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गीता की बहिंरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत छोक, भाषा अनुवाद, अर्थ-निणीयक 
टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की डुलना, इत्यादि सहित। 
लेखक 
A 
बाल AMAL लक | 


अलुवादक 


माधवराव सप्रे। 


ARICA: सततं कार्यं कमै समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
गीता. ३. १९. 
संवत्‌ १९७३ |] पूना। [सन्‌ १९१६६०। | 
सूछ्य ३ रुपये। uA 
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[दाराचा राका 4 
घर नं. ४८६ नारायणपेठ, केसरी ऑफिस, पूना सिटी से 
लोकमान्य बाळ गंगाधर तिळक के al 
द्वारा प्रकाशित । i 
{ 
प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं । E 


चित्रशाला स्टाम प्रेस, घर नं. ८१८ सदाशिव पेठ पूना सिटी, में 
श्रीयुत शकर नरहर जोशी के प्रबन्ध से मुद्रित । 


॥ अथ समर्पणम्‌ ॥ 


O 
= 


siimi: क गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । 
आचार्यैयेश्च agar क मेःव्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापळादस्मि TG तं एुनस्द्यैतः। 
qenia संसुखीकृत्य प्रततान. नव्येः शैहोचितेः ॥ 
तमार्याः श्रोतुमहन्ति कार्याकारये-दिइक्षवः | 
एं विज्ञाप्य सुजनान कालिदासाक्षरैः प्रियैः ॥ 
बालो गांगाधरिश्वाऽहं तिळकान्वयजो द्विजः | $ 
महाराष्ट्रे पुण्यपुरे बसन. शांडिब्यगोत्रभत्‌ ॥ l 
शाके घुन्यग्िवसभू-संमिते शालिवाहने । ड 
अनुसृत्य सतां मागे SCAT वचो! हरेः ll a 
सम्रपये अथमिम श्रीशाय जनतात्मने | 
अनेन प्रीयतां देवों भगवान पुरुषः परुः ॥ 


pon 


† यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि काँतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
गीतासु.९. २७. 
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अनुवादक की भूमिका । 


i 


भूमिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रम्थ का परिचय कराना, मानों 
सूय को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह ग्रन्थ स्वयं 
प्रकाशमान्‌ होने के कारण अपना पारिचय आप ही दे देता है। परन्तु भूमिका लिखने 
की प्रणाली सी पड़ गई हे | ग्रन्थ को पाते ही पत्र उलट-पलट कर पाठक 
भूमिका खोजने लगते हैं । इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों 
की मनश्तुष्टे करने के लिये इस शीर्षक के नाचे दो शब्द लिखना आवश्यक 
हो गया है। 
aaa की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, 
तथा सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगढ़, वधी, निवासी श्रीधर 
विष्णु परांजपे ) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से, जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय 
की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तभी से इस विषय के अध्ययन के महत्त्व-पूण 
अवसर अनायास मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था 
कि भें संवत्‌ १९७० में श्रीसमर्थ के दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका | 
अब उसी कृपा ओर अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक- 
कृत श्रीमद्भगवद्गीता-रहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ 
लग गया है। 
जब मुझे यह काम सौंपा गया, तब ग्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट 
की, कि मूल ग्रन्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के wat हिन्दी में पूर्णतया यक्त | 
किये जायें; क्‍योंकि ग्रन्थ में प्रातिपादित सिद्धान्तो पर जो आक्षेप होंगे, उनके ड 
उत्तरदाता मूल लेखक ही हैं। इसलिये मैंने अपने लिये दो केन्य निश्चित 
कियेः--(१) यथामति मूल भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, भोर (२) 
अनुवाद की भाषा यथाशाक्ते शुद्ध, सरल; सरस और सुबोध हो। अपनी अल्पबुद्धि 


उठा नहीं रखी है । और, मेरा आन्तारिक विश्वास है कि मूल ग्रन्थ के भाव 
यत्किञ्चित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पाये हैं। परन्तु, सम्भव है कि, विषय की कठि- 
नता और भावों की गम्मीरता के कारण मेरी भाषा-शैली कहीं कहीं Be 
अथवा gata सी हो गई हो; और, यह भी सम्भव है कि gedet को इसमें _ 

८ मराठीपन की बू ' भी मिल जाय। परन्तु इसके लिये किया क्या जा 
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§ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् | 


लाचारी है। मूल ग्रन्थ मराठी में है, मैं खयं महाराष्ट्र हूँ, मराठी ही 
सेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूने में ही यह अनुवाद छापा 
गया है और में हिन्दी का कोई “ घुरंधर ” लेखक भी नहीं हूँ । ऐसी अवस्था 
में, यदि इस ग्रन्थ में उक्त दोष न मिलें, तो बहुत आश्चर्य होगा। 

यद्यपि मराठी “रहस्य? को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वाङ्ग सुन्दर रूप से 
हिन्दी पाठकों के उत्सुक ga में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, और 
ऐसे aegagi विषय को समझाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली 
गई है कि जो हिन्दी-साहित्य-संसार में प्रचलित हैं; फिर भी स्मरण रहे कि 
यह केवल अनुवाद ही है-इसमें वह तेज नहीं आ सकता कि जो मूल ग्रन्थ 
में ह। गीता के संस्कृत Bat के मराठी अनुवाद के विषय में Ga महात्मा 
तिलक ने उपोद्धात (93 ५९८ ) में यह लिखा हैः-- स्मरण रहे कि, 
अनुवाद आखिर अनुवाद ही है । हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, 
खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संस्कृत 
शब्दों में ओर विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और क्षण- 
क्षण में नई साचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न 
करने का जो साम्यं है, उसे ज़रा भी न घटा-बढ़ा कर, दूसरे शब्दों में 
ज्यों का त्यां झलका देना असम्भव है...। 7? ठीक यही बात महात्मा तिलक 
के ग्रन्थ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है। 

एक तो विषय तात्विक, दूसरे गम्भीर, और फिर महात्मा तिलक की वह 
ओजस्विनी, ब्यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके मर्म को ठीकः ठीक समझ 
लेना कोई साधारण वात नहीं है । इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण 
यादे मेरी वाक्य-रचना कहाँ कठिन हो गई हो, gee हो गई हो, या ays 
भी हो गई हो, तो उसके लिये सह्ददय पाठक मुझे क्षमा करें | ऐसे ग्रन्थ के 
अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से साम्हना करना पडता है और अपनी 
स्वतंत्रता का त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमों से faq जाना होता 
है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिशील पाठक और लेखक ही कर सकते हैं कि 
जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है। | 

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है कि वह महात्मा तिलक के 
गीतारहस्य-सम्बन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकों को भेट 


जब A ALA 
कर सकी है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं 


डुआ;--यद्यपि दो-एक अनुवाद तैयार ये | इससे, आशा है कि, हिन्दी 
प्रेमी अवश्य प्रसन्न होंगे | े 


CS ere 5 * 
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अनुवादक को भूमिका | 


अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन्‌ १९१५ में हुआ था और दिसम्बर में 
उसकी पूर्ति हुई । जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्भ हुआ, जो जून 
सन्‌ १९१६ भ समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह ग्रन्थ तैयार 
हो पाया | याद मित्रमण्डली ने मेरी पूण सहायता न की होती तो मैं, इतने 
समय में, इस काम को कभी पूरा न कर सकता | इनमें बैद्य विश्वनाथराव लुखे 
आर श्रीयुत मॉलिप्रसादजी का नाम उल्लेख करने योग्य है। कविवर aro 
संथिलीशरण TA ने कुछ मराठी ai का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी 
सहायता दी ई, इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। श्रीयुक्त Go लह्ीप्रसाद 
पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है । 
लेख लिखने में, हश्तलिखित प्राति को ठुहराने में, और प्रूफ का संशोधन करने 
में आपने दिन-रात कठिन पारेश्रम किया हैं । अधिक क्या कहा जाय, घर 
छोड़ कर महीनों तक आपको इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस 
सहायता और उपकार का बदला केबल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो 
जाता। हृदय जानता है कि में आपका केसा ऋणी हूँ | Ro चि०ज० के 
संपादक श्रीयुत भास्कर रामचन्द्र भालेराव ने तथा ओर भी अनेक मित्रों ने 
समय-समय पर यथाशक्ति सहायता की है । अतः इन सब महाशयों को मैं 
आन्तरिक धन्यवाद देता हूँ । 

एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरात्र सहवास 
रहा है । सोते-जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरों में 
झलती रही हैं । इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आत्मिक अपार लाभ 
हुआ है । अतः जगदीश्वर से यही विनय है कि इस ग्रन्थ के पट्नेबालों को 


इससे लाभान्वित होने का मङ्गलमय आशीवोद दीजिये | 


न श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी ) ) Se 
देवशयनी ११ मङ्गलवार, AAT १९७२ विः 
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प्रस्तावना । 


सन्ता का उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी | 
जानू उसका AE भला क्या, में अज्ञानी ! * 


Ay TAMARA पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भाषाओं 

भ सतसान्य निरूपण हें । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्‍यों 

प्रकाशेत किया गया ! यद्यपि इसका कारण ग्रन्थ के आरम्म में ही बतला 

दिया गया हूँ, तथाषि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं कि जिनका, ग्रन्थ के 

प्रतिपाद्य विषय के विवेचन भें, उल्लेख न हो सकता था । उन बातो को 

MIZ करन के लिये प्रस्तावना को छोड़ ओर दूसरा स्थान नहीं है | इनमें 
सत्र स पहला वात स्वय अन्यकार के विषय में है। कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब 

हमारा भगवङ्गाता थ प्रथम पारेचय हुआ था | सन्‌ १८७२ इसवी में हमारे 
पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शय्या पर पडे हुए थे। उस ( 
समय See MARAT को भाषाविवृति नामक मराठी टीका सुनाने का 
काम BH AS था। तब, अथात्‌ अपनी आयु के सोलइवें वर्ष भें, गीता 


> की भावाथ, पूणतया समझ में न आ सकता था | फिर भी छोटी अवस्था में 


मन पर जो संस्कार होते हैं, वे ee होजाते हैं; इस कारण उस समय 
भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह स्थिर बनी 
रही । जब संस्कृत ओर अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंग्रेजी 
में लिखे हुए अनेक पण्डितां के विवेचन समय-समय पर पढे | परन्तु अब, 
मन में एक शङ्का उत्पन्न हुई, भौर वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह 
शङ्का यह है कि, जो गीता उस awa को, युद्ध में प्रवृत्त करने के 
लिये बतलाई गई है कि जो अपने सजनां के साथ युद्ध करने को बड़ा भारी 
कुकमे समझ कर खिन्न हो गया था, उस गीता मे ब्रह्मज्ञान से या भाक्ति से 
mame की विधि का-निरे मोक्षमार्ग का-विवेचन कयो, किया गया है ! यह 
शङ्का इसलिये और भी दृढ़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में 
इस विषय का योग्य उत्तर dea मिला । कोन जानता हैं कि हमारे ही 
समान और लोगों को भी यही शङ्का हुई न होगी | परन्तु टीकाओं पर ही 

निर्भर रहने से, टीकाकारों का-दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी sta; | 


* साघु तुकाराम के एक “अभंग? का भाव 
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A rA ` ~N 
तो भी उसको छोड़ और दूसरा उत्तर सूझता ही नहीं है। इसी लिये हमने 


गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर घर दिया; और केवल | 


गीता के ही स्वतन्त्र विचारपूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने पर 
रीकाकारों के चंगुल से छूटे और यह बोध हुआ कि गीता निवृत्ते-प्रधान 


~ 


नहीं है; वह तो कर्म-प्रधान है । ओर आधिक क्या कहें, गीता में अकेला 


‘aa’ शब्द्‌ ही KAT के अथ में प्रयुक्त हुआ 3 | महाभारत; वेदान्त- 
सूत्र, उपनिषद ओर वेदान्तशासत्रविषयक अम्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा 
के ग्रन्थों के अध्ययन से भी यही मत ee होता गया; और चार पाच स्थानों 
में इसी विषय पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि सवसाधारण में इस 
विषय को छेड़ देने से अधिक चची होगी एवं सत्य तत्व का निणय करने 
में, ओर भी सुबिधा हो जायगी । इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी 
सन्‌ १९०२ में हुआ और दूसरा सन्‌ १९०४ ईसवी के अशस्त महीने में, 
करवीर एवं सङ्केश्वर मठ के जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यं की आज्ञा से, उन्हीं की 
उपस्थिति मे, IA मठ में हुआ था। उस समय नागपुरवाले व्याख्यान 
का विवरण भी समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था । इसके अतिरिक्त, इसी 
विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान्‌ मित्रों के साथ 
समय-समय पर वाद-विवाद भी किया । इन्हीं मित्रों में स्वगीय श्रीपति बाबा 
भिङ्गारकर थे । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत ग्रन्थ 
देखने में आये; और atest में वर्णित कुछ बातें तो आप के और हमारे 
वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थीं | यह बड़े दुःख की बात है कि 
आप इस ग्रन्थ को न देख पाये । अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित होगया 
` कि गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रथान हैं, और इसको लिख कर ग्रन्थरूप 
में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्ष बीत गये | वर्तमान समय 
में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं, ओर अनुवादों में जो गीता-तात्पय a- 
कृत नहीं हुआ है, केवळ उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते, और 
इसका कारण न बतलाते कि प्राचीन टीकाकारो का निश्चित किया हुआ ता- 
त्यय हमें ग्राह्म क्यों नहीं है, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ सम- 
al ला जाते-उनको FA हो जाता | ओर समस्त टीकाकारो के मते का 
संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य घमा तथा 
TAA केसाथ गीता-धर्मे की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, 
जो aana चटपट हो जाय | अतएव यद्यपि इमारे मित्र श्रीयुत दाजी 
TEA खर आर दादासाहब GIS ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था 
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कि ह्म गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीघ ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं; तथापि 
मन्थ लिखने का कास इस समझ से zaar गया कि हमारे समीप जो सामग्री 
है, वह अभी अपूर्ण है। जब सन्‌ १९०८ ईस्यी में, सज़ा दे कर, हम 
स bu ka गये, तब इस ग्रन्थ के लिख जाने की आशा बहुत कुछ 
घट गई थी। किन्तु कुछ समय में, ग्रन्थ लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक 
आदि pS से मंगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरवानी से 
मिल गई तब, सच्‌ १९१०-११ के जड़काले में ( संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
UE १ से चत्र इष्ण ३० के भीतर ) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसविदा) 
मण्डाळे के जेहलखानें में पहले पहल लिखी गई | और फिर समयानुसार 
जैसे जैसे विचार सूझते गये, वैसे वैसे उसमें med होती गई | उस 
ससय, समग्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता रह as 
थी | यह अपूर्णता, वहाँ से छुटकारा होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई ह 
परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ सवीश में पूर्ण हो गया। 
क्योंकि मोक्ष और नाति-ध्म के तत्व गहन तो है ही; साथ ही उनके 
सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पाण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन 
किया है, कि व्यर्थ फैलाव से बच कर, यह निर्णय करना कई बार कठिन हो 
जाता है कि इस छोटे से ग्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जावे | 
परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस उक्ति के अनुसार हों गई है-- 
यम-सेना की विमळ ध्वजा अब 'जरा” दृष्टि में आती है | 
nm ANAT at के 
करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है॥ 

ओर हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल बसे S| अतएव अब्र इस , 
ग्रन्थ को यह समझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई हैँ, 
ओर जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जायें; फिर 
कोई न कोई 'समानधमी” अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेणा। 

आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है कि यद्यपि हमें यह मत मान्य 
नहीं है, कि सांसारिक कर्मों को गौण अथवा व्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान ओर 
भक्ति प्रश्नति निरे निवात्ति-प्रधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि 
हम यह नहीं कहते कि मोक्ष-प्रासि के मार्ग का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुल 
है ही नहीं | हमने मी इस ग्रन्थ में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्त्र के 
अनुसार इस जगत्‌ में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर 


* महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपन्त की आयां का भाव। 
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के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को, जितनी 
हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर ले। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य 
विषय नहीं है। युद्ध के आरम्म में अर्जुन इस कर्च॑व्य-मोह में फँसा था कि 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही हो, WI कुलक्षय आदि घोर पातक 
होने से, जो युद्ध मोक्ष-प्रासिरूप आत्म-कल्याण का नाश कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं | अतएव हमारा यह अभिग्राय है कि उस 
मोह को दूर करने के लिये शुद्ध वेदान्त के आधार पर कम-अकमं का ओर 
साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गया है कि, एक तो कर्म कभी छूटते ही नहीं हैं ओर दूसरे उनको 
छोडना भी नहीं चाहिये; एबं गीता में उस युक्ति का--ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान 
कमयोग का--ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई 
पाप नहीं लगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म 
के या धर्म-अधम के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आधिभोतिक 
पण्डित नीतिशास्त्र कहते हैं । सामान्य पद्धाति के अनुसार गीता के -छोकों के 
क्रम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन 
गीता में किस प्रकार किया गया है | परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म- 
विपाक अथवा भक्ति प्रश्रति शास्त्रं के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयों के 
आधार पर गीता में कमयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका 
उल्लेख कभी कभी बहुत ही संक्षिप्त रीति से पाया जाता है, उन शास्त्रीय 
Rami का पहले से ही शान हुए बिना गीता के विवेचन का पूरा पूरा मर्म 
सहसा ध्यान में नहीं जमता | इसी लिये गीता में जो जो विषय अथवा 
सिद्धान्त आये है, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख 
प्रमुख युक्तियां सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया 
गया है; और फिर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के 
प्रमुख सिद्धान्तो की तुलना अन्यान्य धर्मों के और तच्वज्ञानों के सिद्धान्तों के 
साथ प्रसंगानुसार संक्षेप में कर दिखलाई गई है। इस पुस्तक के पूवाध में 
जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक 
छोटा सा किन्तु ara ग्रन्थ ही कहा जा सकता है। जो हो; इस प्रकार के 
oo में गीता के प्रत्येक -छोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता 
| अतएव अन्त में, गीता के प्रत्येक ओक का अनुवाद दे दिया है; और 
` इसी के साथ साथ स्थानस्थान पर यथेष्ट टिप्पाणियाँ भी इसलिये. जोड दी 

गई हैं कि जिसमें पूवोपर सन्दर्भ पाठकों की समझ में भली भाँति आ जाय 
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अथवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के ोकों 
की जो खींचातानी की है, उसे पाठक समझ जायें (देखो गी. ३.१७-१९; 
६,३; ओर १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जाग कि जो गीता- 
रहस्य में बतलाये गये है; और यह भी ज्ञात हो जाय कि इनमें से कौन 
कौन सिद्धान्त 5 गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस 
प्रकार आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की 
हद्विरक्ति अवश्य हो गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद 
से एथक्‌, इसलिये रखना पड़ा है कि गीता-ग्रन्य के तात्य के विषय में 
साधारण पाठकों में जो श्रम फैल गया है, बह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया 
दूर नहीं हो सकता था | इस पद्धति से पूरवे इतिहास और आधार-सहित यह 
दिखलाने में सुबिधा हो गई है कि वेदान्त, मीमांसा और भक्ति प्रभति विष- 
यक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशास्त्र, वेदान्तसून्र, उपनिषद, और 
मीमांसा आदि मूल ग्रन्था में केसे और कहाँ आये हैं । इससे स्पष्टतया यह 
बतलाना सुगम हो गया है कि सन्यासमार्ग ओर कर्मयोगमार्ण में क्या क्या 
भेद है; तथा अन्यान्य धर्ममतों और तच्वज्ञानों के साथः गीता की तुलना 
करके व्यावहारिक कर्मदृष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल 
हो गया है | यादि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ. न लिखी गई होतीं, 
और अनेको ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक TAA का प्रतिपादन न 
किया होता; तो हमें अपने ग्रन्थ के सिद्धान्त कें लिये पोषक और आधार- 
भूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्यान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता 
ही न थी। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह TSI हो जा सकती 
थी कि हमने जो गीताय अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं। 
इसी लिये हमने सर्वत्र स्थळ-निदेश कर बतला दिया है कि हमारे कथन के लिये 
प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनो को ही अनुः 
वाद सहित उद्धृत कर दिया है | इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनां को उद्‌ 
करने का एक और भी प्रयोजन है । वह यह कि इनमें से अनेक वचन, 
बेदान्त-गरन्थों मे साधारणतया प्रमाणाय लिये जाते हैं, अतः पाठको को यहा 
उनका सहज ही ज्ञान हों जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तो को भी 
भली भाँति समझ सकेंगे | fed यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस्कृत 
हों?! इसलिये समस्त ग्रन्थ की रचना इस ढं से की गई है कि T 
संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत HT को छोड़ कर, केवळ भाषा ही | 


: पढ़ते चले जाँ, तो अय में कहीं भी गड़बड़ न हो । इस कारण संसत | 
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BF का शब्दशः अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका केवल 
सारांश दे कर ही निवीह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूल छोक सदेव ऊपर 
रखा गया है, इस कारण इस प्रणाली से ya होने की कुछ भी आराङ्का नहीं है । 
कहा जाता है कि कोहेनूर हीरा जब भारतवर्ष से विलायत waar 
गया, तब उसके नये पहलू बनाने के लिये वह फिर खरादा गया; 
और, दुबारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया । हीरे के 
ल्यि उपयुक्त होनेवाळा यह न्याय सत्यरूपी रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो 
सकता है । गीता का .घम सत्य और अभय है सही; परन्तु वह जिस समय 
और जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति 
में अव बहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले 
की माति कितनों ही की इष्टि में नहीं समाता है । किसी क को भला-बुरा 
मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्व का समझा जाता था 
कि कर्म करना चाहिये, अथवा न करना चाहिये,” उस समय गीता aa- 
लाई गई ह; इस कारण उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक 
प्रतीत होता है। और, इस पर भी निद्वत्तिमार्गीय टीकाकारों की लीपा-पोती 
ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन को आजकल बहुतेरों के लिये दुबोध कर 
डाला है। इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समझ हो गई है कि, 
अवार्चीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाढ 
हु है, उस बाढ़ के कारण eae के आधार पर किये गये प्राचीन 
कमयोग के विवेचन वर्तमान काळ के लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते। 
किन्तु यह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीता- 
रहस्य के विवेचन में, गीता के सिद्धान्तों की जोड के ही, पश्चिमी पण्डितों के 
सिद्धान्त भी हमने स्थान-स्थान पर संक्षेप में दे दिये हैं । वस्तुतः गीता का 
घम-अधर्म-विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक gee नहीं हो जाता; 
तथापि अर्वाचीनकालीन आधिभौतिक melt की अश्रुतपूर्वं वृद्धि से जिनकी 
re ee Ae विदा 
ee. [त्‌ बाह्य दृष्टि से ही नीतिशासत्र का विचार 
nor ह र a से इतना तो स्पष्ट ज्ञात al 
CE a दोनों घय आधिभौतिक शान के परे के 
SC [यये [के इसी से प्राचीन sie में हमारे ae. 
. कारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनके आगे मानवी ज्ञान 
की गति अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्तु पश्चिमी देशों में भी 


| 
= 


- : In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
Sg SSA Ts ERA = 


| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3 


ACMA | १५ 


अथ्यात्म-दषटि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आध्या- 
त्मिक VIS के विचार stare के सिद्धान्तो से कुछ अधिक भिन्न नहीं 
हैं। गीतारहस्य के भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो वरुनाताक वेत उतर 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्तु यह विषय sera व्यापक है, इस कारण 
पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांश विभिन्न east पर हम ने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध म यहा इतना बदला देना आवश्यक है कि गीतार्थ को प्रति- 
पादन करना ही हमारा मुख्य काम हि अतएव गाता के सिद्धान्तों को प्रमाण 
मान कर पश्चिमी मतों का उल्लेख हमने केवल यही दिखलाने के लिये किया 
है कि, इन सिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशास्रज्ञों अथवा पण्डितों के सिद्धान्तं 
का कहाँ तक मेल है । और, यह कास हमने इस Sa से किया है कि जिस 
में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो। 
अब यह निर्विवाद हैं कि इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म भेद हैं,---और ये हैं भी 
बहुत--अथवा इन सिद्धान्तं के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के 
लिये मूल पश्चिमी ग्रन्थ ही देखना चाहिये। पश्चिमी विद्वान्‌ कहते हैं कि कम-अकम= 
विवेक अथवा नीतिशास्त्र पर नियम-बद्ध ग्रन्थ सब से पहले यूनानी तच्वेत्ता 
अरिस्टाटल ने लिखा है। परन्तु हमारा सत है कि आरिस्टाटळ से भी पहले, उसके 
अथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार 
महाभारत एवं गीता में हो चुका था; तथा अध्यात्महष्टि से, गीता में जिस 
नीतितन्व का प्रतिपादन किया गया हैं, उससे भिन्न कोई नीतितत्व अब तक 
नहीँ निकला हे | ' सन्यासियों के समान रह कर तच्वज्ञान के विचार में शान्ति 
से आयु विताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल 
करना भला है?--इस विषय का जो खुलासा अरिष्टाटलने किया हैं वह गीता 
में है; और साक्रेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश 
हो गया है कि “ मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह अज्ञान से दी करता EI’ 
क्योकि गीता कातो यही सिद्धान्त है कि ब्रह्मज्ञान से बुद्धि स हों जाने 
पर, फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता | एपिक्युरियन आर स्टॉइक 


eq 


पन्थों के यूनानी पण्डितो का यह कथन भी गीता को ग्रा है कि पूर्ण अ- 


A AO N Q 
वस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही नॉपिडडया सब के लिये आदश 
के समान प्रमाण है; और इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वणन 

N © ~ 
किया है वह गीता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावाळ वणन के समान R | मिल, स्पेंसर 


A 


और कोट प्रभृति आधिमौतिक-वादियों का कथन है कि नीति की पराकाष्ठा 


अथवा कसौटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितार्थं 
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उद्योग करना चाहिये; गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ के ' सर्वभूतहितेरताः › इस 
बाह्य लक्षण में उक्त कसौटी का भी समावेश हो गया है। कान्ट और ग्रीन 
का, ait की उपपत्तिविषयक तथा इच्छा-स्वातन्त्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी, 
उपनिषदो के ज्ञान के आधार पर गीता में आ गयां है। इसकी अपेक्षा 


यादि गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह wana | 


हो गई होती । परन्तु गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई; प्रत्युत उसने 
यह दिखलाया है कि मोक्ष, भक्ति ओर नीतिधर्म के ata आधिभौतिक 
7 ग्रन्थकारों को जिस विरोध का आमास होता है, वह विरोध सच्चा 
नहीं है; एवं यह भी दिखलाया है कि ज्ञान और कर्म में संन्यासमागियों की 
समझ में जो विरोध आड़े आता है, वह मी ठीक नहीं है। उसने यह दिख- 
लाया है कि ब्रह्मविद्या का आर भक्ति का जो मूल तत्व है वही नीति का 
ओर सत्कर्म का मी आधार है; एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया है 
कि ज्ञान, संन्यास, कर्म ओर भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु 
बिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्वीकार करे । इस प्रकार गीताग्रन्थ प्रधा 
नता से कमयोग का हैं, और इसी लिये “| ब्रह्मविद्यान्तगत ( कम-) योग- 
शास्त्र ” इस नाम से समस्त वैदिक ग्रन्थों में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया है। 
गीता के विषय में कहा जाता है कि “ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै: शास्त्र: 
विस्तरः — EH गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है; शेष 
शास्र के कोरे फलाव से क्या करना है ! यह बात कुछ झूठ नहीं है। अत- 
एव जिन लोगों को हिन्दूधर्म और नीतिशास्त्र के gerdi से परिचय कर 
लना हा, उन लोगों से हम सविनय किन्तु आग्रहपूर्वक कहते हैं, [के सब 
AA आप इस अपूव ग्रन्थ का अध्ययन कीजिये | इसका कारण यह 
RAGE का और -AII का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसां 
आर बदान्त आंद प्राचीन Wet उस समय, जितनी हो सकती थी 
अवस्था भ॑ आज्चुके थे; ओर. इसके बाद ही ata ad को 
भक्तिप्रधान एवं कर्मयोगविषयक अन्तिमं स्वरूप प्राप्त हुआ; तथा 
में चलित वैदिक धर्म का मूल हीं गीता में प्रतिपादित होने 
त ह [के संक्षेप में किन्तु निस्सादिग्थ रीति से वर्तमान- 
की समझा देनेवाला, गीता की जोड़ का दूसरा 
TE, 5 z $ : 
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अध्याय के AGT से पुरातन टोकाकारों के अमिप्रायों का उल्लेख है; इस 
Soa स शात हाता हैं कि गीता पर पहले कर्मयोराप्रधान टीकाएँ रही 
होंगी | किन्तु इस समय ये टाकाएँ उपलब्ध नहीं हैं; अतएव यह कहने में 
कोई क्षति नहीं कि, गीता का कर्मयोग-प्रधान और तुलनात्मक यह पहला ही 
विवेचन हैं। इसमें कुछ Mal के अर्थ, उन अथो से मित्र हूँ, कि जो 
अजक छ्‌ की टीकां में पाये जाते है; एबं ऐसे अनेक विषय भी बतलाये 
गये दे कि जा अब तक को प्राकृत टीकाओं में विस्तार सहित कहीं भी नहीं 
च | इन विष्यो को और इनको उपपत्तियों को यद्यपि हमने संक्षेप में ही 
बतलाया हं, तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से, बतलाने के 
SAN म दमन काई बात उठा नहीं रखी है । ऐसा करने में यद्यपि कहीं 
कहाँ द्विरुक्ति हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परा नहीं की: और 
जिन शब्दा के अथ अब तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं, उनके 
पयाय शाब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थलों पर दे दिये हैं । इसके अति- 
रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख पिद्धान्त सारांश रूप से स्थान-स्थान पर, उपः 
पादन से प्रथक्‌ कर, दिखला दिये गये =| फिर भी शास्रीय और गहन 
विषयों का विचार, थोडे शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विधय की 
भाषा भी अमी स्थिर नहीं हो पाईं है | अतः हम जानते हैं कि भ्रम से, इष्टिदोष 
से, अथवा अन्यान्य -कारणों से हमारे इस नये ढँग के विवेचन में कठि- 
नाई, दुर्बोधता, अपूर्णता और अन्य कोइ दोष रह गये होंगे । परन्तु भगव- 
द्वीता पाठकों से कुछ अपरिचित नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई 
वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा-सुना न हो | ऐसे बहुतेरे' लोग =, 
जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पांढ किया करते हैं, ओर ऐसे पुरुष भी 
थोड़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका शाख्रीयहष्टया अध्ययन किया है अथवा 
करेंगे | ऐसे अधिकारी पुरुषौ से हमारी एक प्रार्थना हैं कि जब उनके हाथ 
में यह ग्रन्थ पहुँचे और यादि उन्हें इस प्रकार के कुछ AT मिल जाय, तो वे 
कृपा कर हमें उनकी सूचना दे दें। ऐसा होने से हम उनका विचार 
करेंगे, ओर यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का अवसर आया तो 
उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा | सम्भव हैँ, कुछ लोग समझें 
कि, हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है ओर उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये 
हम गीता का, एक प्रकार का, बिशेष अर्थ कर El इसलिये यहा «इतना 
कह देना आवश्यक है कि, यह गीतारहस्य मन्थ किसी भी व्यत्िविरेष 


अथवा सम्प्रदाय के उद्देश से लिखा नहीं गया हैं। हमारी ge के अनुसार 
गी.र, ख ; 
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१८ . गीतारहस्य अथवा EANNA | | 


गीता के मूल संस्कृत lw का जो सरळ अर्थ होता है, वही हमने लिखा है। 
ऐसा सरल अर्थ कर देने सें--भऔौर आज कल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार 
हो जाने के कारण, बहुतेरे लोग समझ सकेंगे कि अथ सरल हे या नही 
यादि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आजावे, तो वह गीता क है, हमारा 
नहीं | aga ने भगवान्‌ से कहा था कि “मुझे दो-चार माग बतलछा कर 
उलझन में न डालिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मार्य बतलाइये कि जो श्रय- 
स्कर हो” (गी.३.२;५,१); इससे प्रगट ही है कि पीता में किसी हे ea 
एक ही विशेष सत का प्रतिपादन होना चाहिये। मूल गीता का ही अर्थ करके, 
निराग्रह बुद्धि से हमें -देखना दे कि वह एक ही विशेष मत कोन सा हैं; 
हमें पहले ही से कोई मत स्थिर करके गीता के अथ की इसलिये खींचा- 
तानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का 
मेल नहीं मिलता | सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का,--फिर चाहे वह 
रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्थ का हो--गीता-मक्तों में प्रसार करके, 
भगवान्‌ के ही कथनानुसार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये हम प्रबृत्त हुए हैं । हमें 
आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अव्यज्ञता की सिद्धि के लिये, ऊपर जो ज्ञान- 
भिक्षा मागी गई है, उसे हमारे देशबन्धु ओर धर्मबन्धु बडे आनंद से देंगे। 
प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्यय निकाला है उसमें, ओर 
` हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य हैं उसमें; भेद क्‍यों पडता है ! इस 
भेद के कारण गीतारहस्य में विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं | परन्तु गीता के 
तात्पय-स ग्बन्ध में यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुआ करे; तो भी गीता पर जो 
अनेक भाष्य ओर टीकाएँ, है एवं पहले और वर्तमान समय में गीता के जो | 
भाषानुवाद हुए. हैं, उनसे हमें इस ग्रन्थ को लिखते समय अन्यान्य बातों 
भ सदव ही प्रसङ्गानुसार थोड़ी-बहुत सहायता मिली है; एतदर्थ हम उन सब 
के अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिमी पण्डितों का भी उपकार 
मानना चाहिये कि जिनके ग्रन्थों के सिद्धान्तो का हमने स्थान-स्थान पर 
SOE किया है | और तो क्या, यादि इन सब ग्रन्थों की सहायता न मिली 
होती, तो यह ग्रन्थ लिखा जाता या नहीं-इसमें सन्देह ही है | इसी से हमने 
प्रस्तावना के आरम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वाक्य लिख दिया है-““सन्तों 
` की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी ??। सदा सर्वदा एक सा उपयोगी होनेवाला अथात्‌ 
. ध्रिकाळ-अवाधित जो ज्ञान है, उसका निरूपण-करनेवाले गीता जैसे ग्रन्थ से 
'काल-मेंद के अनुसार मनुष्य को नवीन नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो, तो इसमे कोई 


i 5 SR i श्वय ५ i A es ऐसे ब्य ad x 
a NAG; क्योकि ऐसे व्यापक ग्रन्थ का तो यह धर्म ही रहता है । . परन्तु 
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प्रस्तावना | १६ 


इतने ही से प्राचीन पण्डितो के वे परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हो जाते कि जो 
उन्होंने उस ग्रन्थ पर किये हैं | पश्चिमी पण्डितों ने गीता के जो अनुवाद 
अंग्रजी, ओर जमन प्रभति यूरोप की भाषाओं में किये है, उनके ख्यि भी यही 
न्याय उपयुक्त होता है। ये अनुवाद - गीता की प्रायः प्राचीन रीकाओं के 
आधार से किये जाते हैं | फिर भी कुछ पश्चिमी पण्डितां ने खतन्त्र रीति से 
गीता के अर्थ करने का उद्योग आरम्भ कर दिया है । परन्तु सच्चे ( कसः) 
योग का तत्त्व अथवा बैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास भली भाँति समझ 
न सकने के कारण या बहिरङ्ग परीक्षा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण 
अथवा ऐसे ही भर कुछ कारणो से इन पश्चिमी. पण्डितो के ये विवेचन 
अधिकतर APT और कुछ कुछ स्थानों में तो सवथा भ्रामक और भूलों से 
भरे पड़े है । यहाँ पर पश्चिमी पण्डितों के गीता-विषयक ग्रन्थों का विस्तृत 
विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
उन्होने जो प्रमुख प्रश्न उपाश्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो 
वक्तव्य है वह इस ग्रन्थ के परिशिष्ट प्रकरण में है | किन्तु यहाँ गीताविषयक 
उन अंग्रजी लेखों का see कर देना उचित प्रतीत शोता है कि जो. इन 
दिनों हमारे देखने में आये हैं | प्रहछा लेख मि० ब्रुक्स का है | मि० हुक्स 
थिआसफिस्ट पन्थ के हैं, इन्होंने अपने गीताविषयक ग्रन्थ में सिद्ध किया है 
कि भगवड्ीता कर्मयोग-प्रधान है; और ये अपने व्याख्यानां में भी इसी मत 


को प्रतिपादन किया करते हैं | दूसरा लेख मद्रास के मि० एम्‌. UNEN 


का है; यह छोटे से निबन्ध के रूप में, अमेरिका के “सावराष्ट्रीय नीतिशास्त्र 
सम्बन्धी लैमासिकः में प्रकाशित हुआ है (जुलाई १९११) । झम आत्म- 
स्वातन्त्र्य और नीतिधम, इन दो विषयों के सम्बन्ध से गाता ओर न क 
समता दिखलाई गई है । हंमारे मत से यह साम्य इसस भी Fel ae 
व्यापक है; और कान्ट की' अपेक्षा ota की नैतिक उपपत्ति गीता से कहीं 
अधिक मिलती जुलती है | परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस अर 
में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुइराने को आवक नहीं है a 
प्रकार पण्डित सीतानाय तंस्वभूषण-कर्वृक “कृष्ण और गीता नामक एक AN 
i 3 उसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये 
ग्रन्थ भी इन दिनों प्रकाशित हुआ है । इसमें उक्त TST है कर 
इए बारह 5 % | किन्तु उक्त ग्रन्थों के पाठ करने से कोई भी जान 
हुए बारह व्याख्यान ड्‌ RO 
लेगा कि तत्वभूषणजी के अथवा मि० दुरे 7 oe ए T a 
में बहत अन्तर है । फिर भी mad से चात होता है कि Mar 
पादन, में बहुत अन्तर है। फिर भी 
विषयक हमारे विचार कुछ अपू नहीं है; 
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२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर | 


कि गीता के कर्मयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा 
है!अतएव यहाँ पर इम इन सब आधुनिक लेखकों का अभिनन्दन करते हैं | 

यह ग्रन्थ Hosts में लिख तो लिया गया था, पर लिखा गया था पेंसिल 
से; और काट-छँट के भतिरिक्त इसमें और मी कितने ही नये सुधार किये 
गये थे। इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लोट आने पर प्रेस में देने के 
लिये झुद्ध कापी करने की आवश्यकता हुईं । ओर यादि यह काम हमारे ही 
भरोसे पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना 
समय लग गया होता ! परन्तु श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण 
गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर, UAH सदाशिव पिंपुटकर, आप्पाजी 
विष्णु कुलकणी प्रभति सजनों ने इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी; 
एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये | इसी प्रकार श्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर 
खाडिलकर ने, ओर विशेषतया वेदशासतरसम्पन्न दीक्षित काशीनाथ शास्त्री लेले 
ने बम्बई से यहाँ आकर, ग्रन्थ की हस्तलिखित प्राति को पढ़ने का कष्ट उठाया 
एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दीं कि जिनके लिये हम इनके 
ऋणी हैं। फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मर्तो की जिम्मे- 
दारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रन्थ छपने योग्य तो हो गया, परन्तु युद्ध 
के कारण काराज की कमी होनेवाली थी; इस कमी को, बम्बई के स्वदेशी 
काराज़ के पुतलीधर के मालिक मेसस ‘et. पदमजी और सन? ने, हमारी 
इच्छा क अघुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर किया | 
इतस MTAA को छापने के लिये अच्छा स्वदेशी कागाज़ मिल सका | किन्तु 


` 


Ta भान G आधिक बढ़ गया, इससे कागज की कमी फिर पडी | 
इस कर्मी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दूर न कर दिया होता तो 
और कुछ महीनों तक पाठकों को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती | अतः उक्त दोनों पुतलीघरों के मालिकों को, न केवल हमीं प्रत्युत 
पाठक भी धन्यवाद दें | अब अन्त में प्रूफ संशोधन का काम रह गयाः 
जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुटकर और 


Cd 


श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया | इसमें भी, स्थान-स्थान पर ` 


अन्यान्य र्थो का जो उल्लेख किया गया है, उनको मूल ग्रन्थों से ठीक ठीक 
जाने एवं यदि कोई व्यंग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम shag 
हरि रडुनाय भागवत ने अकेले ही किया है । बिना इनकी सहायता के = 
Wel का हम, इतनी शीघ्रता से, प्रकाशित न कर पाते | अतएव हम इन 3 


क्रो हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब रहीं छपाई, जिसे चित्रशाला छापेखाने के 


ee 
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प्रस्तावना | २१ 


्वत्वाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शीघ्रता से छाप देना खीकार कर तदनुसार 
इस कार्य को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना 
RRS है। खेत में फसल, होजाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, 
आर भोजन कननेवालों के मुई में पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक लोगों की 
सहायता अपेक्षित रइती है, वैसी ही कुछ अंशों में ग्रन्थकार की-कम से कम 
हमारी तो अवश्य-स्थिति है। अतएव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी 
सहायता की है-फिर चाहे उनके _नाम यहाँ आये हों, अथवा न भी आये 
हॉ-उनका फिर एक बार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं। 

प्रस्तावना समाप्त हो गई | अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत 
गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर 
आनन्द होता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से पृथक्‌ होनेवाला 
है-यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है कि ये 
विचार-सघ गरे तो ब्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यो-अगली पढ़ी के 
लोगों को देने के लिये ही हमें प्राप्त हुए थे। अतएब वैदिक धर्म के, राजगु 
के इस पारस को कठोपानेषद के ““उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत |” 
(क.३.१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान्‌ के दिये हुए) इस वर कों 
समझ लो--इस मन्त्र से होनहार पाठका को प्रेमोदकपूर्वक सौंपते हैं | प्रतयक्ष 
भगवान्‌ का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है कि, “इसी में कर्म-अक्म का 
सारा बाज है; ओर इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े सङ्कटे से qatar 
है। इससे आविक और क्या चाहिये? सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर 
कि “बिना किये कुछ होता नहीं है,'? तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकत्तो 
होना चाहिये, बस फिर सब कुछ होगया। निरीस्वार्थःपरायण बुद्धि से गहस्थी 
चलाते चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये, 
अथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं कही गई है। 
maaa की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई हैं कि वह इसकी विधि बतळावे कि 
Wa से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावै; और तात्विक दृष्टि से 
इस बात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सच्चा कव्य क्या 
हे। अतः हमारी इतनी ही बिनती है कि पूर्व अवस्था में ही-चढ़ती हुई 
उम्र में ही-प्रसेक मनुष्य णहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशान् को 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, समझे बिना न रहे । 


पूना, अधिक वेशाख } 


2 TH गंगाधर तिलक | 
संवत्‌ १९७२ वि०। 
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गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमाणिका। 


SESE ES 

विषय || पृष्ठ | 
मुखपृष्ठ || 558 A eels RE ००० IS] 
समर्पण | 506 १०७ ae Ses ००१ El 
अनुवादक की सूमिका। ... «० “` घ. 
प्रस्तावना | MNO, .. ९-२१ 
गीतारहस्य का साधारण अनफ्रमाण॒ुका | Aer ; ५०» ERRI 
गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमाशका । ... २५-३४ 
संक्षिप्त चिन्हा का ब्योरा, इत्यादे | SCE sce ३५-३७ 
NARZ अथवा PANITE | दिस uit we १-५०८ 
गीता की बहिरज्ञ-परीक्षा । MON, CCC, 
गीता के अनुवाद का उपोद्घात । ee Ai .. ५६७-५९८ 
गीता के अध्यायो की छोकशः विषयाचुक्रमाशिका । we ५६६-६०६ 
श्रीमद्भगवद्गीता - मूल शाक, हिन्दी अनुवाद 

ओर टिप्पाशियाँ । MY, ‘CoO 
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गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयां को अनुकऋ्रमणिका। 


——— $ 0 | aeaaea 


पहला प्रकरण--विषयप्रवेश | 


श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता - गीता के अध्याय-परिसमापि-सचक aN- 
गाता शब्द का अथ - अन्यान्य गीताओं का वर्णन, और उनकी एवं योगवाशिष्ठ 
आद का MYA - अन्थपर्राक्ञा के भेद - भगवद्गीता के आधुनिक बाहिरङ्गपररचु क - 
महाभारत-प्रणुता का बतलाया चुआ गीता-तात्पर्य - प्रस्थानत्रयी और उस पर 
साम्प्रदायिक भाष्य - इनके अनुसार गीता का तात्पर्य - श्रीशङ्कराचार्य - मधुसूदन - 
TAMA — पशाचमाष्य - रामानुजाचायं - मध्वाचार्य - वक्ुभाचार्य - निबाक ¬ 
श्रीचरस्वामो - ज्ञानेश्वर - सब की साम्प्रदायिक ele - साम्प्रदायिक इष्टि को छोड 
कर ग्रन्थ का तात्पय निकालने की रीति - साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेक्षा - गीता 
का उपक्रम झर उपहार - WIC VE नीति-घसो का झगड़ा और उनमें होने- 
वाला कर्त्तव्यधर्म-माह - इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश । ... पृ. १--२७। 


दूसरा प्रकरण--कर्मजिज्ञासा । 

कत्तेव्य-मूढ़ता के दो अंग्रेज़ी उदाइर॒गा - इस दृष्टि से महाभारत का aga — 
आईंसाधर्म और उसके अपवाद - क्षमा और उसके अपवाद - इमारे शास्त्रों का 
सत्यानतावेवेक -अंग्रज़ी नीतिशाख के विवेक के साथ उसकी तुलना - हमार 

MARU की दृष्टि की श्रेष्ठता और महत्ता - प्रतिज्ञा-पालन और उसकी मयादा 
अस्तेय और उसका अपवाद-“ मरने से ज़िन्दा रहना श्रेयस्कर हैं? इसके अपवाद 
-आत्मरत्ता - माता, पिता, गुरु VIA पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कत्तव्य आर्‌ 
उनके अपवाद -काम, कध, आर लोभ के निग्रह का तारतम्य -ध+ आदि गुणों 
के अवसर और देश-काल-आदिं "मर्यादा -आधचार का तारतम्य - धर्म-अधर्स की 
सूच्मता और गीता की अपूर्वता। ... -.- --- vee’ पृः २८--५०। 


तीसरा प्रकरण--कमेयोगशार् | 
कमाजञ्चासा BAR, गाता का प्रथम अध्याय आर कम्रयागशाख की 


अवश्यकता - कर्म शब्द के अर्थ का निएय -मीसांसकी का कर्म-विभाग -योग 


ag के अर्थ का निर्णय -गीता में योगकर्समपोग, ओर वह्दी प्रतिपाद्य हैं -कर्म- | 
ग, : 
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२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


agd के प्याय शब्द - शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पब्य, आंघभातक, आच” . 
दैविक, आध्यात्मिक - इस FANT का कारण - काट का सत - गीता के अनुसार 
Seq की श्रेष्ठता - धर्म शब्द के दो AA, पारलोकिक आर व्यावद्यारक — 
चातुर्वण्यं आदि धर्म - जगत्‌ का धारण करता इं, इसलिये धमं — चादुनालक्तण 
घर्म-धर्म-अधम का निर्णाय करने के लिये साधारण नियम ¬ ARITA यन गतः 
स पन्थाः Be इसके दोष -“ अति सर्वत्र aad’ आर उसका अपूर्शाता-- 
अविरोध से घर्मनिर्णय - कर्मयोयशाख् का कार्य । ... «« पृ LIOR A 


चौथा प्रकरण--आविभौतिक छुखवाद्‌ । 


(> 


घ्वरूप-प्रस्ताव - धर्म-अधर्य-नि्णायक तर्च - चावीक का केवल wars — 
हॉब्स का दूरदशीं स्वार्थ श्वार्थ-वुद्धि के ससान ही परोपकारबुद्वे भी नेसांगिक है - 
याज्ञवल्क्य का आत्मार्थ -स्वा4-परार्थ-उभववाद अथवा IJA या उच्च cary - 
उस पर आक्षेप - पराथ-अधान पक्ष - अधिकांश लोगों का आंघिक सुख - इस पर 
Sag - किस प्रकार और कौन निश्चित करे कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख 
क्या है -कर्म की अपेक्षा SUI की ब॒द्धि का महत्व - परोपकार क्यों करना चाहिये 
-मनुष्यजाति की पूर्णं अवस्था - श्रेय SR प्रेय-सुख-दुःख की अनित्यता ओर 


A 


नातघम की aail ... nee 252 500 500 q ७४--€ ३ | 
पाँचवाँ प्रकरण--छुखदुःखविवेक | 


सुख के लिये प्रथेक की श्रव्बत्ति -सुख-दुःख के लक्षण और सेद-सख 
स्वतन्त्र | या दुःखाभावरूप ? संन्यासमाये का मत - उसका खशडन -गीता का 
सिद्धान्त -सुख आर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव X- इस लोक से प्राप्त होनेवाले सख- 
दुःख विपयय - संसार में सुख अधिक हे या दुःख - पश्चिमी स॒खाधिकय-वाद्‌ - 
मनुष्य के आत्महत्या न करने ख़ ही संसार का लुखसयत्व सिद्ध नहीं होता - सख 
का इच्छा को अपार वादे -सुख को इच्छा सुखोपभोग Bag नहीं होती - अत- 
एव संसार सें दुःख की अधिकता - हमारे शाख्रकारों का तदनुकल सिद्धान्त - 
शोपनहर का सत - असन्तोष का उपयोग - उसके दुष्परिणाम को हटाने का उपाय - 
सुख-दुःख के अनुभव को आत्मवशता, ओर फलाशा का लक्षण -फलाशा को 
त्यागन स ही दुःखानेवारण होता ¥, अतः कर्मत्याग का निषेध - इन्ब्रिय-निग्रह 
का AAR RHA का VPA - शारीरिक अर्थात्‌ आधिभौतिक सख का 
पशुधमत्व -आत्मग्रसादुज अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुख की Agar sie Rear इन 
“iat Gat की प्राप्ति ही कर्मयोग की दृष्टि से परम साध्य ह -।वेषयोपभोग लख 
आनत्य इ आर परम ध्यय होन के लिये अयोग्य है- आधिभौतिक सखवाद 
o al ... ००9 लक vee Je ६३--३२२। 
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गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमाणिका । . २७ 
छठा प्रकरण-आधिदैवतपक्ष और क्षेत्र-क्षेत्रझ-विचार । 
पश्चिमी सदसद्विवेकदृवतापक्ष -डसी के समान मनोदेवता के सम्बन्ध में 
मारे wat के वचन -आधिदैवत पत्त पर आधिभौतिक पक्ष का Bray - 
आदत आर अभ्यास खर काय-काय का ॥नणय QA हा जाता इ -सदलाह्वक 
कुछ MUS शाक्त नहीं हे-अध्यात्मपक्त का आक्षेप-मनुष्यदेहरूपी बड़ा 
कारखाना - BAFTA छार VATA के व्यापार -मन आर बाड के gap पृथक 
काम - व्यचसायात्मक आर वासनात्मकबुद्धि का भेद एवं सम्बन्ध - ब्यवसायात्मक 
बाड एक हा ६ परन्तु सात्वक आद्‌ भदा ख तान प्रकार को द - सदुसाद्चक बाद 
इसी में हैं, एयक्‌ नहीं है- चेत्र-क्ेत्रज्ञविचार का और क्षर-अत्तरविचार का 
स्वरूप एच BHAT A सम्बन्ध - क्षेत्र शब्द का झर्थ JAT का अथात्‌ आत्मा 
का ARAA - JAJMAN का प्रहतादना । ... १२३ — १४८ 


खातवा ्रकरण-काापंल ALANS अथवा झरणाक्षण्ाचचार। 

चर आर अक्षर का विचार करनेवाले शास्र - काणादों का परमाशु-वाद्‌ - 
कापल साख्य-सांख्य शब्द का यर्थ -कापिस सांख्य विषयक ग्रन्थ - सत्कार्य- 
वाद्‌ - जगत्‌ का सूल द्रग्य अथवा प्रकृति एक ही है - सत्त्व, रज और तम इसके 
तीन गुण इं - त्रिगुण की साम्यावस्था ओर पारस्परिक रगडे-मगडे से नाना पदार्थो 
की उत्पत्ति - प्रकृति अव्यक, अखणिडत, एक ही और अचेतन छै - अव्यक्त से 
व्यक्त प्रकृति से ही मन और वादि की उत्पत्ति - सांख्यशाख्र को दकल का जड़ाद्वेत 
और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं - प्रकृति और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्व 
हें - इनस पुरुष कत्ता, निगुण आर उदासीन है, सारा ENA प्रकृति का है - 
दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार - प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान लेने से 


-gaa की अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति-मोक्त किसका होता इ, प्रकृति का या पुरुष 


का? -सांख्यों के असंख्य पुरुष, आर वेदान्तियों का एक पुरुष -त्रिगुणातीत- 
अवस्था - सांख्या के और तत्सदश गीता के सिद्धान्तों के मेद्‌ । ...पु. १४६ - १६८। 
आठवाँ प्रकरण--विश्व की रचना और संहार | 

प्रकृति का विष्तार - ज्ञान-विज्ञान का लक्षण - भिन्न-भिन्न weaker 
और उनकी अन्तिम एकवाक्यता - आधुनिक उत्करान्ति-वाद का स्वरूप और सांख्यो 
के ग॒णोत्कर्ष तत्व से उसकी समता - गुणोत्कर्ष का अथवा गुण-परेणामवाद का 
निरूपण - प्रकृति खर प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की ओर फिर अइङ्कार की उत्पात्ति - 
उनके Hala अनन्त भेद -अइङ्कार से फिर सेन्द्रिय-सष्टि कं सन साइत ग्यारह 
तत्वों की, और निरिद्धिय-सृष्टि के तन्मात्ररूपी पांच तत्वों की उत्पात्ति- इस बात 
का निरूपण कि, तन्मान्राएँ पाच दी कयां है आर सूच्मोन्द्र्या ग्यारह ही कयां 
इं - सूच्म ale से स्थूल विशेष - पच्चीस त्वा का FANT अनुगीता का 


RAY और गीता का अश्वत्यवुक्ञ- पच्चीस तत्वों का वयाकरण करने का, 
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२८ . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 


सांख्या की तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति - उनका नकशा -वेदान्त Weal स 
वर्णित स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पात्त का क्रम — आर फिर पञ्चीकरण से सार घ्यूल 
पदार्थ - उपनिषदों के त्रिव्ृत्करण से उसका तुलना - सजीव सृष्टि आर लिङ्ग 
शरीर - वेदान्त में वर्णित लिङ्गशरीर का आर WANTS भ AT लिङ्गशरीर का 
भेद - बद्धि के भाव और वेदान्त का कम - प्रलय - उत्पातत-प्रलय-काल कदप- 
guard - बह्मा का दिन-रात ओर उसका सारा आ सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य 
क्रम से विरोध आर एकता | पु १६६ - १६५॥ 


नवाँ प्रकरण-- अध्यात्म । 


प्रकृति और पुरुष रूप द्वैत पर आच्ञेप-दोनां ख परे रहनेवाले का ।वचार 

करने की पद्धति - दोनों सेपरे का एक ही परमात्मा अथवा परपुरुष - Agila 

(जगत्‌ ) , पुरुष (जीव ) आर परमेश्वर, यह त्रयो - गीता स वाणात NHAC का 

स्वरूप - व्यक्त अथवा सगण रूप आर उसकी गाणता-अब्यक्त lrg साया से 

व्यक्त PAA -अध्यक्त के ही तीन भेद-लगुण, निगुण आर सगुणननगुण - 

उपनिषदों के तत्सदृश वर्णन — उपनिपदों में उपासना के लिये बतलाइ YX aay 

और प्रतीक - त्रिविध अव्यक्त रूप भे निगण ही श्रष्ट ह (पष्ट २०८) - उक्त ।सद्धान्ता 

की शास्रीय sway अर सगणा के गचन अथ -अस्टृतत्व का स्वभाव- 

सिद्ध कल्पना - सृष्टिज्ञान कैसे ओर किसका होता इ ? - ज्ञानक्रिया का वणान आर 

नाम-रूप की ब्याख्या -नाम-रूप का दृश्य आर वस्तुतत्व - सत्य को व्याख्या - 

विनाशी होने से नाम-रूप असत्य हैं और नित्य BA से agaa सत्य है - वस्तु 

तत्व ही अक्ञर-्रह्म है और नाम-रूप माया 'हे-सत्य. और मिथ्या शब्दों का 

वेदान्तशास्रानुसार अर्थ - आाधिभौतिक शास्त्रों की नाम-रूपात्मकता (पृ. २२१) - 
विज्ञान-वाद्‌ वदान्त को ग्राह्य नहीं -माया-वोद को प्राचीनता -नाम-रूप से 

झाच्छादित नित्य ब्रह्म का, और शारीर आत्मा का स्वरूप एक ही है - दोनों को 

fag क्यों कइत इं? -ब्रह्मात्मक्य यानी यह ज्ञान कि “जो पिशड में हे, वही 
ब्रह्माण्ड मे हे? - ब्रह्मानन्द - में-पन की झत्यु -तरीयावस्था अथवा निर्विकल्प 
समाधि - अम्ूतत्व-सीमा आर मरण का मरण (ए. २३४) - इंतवाद की उत्पत्ति - 
गीता आर उपनिषद दोनों Aga वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं - निगुण में 
सगुण माया को उत्पात्त केसे होती इ -।वेवत-वाद और गृण-परिणाम-वाद्‌ - जगत्‌, 
जीव आर परमेश्वर ।वेषयक अध्यात्मशास्र का संक्षिप्त सिद्धान्त (प. २४३) - 
ब्रह्म का सत्यानुतत्व - २४ तत्सत्‌ झार अन्य ब्रह्मनिदेश -जीव परमेश्वर का ‘sig’ 
कस TRAM दिक्काल से अमर्यादित है (प्र. २३७) - अध्यात्मशाख्र का 
alread सिद्धान्त देइेन्द्रियों में भिदी हुई aang - मोचर्वरूप और सिद्धा- 
वस्था का वर्णन (पृ. २५०) - ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का सार्थ विवरण - पूर्वापर 
ण की सङ्गति | 590 209 5% oe eg १९६ - २५९। 
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गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका | २६ 


y 


द्सवाँ प्रकरण--कर्मविपाक और आत्मस्वातन्ज्य । 


मायास्ष्टि ओर बह्मरष्टि - देह के कोश siz कर्माश्रयीभूत लिड्रशरीर - 


~ 


कस, WAST AR माया का RRE सम्बन्ध-कर्म की और माया की 
व्याख्या — माया का सूल अगम्य इ, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो तथापि 
aang ह - मायात्मक प्रदात का विस्तार अथवा सृष्टि हीं कर्म हे-अतएव कर्म 
भी अनाद्‌ ६ - FH के अखशिडत प्रयत्न - परमेश्वर इसमें हृस्तक्षेप नहीं करता 
आर CAAA चा फल दता हूं CY. २६७) -कर्मबन्ध की सरता और ma- 
सवातन्त्यवाद्‌ वो प्रस्तावना - कमंविभाग; सञ्चित, प्रारब्ध और An - 
“प्रारब्ध-कसंणा भागादेव क्षय: ? -वेदान्त को सासांसकों का नेष्क्म्य-सिद्विवाद 
अग्राह्य | - शान बिना कमबन्ध से छुटकारा नहीं - ज्ञान शब्द का अर्थ - ज्ञान-प्राति 
कर लेने के!लय शारार आत्मा स्वतन्त्र है ( प. २८२) - परन्तु कर्म करने के 
साधन उसके पास निजी नहीं हूं, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्बी है - 
माक्त-प्राएयथ BANA स्वल्प कम भी व्यर्थ नहीं जाता -अतः कभी न कभी 
दीघ उद्याग करते रहने स tals अवश्य मिलती है-कर्मक्षय का स्वरूप - कमं 
नहीं छूटते, फलाशा को छोड़ो - कर्म का बंन्धकत्व सन में है, नं कि कर्म में - 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा -तथापि उसमें भी अन्त- 
काल का AR ( प॒. २८६ ) -FARUS ओर MACS - श्रोतयज्ञ ओर Ala 
यज्ञ - कर्मप्रघान गाहंस्थ्यघृत्ति -उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त ओर ज्ञानराहित- 
इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गति Gaya आर Waal - कालवाचक या दवता. 
वाचक ? - तीसरी नरक की गति - जीवन्सुक्तावस्था का वर्णम।... प. २६०-३०० 


ग्यारहवाँ प्रकरण- संन्यास और कर्मयोग । 


अर्जन का यह प्रश्न कि, संन्यास और SHAT दोनों से श्रेष्ठ माग कोन सा 
हे-इस पन्थ के समान ही पश्चिसी पन्थ - संन्यास आर कयो क पयाय शब्दु-- 
संन्यास शब्द का आर्थ - कमयोग सन्यासंमाग का अङ्क नहा हूं, दोना स्वतन्त्र R- 
इस सम्बन्ध में टीकाकारो की गोलमाल -यीता का यह स्पर ।सद्धान्त is, इन 
दोनों मागो सें कर्मयोग VT AY इ - खंन्यासम!गीय टीकाकारा का ।कया FAT TAT- 
यांस - उस पर उत्तर -अर्जन को अज्ञानी नहीं सान सकते (प. ३१२) -इस 
बात के गीता में निर्दिष्ट कारण कि, कमयोंग हो श्रेष्ठ वया इ-आचार Balle 
काल से द्विविध wel हैं, अतः वह श्रेष्ठता का AVA करने में उपयोगी नहीं हं - 
जनक की तीन और गीता की दो निष्ठाएँ- कमो को बन्धक कहने से छी, A" सिद्ध 
नहीं होता कि, उन्हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ दून स inate चा जाता 
इ - कर्म छूट नहीं सकते - कम छोड़ देने पर खान के लय भी न tam -ज्ञान 
हो जाने पर अपना कर्तव्य न रदे, अथवा वासना का क्षय हो जाय, ता भा क्म 
नहीं छूटते — अतएव ज्ञान-प्राति के पश्चात्‌ भी निःस्वार्थ बुद्धि से कमं अवश्य 
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करना चाहिये - भगवान्‌ का ओर जनक का उदाहरण - फलाशा-त्याग, वैराग्य 
और कर्मोत्साइ ( प. ३२८ ) - लोकसंग्रह और उसका लक्षण - ब्रह्मज्ञान का यही 
सच्चा पर्यवसान है - तथापि ay लोकसंग्रह भी चातुवणय-यवस्था क अनुसार 
ओर निष्काम हो ( प. ३३६ ) -स्म्रतिग्रन्यों सं AWA चार आश्रमा का, AY 
बिताने का मार्ग - गृहस्थाश्रम का महच्च - भागवत धम - भागवत ओर स्मात के 
सूल अर्थ -गीता में कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है -गीता के कर्म- 
योग, और सीमांसकों के कर्ममा, का भेद - Ala संन्यास, ऑर भागवत संन्यास, 
का भेद - दोनों की एकता - मनुस्प्रति के वैदिक कर्मयोग की ओर भागवतधम की 
प्राचीनता - गीता के अ्याय-समासिसू चक संकल्प का अर्थ -गीता की अपूत्रेता 
आर प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की सार्थकता ( प॒ ३५१ ) - संन्यास ( सांख्य )आर 
कमयोग ( योग ), दोनों सागों के भेद-अभेद्‌ का नक्शे में diga ada- आयु 
बिताने के भिन्न भिन्न मागं -गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब में कमयोग छी 
रेष्ठ है - इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इंशावास्योपनिषद का सन्त्र इस सन्त्र के 
शाङ्करभाष्य का विचार - मनु और अन्यान्य GRA के ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक 
वचन | 200. 5 db NN 3 7. ३०१-३६५। 


TEA प्रकरण--सिद्धावस्था और व्यवहार | 

समाज की पूर्ण अवस्था - पूणावध्या में सभी aang होते हैं -बीति की 
परमावधि - पश्चिमी स्थितप्रज्ञ - स्थितप्रज्ञ की विधि-नियमों से परे स्थिति - कर्स- 
योगी स्थितप्रन का आचरण A परम नीति हे - पूणावस्थाचाली परमावधि की 
नीति में, और लोभी समाज की नीति में भेद - दासबोध में वर्णित उत्तम पुरुष का 
लक्षण - परन्तु इस भेद से नीति-घर्म की नित्यता नहीं घटती (ए. ३७७ ) -- इन 
भदो को स्थितप्रज्ञ किस दृष्टि स करता है -समाज का श्रेय, कल्याण अथवा सर्व 
भूत।इत - तथा इस बाह्य दृष्टि को अपेक्षा साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ हैं - अधिकांश 
लागा के अधिक हित आर सास्यबुद्धि, इन तत्वों की तुलना -साम्यबुद्धि से जगत्‌ 
स बताव करना - WIS और अपना निर्वाह - AMANE - उसका व्याप- 
कत्व, महत्व आर उपपत्ति - agaa कुटुम्बकम्‌ ? ( पृ. ३६० )-बुद्धि सम हो 
जाय ता भा पात्र-अपात्र का वचार नहीं छूटता -निवैर का अर्थ निष्क्रिय अथवा 
AHI नहीं इ-जसे को तंसा - दुष-निम्रह - देशामिमान, कलाभिमान 
इत्याद को उपपत्ति - देश-काल-मयादापरिपालन और आत्मसंरक्षा - ज्ञानी पुरुष 
का कत्तव्य -लाकसंग्रद आर कर्मयोग - विषयोपसंहार -स्वार्थ, परार्थ और 
परमार्थ। ... ae $ a --- पु. ३६६ -४०४। 

तेरहवाँ प्रकरण--भक्तिमार्ग | 
अल्पबद्धिवा i 


i 


TAMA के साधन, श्रद्धा और बुद्धि - दोनों की परस्परापेज्ञा - श्रद्धा से STAB 
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गीतारहस्य के विषयों की अनक्रमणिका | ३१ 


सिद्धि - श्रद्धा ख परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर सी निवा नहीं होता - मन में उसके 
प्रतिफालेत हानं के [लय AUALA आर igs श्रम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता ई इसा का भाक कइत सगुण अव्यक्त का चिन्तन कमय आर 
genea इ - अतएव उपासना क लिय प्रत्यक्ष वस्तु दोनी चादिये - ज्ञानमार्ग 
आर भाक्तेमाग पारयाम अ एक हो हैं - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं हो 
सकती - भाक्त करन क लय अइण किया हुआ RAA का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष 
रूप - प्रताक शब्द का अथ -राजविद्या ओर राजगुद्य शब्दों के अर्थ -गीता का 
प्रेसरख (T. ४१७) ~ परमेश्वर की अनेक विभूतियों में से कोइ भी प्रतीक हो सकती 
है ~ बहुतेरी के अनेक प्रतोक आर उनसे होनवाला BAY - उसे टालने का उपाय - 
प्रतीक ओर तत्सम्बन्धी भावना में भेद - प्रतीक कुछ सी हो, भावना के अनुसार फल 
मिलता % - विभिन्न देवताओं की उपासनाएं - इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर 
है, देवता AE - किसी भी देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही अविधिपूर्वक 
भ्रजन हाता स दृष्टि a गीता के भक्तिमाग का श्रेष्ठता - श्रद्धा ओर wa की 
शुद्धता-अशुद्धता - BAY: उद्योग करने से सुधार ओर अनेक जन्मों के पश्चात्‌ 
Rig- जिसे न श्रद्धा ई न Als, AY डूबा - बुद्ध से आर भक्त स अन्त मं एक 


A 


ही अद्वेत TATA होता है ( प. ४२६ ) - कमंविपाक-प्रक्रिया के ओर अध्यात्म के 


4 


सब सिद्धान्त भक्तिमार्गे में भी स्थिर रहते हैं-उदाइरणाथ गीता के जीव ओर 
परमेश्वर का स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शुब्द-भद हो जाता है - 
कर्म ही अब परमेश्वर हो गया - HANI और कृष्णापंण - परन्तु अथ का अनथ होता 
हो तो शब्द-भद्‌ भी नहीं किया जाता - गीताघमं में प्रतिपादित श्रद्धा ओर ज्ञान का 
मेल - भक्तिमार्ग से संन्यासघर्म की अपेक्षा नहीं है - भक्ति का और कर्म का विरोध 
नहीं है - भगवद्भक्त और लोकसंग्रह -घ्वकर्म से ही भगवान्‌ का यजन-पूजन - 
ज्ञानमा त्रिवर्णा के लिये दवै, तो भक्तिमार्ग स्री-शुद्ध आदि सब क ।जिय खुला Fal 
डे - अन्तकाल में भी आगन्य भाव से परमेश्वर के शरणापन्न होने पर सुफति- अन्य 


सब चम का अपेक्षा गीता के चमं का ALAT । eee eee vee q. ३०५- BBol 


[दहना प्रकरण--गाताध्यायसङ्गात | 

विषय-प्रतिपादन की दो रीतियाँ - शाखीय और संवादात्मक - संवादात्मक 
पद्धति के गण-दोष - गीता का प्रारभ - प्रथमाध्याय - द्वितीय अध्याय में “सांख्यः 
अर ' योग, ? इन दो मार्गों से Et आरम्भ - तीसरे, WA आर पाचवे अध्याय मे 
कर्मयोग का विवेचन -कर्म की अपेक्षा सास्यबुद्धि को ABU FA छूट नहीं 
सकते ~ सांख्यनिष्ठा ढी AIT कर्मयोग श्रेयस्कर | — Als को पाने के faa 
इन्द्रिय-निग्रह् की आवश्यकता - छठे अध्याय स वाणात इन्द्रिय-निम्रह का a 
-कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन ATA [वभाग करना उचित 
नहीं है - ज्ञान और भक्ति, कमयांग Bl साम्यबाहि के साधन ह-अंतुव oe | 
तत्‌, आलि, इस प्रकार षडष्याथा TEL ोतीं - सातवे अध्याय से लेकर बारह' 
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अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की खिद्धि के लिये ही है, ag 
स्वतन्त्र नहीं है - सातवें से लेकर आन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य -इन अध्यायों 
में भी भक्ति ओर ज्ञान पृथक्‌ पथक्‌ aya नहीं दें, Wet एक दूसरे में शथे 
डुए हैं, उनका ज्ञान-विज्ञान यष्दी एक नाम Z-AN से लेकर सत्रहवे अध्याय 
तक का सारांश - अठार इवे का उपसंहार कर्मयोगप्रघान ही है - अतः उपक्रम-उप- 
Gan आदि मीमांसकों की दृष्टि ले गीता में कर्मेयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है 
- चतुविध RNA - अथं ओर काम TATRA होना चाहिये - किन्तु मोच का 
सर घर्म का विरोध नहीं हें -गीता का संन्यासप्रधान आर्थ क्योंकर किया गया 
हे - सांख्य + निष्कास कर्स=कर्सयोग - गीता में कया नहीं है ? - तथापि अन्त में 
कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है सन्यासमार्गवालों से प्रार्थना । ... ... पु. ४४१ - ४६९ 
THEA प्रकरण-उपसंहार | 
कर्मयागशाख Al आचारसग्रह का भद्‌ - यह AAW समझ कि, वेदान्त से नीति 

शास्र को उपपत्ति नहीं लगती - गीता वही उपपाति बतलाती है - केवल नीतिदृष्टि से 
गाताधम का ववचन - कमं को अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता - नकुलोपाख्यान - इसाइयों 
आर बाडा क तत्सदश सिद्धान्त - “अधिकांश लोगों का अधिक दित? और'मनो दैवत ? 
इन दा पाश्चम पक्षा ख गीता से प्रतिपादित साम्यज्ुद्धि की तुलना - पश्चिमी आध्या- 
त्मिक पच्च से गीता की उपपत्ति की समता - कान्ट और ग्रीन के सिद्धान्त वेदान 
सार नाति ( पृ. ४८५ )-नीतिशाख से अनेक पन्थ होने का कारण — ae 
AUS का रचना के विषय भे मतभेद - गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महत्त्व- 
पूण IA - मांच, नौति-धर्म और व्यवहार की एकवाक्यता -- इईंसाइयों का 
MAGA — Tass पश्चिमी BAAN - उसकी गीता के कर्ममार्ग से तुलना - 
WOAH ATE ऑर नीतिधस के बीच भेद -हुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्म 
आर निष्काम याताथस ( पृ. ४४८) - कर्मयोग का कलियागवाला aqa इात- 
दास -जन आर बाड यति - शङ्कराचायं के संन्यासी - सुतलमाचा राज्य - भग- 
Tat, सन्तमणडली आर रामदास -गीताधर्म का ज़ञिन्दापन - गीताधर्म की 
अभयता, नित्यता आर समता - इश्वर से प्रार्थना | पु. ३७०५०८ | 


परिशिष्ट प्रकरण--गीता की बहिरंगपरीक्षा | 


महाभारत म, योग्य कारणा स डाचत स्थान पर गाता BRT गई छ; वह 
माक्स नहा इ।- भाग १. गीता आर महाभारत का कतृत्व - गाता का वतसान 
aL ARIANA का वतमान स्वरूप - महाभारत मे राता-lवषयक सात IB - 
g एक स मलते-जुलते हुए काक आर भाषा-सादृश्य Sal प्रकार अथ- 
सादृश्य -इसख वड दाता इ क गाता और सष्ाभारत दाना का प्रणता एक ही 
R भाग २. गाता और उपानपदा को तुलना - शब्द्साहश्य खार डाल 
गाता का अध्यात्म ज्ञान उपानिषदों का ही चे -उपनिषदों का और गीता का 


i 
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# 
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द्वाद ~ उपनिषदों की अपेक्षा गीता की विशेषता - सांल्यज्ञान और वेदान्त की 
एकवाक्यता — ष्य कापासना अथवा अक्तिमाग - परन्तु कर्मय्रोगमार्ग का प्रतिपादन 
दी सब में महत्वपूर्ण विशेषता | - गीता में इन्द्रिय-निग्रह करने के लिये बतलाया 
गया योग, पातखल-याग आर उपानेषद | - भाग २, गाता ओर aad की पूर्वा- 
परता - गीता मं TAJA का NE उछ -AATA में  स्पाते ? शब्द से गीता 
का अनेक बार BGS - दोनों ग्रन्थों के पूवापर का विचार -ब्रह्मलत्र या तो वर्त- 
मान गीता के समकालीन | या और भी पुराने, बाद के नहीं - गीता में ब्रह्मसूत्र 
के उलेख होने का एक प्रबल कारण । - भाग ४. भागवतधर्म का उदय और गीता - 
गीता का NEGA ACA, सांख्य आर याग का (लिये हुए इं - वदान्त के मत 
गीता में पीछे से नहीं Has गये हें- वेदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप 
FATTA छं - लसदनन्तर Ill का अयात्‌ वदान्त, साख्य आर बराग्य का AIS भाव 
हुआ - दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल में ही हो चुका ई-फिर भक्ति का 
mgala- अतएव पूवोक्त साग के साथ Al की एकवाक्यता करने al पहले स 
ही आवश्यकता - यद्दी सागवतधर्स की अतएव गीता को भी se - गीता का ज्ञान- 
कर्म-समुचय उपनिषदों का है, WY अखि का मल Bes | भागवतधर्म 
विषयक प्राचीन ग्रन्य, गीता आर नारायणीयापाख्यान - श्रीकृष्ण का आए सात्वत 
अथवा सएावतधमं के उदय का काल एक हो है -छुछ से TAA लगभग खात- 
आठ सी अर्थात्‌ Sal से TIA पन्द्रह सो वष - एसा मानन का कारण -न मानन 
से होनेवाली अनवध्या-भागवतंघम का सूल स्वरूप नेष्कम्यन्प्रधान था, फिर 
अक्ति-प्रधान छुआ ओर अन्त में विशिशक्वत-अधान हो गया - भूल गाता इसा a 
प्रथम कोई नो खी वर्ष की Sl = भाग ५, FATA गीता का काळ - वतमान सह्दाभारत 
और वर्तमान गीता का समय एक ही इ- इन में वतमान महाभारत भाष क, 
अश्वघोष के, आश्वलायन के, सिकन्दर के, ओर मेषादि-गणना के पून का छ (eg 
बुद्ध के पश्चात्‌ का दै - अतएव शक स प्रथम लगभग पाच सा वर्ष का इ Ta- 
माष गीता कालिदास के, ANAS के, पुराणा आर बाधायन्र क एवं aig चम E 
महायान पन्थ के भां ATA का छ sag शक स TIH पाचा वष का ह।- 

[ग ३. गाता और बोद्ध म्न्य - गीता के स्थितप्रश्ञ के आर बाळ अहत के aqa 
सें समला - बोद्ध धर्म का स्वरूप और उससे पहले के ब्राह्म॒ग॒घम त उक 
उत्पत्ति - उपनिषदों के आत्म-वाद्‌ को छोड़ कर कवल निवात्ति-प्रधान आचार का 
ही बुद्ध ने अङ्ीकार किया - बोडमतानुसार इस आचार के इश्य कारणा, अथवा 
चार आये सत्य - बोद्ध MASAH आरं चोदके स्मातंघम स समता -य सब 
विचार मूल वैदिक धर्म के ही हैँ तया agara आर गातावेषयक पृथक्‌ 
विचार करने का प्रयोजन -मूल अनात्मवादी आर निद्योत्तिप्रधान म ल छ 
अगे चल्ल कर सक्ति-प्रधाव बौद्धधर्म का sts होना ASS हैं मई 
पन्थ की, उत्पात्ति यह मानने के किये AAT Ue उसका, भरवात्तिग्रधान Ale 
aH गाढा से ही ले लिया गया इ ८ Fas निशात Berar गाता का - AAA i 


we. छ. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RR A TT ्र्रररपरररऱः़ 
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-am ७, गीता और ईसाइ्यों की बाइबल -ईसाइधर्म से गीता में किसी भी त | 
का लिया जाना असम्भव है - ईसाईधर्म यहुदीघर्म से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीतिपर | 
नहीं निकला है - वह क्यों उत्पन्न हुआ है, इस विषय में पुराने gag परिडतों । 
की राय -एसीन पन्य और यूनानी तच्वञ्ञान-बोदधधर्म के साथ इंसाईंधर्म की 
aza समता - इनमें बौद्ध धसं की निर्विवाद प्राचीनता - इस बात का प्रमाण 
कि, agieat के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में हो गया था - 
अतएव SAGAN के al का बोद्धघ्स से ही अथात्‌ पर्याय खे वेदिक घ्म से ही 
अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव हे - इससे सिद्ध होनेवाली, गीता 
की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता । ... eis s १५०९-५९४ 
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गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का ब्योरा, और 
संक्षिप्त चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उलेख 
किया है, उनका परिचय । 


=, 
= 


AML. अथर्व वेद । काण्ड, सूक्त और ऋचा के क्रम से नम्बर हैं । | 

अछा. अष्टावक्रमीता | अध्याय और शछोक । अष्टेकर और मण्डली का गीतासंत्रह 
का संस्करण । 

Ser. ईशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

अ, AAC | मण्डल, सूक्त और ऋचा | 

ऐ. अथवा &, ड. ऐतरेयोपनिषत्‌। अध्याय, खण्ड ओर छोक । पूने के आनन्दा= 

श्रम का संस्करण । 

ऐ. ब्रा, ऐतरेय ब्राह्मण । पञ्चिका और खण्ड । डा, SST का संस्करण | 

क. अथवा कठ. कठोपनिषत्‌ aA और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

केन. केनोपनिषत्‌ ( =तळवकारोपनिषत्‌) । खण्ड ओर मन्त्र। आनन्दाश्रम का 
संस्करण । 

कै. कैवल्योपनिषत्‌ | खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिषत्‌, निणयसागर का संस्करण \ 

कौषी. कौषीतक्युपनिषत्‌ अथवा कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ । अध्याय और खण्ड | 

कहीं कहीं इस उपनिषद के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

शी. भगवद्गीता । अध्याय और छोक | गौ. शाभा. गीता शाँकरभाष्य गी. 
Tar. गीता रामानुजभाष्य | आनन्दाश्रमवाली गीता ओर Mb 
की प्रति के अन्त में शब्दों की सूची है । हमने निम्न लिखित टीकाओं का 
उपयोग किया दैः--श्रीवेंकटेशवर प्रेस का TA, Sune ae 
चाये द्वारा प्रकाशित AAAI, aan की टीका ओर ou po n 
खाने ( पूने ) में छपी हुई परमाथप्रपा टीका; नेटिव ओपीनिय आ ५ 

| टीका; निर्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी 


< ~ AES 

( wag ) में छपी हुई AS $ Ra 
और वामनी ( मराठी ) टीका; आनन्दाश्रम म छपा हुआ पाव 
राती प्रिंटिंग प्रेस की aga सम्मायी तच्ववीपका; oa,” 


# 
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| ३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


भारत की नीलकण्टी; और मद्रास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी । परन्तु इनमें से 
पैशाचभाष्य और ब्रह्मानन्दी को छोड़ कर शेष टीकाएँ और निम्बारक सम्प्रदाय 
की एवं दूसरी कुछ ओर टीकाएँ-कुळ पन्द्रह संस्कृत रीकाए शुजराती Tale 
प्रेस ने अभी छाप कर प्रकाशित की हं। अब इस एक ही ग्रन्थ से सारा 
काम हो जाता हे। 

गी. र्‌. अथवा गीतार. गीतारहस्य | हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । 

Bl. छान्दोम्योपानेषत्‌ | अध्याय, खण्ड ओर मन्त्र । आनन्दाश्रम का सस्करण | 

जे a. जैमिनि के मीमांसासत्र अध्याय, पाद ओर सूत्र । कलकत्ते का UER | 

ते. अथवा ते. उ. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ aA, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम 


का संस्करण | 
A 
ते. ब्रा. ARA ब्राह्मण । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक ओर मन्त्र | भानन्दाश्रम का 
संस्करण । 


ते. सं. तैत्तिरीय संहिता । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और संत्र । 

दा. अथवा दास. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीकृत दासबोध । धुलिया-सत्कार्योत्तेजक 
सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद | 

ना. पं. नारदपंचरात्र | कलकत्ते का संस्करण | 

ना. खू. नारदसूत्र । बम्बई का संस्करण | 

नुसिंह उ. नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ | 

पातंजळखू . पातंजलयोगसूत्र | तुकाराम तात्या का संस्करण । 

पंच. पंचदशी । निणेयसागर का सटीक संस्करण । 

प्रश्न, प्रश्नोपानिषत्‌ । प्रश्न और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण | 

बर. अथवा TS. वृहदारण्यकोपानिषत्‌ । अध्याय, ब्राह्मण ओर सन्त्र । आनंदाश्रम 
का संस्करण | साधारण पाठ काण्व, केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शाखा 

. के पाठका उल्लेख है । 

त्र. सू. आगे TI. देखो | 

भाग. श्रीमद्भागवतपुराण | निणेयसागर का संस्करण | 

भा. ज्यो. भारतीय ज्योतिःशात्न | स्वर्गाय शंकर बालक्ृष्ण दीक्षितक्कत | 

मत्स्य. मत्स्यपुराण | आनन्दाश्रम का संस्करणं | 


` मजु. ASG | अध्याय ओर शछोक | Sto जाली का संस्करण । मण्डलीक के 


अथवा और किसी भी. संस्करण में यही :छोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे | 
मनु पर जो टीका दे, वह भण्डलीक के संस्करण की है | 


ममा. श्रीमन्मददाभारत | इसके आगे के अक्षर विभिन्न पवों के दर्शक हैं, नम्बर 
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संक्षिप्त चिन्हों का परिचय । ३७ 


अध्याय के और ,ोकों के हैं | कलकते में बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित 
संस्कत प्रति का ही हने aes उपयोग किया है । बम्बई के संस्करण में ये 
ETH कुछ आगे पीछे मिलेंगे । 

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न | पाली प्रन्थ | अंग्रेजी अनुवाद 8. B. E. 

सुँ. अथवा FS. सुंडकोपनिषत्‌ | सुण्डक, खण्ड और मन्त्र । आनंदाभ्रम का संस्करण | 

Bey. मेत्युपनिषत्‌ अथवा सेत्रायण्युपनिषत्‌ । प्रपाठक भौर मन्त्र | आनंदाश्रम 
का संस्करण । 

याज्ञ. याजवत्कयस्म़ति | अध्याय और शछोक | बम्बई का छपा हुआ । इसकी अप- 
राके टीका (आनन्दाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है | 

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ | प्रकरण, सग और शोक | छठे प्रकरण के दो भाग 
हैं, (पू.) mia, और (उ.) उत्तराधे । निर्णेयसागर का सटीक संस्करण | 

TA. रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ | आनंदाश्रम का संस्करण | 

वाजस्रं. वाजसनेयिसंहिता | अध्याय और मन्त्र | वेबर का संस्करण | 

वाढ्मीकिरा. अथवा चा. रा. वाल्मीकिरामायण । काण्ड, अध्याय और 'छोक | 
बम्बई का संस्करण | 

विष्णु. विष्णुपुराण | अंश, अध्याय ओर शोक | बम्बई का संस्करण | 

चेस्‌, वेदान्तसून्न अथवा ब्रह्मसूत्र । अध्याय, पाद और सूत्र । वेसू, शांभा- 
वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य | आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही AIA उपयोग किया है। 

Nig. शाण्डिल्यसूल | बम्बई का संस्करण | 

शिव. शिवगीता | अध्याय और Sis | अष्टेकर और मण्डली के गातासंग्रह 
का संस्करण । 

ऽके, शवेताश्वतरोपानिषत्‌ | अध्याय और मन्त्र | आनन्दाश्रम का संस्करण | 

S. B. E. Sacred Books of the East series. 

सां. का. सांख्यकारिका | तुकाराम तात्या का संस्करण | 

SAY. GAMA । अध्याय और शछोक । मद्रास का संस्करण | 

हरि. हरिवंश | पर्व, अध्याय और Wis | बम्बई का संस्करण | 
नोट--इनके अतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मरांठी एवं पाली 

ग्रन्थों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है | परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पूरे 

लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त _ 

में शामिल नहीं किये गये । * 
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श्रीगणेशाय नमः | 
35 तत्सत्‌ । 


श्रीमद्धगवद्गीतारहस्य 


अथवा 


PANIME | 


T कम 


पहला प्रकरण | 
विषयप्रवेश | 


ee 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देबी सरस्वर्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ * 
महाभारत, आदिम 'छोक | 
a N हमारे धर्मग्रंथों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। 
विंड-बह्मांड-ज्ञानसद्वित आत्मविद्या के गूढ़ और पवित्र तत्वों को थोड़े ï 
sic श्पष्ट रीति से सममा देनेवाला, उन्हं तत्वों के Te पर AJARA के 
पुरुषार्थ की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति ओर 
ज्ञान का सेल कराके इन दोनों का शाख्रोक्त व्यवहार ae साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित सलुष्य को शांति दे कर उसे निष्काम s 
कर्तव्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान बालबोध ग्रथ, संस्कृत की कोन 
कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता | केवल काव्य की ही दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह ग्रंथ उत्तम काव्यों में गिना w 
है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ़ सिद्धांत ऐसी प्रासादिक भाषा से 


- गये हैं कि वे बूहों ओर बच्चों को एक समान छुगम है ओर इसमें ज्ञानयुक्त भक्तिरस 


भी भरा पढ़ा छै । जिस अंथ में समस्त वैदिक धर्स का सार ee समा 
की वाणी से agda किया गया है उसकी योग्यता का ada केसे fie i i 
महाभारत की लड़ाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण आर अः प 
बातचीत कर रहे थे उस समय अ के मन मे व आर 
ब्यासजी को नमस्कार करके ; 


È a o 
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२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न | 


एक बार और गीता सनें। तुरन्त अर्जुन ने बिनती की “ महाराज ! आपने जो 
उपदैश सुभे युद्ध के आरंभ में दिया था उसे में भूल गया हँ, झपा करके एक बार आर 
बतलाइये । ” तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि “उस समय मैंने 
अत्यन्त योगयक्त अंतःकरण से उपदेश किया था । आब सम्भव नहीं कि सें वेसा ही 
उपदेश फिर कर सकूँ । ? यह बात अनुगीता के आरंभ ( मभा. अश्वमेध. आ. १६ 
छो. १०-१३) में दी हुई है। सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण चंद्र के लिये कुछ भी अस्‌- 
भव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी WZ मालूम छो सकता हैं 
के गीता का महत्व कितना अधिक Sl यह ग्र॑थ, वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संग्रदायों 
में, वेद के समान, आज करीब ढाई हजार वषं से, सवमान्य तथा ्रसाणस्वरूप ही 
रहा है; इसका कारण भी उक्त ग्रन्थ का महत्व ही है, इसी लिये गीता-व्यान से इस 
स्खतिकालीन ग्रंथ का अलंकारयुक्त, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- 
सवोपनिप्रदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जितने उपनिषद हैं वे मानो गो हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध दुइनेवाले ( ग्वाला) 
हैं, बुद्धिमान्‌ अर्जुन ( उस गो को पन्हानेवाला ) भोक्ता बड़ा ( वत्स ) है और 
जो दूध दुहा गया वही मधुर गीतात है | इसमें कुछ आश्चर्यं नहीं कि छिन्ड- 
स्थान की सब भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद, टीकार्ए, ओर विवेचन हो चुके 
हैं| परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब से 
We, ded, जमन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि यूरोप की भाषाओं में भी इसके आनेक 
अनुवाद प्रकाशित हुए इं | तात्पय यहद हे कि इस समय यह अद्वितीय wa समस्त 
संसार में ग्रसिद् छे । 
इस ग्रंथ में सब उपनिषदों का सार आ गया है sala इसका पूरा नाम 

‘ श्रीमद्भयव्वीता-उपनिपत्‌ ? वे । गीता के प्रसेक अध्याय के अंत में जो आध्याय- 
सम्राप्ति-दशक संकल्प हे उसमें “ इति श्रीमद्गगवङ्गीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
ange श्रीक्ृष्णा्जुनसंचादे ” इत्यादि शब्द हैं । यह संकल्प यद्यपि मूल अथ 
यह कोक का अर्थ है । महाभारत ( उ, ४८. ७-९ और २०-२२: तथा वन. 
१२. ४४-४६ ) में लिखा है कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि दो 
` स्वरूपा म विभक्त साक्षात्‌ परमात्मा ही हं और इन्हीं दोनों ने फिर अजुन तथा श्रीकृष्ण 
का अवतार लिया । सब भागवतधमाय Fat के आरंभ में इन्हीं को प्रथम इसलिये नमस्कार 
करित ह के ।निष्काम-कर्म्युक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले पहल 
जारा क्या था। इस शोक में कहीं कहीं “व्यास? के बदले “चैव? पाठ भी है । परन्त 
हसे यह युक्तिसंगत नहीं मालूम होता; क्योंकि, जैसे भागवत-धम के प्रचारक नर्‌-नारायण 
का म्णा करना सर्वथा उचित दै, वैसे ही इस धमै के दो मुख्य ग्रंथों ( महाभारत और 
गीता ) के कर्तां व्यासजी को भी नमस्कार करना उचित है । महाभारत का 
.माचीन नाम “जय ? दै ( मभा, आ, ६२.२० ) । 
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( महाभारत ) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाती है । 
इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले 
ही, जब TE महाभारत से नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा | इस दृष्टि से, गीता के तात्प का निर्णय करने 
के कार्य में उसका महत्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा | यहाँ इस 
संकल्प के केवल दो पद्‌ ( भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ) विचारणीय दवें ।  उपानिषत्‌ ? 
शब्द हिन्दी में एुछिंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है इसलिये “ श्रीभग- 
चानू से गाया गया अर्थात्‌ कहा गया उपनिषद ” यह अर्थ प्रगाट करने के लिये संस्कत 
में “ श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्‌” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्रीलिंग शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं आरे यदपि अंथ एक ही है तथापि सन्मान के लिये “ श्रीमद्भगवद्गीतासूप- 
निषत्सु ” ऐसा ag के बहुवचन का प्रयोग किया गया हैं । शंकराचार्य के भाष्य 
में भी इस अंथ को लक्ष्य करके ` इति गतासु यह बइचचनान्त प्रयोग पाया जाता 
डवै । परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय आदरसूचक प्रत्यय, पद तथा अंत के 
सामान्य जातिवाचक | उपनिषत्‌ ? शब्द मी उड़ा दिये गये, जिससे | श्रीमद्गगवङ्गीता 
उपनिषत्‌ ? इन प्रथसा के एकवचनान्त शब्दों के बदले पहले “ भगवद्गीता ? और 
फिर केवल “ गीता ? ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया । ऐसे aga Adige 
नास प्रचलित हैं जेस कठ, छांदोग्य, केन इत्यादि । यदि “उपानिषत्‌? शब्द मूल नाम 
सं न होता तो * भागवतम्‌, ? ` भारतम्‌, ? ` गोपीगीतम्‌ ? इत्यादि शब्दों के समान 
इस अंथ का नास भी * भगवङ्गीतम्‌ ? या केवल ' गीतम्‌ ? बन जाता जैला कि नए 
सकलिंग के शब्दों का स्वरूप दोता है; परन्तु जबकि ऐसा हुआ नहीं चै आर 
« भगवद्गीता ? या “गीता” यही खीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने 
` उपनिषत्‌ ? शब्द को नित्य अध्याहृत समभना ही चाहिये । अनुगीता की 
अर्जुन सिश्रकृत टीका में * अनुगीता ? शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया छ | 

परन्तु सात सौ छोक की भगवट्टीता को ही गीता नहीं कहते | अका 
विषयक गंय भी गीता कहलाते हैं । उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपवा 
मोक्तपर्व के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता) मंकिगीता, बोध्यगीता, 
विचख्युगीता, हारीतगीता, बृत्रगीता, पराशरगीता ओर इंसगीता कहते % ।अश्वमेध- 
पर्व भें अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम ' ब्राह्मणगीता ! हैं । इनक सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवयीता, ब्रह्मगीता, भिक्षुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताए प्रसिद्ध I इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं। 
जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम क्रीड़ाखंड के १३८ से १४८ अध्यायों में ae 
कही गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकूल TE तो कोई 


हानि नहीं । कूर्सपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों से ईघरगीता है। | 
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इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है। श्कंदपुराणान्तर्गत सूससं॑हिता के चौथे 
अथात्‌ यक्षवैसदर्खड के उपरिभाग के आरंभ ( $ से १२ अध्याय तक ) में बह्म- 
गीता है और इसके बाद आठ अध्यायों में सूतयीता | । यह तो हुईं एक ब्रह्म- 
गीता; दूसरी एक और भी ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के उत्त- 
amt ( सर्ग १७३ से १८१ तक ) में आ गई है। यसशीता तीन प्रकार की है। पहली, 
विष्णुपुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय से; दूसरी, अझ्निषुराण के तीसरे खंड 
के ३८१ वें अध्याय में; और तीसरी, न्सिंद्पुराण के आठवें अध्यायं में Zi यही 
ae रामगीता का है । महाराष्ट्‌ सें जो रामगीता प्रचलित है वइ अध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकांड के पाँचवें सर में है; और TE अध्यात्मरामायण AE- 
पुराण का एक भाग माना जाता है । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
* गुरुज्ञानवासि्ठ-तत्त्वसारायण › नामकं ग्रंथ में है जो मद्रास की ओर प्रसिद्ध है। 
यह ग्रंथ वेदान्त विषय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संबंधी 
तीन कांड Zl इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्यायों में रास- 
गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायो सें सूर्यगीता है। 
कहते हैं कि शिवगीता पञ्पुराण के पातालखंड में है| परन्ठु इस पुराण की जो 
प्रति पूने के आनंदाश्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है । पंडित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने “ अष्टादशपुराणदर्शन › ग्रंथ सें लिखा है कि शिवगीता गौड़ीय पद्मोत्तरपुराण 
में है । नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पझपुराण की भी जो विषयालु- 
कसणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है । श्रीसद्भागवत- 
पुराण FANT स्कंध के तेरे अध्याय सें इंसगीता और तेईसवे अध्याय में 
भिल्लुगीता wet गई है। तीसरे aa के कपिलोपाख्यान ( अध्याय २३-३३ ) को 
कई लोग “ कपिलगीता ? कहते हैं । परन्तु ' कपिलगीता ? नामक एक छपी हुई 
स्वतंत्र पुस्तक AR देखने में आई है, जिसमें इठ्योग का प्रधानता से 
वर्णन किया गया है और लिखा है कि यह कपिलगीता qa- 
पुराण से ली गई है। परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नहीं । इससें एक स्थान 
(2.0 2 पर जैन, जंगाम और सूफी का भी उछेख किया गया है जिससे कहना 
पड़ता है कि यह गीता सुसलमानी राज्य के बाद की होगी | आागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत सें भी, सातवें स्कंध के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता है 
जिसे देवी से कही जाने के कारण, देवीगीता कहते हैं। खुद भगवद्गीता ही का सार 
ARJUN के तीसरे खंड के ३८० वें अध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूर्वखंड के 
२४२ वें अध्याय में, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि वसिष्ठजी ने जो 
उपदेश रामचंद्रजी को दिया था उसीको योगवासिष्ठ कहते हैं । परन्तु इस गथ के 
अंतिम ( अयात्‌ निर्वाण ) प्रकरण में “ अर्जुनोपाख्यान ? भी शामिल है जिसमें ` 
उस अगवद्रीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा 


. था; इस उपाख्यान में भगवद्गीता के अनेक शोक ज्यों के त्यों पाये जाते हैं ( योग. 
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इ पू. सरी. ५२-५८) | ऊपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण में 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्राति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य का वर्णन है और भगवद्गीता 
के ग्रत्येक अध्याय के लिये माहात्म्य-वर्णान में एक एक अध्याय है और उसके संबंध 
में कथा भी कही गई है। इसके लिवा वराहपुराण में एक गीता-माहात्य है और 
शिवपुराण में तथा वायुपुराण में भी गीता-माहात्म्य का होना बतलाया जाता žl 
परन्तु कलकत्ते के छपे हुए वायुपुराण में वह हमें नहीं मिला । भगवद्गीता की 
छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में * गीता-ध्यान ? नामक नो stat का एक प्रकरण पाया 
जाता है। नहीं जान पड़ता कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका “ भीष्म- 
द्रोणतटा जयद्रथजला० ” कोक, थोड़े हवरफेर के साथ, हाल ही में प्रकाशित ' उरू- 
मंग ? नामक भास Basa नाटक के आरंभ में दिया हुआ झै । इससे ज्ञात 
होता हे कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा । क्योंकि 
यह मानने की अपेक्षा कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस होक को गीता-घ्यान 
से लिया है, यही कहना आधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-भ्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए कोकों से, की गई है । भास 
कवि कालिदास से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत्‌ ४३५ 
(शक सीन सौ ) से अधिक अवांचीन नहों हो सकता %। = | 
ऊपर कही गईं बातों से यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है कि 
मगवङ्गीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी 
नकुलं, तात्पर्य और माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं। इस बात का पता नहीं चलता 
कि अवधूत और अष्टावक आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र 
रीति से रचा अथवा चे किस पुराण से ली गई हैं। तथापि इन सब गीताओं की 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता हैं कि ये सब मंथ, 
भगवद्गीता के जगत्म्रसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं । इन गीताओं के संबंध 
में यह कहने से भी कोई हानि नहों कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण में भगवङ्गीता के समान एक-आध गीता के रहे बिना उस पंथ 
या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी । जिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्गीता से 
अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगीता, देबीगीता 
और migra सें भी वर्णन है । शिवगीता, ईश्वरगीता आदि में तो भगवद्गीता 
के अनेक झोक अक्षरशः पाये जाते हैं । यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन 
सब गीताओं में भगवद्वीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है; ऑर, भगवः 
द्वीता में अध्यात्म्ञान और कर्म का मेल कर देने की जो AT शैली है वह 
किसी भी अन्य गीता में नहीं है । भगवद्गीता में पातंजलयोग अथवा 


# उपयुक्त अनेक गोताओं तथा भगवद्गीता को श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत आजकल | 
पूने से प्रकाशित कर रहे हे। 
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रः | गीतारह॒ल्‍्य अथवा TARTS । 


हठयोग और कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णने न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये, 

कृष्णार्जुन-संवाद्‌ के रूप में; किसीने उत्तरगीता पीछे ले लिख डाली दे । अवधूत 

और अष्टावक्र आदि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमे केवल स्याल" 

मार्ग का ही ग्रतिपादन किया गया दै । यमगीता ऑर पांडवगीता तो केवल भक्ति 

विषयक संक्षिप्त स्तोत्रों के समान हैं । शिवगीता, गगोशगीता और qana पेसी 

नहीं हैं । यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के सझुच्चय का युक्तिकुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया है तथापि gad नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विषय «रायः अंगव- 

हीता से ही लिया गया है। इंन कारणों से भगवद्गीता के गंसीर तथा व्यापक तेज 

के सामने बाद की बनी हुईं कोई भी पौराणिक गीता SEL बच्दा सकी आर इन नकृली 

गीतां से उलटा भगवद्गीता का ही Tea अधिक बढ़ गया है। यही कारण इ 

कि “ संगवद्वीता ? का ` गीता ? नाम प्रचलित हो गया हूं । अध्यात्सरासायण आर 

योगवासिष्ट यद्यपि विस्तृत अंथ हैं तो भी वे पीछे बने हैं और यह वात उनकी 

रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है । मद्रास का “ marae- 

तत््सारायण ? नामक ग्रंथ कई एकों के सताजुसार बहुत प्राचीन हैं; परन्तु हम 

ऐसा नहीं सममते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उल्लेख है जिनकी प्राचीनता 

सिद्ध नहीं हो सकती । सूर्यगीता में विशिष्टाद्वैत मत का उल्लेख पाया जाता हैं 

(३.३०) और कई स्थानों में भगवद्गीता ही का युक्तिवाद 'लिया हुआ सा जान 

पड़ता है (१.६८) । इसलिये यह ग्रंथ भी बहुत पाळे से-श्रीशंकराचार्य के भी 

बाद-बनाया गया होगा । 

अनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है। , 

इसी कारण उत्तरकालीन वैदिकधर्सीय पंडितों ने, अन्य गीताओं पर आधिक ध्यान 

नहीं दिया और वे भगवद्गीता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्व अपने बंधुओं 

को सममा देने में, अपनी Samual मानने लगे । ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा 

की जाती है । एक अंतरंग-परीक्षा और दूसरी बहिरंग-परीक्षा कहलाती है । पूरे गंथ | 

को देख कर उसके सर्म, रहस्य मथितार्थ ओर प्रमेय को हूँढ़॒ निकालना * अंतरंग-परीक्षा ? l 

है। ग्रन्य को [किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस Š या नीरस, काव्य-दृष्टि से उसमें j 

माधुर्य और प्रसाद गुण हैं या नहीं; शब्दों की रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया | 
7 गया है या उस ग्रंथ में अनेक आर्ष प्रयोग हूँ, उसमें किन किन सतों, स्थलों और 
४! व्यक्तियों का उछेख है-इन बातों से ग्रंथ के काल-निर्णय और तत्कालीन समाज- 
£ स्थिति का कुछ प्रता चलता है या नहीं; ग्रंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा gua 
: हुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कोन से हैं और कहाँ से लिये गये 
ड बातों के विवेचन को ' बहिर॑ंग-परीक्षा ? कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों 

>a a उन्‍होंने 
का और आप्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक | 
Ie) इसका कारण यही है कि वे लोग भगषद़ीता सरीखे अलोकिक | 
! करते समय उक्त बाइरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही समझते थे _ 
dia SM 
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जैसा कि कोई मनुष्य एक-आध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पा कर उसके संग, सौदे, 
सुवास आदि के वषय म कुछ सी विचार न करे और केवल उसकी पखुरियाँ गिनता ग 
अथवा जैसे कोई WO मधुमक्खी का सधुयुक्त छत्ता पा कर केवल gt को गिनने 
में ही समय नष्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिसी विद्वानों के अनुकरण से हमारे 
आधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता की बाह्य-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे 
हूँ । गीता के आध. प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किये 
है कि यह गंय ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा । is 
यह शंका, बिलकुल ही निर्मूल हो. जाती है, कि गीता का भक्तिमार्ग उस. 
sagas से लिया गया होगा कि जो गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। 
गीता के dered अध्याय में जिस नास्तिक मत का उल्लेख है उसे a- 
मत समभ कर दूसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के g है। तीसरे विद्वान का 
कथन है कि तेरइवें अध्याय में ' ब्र्मसूत्रपदैश्चैव० ? छोक में ब्रह्मसूत्र का उछेख 
Sa के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी होगी | इसके विरुद्ध कई लोग यह भी 
कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानों पर गीता ही का आधार लिया गया है 
जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा भी कहते 
हैँ कि युद्ध मे रणभूमि पर अर्जुन को सात सो छोक की गीता सनाने का समय 
मिलना संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई की 
जल्दी में दस-बीस aks या उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्हीं होकों के 
विस्तार को संजय ने धतराष्टर से, व्यास ने शुक से, वैशंपायन ने जनमेजय से और 
सूत ने शौनक से कहा हो; अथवा मद्दाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति से 
लिख दिया हो । गीता की रचना के संबंध में मन की Cet gars होने पर, गीता 
सागर में डुबकी लगा कर, किसी ने सात*, किसी ने sada, किसी ने छत्तीस 
और किसी ने सौ सूल छोक गीता के खोज निकाले हैं । कोई कोई तो यहाँ तक 
कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्मज्ञान बतलाने की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं थी; वेदान्त विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछे से महाभारत में जोड़ 
दिया गया होगा । यह नहीं कि ahaa की ये सब बातें सर्वथा निरर्थक 
हों । उदाहरणार्थ, ऊपर कही गई फूल की पखुरियों तथा मु के छत्ते की बात को 
ही लीजिये । चनह्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों को पखुर्यों का भी विचार 
अवश्य करना पड़ता है । इसी तरह, गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया 
ASS ORT TET SRS 20 0 0: 0. 


# आजकल एक सप्तश्लोकी गाता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात छोक Ri 
(१) ॐ इत्येकाक्षरं बहा इ० ( गी. ८१३ ); (२ ) स्थाने हृषीकेश त्ब THA ३० 
( गो. १२.३६ ); ( ३ ) सवैतः पाणिपाद तत्‌ ३० (गी. १३.१३); (४ ) का एराणमुशाः , 
सितारं इ० (गी. ८,९); (५) ऊर्ध्वसूलमधःशाखं Zo (गी. a १५,१ ); ( ६ ) सर्वेस्य 
“ATE हृदि सेनिविष्ट ० (गी. १५-१५ ); (७) मन्मना भव RRA ६ 
इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी E I T AN 
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& 
है कि, मधुमक्खियों के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका आकार ऐसा होता है कि मधु- 
कम होने नहीं पाता और बादर के आवरण का gen बहुत 


रस का घनफल तो ड उपयोगे 
कम हो जाता है जिससे मोम की पेदायश घट जाती F | इसी प्रकार के Ue 


दृष्टि देते हुए इमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है और उसके कुछ AEA के 
सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के अंत में, परिशिष्ट में, किया दे परन्तु जिनको अंथ 
का रहस्य ही जानना है उनके लिये बहिरंग-परीक्षा के Are a पड़ना अनावश्यक 
वै । वाग्देवी के रहस्य को जाननेवालें। तथा उसकी ऊपरी और बाइरी बातों Ta 
जिज्ञासुओं में जो भेद है उसे मुरारि कवि ने बड़ी ही awat के साथ दरशाया इ- 
अन्बिर्छेधित एवं वानरभटैः किं त्वस्य गभीरताम्‌ | 
आपातालनिमग्नपीवरतनुजानाति AAAS: ॥ | 
अर्थात्‌, समुद्र को अगाध गहराई जानने की यदि इच्छा at तो किससे 
पूछा जाय? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावण-युद्ध के समय सेकड़ों वानरवीर agl 
'घड़ समुद्र के ऊपर से कूदते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें से _कितनों को 
समुद्र की गहराई का ज्ञान है? समुद्र-मंथन के समय देवताओं ने _सल्यनदंड 
बना कर जिस बड़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचझुच 
aga के नीच पाताल तक पहुँच गया था, Tal संदराचल पवत समुद्र की WHE 
को जान सकता है । सुरारि कवि के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब इमे उन पंडितों और आचायों के म्यों की ओर ध्यान देना चाहिये 
जिन्होंने गीता-सागर का संथन किया है। इन पंडितों में महाभारत के कर्ता ही 
SENS हैं। अधिक क्या कहें, आजकल जो गीता प्रसिद्ध = उसके यही एक 
प्रकार से कर्ता भी SS जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्हीं के मताजुसार, aaa मे, 
गीता का areas दिया जायगा | 
‹ भगवद्गीता ? अर्थात्‌ ¦ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ? इस नाम झी से, 
बोध होता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से 
भागवतधर्म-भगवान्‌ के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा। क्योंकि श्रीकृष्ण 
को “ श्रीभगवान्‌ ? का नाम प्रायः भागवतधर्म में ही दिया जाता ag उपदेश 
कुछ नया नहीं है । पूर्वे काल में यही उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान 
ने मनु को और मनु ने इच्वाकु को किया या। यह बात गीता के चौथे अध्याय के 
आरंभ ( १-३ ) में दी हुई दै । महाभारत, शांतिपर्व के अंत मे नारायणीय 
अथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपण है जिसमें, ब्मदेव के अनेक जन्मों में 


अर्थात्‌ कल्पान्तरों में, भागवतधर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है । और, अंत 


सें, यह कहा गया हैंः-- 
i भरेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ भनवे ददौ । 
ee मनुश्च लोकभृत्ययै सुतायेक्ष्याकवे ददौ । 


ZA च कथितो व्याप्य ळोकानवस्थितः |l 
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° ब्रह्म > चर्तमान ~» में 

अर्थात्‌ TAA के वतमान जन्म के त्रेतायुग भागवतधर्म नू 
aig ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेतायुग में इस भाग ने विवस्वान्‌ 
मनु-इच्चाऊ की परपरा ख 'नस्तार पाया ह ( सभा. शां. ३४८ ५१, ५२ ) । यह 
परंपरा, गीता A दी हुई उक्त परंपरा से, मिलती है ( गीता. ४.१ पर हमारी टीका 
देखो ) । दो Brat घस की परंपरा का एक होना सभव नहीं है, इसलिये परंपराओं 
की एकता के कारण यह अनुमान सहज ही किया ae 

A a Ta we जो sap UH X H wn Si सकता E Ih dad 
आर आगवतधलः ये दाना एक ही हैं। इन धर्मों की यह एकता केवल ag 
To ञ्च Tas == 5 a alts N R a me : 
मान ही पर आवलाजेत नहीं है। नारायणीय या भसागवततथम के meq में वैशं- 


CA महान्‌ धमः स ते TF नृपोत्तम | 
काथितो हरिगीताछु समासविविक्रल्यितः ॥ 
अर्थात्‌ {TE जनसेजय ! यद्दी उत्तम waa, विधियुक्त और संक्षिप्त 


र्‌ AO Se aD 
Tid भ Sl 


रेगीता TAT भगवद्गीता से, TH पहले ही बतलाया गया है (मभा. 
gi. ३७६.१० ) । इसके बाद एक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय ( मभा. 


gigan) में नारायणीय घर्मे के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है Gi- 
समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोमुथे | 
अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्त्रयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कौरुव-पांडव-युड के समय जब अर्जुन Sea हो गया था तब स्वयं 
भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट है कि इरिंगीता ? से 
अगबद्वीता ही का मतलब है । गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में 
रखने योग्य है कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय धर्म के विषय में दो बार कहा 
A गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को ' सात्वत ? या * एकांतिक ? 
TÌ इसका विवेचन करते समय ( शां. ३४७.८०,८१) दो लक्षण 
कहे गये Fi- } y 
नारायणपरो अमः पुनरावूत्तिदुर्लूमः । j 
प्रवृत्तिक्षणश्रेव धर्मों नारायणाह्मकः ||| 
अर्थात्‌ यह नारायणीय wa प्रवृत्तिमार्ग का हो कर मी पुनजेन्म का टालने- 


A pS Wa > a ५ 
'वाला अर्थात्‌ पूर्णं मोक्ष का दाता हैं। फिर इस बात का वणन किया गया है क्रि 4 


यह धर्म प्रद्नत्तिसार्ग का कैसे है। प्रबृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध ही = कि यल 
न ले कर मरणापर्यन्त चातुर्वशर्य-विद्ित निष्काम कर्म ही करता रहे । इस À यह्‌ 
स्पष्ट है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया छै वह भागवतधर्म का है आर 
उसको मह्दाभारतकार प्रधृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योंकि sage घ भी पद्धति 
विषयक है | साथ साथ यदि ऐसा कह्ा जाय कि गीता में केवल प्र्नत्तिमार्ग कोही 
भागचतध्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वेशंपायन ने जनमेजय से फिर 
कहा है ( अभा. शां. ३४८५३ )i- os 

गी. र. २ 
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१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


यतीनां चापि यो धमः स ते पूर्व नृपोत्तम । 

कथितो हरिगीताछु समासविधिकह्पितः ॥ 
अर्थात्‌ हे राजा ! यतियों अर्थात्‌ संम्याखियों 
पहले भगवद्वीता में संक्षिप्त रीति स भागवतघमै के साथ बतला दिया गया है। परन्तु 
यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यातियों का Rake भी बतलाया गया 
है, तथापि सनु-इच्वाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है वह 
यतिध को लागू नहीं हो सकती, वह केवल सागवतघर्स ही की परंपरा से मिलती 
है। सारांश यह है. कि उपर्युक्त वचनों से महाभारतकार का यही आसिप्राय जान 
पड़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है वह, विशेष करके 
मजु-इच्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रश्चात्ति-विषयक सागवतधर्म ही का है; 
और उसमें निश्वत्ति-विषयक यातिधर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल 
आनुषंगिक है। एथु, प्रियत्र॒त और ses आदि भक्तो की कथाओं से, तथा 
भागवत में दिये गये निष्काम कर्म के वर्णानों ले (भागवत, ४.२२.५१, ५२; ७. १०, 
२३ और ११.४.६ देखो ) यह भली भाँति सालूम हो जाता है [कि महाभारत का 
र्ुत्ति-विषयक नारायणीय धर्स और भागवतएुराण का आगवतधर्म, ये दोनों, 
आदि में एक ही हैं। परन्तु भागवतपुराण का ga उद्देश यह नहीं है कि az 
भागवतधर्म के PJENI तत्त का समर्थन करे । यह समर्थन, महाभारत भें 
ओर विशेष करके गीता सें किया गया है । परन्तु इस समर्थन के ससय भागवत- 
धमीय भाक्त का यथोचित रहस्य दिखलाना ब्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भागवत. १.५.१२ ) बिना भक्ति 
के केवल निष्काम कर्म व्यर्थ है यह सोच कर, और महाभारत की उक्त न्यूनता को 
पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गई । इससे भाग वत 
पुराण का झुख्य उदेश स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है। यही कारण है कि 
भागवत में अनेक प्रकार की इरिकथा कह कर भागवतधर्म की Waar के 
माहात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णान किया गया है वैसा भागवतधर्स के कर्म- 
विषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं किया गया है। अधिक कया, भागवतकार 
का यहाँ तक कहना है, कि बिना भक्ति के सब कर्मयोग TAS (भाग.१.५.३४)। 
अतएव गीता के ताप्पर्य का निश्चय करने सें, जिस सहाभारत में गीता कही गई 


है उसी के नारायणीयोपाख्यान का Sar उपयोग हो सकता है वैसा, भागवत- ˆ 


ae ht होने ` पर ` N + 
धमीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयाग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल 
भक्तिप्रधान है । यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भी 


y i पड़ेगा SY ~ ` A 
ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और भागवतपुराण के उद्देश ओर रचना-काल 


भिन्न भिन्न Piao यतिधर्म और IRANIE भागवतधर्म का 


मूल स्वरूप क्या है? इन दोनों में यह ae क्यों है ? मूल भागवतधर्म 


T 
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इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर 
किया जायगा । 
यहद मालूम हो गया कि स्वयं सह्ाभारतकार के मतानुसार गीता. का क्या 


. तात्पर्य है । अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता 


का क्या तात्पर्य निश्चित किया Sl इन weit तथा टीकाओं में आजकल श्री- 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य आति प्राचीन ग्रन्थ साना जाता झै । यद्यपि इसके भी 
पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं तथापि चै डाब उपलब्ध 
नहीं हैं; और इसी लिये जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना-कालं से शंकरा: 
चार्य के ससय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर- 
साष्य ही भें इन आचीन टीकाकारो के मतों का जो उछेख है (गी. Thar. अ. २ 
और 2 का उपोद्घात देखो ), उससे ATH साफ मालूम होता हैं कि शंकरा- 
चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत-कर्त्ता के अनुसार ही 
ज्ञानकर्म-सस्ुच्चयात्सक किया करते थे । अर्थात्‌ उसका Te caters अर्थ 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी ATT को ज्ञान के साथ साथ gg पर्यन्त स्वधमे. 
Pika कमै करना चाह्विये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त श्रीशंकराचार्य 
को सान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और अपने सत के अनुसार गीता 
का तात्पर्य बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की हवें। यह बात 
उक्त भाप्य के आरंभ के उपोदूधात में स्पष्ट रीति से कही गई है। “ आाष्य ” शब्द 
का अर्थ भी यही है। ' साष्य” और “ टीका? का बहुधा समानाथी उपयोग 
होता है, परन्तु सामान्यतः “टीका ? सूल eT के सरल अन्वय और उसके सुगम 
अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता। 
वह उस ग्रन्थ की न्याययुक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य 
बतलाता है और उसी के अनुसार ag यह भी बतलाता | कि अन्य का अर्थ 
कैसे लगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है । परन्तु गीता के 
तात्पर्यं के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया | उसका e के 
पहले थोड़ासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लेना चाहिये । वैदिक धर्म 
केवल ताओ्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनका सूक्ष्म विवेचन प्राचीन 
समय ही में उपनिषदां में हो चुका है। परन्तु ये उपनिषद भिन्न भिन्न ऋषियों के 
द्वारा भिन्न भिन्न समय से बनाये गये हैं, इसलिये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्नता 
भी आ गईं है । इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही _बादरायणाचार्य ने 
अपने वेदान्तसूत्रां में सब उपनिषदों की pou Ss eas a a कारण 
से वेदान्तसूत्र भी, उपनिषदों के समाच ही, प्रमाण Ra र 
का दूसरा नाम ' ब्रह्मसूत्र? अथवा Las जातिया वा 
तच्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो सकता । Ra 
प्रायः वैराग्यविषयक अयात, निद्त्तिविषयक है; और वेदान्तसूत् ee 
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`A 


‘gear? नाम पडा । e ! का यह wa दै कि उससे वेदिक घस 

z So ES Ae An SE 
के आधारभूत तीन ger अन्य हैं जिनमें sate oe निवृत्ति दोनों आगो का 
नियमाबुसार तथा तास्विक विवेचन किया गया || 


Sl इस तरह अस्थानत्रयी 
में गीता. के fa जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन आधि 
A er वेदिक ` `” ~ NT EE यों 
aman प्रचार होने पर वेदिक धर्म के लोग उन मतों ओर संप्रदायो को 


गौण अथवा अग्राह्म सानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन sat में नहीं किया 


जा सकता था। पश्णिम यह हुआ कि बौद्धधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के 
` शिष्टाहैत N A : = 
जो सम्प्रदाय ( अद्वैत, विशिष्टाह्नैत, fa, शुद्धाह्वेत आदि ) Í लित 


fs 
) 
4, 


५ 


pi 
oy 
A 
= 
=] 
4 
4 
Al 
a 


(अर्थात्‌ भगवद्गीता पर भी) साप्य लिख कर, यच्च Be कर दिखाने की आवश्यकता 
हुईं कि, इन सब सम्प्रदायों के जारी होने के पहले ही जो तीन “ weer? 
प्रमाण समझे जाते थे, उन्हीं के आधार पर BATU सम्प्रदाय स्थापित हुआ है और 
अन्य संप्रदाय इन घर्मग्रन्यों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है 
कि यदि कोई आचार्य यह स्वीकार कर लेते कि झन्ध संप्रदाय भी प्रसाणभूत 
धर्सम्रन्यों के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्त्व 
घर जाता-ओर, ऐसा करना किसी भी सम्प्रदाय को इष्ट नहीं था । 
सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल 
पड़ी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संग्रदायों के साष्यों के आधार पर टीकाएँ 
लिखने लगे । य टीका उसी संप्रदाय के लोगों को आधिक साम्य हुआ करती 


n ^ यह ` = बह वात आजकल निश्चित हो चुकी हे; परन्तु हमारे मत से श्रमदान आजकल निश्चित हो चुकी है; परन्तु हमारे मत से श्रीमदायशंकराचार्य 
` का समय और भी इसके सौ बष पूर्व समझना चाहिये । इसके आधार के लिये परिशिष्ट 
प्रकरण देखा | 
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श्ीशंकराचाय बड़े भारी और अलौकिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे । उन्होंने अपनी 

दिव्य अलौकिक शक्ति से उस ससय चारों ओर फैले हुए जैन और बौद्धमतों का खंडन 
करके अपना Sea मत स्थापित किया; और श्रति-रुशति-विहित वैदिक ad की 
सत्ता के लिये, MAGS की चारों [दिशाओं सें चार as बनवा कर, निन्नत्तिमार्ग 
के वैदिक संन्यास-घर्स को कलियुग सें पुनजन्म दिया । यच कथा किसी ले छिपी 
adi है । आप किसी की घार्मिक संग्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक 
विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्वज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले में 
पिंड-बह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके ate का भी शाख- 


qagan निर्णय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
है कि ale की ald के साधन या उपाय क्या चैं-अर्थात्‌ इस संसार में मलुष्य 


er oS 


हु बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात्‌ तात्तिक दृष्टि से 


ne ong 
को किस तर 


नेवाला सारा जयत्‌ अथौत्‌ Te के पदाथौ की अनेकता सत्य नहीं 


है । इन सब सें एक ही शुद्ध और नित्य परबह्य सर है और उसी की साया से 
Se A wed ८८६ Bh ~ = 
eq की इंद्रियों को Rrra का भाल हुआ करता चे; ( २) सबुष्य का आत्मा 


A 


भी मूलतः परबह्मरूप ही है; और ( ३ ) आत्सा और परब्रह्म की एकता का पूणे 
qa, sak अजुभवखिद्ध पहचान, हुए बिना कोई भी सोक्ष नहीं पा सकता | 
a ओर ~ ` 

इसी को ' अध्लेतवाद ? कहते हैं । इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह हू कि एक 
है; दृष्टिगोचर सिक्तां सानवी दृष्टि का आम, या साया की उपाधि से grata 

ay a a व त्य तंत्र NM A ~ य्या `A i केवल 
आभास, है; माया कुछ सस या स्वतंत्र वस्तु नहीं ETE सिथ्या इ i 
तत्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर सत की, इससे आधिक चर्चा 
करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शांकर संग्रदाय इतने से ही पूरा नहीं =T 


A 


जाता | अद्वेत तत्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त = 
जो आचार-इष्टि से, पहले ही के समान, महत्व का इ। उसका aaa यह है 
कि, यद्यपि चित्त-शुडि के द्वारा ब्ह्मात्मेक्य-ज्ञान AT करने की योग्यता पाने 
के लिये aigi में कहे गये गृहस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक X, 
तथापि इन कर्मों का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि इन सब कर्मों 
का त्याग करके अंत मे संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता | इसका कारण 
यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी हैं; 
इसलिये सब वासनाओं और केसा के छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूणता ही नहीं EU 
सकती । इसी सिद्धान्त को “ निशृत्तिमाग > कहते हैं; और, सब कौ का सा 
करके ज्ञान ही में निम्न रहते हैं इसलिये < संन्यासनिष्ठ Me > ay ज्ञाननिष्ठ त भी 
कहते हें । उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उससें यह 


a A j s a 
धतिपादन किया गगा हैं कि उक्त अथो में केवल अद्वैत ज्ञान ही नहीं दै, र्ठ O 
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उनमें संन्यासमार्गं का, अर्थात्‌ शांकर संप्रदाय के उपयुक्त दोनों भागों का भी, 
उपदेश है; और गीता पर जो शांकर भाष्य हे उसमें कहा गया है कि गीता का 
तात्पर्यं भी ऐसा ही है (गी. Wie. उपोद्घात और AMA. शांसा. x * १. 
१४ देखो ) । इसके प्रमाण-ह्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे 
“‹ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते "sig ज्ञानरूपी ae से ही खब 
कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं ( गी. ४.३० ) और “ सर्वे Tae पार्थ जाने 
प्रिसमाप्यते ” अर्थात्‌ सब कमो का अंत ज्ञान ही में होता है (गी. ४.३३ )। 
सारांश यह है कि बौद्धधर्म की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट 


` ant को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीज्कशचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकूल गीता का 


सी अर्थ है, गीता में ज्ञान और कर्म के समुचय का प्रतिपादन नहीं किया गया 
है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहद है; fg उसमें ( शांकर संप्रदाय के ) 
इसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कर्म aoe का गौण साधन है 
और सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है--यही बाते 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-आध और भी 
संन्यास-विषयक टीका लिखी गई हो तो aE इस ससय उपलब्ध नहीं है । इस- 
लिये यही कहना पड़ता है कि गीता के प्रश्ृुत्ति-विषयक स्वरूप को निकाल बाइर 
करके उसे निवृत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही सिला È 
श्रीशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि जितने अनेक 
टीकाकार हो गये हैं उन्होंने 'इस विषय में बडुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
किया Sl इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ कि, sea मत के सूल - 
भूत महावाक्यों में से “ तत्तवमसि ” नामक जो महावाक्य छांदोग्योपनिषद में 
हैं उसी का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में किया गया है। परन्तु इस 
महावाक्य के पदों के क्रम को बदल कर, पहले “ त्वं ? फिर 'तत्‌? और फिर “ania? 
इन पदों को ले कर, इस नये ऋमाजुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के आरभ से छ 
छः अध्याय श्रीभगवान्‌ ने निष्पक्षपात बुद्धि से बाँट दिये हैं! कई लोग सम्मते 
हैँ कि गीता पर जो पैशाच भाष्य है वह किसी भी संग्रदाय का नहीं है--बिलकुल 
स्वतंत्र aan इबुसानूजी ( पवनसुत ) कृत है । परन्तु यथाथ बात ऐसी नहीं 
R भागवत के टाकाकार हनुमान्‌ पंडित ने ही इस भाष्य को बनाया है और यह 
संन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्थानों पर शांकरभाष्य का ही अर्थ शब्दशः दिया 
गया 2 प्रोफेसर ेक्समूलर की प्रकाशित ' प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ? में स्वर्मवासी 
काशीनाथ पंत तेलंग कृत भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद भी है । इसकी प्रस्तावना 
में लिखा ६ एके इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर्‌,खंप्रदायी टीकाकारों का, 
जितना हा सका उतना, अनुसरण किया गया है । 


गीता aN SE) CU) 5 
=! a रस्थानत्रयी के अन्य रयो पर जब इस भाँति सांप्रदायिक भाष्य 
K रीति प्रचलित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण 


< 
ww 5) 
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करने लगे । मायावाद, SZA और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचार्य ( जन्म संवत्‌ १ ०७३ ) ने विशिष्टाद्वेत 
संप्रदाय चलाया | अपने संप्रदाय को घुष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शंकराचार्य ही 
के समान, ्रस्थानन्रयी पर ( और गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं । इस संप्र- 
दाय का मत यह हक शंकराचाय का साया-भेथ्यात्व-वाद ओर अद्वेत सिद्धान्त 
दोनो RS ४; जाच, जगत्‌ ओर इईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हूं, तथापे जीव 
(चित्‌ ) ओर जगत्‌ ( अचित्‌ ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये 
चिदाचाद्वाशड इश्वर एक हो च; आर इश्वर-शरीर के इस Gea चित्‌-आचित से 
ही फिर aga tag आर ga अचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीव और जगत्‌ की उत्पा | 
चुई है। AAMAS से रामाजुजाचार्य का कथन है (गी. राभा. २.१२; १३ २) कि 
Tai सत ( जिसका उछेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदों ब्रह्मसूत्रो आर गीता में 
सी प्रतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्ही के अंथों के कारण भागवत- 
पे में बिशिष्टाद्वेत सत सम्मिलित हो गया हवै तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी 
Miles इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतधर्म का जो वरणेन पाया जाता 
है उसमें केवल AEA सत ही का स्वीकार किया गया है। रासाबुजाचार्यं भागवतधर्म 
थ इसलिय यथाथ भें उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था कि गीता में 
प्रृत्ति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है । परन्तु उनके समय में सूल 
भागवतधर्म कः कर्मयोग मायः GA हो गया या और उसको, तत्त्वज्ञान की दृष्टि से 
विशिषटाङ्वैत-स्वलूप तथा आचरण की दृष्टि से Gera: भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो 
चुका A | इन्हीं कारणों से रामानुजाचार्य ने ( यी. राभा. १८.१ और 3.9) यह 
निर्णय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कम और भक्ति का वर्णन है तथापि तत्त्व- 
mee से विशिष्टाद्वैत और आचार-दृष्टि सेःवाहुदेवभक्ति ही गीता का सारांश है 
ओर BHAT कोई स्वतंत्र वस्तु नद्दी-वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है | शांकर 
संप्रदाय के अङ्वैत-ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत ओर संन्यास के बदले भक्ति को 
स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंने आचार-दृष्टि से भक्ति 
ही को अंतिम कतव्य साना है; इससे वर्णाश्रम-विद्िति सांसारिक कमो का मरण 
पर्यन्त किया जाना गोण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रामानुजीय तात्पर्यं भी एक प्रकार से कर्मसन्यास-विषयक ही है। कारण यह है कि 
BURY से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की मालि होने पर AGATA का स्वीकार 
करके sara में निम्न रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-भक्ति में तत्पर 
रहना, कर्मयोग की इटि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निश्वत्तिविषयक हैं । यही 
AY, रासानुज के बाद प्रचलित हुए संग्रदायों पर भी हो सकता हैं । साया का 
मिथ्या कहनेवाले संप्रदाय को झूठ मान कर वासुदेव-भक्ति को ही सच्चा मोक्ष-साधन 
बतलानेवाले राभनुज-संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत हे. 
के परब्रह्म और जीव को कुछ अंशों में एक, और इछ अशा भ॑ सिन्न सामना परस्पर 
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विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिये दान को सदव भिन्न सानना चा re क्योंकि aa 
दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्णं रीति से भी एकता नहीं हो सकती | इस लसर ANTA का 
वेत संप्रदाय ? कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना दै कि इसके TAT 

चार्य ( श्रीसदानंदतीय ) थे जो संवत्‌ १२५५ से GAIT डुए आर उस खसय 
उनकी अवस्था ७९ वर्ष की थी । परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक BAN! AeA, 


A, A = 5 ज 

as, शव और अन्य पन्य मक, हास हो स अक्ाशत कया छ उसक Zs 
x oy ie ससय 

५९ स, शलालख आ शॉ से, यइ सड किया गया छू एक सव्वाचाय फा as 

Gad १२५४ A १३३ प्रस्थानत्रयी पर ( अथात्‌ गीता पर सी ) ४ चाय 


के जो भाष्य हैं उनमें प्रस्थानत्रयी के सब TAT का हैतमत-अतिफपादक इना ही 


बतलाया गया है । गीता के अपने आण्य में मध्वाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में 
निष्काम कर्म haga का ada है, तथापि वह केवल साधन है ओर भक्ति हरी 


अंतिम निट्ठा है । भक्ति को हो जाने पर कर्म करमा ओर न करना बराबर | । 
८ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः "WAAL के ध्यान अथवा भक्ति की अपेत्ता PHCA- 
त्याग अर्थात्‌ निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस ieee 
के विरुद्ध हैं; परन्तु गीता के माध्वभाष्य ( गी.माआा. १२.१३ ) सें लिखा है [कि 
इन वचनों को अक्षरशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक ही wea VET । 
चौथा संप्रदाय Sagara ( जन्म dag १५३६ ) का है । राजानुजीय और साध्व 

संप्रदायों के समान ही यह्‌ संप्रदाय भी aad छै । परन्तु जीव, जगत्‌ ओर इश्वर के 
संबंध में, इस संप्रदाय का सत, विशिष्ठाह्षेत और Fa मतों ले भिन्न है। यह पंथ 
इस सत को मानता है कि मायारहित शुद्ध जीव और पर्झ एक ही वस्तु ह--दो 


~ 


५ नहीं | इसलिये इसको ' शुद्धाद्वती ? संप्रदाय कहते हैं । तथापि यह श्रीक्कराचार्य 
` के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके 


A D SLA LA aA Aa 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं ;जेसे जीव, अग्नि की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश है 


_मायात्मक जगत्‌ सिथ्या नहीं है; साया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
5 शक्ति है; मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोचञज्ञान vel हो सकत 


इसलिये मोक्ष का मुख्य साधन weeks ही है--जिनसे यह संप्रदाय शांकर 
सम्रदाय स भी [भन्न हो गया | इस सारवाले परमेश्वर के अनुग्रह को “पुष्टि और 
* पोषण ? भी कहते हैं, जिससे यह पन्य  पुंश्सार्ग ? भी कहलाता Sl इस 


समदाय के तत्त्तदीपेका आदि जितने गीतासंबंधी ग्रन्थ हैं उनमें यह निर्णाय किया 
गया है कि, भगवान्‌ ने अजुन को पहले सांख्यज्ञान ओर कर्मयोग बतलाया हैं, 
एब अत म उसको भक्तयश्त पिला कर कृतकृत्य किया है इसलिये भ्रगवद्धक्ति 
और विशेषतः निव्वात्ति-विषयक्र पुष्टिमार्गीय Wea गीता का. प्रधान तात्पर्य 
 है। यही कारण है कि भगवान्‌ ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है कि “ सर्व 
` भमान परित्यज्य मामेकं शरणं बज ”-सब धर्मी को छोड़ कर केवल सेरी a 
शरण ले (गी. १८. ६६) । उपयुक्त संग्रदायों के अतिरिक्त ears का चलाया 


* 3 
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हुआ एक आर UA समदाय है जिसमें राधाकृष्ण की भक्ति कही गई है। डाक्टर 
सांडारकर ने निश्चय कया ह क थे आचाय, रासानुज के बाद और मध्वाचार्य के 
पहले, RIA संवत्‌ IRIS क, हुए थ । जीव, जरत्‌ आए ईश्वर के संबंध से निंबाकी. 
चाय का यह सत इ कि यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं तथापि जीव और जगत का. 
व्यापार तथा डारतत्व इश्वर को इच्छा पर अवलास्वित ह--स्वतंत्र नहीं है--और 
परमेश्वर स Al जाव शार जगतू के Gea तत्त्व रहते हैं । इस सत को सिद्ध करने 
के लिये निंबाकाचामं ने वेदान्तसूचरों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी da 
दाय के केशव काश्‍्सीरिसट्टाचार्यं ने गीता पर “ तत्त्व-प्रकाशिका ? नामक टीका 
लिखी है आर उसमे यच बतलाया है कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी संग्रदाय 
के अनुकूल है। रामानुजाचाय के विशिशक्वत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 

लिये इसे agd संप्रदाय कह सकेंगे । यह बात स्पष्ट है कि ये सब भिन्न 
भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पैदा हुए 
हैं, क्योंकि इनकी यह समभ थी कि आख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची साने 
निना व्यक्त की उपासना अथात्‌ सक्ति निराधार, या किसी अंशा से सिथ्या भी, हो 
जाती है । परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि अक्ति की उपपात्ति के लिये 
aga और सायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये। महाराष्ट्‌ के और अन्य 
साधु-सन्तों ने, मायावाद और aga का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन 
किया है और सालूम होता है कि यह सक्तिसार्ग श्रीशंकराचायं के पहले ही से 
चला आ रहा है। इस पंय में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त--अह्वत, साया का 
मिथ्या होना, और कर्सत्याग की आवश्यकता-आह्ा ऑर मान्य हैं | परन्तु इस पंथ 
का यह सी सत है, कि बह्यात्मेक्यरूप मोक्ष को AUS का सब से सुगम साधन भक्ते 
हवै; गीता में भगवान्‌ ने पहले यही कारण बतलाया है कि “ झेशोशधिकतरस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसास्‌ ? ( गी. १२. ५ ) अथोत्‌ ब्यक्त ब्रह्म सें चित्त लगाना आधिक 
झशसय है और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया ह कि “ भक्तास्तेऽताव से 
fem? ( गी. १२. २० ) अर्थात्‌ मेरे भक्त ही मुझ को आतिशय प्रिय हैं; अत- 
एवं TE बात प्रगट है कि ease भक्तिमाग ही गीता का झुख्य प्रतिपाद् 
विषय È श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका ( गी. १८. ७८ ) भ गीता का 
ऐसा ही तात्पर्य निकाला हे । मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गीतासबंधी सवात्तम 
ग्रंथ “ज्ञानेश्वरी ? है । इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथस छः अध्याया 
में कर्म, बीच के छः अध्यायं में भक्ति ऑर आन्तिम छः अध्यायों म॑ ज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया हैं; और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपन अथ के अत स कहा 
है कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्याबुसार की ह । परत ज्ञानेश्वरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र AA हा मानना चाहिये कि इससे गीता 
का मूल आर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस दृष्टान्ता से समझाया गया है ओर इसम 
विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा कुळ अंश में निष्काम कर्म का श्रीशंकरा- 
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चार्य से भी उत्तम, विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्वर महाराज घ्वर्य यागी च॑) 
हसलिये गीता के छठवें अध्याय के जिस कोक में पातंजल योगाभ्यास का ATA 
आया है उसकी उन्ह ने विस्तृत टीका की है । उनका कइना है कि ATH भगवाच 
ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६. ४६) में अझुंन को यच उपदेश करके कि “तस्सादोगी 
भवार्जुन”-इसलिये हे अर्जुन! तू योगी दो अर्थात्‌ योगाभ्यास में अवीण हो-अपना य है 
aema प्रगट किया है कि सब सोक्षपंथे में पातंजल योग ही स्वात्तम हैं आर 
इसलिये आपने उसे “ पंथराज ? कडा Zl सारांश यह है कि भिन्न भिन्न साम 
दायिक साप्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अथ अपने अपने मते के अनुकूल 
ही निश्चित कर लिया है । प्रत्येक संप्रदाय का यही कयन इ कि गीता का ag- 
बिषयक कर्ममार्ग aaa ( गोश ) हैं अर्थाद्‌ केवल ज्ञान का साधन है; गाता H 
वही तत्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हआ हैं; अपने संप्रदाय स 
मोक्ष की दृष्टि से जो आचार अंतिस कर्तव्य माने गये हैं उन्हीं का वर्णन गीता 
में किया गया है,--अर्थात्‌ मायावादात्मक अद्वेत आर BAIA, माया-सत्यत्व- 
घातिपादक विशिष्टाट्वेत और वासदेव-भक्ति, FA ओर विष्णुभक्ति, Yeled आर 
भक्ति, शांकराह्ेत और भक्ति, पातंजल योग ओर भक्ति, केवल भक्ति, केवल योग 
या केवल बह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निष्वत्तिविषयक AH ) ही गीता के 
प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं # । हमारा ही नहीं, किन्छु AE महाराष्ट्र 
कवि वामन पंडित का भी अत ऐसा et है। गीता पर आपने “ यथार्थदीपिका ? 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी हव । उसके उपोद्घात में ये पहले लिखते इँ: 
“ हे भगवन्‌ ! इस कलियुग में जिसके मत में जेसा जयता है उसी प्रकार इर एक 
आदसी गीता का अर्थ लिख देता है ।” ओर फिर शिकायत के तोर पर लिखते हैं:- 
“ है परमात्मन्‌ ! सब लोगों ने किसी न किसी बद्दाने से गीता का सनमाना अर्थ 
किया है, परन्तु इन लोगों का किया हुआ अर्थ झुरे पसन्द नहीों। भगवन्‌ ! मैं 
क्या करूं ?.” अनेक सांप्रदायिक टीकाकारों के सत की इस भिन्नता को देख कर 
कुछ लोग कहते हैं कि, जबकि ये सब मोच्ष-संप्रदाय परस्परविरोधी हैं ओर 
जबकि इसर बात का निश्रय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक छी 
संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सब मोक्ष-साधनों का-विशेषतः कर्म, भक्ति और ज्ञान का--वर्गौन स्वतंत्र रीति 


` से, संक्षेप में और पथक्‌ एथकू करके भगवान्‌ ने अर्जुन का समाधान किया है। 


कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष के अनेक उपायों का यह सब वर्णान प्रथक्‌ पृथक्‌ नहीं 


& किन्तु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गईं है । ओर, अंत में, कुछ 


# भिन्न भिन्न सांप्रदायिक आचायों के, गीता के भाष्य और सुख्य सुख्य पंद्रह 
TAA, Fae के गुजराती प्रिटिंग प्रेस के मालिक ने, हाळ ही में एकत्र प्रकाशित 
WE EEN. 


किय है । भिन्न भिन्न ठैकाकारों के अभिप्राय को एकदम जानने के लिये यह ग्रन्थ बहुत 
उपयोगी है । 
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लोग तो यह भी wed हैं के गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ढंग | 
पर देखने से TAN मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक ut sea गूढ़ | 
2 जो बिना गुरु के किसी की आ ससम में नहों आ सकता (गी. ४.३३ )-गीता 
पर अले ही अनेक थीकाएँ हो जाय › परन्तु उसका गूढ़ार्थ जानने के लिये गुरुदीत्षा 
के सिवा और कोई उपाय नहीं = ! 
अब AE बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं। 
पहले तो स्वयं सहाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी अर्थात्‌ प्रशवृत्तिविषयक 
तात्पर्य बतलाया है । इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्त- 
जनों ने अपने आपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध नित्रृत्तिविषयक तात्पर्य बतलाया है | 
| इन भिन्न भिल्ल तात्पयी को देख कर कोई भी मनुष्य घबड़ा कर सहज ही यह 
| प्रक्ष कर सकता हँ--क्ष्या ऐसे परस्पर-विशेधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताम्रंथ से 
| निकल सकते हैं ? और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है? 
इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न भाष्यों के आचार्य, बड़े विद्वान्‌, ade और 


सुशील थे । यदि कच्चा जाय के शंकराचार्य के समान महातत्त्वज्ञानी आज तक 
संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी अतिशयोक्ति न होगी । तब फिर इनमें 
र इनके बाद के आचार्यों में इतना मतभेद क्यों हुआ ? गीता कोई इन्द्रजाल 
नहों = कि जिससे सनमाना अर्थ निकाल लिया जावे। उपर्थुक्त संप्रदायो के जन्म 
के पहले ही गीता बन चुकी थी। भगवान्‌ ने अधुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि उसका आस दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उसका अस और भी बढ़ जाय। गीता 
में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी. ५.१,२) और अजुन 
पर उस उपदेश का उपेक्षित परिणाम भी हुआ Fl इतना सब कुछ होने पर भी | 
गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों Sr रही है? यह प्रश्न कठिन है 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पड़ता 

| है । उदाइरणार्य, एक मीठे और सुरस पक्राज्ञ (मिठाई) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूँ का, किसी ने घी का, आर किसी ने शक्कर 

का बना हुआ बतलाया; तो इम उनमें से किसको झूठ सममे ? अपने अपने सता- 
नुसार तीनों का कहना ठीक है । इतना होने पर भी इस भश्च का निर्णय नहीं 
हुआ कि वह gare ( मिठाई ) बना किस चीज़ से R | गेहूँ, घी और शक्कर से 
अनेक प्रकार के पक्कान्न ( मिठाई ) बन सकते हैं; परतु प्रस्तुत पक्कान्न का निर्णय 
केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि ay गोधूमप्रधान, इतप्रधान या 
शर्कराप्रधान है। ससुद्र-संयन के समय किसी को stad, किसी को विष, किसी 
को लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ,पारिजात आंदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले; परन्तु इतने दी j 
से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। राक इली We, aia | 
दायिक रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाकारों की अवस्था TR x = 
दूसरा उदाहरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब रंग-संडप भे 
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आये तब वे प्रेक्ञकों को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जसे योद्धा को वञ्र-सदश, aT 
को कासदेव-सदृश, अपने माता पिता को पुन्न-सदश-दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता के एक होने पर भी ae भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालों को भिन्न भिज्ञ स्वरूप 
में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, TE बात स्पष्ट मालूम हो 
जायगी कि, उसको सासान्यतः प्रमाणभूत धर्मग्रन्यों का अनुसरण झी करना 
पड़ता है; क्योकि ऐसा न करने से वद्द सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि में आसान्य हो 
जायगा | इसलिये वेदिक धर्म में अनेक संप्रदायों के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड-जैसे ईश्वर, जीव और जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शष सब बातें सब सम्प्र- 
दायों सें प्रायः एक छी सी होती हैं । इसी का परिणाम यह देख पड़ता है कि 
PAR धर्म के प्रमाणभूत ग्रन्थों पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं उनमें, 
मूलग्रन्यों के फ़ी सदी नब्बे से भी अधिक वचनों या छोकों का भावार्थ, एक ही 
सा है। जो कुछ भेद है, वह शेष वचना या छोकों के विषय छी से है । यदि इन 
वचनां का सरल अर्थ लिया जाय तो वह सभी सस्प्रदायों के लिये समान अनुकूल 
नहीं हो सकता | इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचबों में से जो 
अपने सम्प्रदाय के लिये अनुकूल हों उन्हीं को प्रधान सान कर ओर अन्य सब वचनों को 
गोण समभ कर, अथवा प्रतिकूल वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या 
सुबोध तथा सरल वचनों में से कुछ WATTS aT अनुमान निकाल कर, यच्च प्रति- 
पादन किया करते हैं कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रसाणों से सिद्ध होता है । 
उदाहरणार्थ, गीता २.१२ और १६; ३; और १८.२ छोकों पर हमारी 
टीका देखो | परन्तु यह बात सहज ही किसी की समभ में आ सकती है कि उक्त 
सांप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्थ का तात्पर्य निश्चित करना; और इस बात का 
असिसान न करके कि गीता में अपना ही सख्रदाय प्रतिपादित हुआ है अथवा 
अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न करके समध अंथ की स्वतंत्र रीति से परीक्षा 
करना ओर उस RUT ही के आधार पर ग्रन्थ का मथितार्थ निश्चित करना, ये दोनों 
बातें स्वभावतः अत्यन्त भिन्न F | 

ग्रन्थ के तात्पय-निर्णंय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि 
छोड़ g तो अब TE बतलाना चाहिये कि गीता का तात्पर्यार्थ जानने के लिये दूसरा 
साधन | MT | ग्रन्थ, प्रकरण ओर वाक्यों के अर्थ का ala करने में मीमांसक 
aon ald हूँ इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और erd- 

उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ | 
AANA च Sg तात्पयनिणये | 

जिसमें वे कहते हैं कि किसी भी लेख, प्रकरणा अथवा ग्रन्थ के तात्पर्य का 
निर्णाय करने में, उक्त छोक a हुईं, सात बातें, साधन-( लिंग ) स्वरूप हैं, 


` इसालेये इन सब बातों पर विचार करना चाहिये । इनमें सबसे Teal 
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बात TEATAR? अर्थात्‌ अन्य का आरम्भ और अन्त है। कोई भी मनुष्य 
अपने सन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही ग्रंथ लिखना आरम्भ करता है और उस 
हेतु के सिद्ध होने पर अन्य को aaa करता है । अतएव अन्य के तात्पर्य-निर्णाय 
के लिये, उपक्रम और उपसंहार ही का, सबसे पदले विचार किया जाना चाहिये। 
सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशाख्न में ऐसा कहा गया है कि आरंभ 
के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-बाएँ या ऊपर-वीचे किसी तरफ नहीं wad 
और अन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है उसे सरल रेखा कहते 
हैँ । गंथ के तात्पर्य-निर्णाय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है । जो तात्पर्य 
अन्य के आरम्भ BE अन्त a साफू साफू ऋलकता हे वही ग्रन्थ का 
सरल तात्पयं है । आरंभ से अंत तक जाने के लिये यदि अन्य मार्ग हों भी तो 
उन्हें टेड़े समझना चाहिये; Sera देख कर ग्रंथ का तात्पर्य पहले निश्चित कर 
लेना चाहिये और तब यचच देखना चाहिये कि उस ग्रंथ में “ अभ्यास ? अर्थात्‌ 
पुनहाक्ति-ह्वरूप में बार बार क्या HST गया है । क्योंकि ग्रन्थकार के मन में जिस 
बात को सिद्ध करमे की इच्छा होती है उसके समर्थन के लिये वच् अनेक बार me 
कारणों का CGFA करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रगर किया करता 
है और हर बार wer करता है कि “ इसलिये यह बात सिद्ध हो गईं, ” “ अत- 
एव ऐसा करना चाहिये ” इत्यादि । ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णाय करने के लिये जो 
चौथा साधन है उसको ' अपूर्वता ? और पाँचवें साधन को ' फल ? wea हैं। 
‘ara’ कहते हैं * नवीनता ? को । कोई भी ग्रन्थकार जब ग्रन्थ लिखना शुरू 
करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता या 
विशेष वक्तब्य के ae अंथ feed X aga नहीं होता; विशेष करके यह वात 
उस ज़माने में पाई जाती थी जब फि amar नहीं थे । इसलिये किसी 
ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये 
कि उसमें अपूर्वता, विशेषता या नवीनता क्या Sl इसी तरह लेख अथवा मन्थ 

के फल पर भी-अर्थात्‌ उस लेख या ग्रन्थ से जो परिणामं हुआ हो उस पर भी-ष्यान 
देना चाहिये | क्योंकि असुक फल हो, इसी हेतु से अन्य लिखा जाता हैं; इस- 
लिये यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे ग्रंथकर्त्ता का आशय बहुत 
शीक ठीक व्यक्त हो जाता है । seat और सातवाँ साधन * अर्थवाद ? और * उप- 
पत्ति ? है।  अर्थवांद › मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जि-सूः १.२.१-१८)। इस 
बात के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा 
देना है अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी अन्यकार दूसरी अनेक 
बातों का प्रसंगानुसार वर्णन किया करता है; जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में दृष्टान्त 
देने के लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता आर भेद दिखलाचे 
के लिये, प्रतिपक्षियों के दोष बतला कर ATT का संडन करने के लिये,अलंकार और 
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अतिशयोक्ति के लिये,और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिहास बतलाने के _ 


NOT SRDS, Dose ie 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 


लिये और कुळ वर्णन भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगौं के अतिरिक्त और भी 
अन्य कारण हो सकते हें और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं 
होता। ऐसी झावस्या में ग्रंथकार जो वर्णन करता है वह यद्यपि विषयान्तर 
नहीं हो सकता तथापि वह केवल गोरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया 
जाता है, इसलिये यह नहीं साना जा सकता कि उक्त वर्णान हमेशा सत्य ही 
होगा #। अधिक क्या कहा जाय; कभी कभी स्वयं ्र॑ंथकार यह देखने के लिये साव- 
धान नहीं रहता कि ये अग्रधान बातें अक्षरशः सल हैं या ag । अतएव ये सब बातें 
प्रमाण भूत नहीं मानी जाती; अर्थात्‌ यह नहीं आना जाता कि इन भिन्न भि 
बातों का, ग्रन्यकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यही 
माना जाता है कि ये सब बाते आगंतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या cata ही के लिये 
हैं । ऐसा समझ कर ही सीमांसक लोग इन्हें ` अर्थवाद”? कहा करते हैं और इन 
अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर अन्य का तात्पर्य निश्चित किया करते Fi 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाह्विये। किसी विशेष 
(बात को सिद्ध कर दिखलावे के लिये बाधक प्रमाशों का खंडन करना और साधक 
'प्रमाणों का तकेशाख्राबुखार संडन करना ' उपपत्ति ? अथवा ' उपपादन ? कहलाता 
डवै । उपक्रम और SIGE रूप आयन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, बीच का 
मार्ग, अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है । अथवाद 
सं यह मालूम हो सकता है कि कौन सा विषय अप्रस्तुत और BAIN 
(amama) है । एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर, ग्रन्थ-तात्पर्य का 
निश्चय करनेवाला मनुष्य, सब 22 मेढ़े रास्तों को छोड़ देता है। और ऐसा 
करने पर, जब पाठक या परीक्षक सीधे और प्रधान सार्ग पर आ जाता है, तब वह 
उपपत्ति की सहायता से ग्रन्थ के आरम्भ से अंतिस तात्पर्य तक, आप ही आप पहुँच 
जाता Zl इसारे प्राचीन मीसांसकों के ठहराये हुए, ग्रंथ तात्पर्य-निर्णाय के, ये नियम 
सब देशों के विद्वानों को एक ससान मान्य हैं, इसलिये इनकी उपयोगिता और आव- 
श्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है † । 

# अर्थवाद का वर्णन यदि + अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथाथेता) के आधार पर aT गया हो तो उसे 
* अनुवाद ? कहते हें; यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे ‹ गुणवाद” कहते है; और 
यदि इससे भिन्न श्रकार का हो तो उसे “ भूता्थवाद ? कहते है । * अर्थवाद ? सामान्य शब्द 
है; उसके TAA प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये हैं । 

i अन्थ-तालयै-निणय के ये नियम अंग्रेज़ी अदालतों में भी देखे जाते हैं । उदाहरणार्थ 
WET किसी फुसले का कुछ मतळव नहीं निकलता । तव हुक्मनामे को देख कर 
उस फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है । और , यादि किसी फैसले में कुछ ऐसी बातें 

ax : [एली अंग्रेजी HS आबिटर डिक्टा ? ( Obiter 
Dicta ) अर्थात्‌ ` बाह्य विधान ? कहते है, यथार्थ में यह अर्थवाद ही का एक भेद है। 
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इस पर यह मशन किया जा सकता है कि, क्या मीमांसकों के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले STATA को मालूम नहीं थे ? यदि ये सब नियस उनके ग्रो 
ही में पाये जाते हें, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय केसे 
pel जा सकता है! इसका उत्तर इतना ही है कि जब एक बार किसी की दृष्टि सां 


` द्वाथेक ( संकुचित ) बन जाती है तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता 


--तब TE किसी न किसी रीति से यही सिद्ध करने का यत्र किया करता है कि प्रमाण- 
भूत वरस्या A अपन हो संग्रदाय का वणन किया गया = । इन ग्रंथों के तात्पर्य 
के विषय में WSS टॉकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है 
कि, Ale उक्त अथा का छुछ दूसरा आय हो सकता हो जो उनके सांग्रदायिक 
अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह समते हूँ कि उसका हेतु कुंछ और ही है। इस 
प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, ऑर यह सिद्ध कर दिखाने का यल करने लगते हैं कि वही अर्थ 
सब धार्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि इ शास्त्र के कुछ नियमों का उलंघन कर रहे Sl हिन्दू sage 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि अंथों से स्टतिवचनों की व्यवस्था या एकता इसी 
TAMA की जाती हे । ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यह बात केवल हिन्द 
mera में ही पाई जाती है। क्रिसतानों के आदिय्ंथ बाइबल आर मुसलमानों 
के कुरान में भी, इन लोगों के सकड़ों सांप्रदायिक ग्रंथकारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर 
कर दिया हे; ओर इसी तरह इसाइयों ने पुरानी बाइबल के कुछ वाक्यों का 
अर्थ यहूदियों से भिन्न झाना है । यहाँ तके देखा जाता है कि, जब कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती हैं कि किली विषय wage अंथ या लेख 
ही को म्रसाण मानना चाहिये, ओर जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
थ ही के आधार पर सब बातों का निणय करना पड़ता है, तब तो अंथाथ- 
निर्णाय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता हे जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
है। आज कल के बड़े बड़े कायदे-पंडित, वकील ऑर न्यायाधीश लोग, 
पहले की प्रमाणभूत कानूनी किताबों और फैसलों का आर्थ करने में, जो खींचा- 
सानी करते हैं उसका रहस्य भी यहीं हं । यदि सामान्य Alles बाता से 
यह हाल है, तो इसमें कुछ आश्रय नहीं कि हमारे प्रमाणत धमंग्रंयों 
-— उपनिषद, वेदाम्तसूत्र ओर गीता-में भी एसी खीचातानी हाने क कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायो के अनेक भाष्य ओर ears लिखे गयं zl 
VY इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, Ale उपशुक्त मीसांसकों को पद्धति 
से भगवद्गीताँ के उपक्रम, TRE आदि को देखें; तो मालूम Fa एके 
भारतीय ge का आरभ होने के पहले जब कुरुक्षेत्र भ दोनों पक्ष की Sate 


लड़ाई के लिये सुसाज्ित महो गई थीं, आर जब एक दूसरे पर शस्त्र चलन at A 
वाला था, कि इतने में अर्जुन ब्रह्मज्ञान की बड़ी बड़ी बाते बतलाने लगा FAL 
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४ विमनस्क ? हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया; तभी उसे अपने qa- 
धर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया k । जब अर्जुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सद्दायक बन कर सुझले लड़ाई करने के लिये कोन 
कोन से शूरवीर यहाँ आये हैं; तब वृद्ध भीमस पितामह, गुरु द्रोणाचाय, TIA 
अश्वत्थामा, विपक्षी बने हुए अपने बंधु कीरवनाण, अन्य सुहृत्‌ तथा आस, 
मासा-काका आदि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र आदि सब लोग 
उसे देख पड़े । तब वह मन में सोचने लगा फि इन सब को 


| \ केवल एक छोटे से इस्तिनापुर के राज्य के लिये निर्देयता से मारना पड़ेगा आर 
| अपने कुल का AA करना पड़ेगा | इस मचत्याप के भय से उसका सन एकदम 


p दुःखित और क्षुब्ध हो गया। एक ओर तो ज्ञात्रधम उससे कह रहा था कि * युद्ध 
| कर ?; और, दूसरी ओर से पितृभक्ति, Gere, बंधुप्रेम, सुहत््रीति आदि अनेक 
धर्स उसे जबरदस्ती से पीछे खींच रहे थे ! यह बड़ा भारी संकट था । यदि लड़ाई 

करें तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बंछु-सित्रों की, इत्या करके 
महापातक के भागी बनें ! और लड़ाई न करें तो क्षात्रधर्म से च्युत होना पड़े! ! 
इधर देखो तो कुँ आर उधर देखो तो खाइ ! ! ! उस ससय अर्जुन की अवस्था 
वैसी ही हो गई थी जेसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाड़ियों के बीच में, किसी 
असहाय ATA की हो जाती है । यद्यपि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था-वह 

एक बड़ा भारी योद्धा था; तथापि घरमाघर्स के इस मद्दान संकट भें पड़ कर बेचारे 

का FS सूख गया, शरीर पर रोंगटे खड़े हो गये, aga हाथ से गिर पड़ा और वह 

“ मैं नहीं लडूंगा ” कह कर अति दुःखिते चित्त से रथ में बैठ गया! और, अंत | 

में, समापवर्ती TAY का प्रभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः 
प्रिय होता है-दूरव्ती क्षत्रियधर्म पर जस ही गया ! तब वह मोहइवश हो कहने 
लगा “ पिता-सम पूज्य वृद्ध और गुरुजनों को, भाई-बन्धुओं और सित्रों को मार | 

कर तथा अपने कुल का क्षय करके ( घोर पाप करके ) राज्य का एक टुकड़ा पाने | 

से तो टुकड़े माँग कर जीवन निवाह करना कहीं श्रेयस्कर है ! चाहे मेरे शत्रु सुभे | 
अभी निःशस्र देख कर मेरी गदेन उड़ा दें परन्तु सें अपने स्वजनों की चत्या करके 
उनके खून और शाप से सने हुए सुखों का उपभोग नहीं करना चाहता ! क्या 
्षात्रधर्म इसी को कहते हैँ ? भाई को मारो, गुरु की इत्या करो, पितृवध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश करो--क्ष्या यह्दी चात्रधर्म है? आग लगे ऐसे 

` अनर्थकारी क्षात्रधर्म में और गाज गिरे ऐसी ज्ञात्रनीति पर ! मेरे दुश्मनों को थे 
सब धर्मसंबंधी बातें मालूम नहीं हूँ; वे दुष्ट हैं; तो क्या उनके साथ में भी पापी 
हो जाऊं ? कभी नहीं। सुझे यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण केसे 

_ झोगा। मुझे तो यह घोर द्या आर पाप करना श्रेयस्कर नहीं Haat; फिर चाहे 
चात्रधर्मं शास्रविदित हो, तो भी इस समय सुभे उसकी आवश्यकता नहीं है । ? 
इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त sata हो गया और वह किंकर्त्य- 
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विमूढ़ हो कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणा में गया । तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया । इसका फल 
यह हुआ Ve जा अजेन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की हत्या के अय के कारणा 
युद्ध ल REJA ही हा या, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित 
कन्य जम" गगा आरे आपनी स्वन इच्छा सयु के लिय Gar <S) aay | 


याद इम गाता क उपदंश का रहस्य जानना इतो उपक्रमोपसंहार और परिणाम 


कां अवश्य व्यान म रखना पडेगा। भक्ति 
` भाति सं माक्ष केस मिलता है? ब्रह्मज्ञान या 


ene 
भगवानू ABU का यह TET नह aS ae Tee 0 
द्‌ संन्यास-दीक्षा ले कर और 
बैरागी र भाख मागता फिर, या लगोटी लगा कर और नीम के पत्ते खा कर 
grea PATA स योगाभ्यास साधता रहे । अथवा भगवान्‌ का यह भी 
उद्दश नही या के आजुन धनुष-बाण को फेक दे और हाथ में वीणा तथा ada 
ले कर कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्रसमाज के सामने, भगव- 
भाम का उच्चारण करता EN, JAA के समान और एक बार अपना नाच 
RER | अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े 
हो कर आर ही अकार का नाच नाचना था । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; और अन्त में अनुमान- 
दशक अत्यत Ae क ` तस्मात्‌ ? ( ` इसलिये ? ) पद्‌ का उपयोग करके, अर्जुन 
को यही निश्चिताथक कम-विषयक उपदेश दिया है कि “ तस्मादू युध्यस्व भारत, ” 
इसलिये है अर्जुन ! तू युद्ध कर ( गी. २,१८); “ तस्माढुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः "— इसलिये हे कौतेय aga! तू युद्ध का निश्चय करके उठ 
( गी.२.३७.); “ तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ? इसलिये तू मोह छोड़ 
कर अपना कर्तव्य कर्म कर ( गी. ३.१९ ); “ कुरु BHA तस्मात्‌ त्वं ”-- इस 
लिये तू कर्म ही कर ( गी. ४.१५); “ मामनुस्सर युध्य च ”-इसलिये मेरा 
स्मरण कर और लड़ ( गी. ८.७); “ करने करानेवाला सब कुछ में ही हूँ, 
केवल निमित्त ह, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत” (यी. ११.३३ ); 
शास्त्रोक्त कर्तब्य करना तुझे उचित हैं” (गी. १६.२४ ) | Fae 
अध्याय के उपसंहार में भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम मत और भी एक बार 


परगट किया ह~ “ इन सब कर्मों को करना ही चाहिये” ( गी, १८. ६ ) | 


और, अंत में ( गी. -१८. ७२), भगवान्‌ ने अर्जुन से प्रश्न किया है कि 
“ हे अर्जुन ! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं ? ” इस पर अर्जुन ने 


सताषजनक उत्तर दियाः 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वठ्ासादान्मयाच्युत | 


' स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचन तव ॥ 
गी, र, ४ ै 
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RÊ गीतारहस्य अथवा TANTA । 


a ` 
अर्थात्‌ “है अच्युत ! स्वक्तव्य संबंधी मेरा मोह और संदे नष्ट हो gales: 
अब में आप के कंथनानुसार सब कास करूंगा ” । यह AYA का केवल मौरि 
उत्तर नहीं था; उसने सचमुच उस युद्ध में सीष्स-कर्गा-जयद्रथ आदि का वध का 
किया | इस पर कुछ लोग कहते हैं कि “ भगवान्‌ ने GT का जा Ml 
वह्‌ केवल निवृत्तिवेषयक ज्ञान, योग या सक्ति का at है और यही गीता का 
मुख्य प्रतिपा विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंभ हो जाने के कारण बीच 7 
में, कर्म की थोड़ी सी प्रशंसा करके, T ने आजुन का gE दूरा करने दिया 
है; अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करना BEI बात नहीं ह>उसका लि agia a 
अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये ” परन्ठु ऐसे अघर और कमज़ार जाक्वाद श 
गीता के उपक्रमोपसंहार और परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती । यहा 
( कुरुक्षेत्र ) पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की आवश्यकता थी [कि स्वधम 
संबंधी अपने कर्तव्य को मरणपर्यन्त, अनेक कष्ट आर बाधाएं AWE क सी करते 
रहना चाहिये | इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर में कहँ भी 
बे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के aT 
कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिद्दीन कारण बतलाया भी गया होता तो अर्जुन संरीखा 
बुद्धिमान्‌ ओर छान-बीन करनेवाला FSI इन बातों पर विश्वास केसे कर्‌ लेता ? 
उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, कि भयंकर SATA को प्रत्यक्ष आँखों के 
आगे देख कर भी सुके युद्ध करना चाहिये या नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो 
केसे, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर को--कि 
८ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर ” या “ कर्म कर ? -- अर्थवाद कह कर कभी भी 
नहीं टाल सकते | ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी के घर में मेहमान बना 
देना है ! हमारा यह कहना नहों है कि गीता में वेदान्त, भक्ति और पातंजल 
योग का उपदेश बिलकुल दिया ही नहीं गया है । परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
भें जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरूदध 
धमौ के भयंकर संकट में पड़े हुए “ यह करूँ कि aE” कहनेवाले कत्तेव्य-मूढ 
अर्जुन को अपने कर्त्तव्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग सिल जाय ओर as at 
धर्म के अनुसार अपने शास्प्रविद्वित कर्म में प्रवृत्त हो जाय। इससे यही बात सिद्धू 
होती है कि प्रवृत्तिधस ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है और अन्य सब बातें 
उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के लिये कहदी गई हैं अर्थात्‌ वे सब आजुषांगिक हैं, 


“Saas गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात्‌ क्मेविफयक ही होना चाहिये। 


परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवृत्ति- 


विषयक रदस्य क्या है ओर वेदान्तशाख्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है। जिस 


टीकाकार को देखो Tel, गीता के आद्यन्त के उपकऋम-उपसंहार पर ध्यान न दे कर, 
निब्वत्तिदष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमम देख पड़ता है, कि गीता का 
ब्रह्मज्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल कैसे है । मानो ज्ञान और भाक्ति 
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j: 
का कमें से AA सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप ह। यही शंका एक टीकाकार 4 
के मन में हुईं थी ओर उसने लिखा था कि स्वयं sis के चरित्र को आँख के ; 
सामने रख कर भगवद्ञीता का अर्थ करना चाहिये *। श्रीक्षेत्र काशी के सुप्रसिद्ध 
Soh परमइंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं, 
भगवद्गीता पर लिखा हुआ “ गीता-परासर्श ? नामक संस्कृत में एक .निबंध है । उस 
में स्पष्ट रीति से Tet सिद्धान्त लिखा हुआ है कि “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मविद्या- 
सूलं नीतिशास्तरस्‌ ” अथात्‌ -- इसलिये गीता वह नीतिशाख्र अथवा कर्ततव्यधर्मशास्र 

जो कि तअ्रह्मविद्या से सिद्ध होता St. यही वात ada पंडित प्रो० डॉयसेन ने 
अपने ` उपनिषदौ का तत्वज्ञान ? नामक ग्रन्थ में ae हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
ओर पूर्वी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यही सत = । तथापि इनमें से किसी ने 
समस्त गीता-अन्य को परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया है कि 
कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायों का मेल केसे है। बल्कि 
डॉयलेन ने अपने HA सें कहा SL कि यहद प्रतिपादन क्टसाष्य है । इसालिये प्रस्तुत 
ग्रम्थ का झुख्य उदेश यही छे कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयों 
का सेल अच्छी ATS प्रकट कर दिया जावे । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के 
आरम्भ में परस्परविरुद्ध नीतिधमों के झगड़े में पड़े हुए अर्जुन पर जो संकट आया 
था उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपांदित विषयों 
का सर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा | इसलिये अब, यह जानने के 
लिये कि कर्म-अकमे के झगड़े केसे विकट होते हैं ओर अनेक बार Fa करूं 
कि उसे ” यह सूम न पड़ने के कारण मनुष्य केसा घबड़ा उठता इ, ऐसे ही 
प्रसंगों के अनेक उदाइरणों का विचार किया जायगा जो हमारे Great में _ विशे 
षतः महाभारत में, पाये जाते हैं । 

* इस टीकाकार का नाम और इसकी टीका के कुछ अवतरण, बहुत दिन हुए एक 

महाश ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में वह पत्र न 
जाने कहाँ खो गया । 

† श्रीक्कष्णानन्द्स्वा मीकृत चारों निबंध ( श्रीगीतारहस्य, गीतार्थप्रकाश, गीतार्यपरामशं 
और गीतासारोद्धार ) एकत्र करके राजकोट में प्रकाशित किये गये हं । 

| Prof, Deussen’s Philosophy of the Upanishads, p. 36 

( English Translation, 906. ) 
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दूसरा प्रकरण । 
कमेजिज्ञासा | 


कि कर्म किमकर्माति कवयोऽप्यत्र ARAT: । ॐ 
गीता ३.१६ । 


yaza के आरम्भ में, परस्पर-विरुद्ध दो धर्मा की उलम्ून से फस जान के 
कारण, अर्जुन जिस तरह कत्तेव्यसूढ़ हो गया था और उस पर जो सीका अआ 

वड़ा था चह कुछ अपूर्व नहीं है । उन असमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले 
लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर ओर संसार को छोड़ कर वन म चल 
जाते हैं, अथवा जो कमज़ोरी के कारण जगत के अनेक अन्याया को चुपचाप ATR 
लिया करते हैं । परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान्‌ तथा कार्यकत्त पुरुषों 
को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन घर्म तथा नीतिपूवक करना पड़ता इ, उन्हं 
पर ऐसे मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही से AAA को कत्तच्यनजि- 
ज्ञासा और मोह हुआ | ऐसा सोइ युधिष्टिर को, युद्ध में सरे हुए अपने रिश्तेदार 
का श्राद्ध करते समय, हुआ था । उसके इस सोह को दूर करने के लिये * शाते- 
पर्व ? कहा गया है । कर्माकर्म-संशय के ऐसे आनेक प्रसंग ge कर अथवा कल्पित 
करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने खरस काव्य ओर उत्तम नाटक लिखे Fl उदाइरणाथ, 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज नाटककार शेक्सपीयर का हसलेट नारक लीजिये | SHH देश 
के प्राचीन राजपुत्र हमलेट के चाचाने, राज्यकत्ता अपने भाई -- इसलेट के बाप को 
मार डाला; हमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया ओर राजगद्दी भी छीन ली | 


AAN 


Fa AA उस राजकुमार क मन से यह झगड़ा पदा हुआ, के एस पापा चाचा का वध करके 


g के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं; अथवा अपने सगे 
चाचा, अपनी माता के पति और गही पर बेठे हुए राजा पर दया करूं? इस मोह में 
पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हमलेट की कैसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के 
समान कोई मार्ग-दशंक और Rawal न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया 


और अंत में RA या मरें ? इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त केसे. 


Rl गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया 
गया है । “ कोरियोलेनस › नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक और प्रसंग 


x “ पण्डितो को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्म कौन सा 
है और अकर्म कौनसा है ? | इस स्थान पर अकर्म शब्द को ' कर्म के 
अभाव ? और बुरे कर्म ? दोना sat में यथासम्मव लेना चाहिये | मूल शोक पर हमारी 
टीका देखो 
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का वर्णन शेक्सपीयर ने किया है । रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का रह शूर 
सरदार था। नगरवासियों ने उसको gree से निकाल दिया। तब वह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि “ मैं तुम्हारा ara 
कभी नहीं REM ” । कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने 
रोमन लोगों पर इमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के 
पास आ पहुँचा | उस ससय रोम शहर की fei ने कोरियोलेनस की खी और # 
माता को सामने करके, मातृभूमि के संबंध में, उसको उपदेश किया । अन्त मैं 
उसको, रोस के शत्रुओं को दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा । कर्ततव्य-अकईब्य | 
के मोइ में he जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन और | 
आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं । परन्ठु हम लोगों को इतनी दर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं। इमारा महामारत-मंथ ऐसे उदाहरणों की एक बड़ी 
भारी खानि ही है । ग्रंथ के आरंभ ( आ. २) से वर्णान करते हुए स्वयं व्यासजी 
ने उसको ' सूच्सार्थन्याययुक्तं, ? ` अनेकसमयान्वितं ” आदि विशेषण दिये हैं। 
उसमें धर्मशाख, wig, और सोक्षशाख्र, सब कुछ, आ गया है। इतना ही 
नहीं, किंतु उसकी सदसा इस प्रकार गाई गई कि “ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्न 
हास्ति न तत्क्वचित्‌ ”--अर्थात्‌, जो कुछ इसमें है वही ओर स्थानों में है, जो 
इसमें नहीं है वह और किसी भी स्थान में नहीं है (आ. ६२. ५३ ) | सारांश 
यह हैं कि इस संसार में अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय बड़े बड़े 
प्राचीन पुरुषो ने केसा Tala किया इसका, सुलभ आख्यानो के द्वारा, साधारण 


जनों को बोध करा देने ही के ' लिये “भारत ! का “महाभारत ? हो गया है। 
नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा * जय ? नामक इतिहास का वर्णन करने के | Fete 
लिये अठार Tal की कुछ आवश्यकता न थी | a a 


अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुन, कीं. बातें छोड़ | 


दीजिये; हमारे तुम्होर लिये इतने गहरे पानी में पेठने की कया आवश्यकता BT 
` कया सनु आदि स्टरतिकारों ने अपने ग्रंथों में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं: बना 
दिये हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बर्ताव करे! किसी की हिंसा मत करो, 
नीति से चलो, सच बोलो, गुरु और बड़ों का सन्मान करो, चोरी और व्यभिचार 
मत करो इत्यादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यदि 
पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कत्तव्य-अकत्तव्य के झगड़े में पड़ने की क्या 
आवश्यकता है ? परठ इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि, जब 
तक इस संसार के सब लोग उक्त MA के अनुसार बताव करने नहीं लगे हं, 
तब तक सञ्जनों को क्या करना चाहिये! - क्या ये लोग अपने सदाचार a 
कारण, दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फँसा लें ! या अपनी रक्षा के लिये “ जैसे, 
को तैसा ?? हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ! इसके सिवा एक ar और ÈI) 
यद्यपि उक्त साधारण नियमों को निय और प्रमाणभूत मान लें, तथापि कार्यः 
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कर्त्ताओं को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारण नियमों 
में से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय “ यह करूया वह 
करूं” इस चिन्ता मैं पड़ कर मनुष्य पागल सा हो जाता छै । अर्जुन पर ऐसा ही 
मौका आ पड़ा था परन्तु अर्जुन के सिवा और लोगो पर भी, ऐसे कठिन अवसर 
अक्सर आया करते हैं। इस बात का सासिक विवेचन सहाभारत में, कई स्थानों 
में किया गया है। उदाहरणार्थ, सजु ने सब वर्था के लोगों के लिये नीतिधर्स के 
पाँच नियस बतलाथे हैं-- “ अच्चिंसा सत्यमस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रहः ” ( सनु 
| \ १०.६३ )--अहिंसा, सत्य, अस्तेव, काया वाचा और सन की शुद्धता, एवं ERA- 
W fag । इन नीतिधमौ में से एक अहिंसा ही का विचार कीजिये। “ aR 
| परमो धर्सः ? ( मभा. आ. ११.१३ ) यह तत्व सिर्फ हमारे वैदिके धर्म ही में 
i नहीं किन्तु अन्य सब धमौ में भी, प्रधान साना गया है। बोड और ईसाई ATT 
f में जो आज्ञाएँ हैं उनमें अहिंसा को, मनु की आज्ञा के समान, पहला स्थान दिया 
| गया है । सिर्फ किसी की जान ले लेना ही हिला agi है । उससें किसी के सन | 
| <, @ अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्‌, किसी सचे- | 
२ तन प्राणी को किसी प्रकार ठुःखित न करना ही आसा है । इस संसार में, सब | 
$ लोगों की सम्मति के अबुसार यह अहिंसा धर्म, सब धर्मों में, अड माना गया है । an 
u परन्तु अब कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या इसारी at अथवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा BAN घर में आग लगाने के लिये, या 
इमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाथ सें शस्र ले कर तैयार हो जाय | 
और उस समय इसारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो; तो उस समय | 
इसको क्या करना चाहिये ?_ क्या “ अहिंसा परमो घर्मः ” कह कर ऐसे | 
आततायी मनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न साने तो. 
यथाशक्ति उसका शासन किया जाय ? सनुजी कहते हैं-- 
| गुरुं वा TIA वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | 
। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ || 


'अथात्‌ “ ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले; किन्तु यह विचार . 
न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा है, बालक है या विद्वानु बाह्मण है ”। शा्रकार कहते हैं 
aed 'कि ( मनु ८,३५० ) ऐसे समय इत्या करने का पाप इत्या करनेवाले को नहीं 
we | g लगता, किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधस ही से सारा जाता है।आत्मरक्षा का 
A ` ` यहद इक, कुछ मर्यादा के भीतर, आधुनिक फौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया गया | 
i है। ऐसे मौकों पर अददिसा से आत्मरक्षा की योग्यता आधिक मानी जाती है। ik 
(त्या सब से अधिक निन्दनीय मानी गई है; परन्तु जब बच्चा पेर मेंटेहा चोक o 
«Bee जाता है क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये ? यज्ञ में पु... | 
 कावधकरनावेद ने भी प्रशस्त माना है ( मनु ५. ३१); परन्तु पिष्ट पशु के द्वारा 


४ S 
A ; क H 
i 


‘gh 


es 2 : 
Be yf 
> as पर i 4 à ह. f ; lic 
4 In Public Domain, Chambal Ar i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कर्मजिज्ञासा | | ३१ 


ag भी टल सकता हैं ( सभा. शां. २३७; अनु. ११५. ५६ )। तथापि इवा, पानी, 
फल इत्यादि सब स्थानों में जो सैकड़ों जीव-अन्तु हैं उनकी हत्या कैसे al जा 
सकती है ? महाभारत में ( शां. १५.२६ ) अर्जुन कहता है: 


सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्षणोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कम्धपर्ययः।। 


“gq जगत्‌ में ऐसे ऐसे aa जन्तु हं कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रों से 
देख नहा पड़ता तथा तक से सिद्ध है; ऐसे जन्ठु इतने है कि यदि हम आपनी आँखों 
के पलक दिलाचि तो उतने ही से उन जम्तुओं का नाश चो जाता है ? ! ऐसी आवस्था 
में यदि इस मुख से कहते रहें कि “ हिंसा मत करो, हिंसा मत करो ? तो उससे क्या 
लाभ होगा ? इसी विचार के AGA अनुशासन पव से ( अनु, ११६) शिकार 
करने का समथन किया गया ह । वनपर्व में एक कथा है कि कोई ब्राह्मण कध से 

कैसी पतिन्नता St को भस्म कर डालना चाइता या; परन्लु जब उसका यल सफल 
नहीं हुआ तब चह उस शरण में गया। धर्म का सच्चा रहस्य समम लेने के 
लिये उस ब्राह्मण को उस S A किसी व्याधा के यहाँ भेज दिया । यहाँ व्याध सांस 
बेचा करता था; TY या अपने माता-पिता का बड़ा पक्का भक्त! इस व्याध का यह 
व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय आर खेद हुआ | तब व्याध ने उसे 
आहसा का सच्चा तत्व समझा कर बतला दिया | इस जगत्‌ में कोन किसको नहीं 
खाता ? “ जीवो जीवस्य जीवनस ” (भाग. १.१३.३६) -- यही नियम सर्वत्र देख 
पड़ता | । आपत्काल सें तो “ ग्राणस्यान्नसिदं सर्वम्‌ ? यह नियम सिर्फ स्मृति- 


कारों ही ने नहीं ( सजु.५.२८; सभा. शां. १५.२१ ) कहा है, किंतु उपनिषदों में | 


भी स्पष्ट कहा गया छै (AG. ३.४.२८; छां. ५.२.१; ब.६-१.१४ )। यदि सब लोग | 
हिंसा छोड़ दें तो ज्ञात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा ? यदि aera नष्ट हो जाय 
तो प्रजा की रक्षा केसे होगी ? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमों ही से 
सदा कास नहीं चलता; नीतिशाख्न के प्रधान नियम अझिसा -- में भी कत्तेन्य- 
TRI का Gea विचार करना ही पड़ता है | 

अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के 
बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग इरण किये बिना नहीं रहेंगे । इसी कारण का प्रथम 
IH करके प्रल्हाद ने अपने नाती, राजा बलि से कहा Ri- 


! न श्रेयः सततं तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा | 


eve os 
$ eooe . 
|) 


| तस्मान्नित्यं क्षमा तात पेडितैरपबादिता ॥ 


- Y “ सदैव क्षमा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता।इसी लिये, | 
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है ara ! पंडितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद भी कच्चे इं ( ote २८-६, 
८ ) । इसके बाद कुछ सौकों का वर्णान किया गया है जो चसा क पलन उचित हैं; 
तथापि प्रल्हाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इन Ha को पहचानने का 
तत्व या नियम क्या Sl यदि इन मोक़ों को पहचाने बिना, सिफ अपवादों का 
ही कोई उपयोग करे, तो वह दुराचरण समभा जायगा; इसालिये Te जानना 
अत्यंत आवश्यक और ATS का है कि इन सौकों को पहचानने का नियस क्या हे l 

दूसरा तत्व “ सत्य ” है, जो सब देशों ओर धर्मों में अली भाँति साना जाता 
और प्रमाण समभ्का जाता हैं । सत्य का वर्णान कहँ तक किया जाय ? चेद में 
सत्य की महिमा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ‘Re? 
siz‘ Ga? उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, TAI, वायु BNE TARRI 


| भूत स्थिर हैं -- “ ऋतञ्च स॒त्यं चाभीडातपसोऽव्यजायत ” (R. १०.१६०.१ ), 


“सत्येनोत्तभिता भूमि: ” (R. १०.८५.१ ) । ` सत्य? शब्द का धात्वर्थं भी 
यही है-- रइनेवाला › अर्थात्‌ “ जिसका कभी अभाव न हो ” अथवा ‘ त्रिकाल- 
अबाधित ? । इसी लिये सत्य के विषय में wel गया है कि “ सत्य के सिवा और घम 
नहीं है, सत्य ही waa है ?। महाभारत में कई जगह इस वचन का IGS किया 


गया है कि “ नास्ति सत्यात्परो धर्मः ? ( शां. १६२.२४) और यह भी लिखा है किः" 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुळया धृतम्‌ | 
अश्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
“ हज़ार अश्वमेध और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही आधिक होगा ” 
( आ. ७४.१०२ ) | यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ । सत्य के fas 
सें मनुजी एक विशेष बात और कहते हैं ( ४.२५६ ):-—- 
वाच्यां नियताः सर्वे वाइमूला वाग्विनिः स्ताः | 
तां ठु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयकृन्नरः || 
४ मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं | एक के बिचार दूसरे 
को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नदीं है। वही सब व्यवद्धारों का 
आश्रय-स्‍्थान ऑर वाणी का सूल सोता हैं । जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता 
D अर्थात्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूँजी ही की चोरी करता 
है ” । इसलिये मनुने कहा है कि “ सत्यपूतां वदेद्वाचं ? ( सनु. ६. ४६ )-- जो 
सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जाय । और और धमो से सत्य ही को 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषद में भी कह्दा है ' सत्यं वद्‌ | ध्म चर? ( ते 
१.११.१ )। जब बाणों की शय्या पर पड़े पड़े भीष्म पितामह शान्ति और 
अनुशासन Tai में, युधिष्टिर को सब धमां का उपदेश दे चुके; तब प्राण छोड़ने के 
66 e s a 
पहले “ सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलं ? इस बचन को सब धर्मों का, 
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सार Gav कर उन्द ने सत्य ही के अनुसार ब्यवहार करने के लिये रब लोगों 
को उपदेश किया दे ( सभा. अनु-१६७.५० )। बौद्ध और ईसाई भमौ में भी इन्हीं 
नियमों का वर्गान पाया जाता है। ए 
कया इस बात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 

स्वयंसिद्ध आर ARTA इ, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे? परन्तु दुष्ट 
जनों से भर हुए za जगत्‌ का TR बहुत कठिन है | कल्पना कीजिये कि, कुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सासने किली स्थान में जा कर i छिप 
रहे । इसके बाद हाथ में तलवार लिये हुए चोर तुम्हारे पास आ कर पूछने लगे कि 
वे आदमी कहाँ चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोगे !-क्या तुम सच 
बोल कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी age की रक्षा करेगे? गाय 
फे अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महतव का 
धर्म है । सु कहते हैं “ae: eee चान्यायेन पृच्छतः ” (a3. 
२.११०; सभा. शां, २८७.३४ ) ¬ जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से 
बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के ससान कुछ 
हूं हूँ करके बात बना देना चाहिये -- “ जानज्ञपि हि मेधावी जडवल्लोक आच- 
रेत्‌ । ? अच्छा, कया हूँ हूँ कर देना और बात बना देना एक तरह से असत्य भाषण - 
करना नहीं है ? महाभारत (आ. २१५.३४ ) सें कई स्थानों में कहा है “न 
व्याजेन aes ” धर्म से बद्दाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
क्योंकि तुम aa को धोखा नहों दे सकते, तुम खुद धोखा खा जाओगे | अच्छा; 
यदि हूँ हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना 
चाहिये ? सान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बैठा 
हैं और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहँ है? यदि कुछ उत्तर न दोगे तो 

जान ही से हाथ धोना पड़ेगा । ऐसे सस्य पर क्या बोलना चाहिये? सब 
घसा का रहस्य जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे ही चोरों की कहानी का 
दृष्टांत दे कर कर्णपर्व (६९.६१) में, अर्जुन से और आगे शांतिपर्व के सत्यानृत 


अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कर्थचन | 

अवश्यं कूजितव्ये वा रांकेरन्वाप्यकूजनात्‌ | ४७ 
श्रेयस्तत्रानृतं TS सत्यादिति विचारितम्‌ || 
अर्थात्‌ “ag बात विचारपूर्वक निश्चित की गई है कि यादि बिना aa. 
WI या छुटकाश हो सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहों चाहिये; आर | 
यदि बोलना आवश्यक हो अथवा न बोलने से (sala) कुछ संदेह | 
होना संभव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक 


AMET = । ” इसका कारण यह ह कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्चार ही के 
Sk } के 


गी, र, ५ 


& è 
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लिये नहीं है, अतएव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण हो वह 
आचरण, सिर्फ इसी कारण से निंद्य नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार 
> 3 Pa n A A iN QW oN Ra 

अययथार्थ है. । जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही दे छर न आहसा 
ही । शांतिपर्व ( ३२६.१३; २८७.१९ ) में, सनत्कुमार के आधार - पर नारदजी 
शुकजी से कहते हैंः-- 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादापि हितं वदेत्‌ । 

यदुभूतहितमत्यन्तं एतत्त्यं मतं मम || 
^ सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है 


' जिससे सब प्राणियों का द्वित हो; क्योंकि जिससे सब ग्राशियों का अत्यन्त हित 


होता है वही, हमारे सत से, सत्य है। ” “ यद्भूतद्वितं ” पद को देख कर, 
आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि कोई उक्त वचन को 
प्रक्षिप कहना चाहें, तो उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन महाभारत के वनपर्व 
में, बाझण और व्याध के संवाद में, दो तीन बार आया है। उनमें से एक जगच 
तो “ अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्‌ ” पाठ है ( वनं. २०६.७३ ), और 
दूसरी जगह “ यदुभ्रूतद्वितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ? ( वन. २०८.४ ), ऐसा 


. पाठभेद किया गया हवै । सत्यग्रतिज युधिष्टिर ने द्रोशाचाय से * नरी वा कुंजरों 


वा ? कह कर, उन्हें संदेह में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वही है जो ऊपर 
कहा गया है, और कुळ नहीं | ऐसी ही और और बातों में भी ad नियम 
लगाया जाता है । हमारे शाखों का यह कथन नहीं है कि झूठ बोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जावे । TTA, खून करनेवाले आदमी के लिये, देद्दांत 
प्रायश्चित्त अथवा वधदंड की सज़ा कही गई है; इसलिये वदद सज़ा पाने अथवा 
वध करने द्वी योग्य है । सब शास्कारों ने यह्दी कहा है कि ऐसे समय, आथवा 
इसी के समान और किसी समय, जो आदमी झूठी गवाही देता है वह अपने 
सात या आधिक पूर्वजों aa नरक में जाता है ( मनु.८.८९-६8; मभा. आ. 
७.३ ) । परन्तु जब, कर्णापर्व में वर्णित उक्त चोरों के दृष्टांत के समान, हमारे सच 
बोलने से निरपराधी आदमियों की जान जाने की आशङ्का हो, तो उस समय क्या 
करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज ग्र॑थकार ने अपने  नीतिशास्र का उपोद- 
घात ? नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे मोकों पर नीतिशाख मूक हो जाते हैं। 
यद्यपि मनु और याज्ञवल्क्य ऐसे प्रसंगो की गणना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि 
यह भी उनके मत से गोण बात है । इसालिये अंत में sdi ने इस अपवाद के लिये 
भी प्रायश्चित्त बतलाया है-- * तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ? ( याज्ञ. 
२.८३; सनु. ८.१०४-१०६ )। 


कुछ बड़े अभेज़ों मे, जिन्हें आहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं 
सालूस होता, हमारे शाख्रकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and E- 


कमेजिज्ञासा | ३४ 


इसलिये Tet इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सत्य के विषय में, घामाशिक 
ईसाई घर्मोपदेशक आर नीतिशाख्तर के अंग्रेज अथकार, क्या कहते है | काईस्ट का 
शिष्य पॉल बाइबल स कहता है “ यदि मेरे असत्य भाषण से ay के सत्य की 
महिमा और बढ़ती है (अर्थात्‌ इसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इससे 
में पापी क्योंकर हो सकता हूँ” ( रोम. ३.७ ) ! इसाई धर्म के इतिहासकार 
मिलमैन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई बार gei तरह आचरण 
किया करते थे। यद बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशाखज्ञ, किसी को धोखा 
दे कर या झुला कर He करना, FIA नहीं मानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने को 
तैयार नहीं हैं कि सत्यधर्स अपवाद-रहित है। उदाइरणार्थ, यह देखिये कि सिज- 
विक नाम के जिस पंडित का नीतिशाख हमारे कालेजों मे पड़ाया जाता है, उसकी 
क्या राय है। कर्म और अकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तस्त के आधार पर, यह 
eran किया करता है उसको “सब से आप्रिक लोगों का सब से अधिक o | 
ga” ( बहुत लोगों का बहुत ga) कहते हैं । इसी नियम के अनुसार उसने . | | 
यह निर्याय किया है कि छोटे लड़कों को ओर पागलों को उत्तर देने के. ee 
समय, और इसी अकार बीमार आदमियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके 
स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय हो ),अपने शत्रुओं को, चोरों को और (यदि बिना 

बोले काम न टता चो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय, 
अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुचित नहीं है *। मिल के 
नीतिशाञ्न के ग्रंथ सें भी इसी अपवाद का समावेश किया गया हैं †। इन अपवादो 

के अतिरिक्त सिजाविक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता है कि “ यद्यपि कहा गया है 

कि सब लोगों को सच बोलना चाहिये तथापि हम यच्च नहीं कह सकते कि जिन | 
राजनीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी ey” 
अपने आइकों से, wat सच ही बोला करें | ?? | किसी अन्य स्थान में ae लिखता ह 
हैं कि यही रियायत पादरियों और सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफून नाम i 
का एक और अंग्रेज़ severe है। उसने नीतिशाख का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि a 4 
किया है। वह भी अपने ग्रंथ मे ऐसे ही उदाइरण दे कर अन्त में लिखता a किसी if 
कार्य के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 

चाहिये। यदि भेरा यह विश्वास हो कि कूठ बोलने ही से कल्याण होगा तो में सत्य 

बोलने के लिये कभी तैयार नहीं रहूंगा । सेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता 


: "जा: o EME 0 Sidgwick’s Methods of Ethics, Book III. Chap. XI § 6. 
P. 355 ( 7 th Ea. ), Also, see pp. 3L5-3I7 ( same Ed. ). 


A HESS EO! oblast Bes ७७ 


í T Mils Utilitarianism, Chap. IT, pp. 33-34 (lath Ed. 
$ _ Longmans 907 ). 

| {Sidgwick’s Methods of Ethics, Book IV. Chap III § 7. 
| p. 454 ( Tth Ra. ) ; and Book TI. Chap V. § 3 p. 69, 
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कि, इस समय, AHS बोलना ही मेरा कर्तव्य है %। ” ग्रीन साहब ने नीतिशास्त्र 
का विचार अध्यात्मदष्टि से किया है । आप, उक्त ASNT का उल्लेख करके, स्पष्ट राते 
से कहते हैं कि ऐसे समय Aare मनुष्य के संदेह की निद्धत्ति कर नहीं सकता | 
अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है “ नीतिशाख्र, यह TET कहता कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार, सिर्फ यह समझ कर कि वह नियम |, हमेशा चलने 
में कुछ विशेष सहत है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है सामान्यतः ? 
उस नियम के अनुसार चलना इमारे लिये श्रेयस्कर है। इसका कारण यह ह कि 
ऐसे समय, इम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोभमूलक नीच मनोद्वात्तियों 
को त्यागने की शिक्षा पाया करते हैं † ” । नीतिशाज् पर अंथ लिखनेवाले बेन, 
वेवेल आदि अन्य अंग्रेज़ पंडितों का भी ऐसा ही सत हे ‡ । 
यदि उक्त अंग्रेज़ अंथकारों के adi की तुलना हमारे धर्मशाखकारों के बनाये 
ao नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही भ्यान सें आ जायगी कि, सत्य 
के विषय में आभिसानी कान Sl इसमें संदेह नहीं के हमारे शाख्या स कहा ह: 
न नमयुक्त वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाल | 
प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
said “ हँसी में, स्त्रियों के साथ, विवाह के समय, जब जान पर आ बने 
तब आर संपत्ति की रक्षा के लिये, ws बोलना पाप नहीं इं” ( सभा. आ 
८२.१६; ओर शां. १०६ तथा मनु.८.११० ) । परन्तु इसका मतलब यह नहों | 
कि feat के साथ हमेशा ws ही बोलना चाहिये । जिस भाव से सिजविक areas 
ने ¦ छोटे लड़के, पागल और बीमार आदसी ? के विषय में अपवाद कहा है वही 
साव महाभारत के उक्त कथन का भी है । अंग्रेज्ञ अंथकार पारलौकिक तथा 
आध्यात्मिक इष्टि की ओर कुछ भी ध्यान AE देते। उन लोगों ने तो खुछमखुल्ला 
५ सही तक प्रतिपादन किया है कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिये RS बोलना 
`, अनुचित नहीं है। किन्डु यह बात हमारे शाखकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों 


खारण ( अर्थात्‌ केवल वाचिक सत्य.) और सर्वभूतहित (अर्थात्‌ वास्तविक 
MS लि OT YN AIS 


* Leslie Stephen's Science of Ethics, Chap. IX § 29. p. 369 
Ed). “ And?the certainty might be of sucha kind as to 
think it a duty to lie.” 


 नेङुछ ऐसे eta पर कूठ बोलने की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
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सत्य ) में विरोध हो जाता है और व्यवहार की दृष्टि से कूठ बोलना अपरिहार्य हो 
जाता हैं। इनकी राय ह कि सत्य आदि नीतिधर्म नित्य अर्थात्‌ सब समय foc 
समान अबाधित — हैं; अतएव यह अपरिहार्य कूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप 
और इसी लिये प्रायश्चित्त भी eer गया है। संभव है कि आजकल के आधिभौतिक | 
पंडित इन प्रायश्चिततों को निरर्थक हौवा कहेंगे; परन्तु जिनने ये प्रायश्चित्त कहे है 
और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहों समभते। वे तो उक्त 
सत्य-अपवाद्‌ को गोण ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओं में भी, यही 
अर्थ ग्रतिपादित किया गया है । देखिये, युधिषिर ने संकट के समय एक ही बार, 
दबी हुई आवाज्ञ से, “ नरो वा कुंजरो वा ” कहा था। इसका फल यह हुआ कि 
उसका रथ, जो पहले ज़मीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब और मामूली 
लोगों के रथों के समान चरती पर चलने लगा । और, अन्त में एक क्षण भर के लिये 
उसे नरकलोक सें र्ना पड़ा ( सभा, द्रोण. १९१. ५७, ५८ तथा स्वर्गा. ३.१५ ) | 
दूसरा उदाइरण अर्जुन का लीजिये | अश्वमेघपर्व ( ८१.१० ) में लिखा है कि 
यद्यपि अजुन ने भीष्म का वघ क्षात्रधर्म के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पीछे छिप कर यचच काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र ayaa से 
पराजित होना पड़ा । इन सब बातों से यही प्रग होता है कि विशेष प्रसंगों के लिये 
कहे गये उक्त अपवाद FA या प्रमाण नहीं माने जा सकते। हमारे शाख्रकारों का 
अंतिम और तात्विक सिद्धान्त वही है जो महादेव ने पार्वती से कहा हैः 
आत्महेतोः परार्थ वा नमंहास्याश्रयात्तथा । 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


«at लोग, इस जगत्‌ में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये या ठठे में भी, कभी | 
कूठ नहं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है?! ( मभा. अनु. १४४.१६ ) । ion 
अपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है । भगवान्‌ s 
श्रीकृष्ण और भीष्म पितामह कहते हें “ चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
जाय, अथवा I शीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन रल TET सकता” (स 
आ.१०३ तथा उ. ८१.३८)। APE ने भी सत्पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया 


तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


“ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
का त्याग कभी नहीं करेंगे ” ( नीतिश. ११० )। इसी तरह श्रीराम चंद्रजी के ee 
एक-पत्नीब्रत के साथ उनका, एक बाण और एक वचन का, ब्रत भी प्रसिद्ध ई? | 
जैसा इस सुभाषित में कहा हैं fiat नाभिसंधत्ते रामो द्विनामिभाषते” | 
इरिश्रद् ने तो अपने cam में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम 
सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद में यचच वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने 


= 
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के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें सेट दिया और उसको मार डाला । ऐसी ही 
कंथा पुराणों में हिरणयकशिए की है। व्यवहार में भी कुछ कौल-क्रार ऐसे DA हैं कि 
जो न्यायालय में बे-कायदा समभे जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित 
साना जाता है । अर्जुन के विषय में ऐसी ही एक कथा महाभारत ( कर्ण. ६& ) में 
है । अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई सुक से wo कि “ त अपना 
गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दे ” उसका सिर में तुरन्त ही काट डालूंगा। इसके 
बाद युद्ध सें जब युधिष्टिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने निराश हो कर अर्जुन 
से कहा “ तेरा गांडीव इमारे किस कास का है ? तू उसे छोड़ दे ! ” यह सुन कर 
अजुन हाथ में तलवार ले युधिष्टिर को मारने दौड़ा ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बीं थे । उन्हों ने तत्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्स का सामिक विवेचन करके अर्जुन को 
यह्‌ उपदेश. किया कि “ तू सूढ़ है, GH अब तक Hea सालूस नहीं हुआ है, 
तुझे बृद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा अचहण करनी चाहिये, ' न कृद्धाः सेविता- 
cam '-- तू ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है--यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही 
चाइता है तो तू युधिष्टिर की निर्भत्सना कर, क्योंकि सभ्यजनों की Refer मृत्यु 
ही के समान है। ” इस प्रकार बोध करके उन्हों ने अर्जुन को sagad के पाप 
से बचाया | इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया x, 
उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में भीष्म ने युधिष्टिर 
से Ber है (शां.१०६)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाह्विये। 
इसमें संदेह नहों कि इन Gan प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आतृधर्म ही श्रेष्ठ माना गया हैं; और गीता में यह 
निश्चित किया गया है कि बंधुप्रेम की star क्षात्रधर्म प्रबल an ae 
जब अहिंसा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है तब आश्चर्य की 
बात नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ अस्तेय का भी झो । यह 
बात निर्विवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की हुईं किसी की संपत्ति को चुरा ले 
जाने या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को भिल जाय तो देव्य का संचय करना बंद 
ki जायगा, समाज की रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी 
ओर सभी की हानि होगी । परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैँ। जब, gaa 
के समय, मोल लेने, मज़दूरी करने या भिक्षा माँगने से भी अनाज नहों मिलता; 
तब, ऐसी आपत्ति में, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या वझ 
पापी समभा जायगा ? महाभारत ( शां. १४१ ) में यह कथा है कि किसी समय 
बारह वर्ष तक दुर्मिक्ष रहा और विश्वामित्र पर बहुत बड़ी आपत्ति आई । तब 
उन्होंने किसी पच ( चाणडाल ) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस 
. अभक्ष्य भोजन से अपनी रक्षा करने के लिये प्रधृत्त हुए । उस समय श्रपच ने 
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विश्वामित्र का “पञ्च पञ्चनखा भक्त्या:? ( मनु, ५. १८ ) * इत्यादि great बतला 
कर अभ्य-अच्छण और वह भी चोरी सेन करने के विषय मे बहुत 
उपदेश किया । परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दियाः-- 
पिबन्त्येवोदकं गावो मंडूकेषु रुवत्स्वपि | 
न तेऽधिकारो asker मा भूरात्मप्रदासकः ॥ 

“अरे ! यद्यपि मेंढक टर af किया करते हैं तो भी गोएँ पानी पीना बंद 
नहीं करतों; चुप रह ! मुझको धर्मज्ञान बताने का तेरा आविकार नहीं है । व्यर्थ 
अपनी प्रशंसा मत कर । ” उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि “ जीवितं 
मरणात््रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्‌ › अर्थात्‌ यदि जिंदा रहेंगे तो घम का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये धर्म की दृष्टि से मरने की अपेक्षा जीवित रहना 
आधिक श्रेयस्कर Zl सनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों 
उदाहरण दिये हैं esi ने, ऐसे संकर के ससय, इसी प्रकार आचरण : 
( मनु. १०.१०५-१०८ ) | हाब्स नामक अंग्रेज़ अंथकार लिखता है “ किसी कठिन 
अकाल के समय जब, अनाज मोल न मिले या दान भी न मिले तब, यदि पेट भरने 
के लिये कोइ चोरी या साइल कर्म करे तो उसका यह अपराध साफ समभा जाता 
etl” ऑर, मिल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कर्चव्य है | 

“मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है '--- क्या विश्वामित्र का यह wa सर्वथा 

ie मनु और anae ने कहा है कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच 
नख होते ह उन्हीं में से खरगोश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस 
भक्ष्य है, ( मनु. ५.१८; याज्ञ, १.१७७ ) । इन पाँच जातवरों के अतिरिक्त मनुजी ने 
: खज्न ? अर्थांत डे को भी भक्ष्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है कि इस विषय 
म॑ विकरप है | इस विकल्प को छोड़ देने पर शेष पाँच ही जानवर रहते हैं और उन्हीं 
का मांस भक्ष्य समझा गया है । “ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः ?? का यही अर्थ है; तथापि मीमां- 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थ यही है कि, जिन लोगों को मांस खाने की सम्मति 
दी गई है वे उक्त पञ्चनखी पाँच जानवरों के सिवा, और किसी जानवर का मांस न खाँ | 
इसका भावार्थ यह नहीं है कि, इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये । इस पारिभाषिक 
अर्थ को वे लोग * परिसंख्या ? कहते हैं । * पञ्च पञ्रनखा अक्ष्याः ? इसी पारिसंख्या का 
JE उदाहरण है । जब कि मांस खाना दी निषिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों 
का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये। 

t Hobbes’ Leviathan, Part II. chap. XXVII. P. I39 
( Morley’s Universal Library Edition). Mills Utilitarianism, 
Chap. V. P. 95. ( 5th Ed. )— “Thus, to save a life, it may not 


only be allowable but a duty to steal etc.” 
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अपवाद्‌-रहित कहा जा सकता है ? Te! इस जगत्‌ में सिर्फ जिंदा रहना ही 
कुछ पुरुषार्थ नहीं है । कौए भी काक-बलि खा कर कई वर्ष _तक जीते ad z | 
यही सोच कर वीरपल्ली विदुला अपने पुत्र से कहती | कि, fart पर पड़े पड़े 
सड जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेक्षा, 
यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो अच्छा 


होगा-- “ gga ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं FE ( सभा, ड. १३२.१५ ) - 


यदि यह बात सच है कि, आज नों तो कल, अंत में सो वर्ष के बाद मरना ज़रूर 
है ( भाग. १०.१.३८; गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिये रोने या डरने से कया 
लाभ है ? अध्यात्मशासत्र की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और असर हैं; इसलिये 
मृत्यु का विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह्‌ जाता FI 
अच्छा; यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान्‌ दै; WT आत्मा के कल्याण के 
लिये इस जगत्‌ में जो कुछ करना हे उसका एक मात्र साधन यी नाशवान्‌ भनुष्य- 
देह है । इसी लिये सनु ने कहा है “ आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दांररपि धनरपि ”-- 
अर्थात्‌ स्री और सम्पत्ति की अपेक्षा इसको पहले स्वयं आपनी ही रक्षा करनी 
चाहिये ( सनु. ७.२१३ ) । यद्यपि मनुष्य-देह ठुलैभ और नाशवान्‌ सी है तथापि, 
जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्राप्ति कर लेनी होती 
है, ( जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, ब्रत और विरद की रक्षा 
के लिये; एवं इज्ज़त, कीति और सवेभूताद्देत के लिये ) तब, ऐसे समय पर, अनेक 
महात्माओं ने इस तीव्र eters सें आनन्द से अपने प्राणों की भी आाहुति दे दी है ! 
जब राजा दिलीप, अपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिये, सिंह को अपने 


शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बोला कि हमारे ' 


समान पुरुषों की “ इस पाञ्जभोतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है, अत- 
एव तू मेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यशरूपी शरीर की ओर ध्यान दे ” (रघु. 
२.५७ ) । कथासरितूसागर और नागानन्द नाटक में यह वर्णान है कि सपौं 
की रक्षा करने के लिये जीमूतवाहन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया। 
म॒च्छकरिक नारक ( १०.२७ ) में चारुदत्त कहता हैः-- 

न मातो मरणादास्मि Fae दूषित यश ; | 

विशुद्धस्य हि मे मृत्युः wanes: किल ॥ 
“ मैं मृत्यु से नहीं डरता; मुभे यही दुःख है कि भेरी कीर्ति कलंकित हो गई । यदि 

शुद्ध रदे और gg भी आ जाय, तो में उसको पुत्र के उत्सव के समान 

AT ।” इसी तत्व के आधार पर महाभारत ( वन. १०० तथा १३१; शां. ३४२) 
में राजा शिबि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वणेन किया है। जब धर्म-(यम)राज, 
श्येन पत्ती का रूप धारण करके, कपोत के पीछे उड़े और जब वच कपोत अपनी 


रचता के लिये राजा शिबि की शरण में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस. 
काट कर उस श्येन पक्षी को दे दिया और शरणागत कपोत की रक्षा की ! वृत्राखुर 
| “a; s ee 
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नाम का देवताओं का TH शत्रु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की इूड्डियों | 
अ की आवश्यकता हुईं । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और | 
बोले “ शरारत्याग लाकहिताथे भवान्‌ eere 7-ह भहाराज ! लोगों के 
'कल्याश क लय आप दुह त्याग कीजिये । यह बिनती सुन दधीचि ऋषि 
ने बड़ आनन्दं स अपना शरीर त्याग दिया और अपनी isa देवताओं को दे 
दीं! एक समय का बात है कि इन्द्र, बाह्मण का रूप धारणा ण करक, दानशूर कण के पास 
कवच जर डल भगिने AAT कर्ण इन कवच-कुण डलों को पहने इए ची जन्मा था। 
जब सूय न जाना Wee इन्द्र कवच-कुएडल Al जा रहा है तब उसने पहले ही से कर्ण 
उसे अपने कवच-कुशडल किली को दान सत देना। यह सचना 
bal “ इसमे संदेह नहों कि तू बड़ा दानी है, परन्तु 
पन SAS SUSa दान से दे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी 
३ GR का न दना। मर जाने पर कीर्ति का कया उपयोग है ?-- 
मत्या se BMT”? LAR सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “जीवि- 
तेनापि भे रच्या कीर्तिस्तद्गिद्दे में रतम्‌ !--अर्थात्‌ जान चली जाय तो भी कुछ 
रवा नहा, TY अपनी कीरति की रक्षा करना ही मेरा ब्रत है (सभा. वन. awe 
ac) | सारांश यह ह कि “ यदि मर जायगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ओर जीत 
जायगा तौ पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” इत्यादि ज्ञात्र-घर्म (गी. २. ३७ ) और “ स्व- 
धसे निधनं क्रयः? (गी. ३.३ ५) यह सिद्धांत उक्त तत्त पर छी अवलंबित a! इसी 
तच्च क STEN श्री समय रामदास स्वासो कहते हें “ कीर्ति की ओर देखने से ख 
नहा इ शार सुख का आर देखने से कीति Tal मिलती ” (दास. १२. १०. १६; १८ 
१०. २५) ; और वे उपदेश भी करते हैं कि “हे सजन मन! ऐसा कास करो जिससे 
भरने पर कीति बनी et” यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि परोपकार से 
काति होती ह तथापि मृत्यु के बाद कीतिं का क्या उपयोग हें? 
अथवा एकली सभ्य AGT को अपकोति की अपेक्षा सर जाना ( गी. २. ३४), या 
जिंदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये ? इस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा। और इसी 
के साय कर्म-अकर्सशाख् का भी विचार करके यह जान लेना होगा कि किस मोके पर 
जान देने के सिये तैयार होना उचित या अनुचित है । यदि इस बात का विचार 
। किया जायया तो जान देने से यश की प्रासति तो दूर ही रही, परन्तु 
WAN से आत्मइत्या करने का पाप मत्थे चढ़ जायगा | 
साता, पिता, गुर आदि वन्दनीय आर पूजनीय पुरुषों को पूजा तथा शुश्रषा 
करना भी सर्वभान्य धमो में से, एक प्रधान धर्म समझा जाता हे। यदि ऐसा न 
शा तो कुटुंब, गुरुकुल और सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी। | 


यही कारण है कि सिर्फ स्मृति-अंथों ही में नहीं किंतु उपनिषदों में भी“ सत्यं 


< 
] 


› धै चर ” कहा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता NE | 
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वह अपने घर जाने लगता तब प्रत्येक गुरु का यही उपदश हाता था कि “ सातू- 
देवो भव पितृदेबो भव | आर्चायद्वा भव (ते. १.११.१ आर २) | महाभारत 
के madara आख्यान का तात्पर्य भी यही है (वन.अ.२१३) | परतु इस AA A 
सी कभी कभी अकल्पित बाधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मनुजी कहते ह(२.१ ४५) :- 
उपाध्यायान्दशाचायः आचायाणा शत पिता । 
ase a पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
८ दस उपाध्यायो से आचार्य, और सौ आचायो से पिता, एवं इज़ार पिता 
से माता, का गौरव अधिक है । ” इतना होने पर भी यच्च कथा MNS नह 
(aa. १५६.१३ ) कि परशुराम की साता ने कुछ ARTA किया था, इसालय उसन 
अपने पिता की आज्ञा से अपनी साता को मार डाला। शान्तिपव (२६५) के चिरका 
रिकोपाख्यान में, अनेक साधक-बाधक प्रमाणों सहित इस बात का विस्तृत विवचन 
किया गया है कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर इं या पिता 
की आज्ञा का भंग करना श्रेयस्कर Zl इससे स्पष्ट जाना जाता इ के सहा- 
भारत के समय ऐसे सूच्स प्रसंगों की, नीतिशाख की दृष्टि से, चर्चा करने की 
| पद्धति जारी थी । यह बात छोटों से ले कर बड़ों तक सब लोगों को मालूम है कि पिता 
की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौदह वष 
वनवास किया परन्तु साता के संबंध में जो न्याय ऊपर कच्चा गया है वद्दी पिता | 
के संबंध सें भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी आ सकता है। जेसे सान लीजिये, ) 
कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर 
इन्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था में वह लड़का क्या करे ?-- 
राजा के नाते से अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता समभ कर 
छोड़ दे ? सनुजी कहते इँ: 
पिताचार्यः सुहनमाता HAT पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राशोऽश्ति यः स्वधमे न तिति ॥ 
! “पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्री, पुत्र ओर पुरोदित-इनमें से कोई भी 
यदि अपने धर्म के अनुसार न चले तो वह राजा के लिये अदणडय नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ राजा उसको उचित दणड दे” ( मनु.८.३३५; मभा. शां. १२१.६०) | 
इस जगह पुत्रधमे की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है। इस बात 
का उदाहरण (मभा. व. १०७; रामा. १.३८ सें ) यह हे कि सूर्यवंश के महापरा- 
ऋसी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 


a 

क्याक वह दुशचरणी था ओर प्रजा को दुःख दिया करता था । मनुस्मृति में भी 
यह कथा इ किांगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान 
bo ; हो गया था इसलिये उसके काका-मामा आदि बड़े बूढ़े नातेदार उसके पास 


अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते आंगिरस ने EZI “ पुत्रका 
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इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य ay” | बस, यह सुन कर सब घृद्धजन क्रोध से 
लाल हो गये ऑर कहने लगे कि यह लड़का मस्त हो गया दै! उसको उचित 4 
que दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत at | देवताओं ने दोनों | 

। कहना सुन लिया आऔँ निर्णाय कि “ आंगि 
ओर का कहना सुन र यह ने किया कि रस ने जो कुछ तुम्हें 
Hel, Tal न्याय्य 'छ | इसका कारण यह Ss | 


न तेन बृद्धो भवाति येनास्य परितं शिरः | 
यो वै युवाप्यथीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 


“ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य ge नहों कहा जा सकता; 
देवगण उसी को TE कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ हो ” ( मन. 
२.१५६ और मभा. वन. १३३.११; शल्य. ५१.४७. ) । यह तत्व मनजी और 
व्यासजी ही को नहीं, I बुद्ध को भी, मान्य था। क्योंकि मनुस्म्रति के इस 
होक का पहला चरण “ धम्मपद ! * नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली आषा 

के बौद्ध अंथ में अक्षरशः आया है ( धम्मपद. २६० ) । और, उसके आगे यह भी ˆ | 
wel है कि जो सिर्फ अवस्था ही से se हो गया है उसका जीना व्यर्थ दै; यथार्थ oy 
में धरि और ae होने के लिये सत्य, अहिंसा आदि की आवश्यकता है । ` JE- i 
amy? नामक दूसरे ग्रंथ ( ६.१३.१ ) भें स्वयं बुद्ध की यह आज्ञा = कि यद्यपि 
धर्म का निरूपण करनेवाला Ae नया हो तथापि वह ऊँचे आसन पर बैठे और 
उन Tipe भिक्षुओं को भी उपदेश करे Regt ने उसके पहले दीक्षा पाईं हो। | 
TE कथा सब लोग जानते हैं कि gears ने अपने पिता fees की अवज्ञा 
करके भगवद्माप्ति कैसे कर ली थी । इससे यह जान पड़ता है कि जब, कभी कभी í 
पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा आधिक बड़ा संबंध उपास्थित होता | 
है, तब उतने समय के लिये निरुपाय हो कर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता 
इ । परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई He लड़का, उक्त नीति 
का अवलंब करके,अपने पिता को गालियाँ देने लगे,तो वह केवल पशु के समान समभा 
जायगा | पितामह भीष्म ने युधिषिर से कह्दा है “ गुरुगरीयान्‌ पितृतो मातृतश्चेति से 
मतिः? (शां. १०८.१७) अर्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है । परन्तु महाभारत 
ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश हो कर 
स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तब मरुत्त ने कहाः- 

* ‹ धम्मपद ? ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद £ प्राच्यधर्मे-पुस्तकमाला ? ( Sacred 
Books of the East Vol. X-) À किया गया है और चुलवग्ग का अनुवाद भी उसी 
माला के Vol. %\ और XX Å प्रकाशित हुआ है । धम्मपद का पाली शोक यह है:-- 
र न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो | 
j | परिपक्क वयो तस्स मोघाजिण्णो ति बुच्चाति॥ Ws 

AR? शब्द बुद्ध मिश्लुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है । यह संसक्त * स्थाविर ” का अपञ्न॑श है। | 
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गुरोरप्यवलिप्तस्य कायीकार्यमजानतः | 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्य भवाति शासनम्‌ ॥ 
“ यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाहिये आर 
क्या नहीं करना चाहिये, और यदि वह अपने ही घमंड सें रद्द कर टेढ़े रास्ते È 
चले, तो उसका शासन करना उचित छ्‌ ”। उक्त छोक महाभारत से, चार श्याना 
में पाया जाता है ( आ. १४२. ५२, ५३; उ. १७६.२४; शा. ४७.७; १४०,४८ 2 | 
इनमें से पहले स्थान में वह्दी पाठ है जो ऊपर दिया गया है; अन्य स्थानों में चोथे 
चरण के बदले “ Wet भवति शाश्वतः ” अथवा “ परित्यागो विधीयते ? यह 
पाठांतर भी है । परंतु वाल्मीकिरामायण ( २.२१.१३ ) में जहाँ यह छोक 
है वहाँ ऐसा ही पाठ है जैसा ऊपर दिया गया है, इसलिये इसने इस AT स उसी 
को स्वीकार किया है। इस 'छोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया | उसी के 
आधार पर भीष्स पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया 
ओर जब प्रल्हाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिरणयकशिएु ने नियत किया | 
सगवत्प्राति के विरुद्ध उपदेश कर रहे हैं; तब उसने इसी तत्व के अचुसाश उनका निषेध 
किया है । शांतिपवे में स्वयं भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैँ के यद्यपि गुरु ल 
पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की सर्यादा का अवलंब करना चाहिये; नही 
समयत्यागिनो Gea गुरूनपि च केशव | 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 


ee केशव! जो गुरु मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते हैं 
और जो लोभी या पापी हैं उन्हें लड़ाई में मारनेवाला aha ही धर्मञ्च FE- 
लाता है” ( शां. ५५.१६ ) । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद में भी प्रथम “ आचायै- 
देवो सच ” कह कर उसी के आरे कहा है फि हमारे जो के अच्छे हो उन्हीं 
का अनुकरण करो, औरं का नहीं, — “ यान्यस्माकं सुचरितानि | तानि त्वयोपा- 
स्यानि, नो इतराणि ?--- ( ते. १.११.२ ) | इससे उपनिषदों का यह सिद्धान्त 
प्रगट होता हे कि यद्यपि पिता और आचार्य को देवता के समान सानना चाहिये, 


तथापि यदि वे शराब पाते हों तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचारय का 


अनुकरगणा Tel करना चाहिये; क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का आधिकार सा-बाप 
या गुरु से भी अधिक बलवान्‌ होता है। सनुजी की बित्न आज्ञा का भी यही 
रहस्य हे- “ धर्म की रक्ता करो; यदि कोई धमे का नाश करेगा, अर्थात्‌ ad की 


` आज्ञा के अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये बिना 
TA रहेगा ?? ( मनु. ८-१४-१६ ) । राजा तो गुरु से भी आधिक श्रेष्ठ एक देवता 


है ( मनु. ७.८ और मभा. शां. ६८.४० )। परंत वह भी इस धर्म से ae नहीं 


हो सकता; यदि TY इस धमे का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा; यह 


बात मजुस्म्रति में कही गई है और महाभारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेत्र 
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राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया है ( सु. ७.३१ ओर ८.१२८; सभा. शां 
ys, ६२-३०० तथा WA. ४ ) | 
अइला, सत्य आर अस्तेय के साथ इन्द्रिय-निग्रह की भी गणना सामान्य 
स में की जाती है ( सनु. १०. ६३ ) | कास, क्रोध, लोभ आदि मजुष्य के शत्रु 
इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का कल्याण 
नहीं होगा | यह उपदेश सब शासो में किया गया है । विदुरनीति और भगवः 
TH भी कहा है।-- 
त्रिविधे नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथा छोमस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
“ कास, कोष और लोभ थे तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे इसारा नाश होता 
है, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६.२१; सभा. उ २.७०) । 
qeg गीता ही में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णान किया हे SAT 
विरुद्धो सूतेषु कामोऽस्मि अरत ”--हे sige ! प्राशिसात्र में जो “ काम ? ad 
के अनुकूल है वही मैं हूँ ( गीता. ७.११ ) । इससे यह बात सिद्ध होती इ कि 
जो ' कास ? धर्म के विरुद्ध हू वही नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दसरे 


A 


प्रकार का. BI? हैं अथात्‌ जो धर्स के अनुकूल है, वह ईश्वर को 
मान्य ह | aga भी at कहा है “ परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां 
धर्मवित ” -- जो अर्थ और कास, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्याग 
कर देना चाहिये (मबु. २. १७६) । यदि सब प्राणी कल से ' काम ? 
का त्याग कर दें ओर मृत्युपर्यंत बरह्मचर्यत्रत से रहने का निश्चय कर लें तो 
सा-पचास वष ही सें सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा। और जिस सृष्टि 
की रक्षा के लिये भगवान्‌ बार वार अवतार धारण करते हैं उसका अल्पकाल 
ही में उच्छेद हो जायगा | यह बात सच है कि काम और कोध मचुष्य के शन्न हैं; 
परन्तु कब ? जब वे अनिवार्य हो जाये तब । यह बात मबु आदि शाख्कारों को 
WAT | कि ale का क्रम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम 
ओर क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है (Ag. ५,५६ ) | इन प्रबल सनोश्वत्तियों का 
उचित रीति से ore करना ही सब सुधारों का प्रधान उददेश है! उनका नाश 
करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५.११) सें कहा देः 


लोके व्यवायासिषमद्यसेवा निव्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहरास निवृत्तिरिष्टा 
“ इस दुनिया भें किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मेथुन, मांस ऑर 
मदिरा का सेवन करो; ये बातें मनुष्य को स्वभाव. ही से पसन्द हैं । इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थात्‌, इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके 
व्यवस्थित कर देने के लिये ( शाखकारों ने ) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग ओर 


x 
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सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी नित्रृत्ति अर्थात्‌ निष्कास 
आचरण इष्ट है ” । यहौं यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब ' Fake: 
शब्द का संबंध पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ होता है तब उसका अर्थ “ असुक वस्तु से 
ae अर्थात्‌ see कर्म का सवया त्याग ” हुआ करता है; तो भी कर्म- 
योग में Aah? विशेषण कमे ही के लिये उपयुक्त हुआ है, इसलिये area 
कर्म ? का अर्थ "निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म ? होता है। यही अर्थ मनुस्मृति 
और भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मु .१२.८९; भाग ११.३०.१ और 
७.१५.४७ ) । क्रोध के विषय सें किरातकाव्य में ( १.३३ ) भारवि का कथन है:-- 
CAPRIS जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः 
“« जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी मित्रता और 
za दोनों बराबर हें” । ज्ञात्रधर्म के अनुसार देखा जाय तो बिदुला ने यही कहा दै।- 
एतावानेव पुरुषो यदमपरी यदक्षमी | 
क्षमावान्निरमपश्च नैव ख्री न पुन; पुसान्‌ ॥ 

“Ga aaa को ( अन्याय पर ) क्रोध आता है और जो ( अपसान को ) 
सह नहीं सकता वही पुरुष कइलाता है। जिस मनुष्य में ळोध या चिढ़ नहीं 
है वह नपुंसक ही के समान है ” ( सभा. उ. १३२.३३ ) । इस बात का उललेख 
ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत्‌ के व्यवहार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध 
ही उपयोगी है और न क्षमा । यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है 
क्योंकि संन्यासी को भी मोक्ष की इच्छा होती ही है! 

व्यासजी ने मद्दाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं के हारा यह प्रति- 
पादन किया झै कि शूरता, धेये, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण ,अपने 
अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से.सर्यादित हैं। यह नहीं ससभना 
चाहिये कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। भर्तृहरि का कथन हैः- 

विपदि धैयसथाभ्युदये क्षमा सदासि वाक्पटुता युधि विक्रमः | 

“ संकट के समय धैर्य, अभ्युदय के ससय ( अर्थात जब शासन करने का 
सामर्थ्य हो तब ) क्षमा, सभा में वकता और युद्ध सें शूरता शोभा देती है ” 
( नीति. ६३ ) । शांति के समय ` उत्तर ? के समान बक बक करनेवाले पुरुष कुछ 
कम नहीं हैं । घर बैठे बैठे अपनी खी की नथनी सें से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
बहुतेरे होंगे; उनमें से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-आध ही देख 
पड़ता के cg आदि सदगुण ऊपर लिखे समय पर ही, शोभा देते हैं । इतना ही 
नहों; किन्तु ऐसे मौकों के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी नहीं होती । सुख के साथी 


तो बहुतेरे हुआ करते हैं ; परन्तु “ निकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ”--विपत्ति ही उन 


की परीक्षा की सच्ची कसौटी है। ' प्रसंग ? शब्द ही में देश-काल के अतिरिक्त पात्र 
आदि बातों का भी समावेश चो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ट 
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नहीं है । भगवद्ञीता में स्पष्ट रीति. से लिखा है “ समः सर्वेषु भूतेषु » यही सिद्ध 
पुरुषों का ART & । परन्तु समता कहते किसे हैं? यदि कोई मनुष्य योग्यता- 
अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का ससान दान करने लगे तो क्या हम उसे 
अच्छा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है देशे 
काले च पात्रे च तद्दानं सार्विक विहुः”--देश, काल और पात्रता का विचार कर जो 
दान किया जाता ई वही सात्तिक कहलाता है (गीता. ५७.२० ) । काल की 
मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता 
i त्यां व्या वहारि 8 Sy "की, Cos ` à 
है त्यो त्या व्यावहारिक-धर्म से भी परिवर्तन होता जाता है; इसलिये जब प्रायीन 
समय की किसी ph योग्यता था अयोग्यता का निर्णय करना हो तब उस 
समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है। 
देखिये मचु ( १.८५ ) और व्यास ( मभा. शां. २.५९.८ ) ae 

अन्ये कृतयुगे धर्मास्रितायां द्वापरेऽपरे | 

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ 
“ युगमान के SGA कृत, त्रेता, द्वापर और कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न 


feat के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतंत्र और अनाब्रत्त 
याँ; परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की 
मर्यादा स्थापित कर दी और, मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्य ही 
ने किया । तात्पर्य यह है कि जिस ससय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के TA- 
अधर्स का और उसके बाद के घर्म-अधर्स का निर्णाय भिन्न भिन्न रीति से किया जाना 
चाहिये। इसी ave यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे बदल जाय तो 
उसके साथ भविष्य काल के घर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। 
कालमान के TIA देशाचार, कुलाचार और जातिधर्म का भी विचार करना 
पड़ता है, क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत 
भिन्नता हुआ करती है । पितामह भीष्म कहते हैं:-- 


न हि सर्वहितःकश्चिदाचारः संप्रवरतते | 
तेनेवान्य! प्रभवाति सोऽपरं AIT पुनः ॥ 


“ ऐसा आचार नहीं मिलता जो इमेशा सब लोगों को समान हितकारक 
दो । alg किसी एक आचार को स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
मिलता है, यदि इस दूसरे आचार को स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे 


आचार का विरोध करता है ” ( शां. WE. १७, १८)। जब आचारों में ऐसी _ 
भिन्नता हो तब, भीष्म पितामह के कथन के अनुसार, तारतम्य अथवा सार-असार- 


दृष्टि से विचार करना चाहिये। 
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कर्स-अकर्स या धर्स-अधर्स के विषय सें सब संदेहों का यदि निर्णय करने 
लगें तो दूसरा AERA ही लिखना पड़ेगा। उक्त बिद वे चन ले पाठकों के ध्यान से यहद 
बात आजायगी, कि गीता के आरंभ में, Wess ओर बंघुप्रेस के बीच ऋणगड़ा 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर जो कठिनाई आई AY कुछ सोक-विलक्तण नहीं है; 
इस संसार स एसी काठेनाइयो, कायकता आर बड़े START पर अनेक बार 
आया ही करती हैं; और, जब ऐसी कठिनाइयों आती इं तब, कभी अहिंसा और 
DISA के बीच, कभी सथ डार सबभूताइंत स, कभा शरार्रक्षा आर कात 
में ओर कभी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित होनेवाले SUS में, ऋणड़ा होने 
लगता है, शाखोक्त सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियसों से काम TET बसता 
उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हें; ऐसे विकट समय पर साधारण 
| से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यह जानने.की श्वाभाविक्त इच्छा होती 
, कार्य-आकार्य की व्यवस्था--अ्थात्‌ PRI HY धसं का निशय -- करने 
लिये कोई Peart नियम अथवा युक्ति है या नहों। यह बात रच हे कि शास्त्रों 
g Sj 
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| 
| 
4 
=p 


उदाहरणाथ, स्सुतिकारौ ने ब 
अञ्न ग्रहण कर ले तो वह दोषी नहं 
बतांव करने की कथा [दोः 
इसमें ओर उक्त कठिनाइयों में बहुत सेद है धसे 
और भूख, प्यास आदि greases के बीच में ही ऋगड़ा हुआ करता Tl 
उस समय हमको इन्द्रिया एक ओर खींचा करती हैं आ 
चा करता | परुतु जिन कठिनाइयों का वणन ऊपर किया गया के vast से 
बहुतेरी ऐसी हैं कि उस समय इन्ह्रिय-बूतियों का और शान का कुछ भी विरोध 
नों होता, किन्तु ऐसे दो धौ में परस्पर-विरोध उत्पन्न हो आता है Res शास्त्रों 
ही ने विदित कहा है। और, फिर, उस समय gen विचार करना पड़ता है पि 
किस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोई aaa अपनी बुद्धि के अनुसार, 
इनमें से कुछ बातों का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुषों के ऐसे ही समय पर किये हुए 
बर्ताव से, कर सकता है; तथापि ऐसे अनेक सौके हैं कि जब बड़े बड़े बुद्धिसानों 
का भी मन चक्कर में पड़ जाता है । कारण यच्च है कि जितना जितना आधिक 
विचार किया जाता है उतनी ही आधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते जाते हैं 
आर अंतिम निर्णय असंभव सा हो जाता है । जब उचित निर्णय होने नहीं पाता 
तब अधमं या अपराध हो जाने की भी संभावना होती ह! इस दृष्टि & विचार 
करन पर मालूम दाता हे कि धर्स-अधर्स या कर्म-अकमै का विवेचन एक 
` स्वतंत्र Me ही है जो न्याय तया व्याकरण से भी अधिक गहन है । प्राचीन 
सस्त ग्रंथों में ' नीतिशाख् ? शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशाख्र ही के विषय 
में किया गया है; और कर्तव्य-अकत्तच्य के विवेचन को : धर्मशाख ? कहते हैं 
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परत आजकल AP गन 
ag आज कल ' नीते ? शब्द ही में कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
> sate ` a Sy e ; 
किया जाता है, a 4 इसने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस अंथ में धर्म-अधर्म 
ठ ~ ` A ` 7 
कम -SRA के बेचने जज ८८ ar णास ? व्च ş A 
या का eee cut का “ नीतिशाख् ” कहा है। नीति, क्रम-अकर्म 
या थर्मअघर्स के विवेचन का यह शास्त्र बड़ा गहन है; Te भाव प्रगट 
करने ही के लिये “ सूच्सा TAS धर्मस्य ? अर्थात्‌ धर्म या व्यावहारिक नीति 


S क्रा स्वरूप सूम S 
चस का स्वरूप RRE छ 


केली NUN OS 


“कली RR के साथ विवाह कैसे किया ? AA के 


x 
= 

i 
i 


वसश रेण आदि सत्पुरुष शून्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों बेडे 
हे! दष्ट ढे MW Je करते समय भीष्म और द्रोणाचार्य ने, अपने 
पक्त का स लिय, जा यह सिदान्त बतलाया कि “ अर्थस्य पुरुषो 
दासः दा च SIT „पुरुष अर्थ ( सम्पाति) का दास 3, 
अथ aw का दास नहा हो सकता--( मभा. भी. ४३.३५ ), वहू सच है या 
aT Tare न SS SS BN an 
He! याद लवाधम को कुते की ae के समान निन्दनीय साना है, जैसे “ सेवा 
ay g Bari GZ] प्र ता 99 सच लु 2 ~ DENTS st, जाने ` AENEAN दिकें 
agi तिरा ता CAG. ४०६), तो अर्थ के दास Ql जाने के बदले भीष्स आदिको 


ने ठुयोधन को सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्न 


अनुसार, मित्र भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं। यही 
नहीं समझना चाहिये कि धर्म के तत्व सिप cea = सूच गाति 
ae å à 3 a ad के AA FARN tah Gah EU हुं gem mare 
R ¬ संभा, १०. ७० ) ; किन्तु महाभारत ( वन. २०८. २) में यह भी 


कहा SA SHI wa [ति 3 C >> 
कहा छ के “ बहुशाखा हानंत्तिका ”-आर्थात्‌ उसकी शाखाई भी अनेक हे और 


उससे Dy नेच S SANA x EN भिः ~ > A na nN. 3 
उसे RAHAT अनुमान भी भिन्न भिन्न Zl तुलाधार और जाजलि के संवाद मै, 
WE y विवे चन ay BAS Tr मय A Aa A 

य का AAT करते समय, तुलाधार भी यही कइता है कि “ सूच्मत्वान्न स 
ANG शक्यते Tea :”--अर्थात्‌ धर्म बहुत लृद्म और चक्कर में डालनेवाला 


होता हैँ इसलिये बह समभ में नहीं आता (शां. २६१. ३७ )। महाभारतकार 


व्यासजी इन Gay प्रसंगों को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समझा 


देने के उद्देश ही से अपने ग्रंथ में अनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया = 
[कै प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा बर्ताव किया था । 
Wy शास्र-पद्धाति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा- 
SA सरीखे asia में, कहदी न कहीं बसला देना आवश्यक था। इस रहस्य या 
समे का प्रतिपादन, अर्जुन की कर्त्तव्य-सूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
RIRA ` गीता ? महाभारत का रहस्योपनिषद्‌ और शिरोभूषण हो गई है। 
आर महाभारत गीता के प्रातिपादित मूलभूत कर्मतत्वों का उदाइरण साहित 

व्याख्यान हो गया है । इस बात की ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देना 
चाहिये, जो यह wer करते हैं कि मददाभारत ग्रंथ सें “गीता” We से 

गी, र्‌, 9 
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घुसेड़ दी गई हे। हम तो यही समझते छे के यदि गीता की कोई अपूर्वता या 
विशेषता है तो वह यही है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया ह । कारण यह 
है कि यद्यपि केवल मोक्षशाख अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाल उपनिषद्‌ 
आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतलानेवाले स्मृति आदि 
अनेक ग्रंथ हैं; तथापि वेदान्त के गहन तत्वज्ञान के आधार पर “ कार्याकार्यव्यव- 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रंथ स्क्रत साहित्य स 
देख नहीं पड़ता | गीताभक्तों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि * कारया- 
कार्यव्यवस्थिति ? शब्द गीता ही ( १६.२३ ) में प्रयुक्त हुआ है- यह शब्द हमारी 
nada नहीं है । अगवद्गीता ही के समान योगवाशिष्ट में भी वशिष्ट सुनि ने 
श्रीरामचंद्जी को ज्ञान-सूलक TAA मार्ग ही का उपदेश किया हे ! परन्तु यच 
गंथ गीता के बाद बना है और उसमें गीता ही का अनुकरण किया गया |; अतएव 
ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो ऊपर कही गई हैं, कोइ 
बाधा नहीं होती । 
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गीता 2.40 | _ 
युटि किसी मनुष्य को किसी शास्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 
तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे 
USA FA को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानो चलनी में race ही 
ह । शिष्य को तो उस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहों; परन्तु गुरु को भी निर 
थक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है। जेमिनि और बादरायण के सत्रों के 
आरंभ सें, इसी कारण से “ अथातो धर्मजिज्ञासा ” और “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ? 
कहा हुआ है । जैसे ब्रह्मोपदेश मुमुक्तुओं को ओर धर्मोपदेश धर्मेच्छुओं को देना 
चाहिये, वैसे ही कर्मशाखोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने 
की इच्छा या जिज्ञासा हो कि संसार में कर्म कैसे करना चाहिये। इसी लिये हमने 
पहले प्रकरण में ` अथातो ' कह कर, दूसरे प्रकरणा में “ कर्मजिज्ञासा › का स्वरूप 
और कर्सयोगशासख का महत्व बतलाया S | जन तक पहले ही से इस बात का अनु- 
भव न कर लिया जाय कि असुक काम में अमुक रुकावट है, तब तक उस अड़चन 
से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले lat का महत्त्व ध्यान में नहीं आता और, 
ASA को न जानने से, केवल रटा हुआ Mla समय पर ध्यान में रहता भी नहीं 
है। यही कारण है कि जो सदगरु हैं वे पहले यह देखते हं कि शिष्य के मन में 
जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जाग्रत करने 
का प्रयत्न किया करते हैं । गीता में कर्मयोगशासत्र का विवेचन इसी पद्धति से 
किया गया है | जब अर्जुन के मन में यह शंका आई कि जिस लड़ाई में मेरे हाथ 
से पितृवध और गरुवध होगा तथा जिसमें अपने सब बँडुओं का नाश हो जायया 
उसमें शामिल होना उचित है या अनाचित; और जब वह युद्ध A WTA हा 
कर संन्यास लेने को तैयार हुआ; और जब भगवान्‌ के इस सामान्य युक्तिवाद से 
भी उसके सन का समाधान नहीं हुआ कि * समय पर [केयं जानवाल कम का त्याग 
करना मूर्खता और दुबंलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं 
उलटी दुष्कीर्ति अवश्य होगी; ? तब श्रीभगवान्‌ ने पहले “ अशोच्यानन्वशाचस्त्व 
य इहे Gam का अत्रय छे । ममे करने की जो रीति, चतुराई या कुशलता जो रीति, चतुराई या कुशलता 
है oh योग कहते हैं । ?? यह “ योग ? शब्द की व्याख्या अर्थात्‌ लक्षण है। इसके संबंध में 
अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया है । 
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प्रज्ञावादांश्च भाषसे ” -- अर्थात्‌ जिस बात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का 
तो तू शोक कर रहा है और साथ साय ब्रह्मज्ञान की भी बड़ी बड़ी बातें छाँट रहा 
है -- कह कर अर्जुन का कुळ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के 
ज्ञान का उपदेश दिया । आर्जुन की शंका कुळ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण भें 
इसने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “ क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये? ” यह प्रश्न चक्कर सें डाल देता Si परन्तु 
कर्स-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड़चनें आती हैं इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी MB अर्थात्‌ ` योग ? का स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कर्मों का लोप तो होने न पावे और कमीचरण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन में भी न फँैसे;-- यह कह कर ET ने अर्जुन को पहले यही 
उपदेश दिया है “ तस्साधोगाय युज्यश्व ” अर्थात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर । यही “ योग ? कर्मयोगशास्त्र है। और, जबकि यह बात प्रगट है कि अर्जुन 
पर आया हुआ संकर कुछ लोक-विलक्षण या अनोखा बहीं था-- ऐसे अनेक छोटे 
बड़े संकट संसार में सभी लोगों पर आया करते हैं-तब तो यह बात आवश्यक 
है कि इस कर्मयोराशास्र का जो विवेचन भगवट्टीता में किया गया है उसे इर एक 
मनुष्य सीखे | किसी शास्र के प्रतिपादन सें कुछ मुख्य सुख्य और qe अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; डातएव उनके सरल अर्थ की 
पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये छि उस शास्त्र के प्रति- 
पादन की मूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके समभ्मने सें कई प्रकार की आप 
त्तियाँ और बाधाएँ होती हैं । इसलिये कर्मयोगशास्र के कुछ सुख्य शब्दों के spel 
की परीक्षा यच्चा पर की जाती है । 

सब से पहला शब्द ` कमं › है। ` कर्म ? शब्द ` कृ ? धातु से बना है, उसका 
अर्थ ` करना, व्यापार, हलचल ” होता है, और इसी सासान्य अर्थ में गीता 
में उसका उपयोग हुआ है, अर्थात्‌ यही अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने 
का कारण यही है कि मासांसाशाख में और seq स्थानों पर भी, इस शब्द 
के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके काश्ण पाठकों के मन में कुछ असम 
उत्पन्न न होने पावे । किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें इश्वर-प्राति के लिये 
कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। प्राचीन वैदिक धर्म के ag 
सार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है । 
वेदिक ग्रंथों में यज्ञ-याग की एवाधि बताई गई है; परन्तु इसके विषय में कहाँ कहीं 
परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं; अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने 
के ही लिये जमिनि के पूर्व मीमांसाशाख्र का प्रचार होने लगा | जैमिनि के सता- 
नुसार वैदिक आर श्रौत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन घर्म है। aga 
at FA करता | वह सब यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ 
के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यज्ञ ही के लिये ( मभा. शां. २६.२५ ) । 
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कर्म करे वह उसको बंधक कभी नहीं होगा । वह कर्म यज्ञ का एक साधन है--वह 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है 
उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है--उस कर्स का कोई अलग फल नहीं 
होता | Teg यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हैं, तथापि स्वर्यं यज्ञ से स्वगमासि ( अर्थात्‌ मीमांसकों के मताजुसार एक प्रकार 
की gant) होती है और इस स्वर्गप्राप्रि के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े 
चाव से यज्ञ करता चे। इसी से स्वयं यज्ञकर्म ‘geal’? ” कहलाता है; क्योंकि 
जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने की उसके सन सैं 


इच्छा होती है उसे “ पुरुषार्थ ? कहते हैं ( जे. सू. ४. १. १ और २) । यज्ञ का 
Py A Sr wa yg A Sar ~ ` 
पर्यीयवाची एक दसरा “ VT’ शब्द है, इसालिये ' यज्ञार्थ ? के बदले A’ 


भी कहा करते चैं । इस प्रकार सब कसों के दो वर्ग हो गयेः-एक ‘aa? 
( ऋत्वर्थ ) कर, अर्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अबंधक हें; 
और दूसरे * पुरुषार्थ ' कर्म, अर्थात्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के कारणा बंधक हैं। 
संहिता और ्ाह्मण ग्रन्थों सें यज्च-्याग आदि का ही वर्शान है। यद्यपि RA- 
संहिता में हन्ह आदि देवताओं के घ्तुति-संबंधी सूक्त हैं, तथापि सीमांसक-गण 
कहते हैं कि सब श्रुति ग्रन्थ यज्ञ आदि कर्मों के ही प्रतिपादक इं क्योंकि उनका 
विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है । इन कमठ, याज्ञिक, या केवल 
कर्मवादियों का कहना है कि वेदोक्त य-याग आदि कर्म करन से ही स्वर्णः 
प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जाय 


या ब्रह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिषदों भें ये यज्ञ ग्राह्म साने गये हैं, तथापि इनकी यो ' , 


व्यता Aaa से कम seas गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग 
से cain अले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता; मोक्ष 
प्राप्ति के लिये बह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे 
अध्याय सें जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मी का वर्णन किया गया है“ वेदवाद- 
रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ” ( गी. २.४२) ¬ वे बह्मज्ञान के बिना किये 
जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग आदि कर्म ही हैं । इली तरह यह भी मीसांसकों ही 
के सत का अनुकरण है कि “ यज्ञाथात्कर्मणोऽन्यन्न लोकोऽयं कर्मबंधनः 2 (गी. 
३.६ ) अर्थात्‌ यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक ral ह शेष सब कर्म बंधक हैं । इन 
यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों के आतिरिक्त, अर्थात्‌ श्रौत कमो के अतिरिक्त, ओर भी 
चालुवंशर्यं के भेदाबुसार दूसरे आवश्यक क्से GEAR आदि धर्मग्रस्थों में वशित 
हैं; जैसे कषत्रिय के लिये युद्ध और वेश्य के लिये वाणिज्य । पहले पहल इन 
वर्णाश्रम-कसौ का प्रतिपादन रुथ्ृ॒ति-प्रन्थों में किया गया था इसलिये इन्हें 
‘amd कर्म ? या ` स्मार्त यज्ञ ? भी कहते हैं । इन श्रौत और स्माते कमे के सिवा 
आर भी धार्मिक कर्म हैं जैसे aa, उपवास आदि | इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले 
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पहल सिं पुराणों में किया गया है इसलिये इन्हें * पौराशिक-कर्म ? कइ सकेंगे । 
इन सब कसी के और भी तीन--बित्य, Wares और काम्य-भेद किये गये हैं । 
सनान, संध्या आदि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें Reed कहते हें 
इनके करने से कुळ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहों होती परन्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता है । नैसित्तिक कर्स उन्हे कहते हैं जिन्हें, प्ले किस 
कारण के उपस्थित हो जाने से, करना पड़ता है; FS अनिष्ट यहो की शान्ति, 
प्रायश्चित्त आदि | जिसके लिये इस शान्ति और प्रायश्चित करते हैं वह निमित्त 
कारण यादि पहले न हो गया हो तो हमें नेमित्तिक कर्म करने की कोई आवश्यकत 
नहा । जब इस कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाला- 
नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैले वषी 
at aa के लिये यज्ञ करना | निय, AAR और कार्ष की के सिवा = 
भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें झां ने ema हा हे; इसलिये ये 
कर्म निषिद्ध कहलाते हैं। नित्य कर्म कौन कौन हैं, नेमित्तिक कौन हैं और का भ्य 
तथा NG कर्म कोन कोन हँ--ये सब बातें saga में निश्चित कर डी गई 
हैं। यदि कोई किली घर्सशाखी से पूछे कि aan कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक, 


~ 


तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शास्रं की आज्ञा के अनसार 


वह कम Ta ह या पुरुषाथ, निलय है या ARRE अथवा काम्य है या निषि | 
AR इन वाता पर विचार करके फिर वच्च अपना निर्णाय करेणा । परन्तु wala 
क राट इससे भी व्यापक आर विस्तीण है। सान लीजिये कि असक एक कर्म 
शाखां से निषिद्ध नहीं साना गया है, अथवा वह ARa कर्भ ही कहा गया हे, 
जसे युद्ध के समय ज्ञात्रधर्म ही अर्डन के लिये विदित कर्म था; तो इतने ही से 
यह [सङ नहा होता कि EH वह कर्म इमेझा करते ही २ देना चाहिये, आथवा 
उस कसं का करना BAT श्रेयस्कर ही होगा | यह बात पिछले प्रकरण से कही 
गई है कि कहां wel तो शाख व भी परस्पर-विरुद्द होती है। ऐसे समय 
मे सनुष्य को किस सार्ग का स्वीकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय कर्ने 
के लिये कोई युक्ति है या नहीं ? या है, तो वइ कौन सी ? बस, यूही गीता 
का सुख्य विषय है । इस विषय सें कर्म के waz अनेक सेदो पर ध्यान देने FÌ 
कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों तथा चातुर्वशर्य के कमी के 
विषय में सीसांसकों ने जो सिद्धान्त किये हैँ वे गीता सें प्रतिपादित कर्मयोग से 
कहा तक मिलते हैं, यह दिखाने के लिये TAMIA गीता में सीसांसकों के कथन 
का भी कुछ विचार किया गया है; आर अंतिम अध्याय ( गी. १८.६ ) से इस पर 
भी विचार किया है कि ज्ञानी उरण का यश-याग आदि कर्स करना चाहिये या 
Tel | परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य Bay का Wa इससे भी व्यापक है, इसलिये 


गाता स ` कस ? शब्द का * केवल श्रौत अथवा समाते BA? इतना ही संकुचित 


. अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये किन्तु उससे अधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये | 
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५ S करता है > $ x ral 
सारांश, AGA जा कुछ करता | — जसे खाना, Fiat, खेलना, रहना, उठना, 
asan AAAI करता, GAA, रोना, GIA, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 


देना-लेना, सोना, जागना, A, लड़ना, मनन और ध्यान करना, आज्ञा और 
निषेध ऋरना, दान दना, यज्ञयाग करना, खेती और व्यापार-धंधा करना, इच्छा 
करना, निश्चय करना, खुप रना इत्यादि इत्यादि --यह सब भगवद्गीता के अनुलार 
“ कमे / ह दे; चाइ वह SH कायेक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
( गीता ५, ८, & ) । और तो क्या, जीना-सरा भी कर्म ही है, और सोका आने 
पर, यह भा शवचार करना पड़ता हूँ कि “ जीना या सरना ? इन दो कसी सें से 
किसका स्वीकार किया जावे ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 
: कर्सब्य कर्म ! अथवा * विद्वित कर्म › हो जाता है (गी. ४. १६ )। सनुष्य के 
कर्म के विषय में यहाँ तक चिच 
सब चर-अचर Ge के भी--आ 
शब्द ही का उपयोग होता है 
प्रक्रिया में किया जायगा। 

कर्म शब्द से भी आधिक अम-कारक Yes * योग ? है। आज कल इस शब्द 
का Sere “awa आदिक साधनों से चित्तश्नत्तियों या इन्द्रियों का निरोध 
करना, ? अथवा “ पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ? है । उपनिषदों में 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है ( कठ. ६-११) । परन्तु ध्यान 
में रखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भगवङ्गीता में विवक्षित नहीं है। ` योग ? 
शब्द ` युञ्‌ ? धातु से बना है जिसका आर्थ “ जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र- 
अवस्थिति ” इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की ग्रा्ति के “ उपाय, साधन, 
युक्ति या कर्म ” को सी योग कहते हैं । यही सब अर्थ अमरकोष ( ३.३.२२ ) में 
इस तरह से दिये हुए हैं “ योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ” । फलित 
ज्योतिष में कोई og यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हो तो उन ग्रहो का * योग ? इष्ट या 
अनिष्ट कहलाता है; और ' योगक्षेम ? पद में “योग? शब्द का अर्थ “अप्राप्त वस्तु 
को प्राप्त करना ” लिया गया है (गी.8.२२) | भारताय युद्ध के समय द्रोणाचार्ये को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्रधाय ” ( सभा. 
दो. १८१.३१ ) अर्थात्‌ द्रोणाचार्यं को जीतने का एक ही. योग : (साधन या 
युक्ति ) है; और आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि pn मे धर्म 
की रज्ञा के लिये जरासंध आदि राजाओं को “योग ? ही से केसे सारा at 
sAm ( अ, १७२ ) में we गया है कि जब भीष्स ने अम्बा, अम्बिका और 
अस्बालिका को इरण किया तब अन्य राजा लोग “योग योग' कह कर उनका पीछा 
करने लगे थे । महाभारत में * योग ? शब्द का प्रयोग इसी अथ से अनेक स्थानों 
पर हुआ Sy गीता सें ` योग, ' ` योगी ? अथवा योग शब्द से बने हुए सामा" 


सिक शब्द लगभग अण्सी बार आये हैं; परन्तु चार पाँच स्थानों के सिवा ( देखो 
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५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्ञ | 


गी. ६.१२ और २३ ) योग शब्द से “ पातंजल योग ? अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं 
है। सिर्फ युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल ? यही अर्थ कुछ हेर फेर 
से 


~ Ne शाख व्यापक 2 
सारी गीता में पाये जाते हैं । अतएव BY सकते हैं कि May के व्यापक 
No. a ग्रेग शब्द के उक्त सामान्य अर्थी से 
शब्दों सें ` योग ? सी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य अर्थो से ही. 


> CoN, 


“जैसे साधन, कुशलता, युक्ति आदि से ही--काम TET चल सकता, क्योंकि वक्ता . 


का हो सकता है, और मोज्ञ का अथवा और भी किसी का St सकता है 
रणार्थ, कहीं कहीं गीता में, अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि Fata करने 
कुशलता और अद्भुत VATA को * योग ? कहा गया है ( गी, ७.२५; &.45 90.0; 


~“ 


१९.८); और इसी अर्थ में सगवान्र को ' योगेश्वर ? कहा है ( गी. १८.७५ ) । 


क्र 


परन्तु यह कुछ,गीता के ` योग ? शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है । इसलिये, यह वांत 

स्पष्ट रीति ले प्रगट कर देने के लिये, कि ` योग ' शब्द से किस विशेष प्रकार की 

कुशलता, साधन, युक्ति अथवो उपाय को गीता में विवक्षित समझना चाहिये, 

उस अन्य ही में योग शब्द की यह्‌ निश्चित व्याख्या की गई डै--“ योगः कर्मलु 

PIT” ( गीता २,५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश 

लता, युक्ति, ARE अथवा शैली को योग कहते हैं । शांकर भाष्य में भी | 
~ A gS anne ` s 


या 
“ कर्मलु कोशलस्‌ ” का यह्वी अर्थ लिया गया है--“ कर्म में स्वभावसिद्ध रइने- 
वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति”? । यदि सामान्यतः देखा जाथ तो एक ही कमे 
RP 

या साधन उत्तम हो उसी को ' योग ! कहते हैं । जैसे हृष्य उपार्जन करना एक कर्म 
हे इसके अनेक उपाय या साधन हैं--जैसे चोरी करना, जालसाज़ी करना, भीख 
माशना, सेवा करना, ऋण लेना, सेहनत करना आदि; यद्यपि घातु के TAA 
इनमें ले इर एक को ' योग ? कह सकते हैं तथापि ययाथे में “ दृष्य-प्रावि-्योग ? 
उसी उपाय को कहते हैं जिससे इम अपनी “ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते E 
हुए, धर्म प्राप्त कर सकें । ?? 


जब स्वयं भगवान्‌ ने * योग › शब्द की निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या गीता मै 


कर दी k ( योगः कर्मछु कौशलम्‌-अर्थात्‌ कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को : 
योग कहते हैं ); तब सच पूछो तो इस शब्द के झुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी 
शंका नहीं रहनी चाहिये। परन्तु स्र्य भगवान्‌. की. बतलाई हुईं इस व्याख्या पर Í 


ध्यान न दे कर, गीता के अनेक दीकाकारों ने योग शब्द के अर्थ की qa खोचातानी 
की इं और गीता का मथितार्थ भी मनसाना निकाला है, अतएव इस अस को दूर 
-करने के लिये : योग ? शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द - 
पहले पहल गीता के दूसरे अध्याय में आया है और वह्दीं इसका स्पष्ट अर्थ भी 
बतला दिया गया है। पहले सांल्यशास्न के अनुसार भगवान्‌ ने अर्जुन को यह 
'समभ्हा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद WE ने कहा कि “अब हमः. | । 
eri 
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तुमो योग के Aga उपपत्ति बतलाते हैं? (गी. २. ३७) | और फिर इसका वर्णन 
किया 'है कि जो लोग इमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मों ही मे Raa रहते हैं उनकी 
=~ pe A, SRT ~ AN 

बुद्धि फलाशा से कैसी व्यग्र हो जाती है ( गी.२.४१-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उने 
देश दि है कि ate CE, X 2 =. 

यह उपदेश दया | न जु का अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “ आसक्ति को छः 

दे, Wg कर्मो को छोड़ देने के आग्रह सें न पड़ ” और “ योगस्थ र 

ज K ; A यहीं $ 
कमो का आचरण कर” ( गी.२.४८ ) यहीं पर ` योग ? शब्द का यह स्पष्ट अर्थ 


कोशलस ? (गी. २,५० )। इससे सिद्ध होता है कि पाप-पुण्य से ate 
रह कर कर्म करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई है वही 
Te ? है आर इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कर्म करने को गीता में * योग ? 
| कहा है। इसी ae को अर्जुन ने आगे चल कर “ योऽयं योरासत्वया प्रोक्तः साम्येन 
| ggg” ( गी. ६. ३३) इस शोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके संबंध सें 
फि, ज्ञानी age को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीश्षकराचार्य 
के पूर्व a प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो ant हैं। एक 
मार्ग यह हे कि ara की प्राप्ति हो जाने पर सब कमो का संन्यास अर्थात्‌ त्याग . 
कर दे; चौर दूसरा यह कि ज्ञान प्राति हो जाने पर भी, कमो को न छोड़े--उनको 
जन्म भर ऐसी युक्ति के साय करता रहे कि उनके पाप-पुणय की बाधा न होने पावे। 
इन्हीं दो भागों को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा है ( गी. ५.२) । संन्यास 
कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को; अर्थात्‌ कमं के त्याग और कम के 
} मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं । इन्हीं दो भिन्न मागी को लक्ष्य करके आगे 
| (गी. we) “ सांख्ययोगौ ” ( सांख्य और योग ) ये संक्षिप्त नाम भी दिये गये 
| हैं । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाखत्र के आसनों का वर्णान sea 
| अध्याय में है सही; परन्तु वह किसके लिये है? तपस्वी के लिये नहों; eg वह 
| कर्मयोगी अर्थात्‌ युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, ` समता? की युक्ति 
सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है। नहीं तो फिर “ तपस्विश्योऽ- 
धिको योगी” इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता । इसी 
तरह इस अध्याय के अंत (६. ४६) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है 
: कि “ तस्माद्योगी भवार्जुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि हे अर्जुन ! तू 
पातंजल योग का अभ्यास करनेवाला बन जा | इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
_ “ योगस्थः कुरु कमाणि ” ( २. ४८ ), “ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशन | 
लस्‌ ” ( गी. २.५० ), “ योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ” ( ४.४२ ) इत्यादि वचनों के _ 


सी, र. ८ 


| 
i . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri a 


we गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


अर्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थात्‌ उसका यद्दी अर्थ लेना उचित है 
“ हे अर्जुन ! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी आयात्‌ कर्मयोगी Bl” 
यह कहना Bl सम्भव नहा [के “ AMAA योग का आश्रय ले कर यष 
तैयार रह । ” इसके पहले ही साफ़ साफ कहा गया है कि << कर्मयोगेण योगि- 
नास्‌ ? ( गी, ३.३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कमं करनेवाले होते हें। महाभारत के 
( मभा. शां. ३३८. ५६ ) नारायणीय अथवा भागवतधर्स के विवेचन में भी कहा 
गया है कि इस धर्म के लोग अपने कमौ का त्याग किये बिना छी थुक्तिपूर्वक कर्म 
करके ( सप्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं । इससे थह स्पष्ट हो 
जाता है कि “ योगी ? और ' कर्मयोगी, ? दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैं और 
इनका अर्थ “' युक्ति से कर्म करनेवाला ” इोता है। तथापि बड़े भारी * कर्मयोग ? 
शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत में, छोटे से ' योग ? शब्द 
का ही अधिक उपयोग किया गया है । “ मैंने तुभे जो यङ योग बतलाया है इसी 
को पूर्वकाल भें विवस्वान्‌ से कहा था ( गी. ३. 9); और विवश्वान्‌ ने ag को 
बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वी योग आज तुझसे कहना 
पड़ा ” --इस अवतरण में भगवान्‌ ने जो ' योग ' शब्द का तीन बार उच्चारण 
किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; किन्छु “ कर्म 
करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या सार्ग ” अर्थ ही लिया जा सकता 
इ । इसी तरह जब संजय कृष्ण-अ्युन-संवाद को गीता में * योग ' कहता है (गी 

१८, ७५ ) तब भी यद्दी अर्थ पाया जाता = । श्रीश॑ंकराचार्थ स्वर्यं संन्यास-सारगवाले 
थे; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरंभ में ही वेदिक ad के दो भेद->अकूत्ति 
आर निघरत्ति-बतलाये हैं और ' योग ? शब्द का अर्थ श्रीभगवान्‌ की की हुई 
व्याख्या के अनुसार कभी “ सम्यर्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानस्‌ ” ( गी. ७. ४२) आर 
कभी “ योगः are: ” (गी. १०.७) किया है। इसी तरह महाभारत में भी 'योग? 
आर ' ज्ञान दोनो शब्दों के अथ के विषय में स्पष्ट लिखा है कि “ प्रवात्ति- 
AAU यागः ज्ञान सन्यासलच्ञणस्‌ ” ( भभा. Ba. ४३. २५) अर्थात्‌ योग 
का अथ  प्रवृत्तिसार्गं और ज्ञान का अर्थ संन्यास या नित्रृत्तिमार्ग है । शात्तिपर्च के 
अन्त स, नारायणंयापाख्यान में सांख्य ? और £ योग ? शब्द लो इसी अर्थ में 
आवक बार आय हैं ओर इसका भी वणान किया गया छे कि थे दोनों मार्ग सृष्टि 
के आरंभ में क्यों ओर कसे निर्माण किये गये ( सभा. शां. २४० और Rec ) I 
पहल प्रकरण HARUN से जो वचन sea किये गये हैं उनसे यह स्पष्टतया 
मालूस दो गया ह के यही नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवद्गीता का प्रति 
पाद्य तया प्रधान विषय है । इसलिये कइना पड़ता है कि ' सांख्य ” और ८ योग 

शब्दा का जो प्राचीन आर पारिभाषिक अर्थ ( aia; योग = TIR ) 
नारायणीय धर्म में दिया गया है वही अर्थ गीता में भी विवक्षित 
हैं। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस ब्याख्या से = 
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gay योगिनास्‌ ” इत्यादि गीता के चचनों ले उस शंका का समाधान 
हो सकता छै । इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में ‹ यौग ? 
शब्द rata अर्थात्‌ | कर्मयोग › के अर्थ ही में प्रयक्त Sal Sl वैदिक epi 
sai की कौन कहे; य“ योग ' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बोद्धधर्म- 
sai में भी, इसी अथ से प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, संवत्‌ ३३५ के लगभग लिखे गये 
मिलिंदम्रश्च नासक पाली-अन्य से * एुब्बयोगो ! ( पूर्वयोग ) शब्द आया है और 
वहीं उसका अर्थ “ झुञ्बकम्म ' ( पूर्वकर्म ) किया गया है ( मि. प्र. १.४ )। sat 
तरह अश्वघोष कविकृत--जो शालिवाइन शक के आरंभ में हो गया है-- 
' बुद्धाचारित ' नासक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के पचाखवें छोक में यह वर्णान है: - 
आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्मन्यैजनकों जगास | 
अर्थात “ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने सें राजा जनक आचाय (उपदेश) 


हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था ?। यहाँ पर 
“ योगनविचि ' का अर्थ निष्कास कर्सयोग की विधि ही समझना चाहिये; क्योंकि गीता 
आदि अनेक प्रन्थ सुक्त कंठ से BY रहे दें कि जनकजी के बर्ताव का यही रहस्य है : 
ओर अश्वघोष ने आपने बुद्धचरित (६.१९ और २० ) में यह दिखलाने ही के लिये 
कि ८ creer में रह कर भी aver की प्राति कैसे की जा सकती है ” जनक का 
उदाहरण दिया है । जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम ' योग ? है और यह बात 
dead से मी सिद्ध होती है, इसालिये गीता के ' योग ' शब्द का भी यही 
अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार ( गी. ३.२० ) जनक का ही 
मार्ग उसमें ्रतिपादित किया गया है । सांख्य और योगमार्ग के विषय में अधिक | 
विचार आगे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता सें “ योग? शब्द का | 
उपयोग किस अर्थ में किया गया है । 
जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता में “ योग ? का प्रधान अर्थ क्म | 
योग और “ योगी ? का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या = | स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
{ को * योग ? कहते हैं ( गी. ४.१-३ ); बलिक छठवें ( ६. ३३ ) अध्याय में अर्जुन 
ने और गीता के अंतिम उपसंहार ( १८. ७५ ) में संजय ने भी गीता के उपदेश 
को ' योग? ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, 
जो अध्याय-ससाल्ति-दर्शक संकल्प हैं उनमें भी साफ arp कह दिया है कि गीता 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ' योगशास्न › है । परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकर ने ध्यान नहीं दिया । आरंभ के दो पढ़ों 
“ श्रीमद्भगवद्धीतासु उपनिषत्सु ” के बाद इस संकल्प से दो शब्द “ ब्रह्मविद्यायां 
aga ” और भी जोड़े गये हैं । पहले दो शब्दों का अर्थ है“ भगवान्‌ से. | 
गांये गये उपनिषद्‌ में ?; और पिछले दो शब्दों का अर्थ “ ब्रह्मविद्या का योराशाख्र 
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अर्थात्‌ कर्मयोगशाख् ” है, जो कि इस गीता का विषय है । नहाविद्या और wey 
ज्ञान एक ही बात है; और इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठा 
या मार्ग खुले डुए हैं (गी. ३. ३) | एक सांख्य अथवा संन्यास सार्ग--अर्थात्‌ वह 
मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; और 
दूसरा योग अथवा कर्मसार्ग--अर्थात्‌ वह मार्ग जिसमें, कमी का त्याग न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कम करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्ष-प्राप्ति में कुछ भी 
बाधा न हो । पहले साग का दूसरा नास ' ज्ञाननिष्टा ? भी है जिसका विवेचन 
उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रंथकारों ने सी किया है। परन्तु sa- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशा का तास्विक विवेचन भगवद्गीता के 


सिवा अन्य ग्रन्थों में नहीं है । इस बात का उल्लेख पदले किया जा चुका है कि 


अष्याय-ससाप्ति-दशक संकल्प गीता की सब ग्रतियों सें पाया जाता = aii रे 


अर इससे 
me होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले A उसकी 


शाख्ने ? इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; ag उसने Mage 
प्रतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प से आधार 
आर eg साहित स्थान दिया है। अतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता 
कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पर्य 
केसे और क्या समझता जाता था। यह इसारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवात् श्रीकृष्ण VA किया है, जो इस aint के अवर्तक 
आर सब योगों के साक्षात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर-योग -- इश्वर ) हैं; और लोकहित के 
लिये उन्होंने अर्जुन को उसका रहस्य बतलाया È गीता के * थोग ? और: योग- 
Ua? शब्दों से इमारे ' कर्मयोग ? और ' कर्सयोगशाख ? शब्द कुछ बड़े = 
सही; परन्तु अब इसने ' कर्मयोगशाख्र ? सरीखा बड़ा नाम ही इस अन्य और 
SRT को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के 
सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे । 
एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या माग हैं. उनमें 
से सर्वोतम और शुद्ध मार्ग कौन है; उसके अनुसार नित्य आचरण 
किया जा सकता है या नहीं; नहों किया जा सकता, तो कौन कौन अपवादं 
उत्पन्न होते हैं और वे क्यों उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया 
वह उत्तम क्यों है; जिस ant को हम बुरा समभे हैं aE बुरा क्‍यों है; ay 
अच्छापन या डुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; 
अधवा इस अच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या है;--इत्यादि बातें जिस शास्त्र के 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको “ कर्मयोगशास्त्र ” या 'गीता के संक्षिप्त रूपानु- 
सार, “í योगशास्त्र ” कहते हैं | “अच्छा? और “बुरा? दोनों साधारण शब्द हैं; इन्हीं के 
समान अर्थ में कभी कभी शुभ-अशुभ, दितकर-अद्ितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, 
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पापन्पुणय, wat इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता दै । कार्य-अकार्य, 
PAARA, व्याय्य-ञअन्यायय इत्यादि शब्दों का सी अर्थ वैसा ही होता है । 
तथापि इन शव्द का उपयोग करनेवाले का सृष्टि-रचना-विषयक मत भिन्न भिन्न 
होने के कारण “ कर्मयोग ”-शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं । 
किसी भी शाख को लीजिये, उसके विषयों की चर्चा साधारणतः तीन प्रकार से की 
जाती दै । (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे फि वे हमारी इन्द्रियां 
A गोचर होते हैं; इसके परे उनमें और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विषय 
मं विचार करने की एक पद्धति है जिसे आपेभीतिक विवेचन कहते हैं। उदारणार्थ, 
सूर्यं को देवता न सान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदार्थों का एक गोला 
सानें; और उष्णता, TAT, वजृन, दूरी और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण 
श्रमी ही की पशेक्षा करें; तो उसे सूर्य॑ का आधिभोतिक विवेचन कहेंगे। 
इसरा उदाइरण पेड़ का लीजिये। इसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते 
निकलना, FATT, Baa आदि फियाई किस अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हैं 
जब केवल area दृष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज वोने 
से अंकुर wea हैं, फिर चे बढ़ते हैं ओर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
इश्व निकार प्रगट होते हैं, तब उसे पेड़ का आधिभौतिक विवेचन कहते हैं। 
रसायनशा, पदार्थविज्ञाबशास््, Paar इत्यादि आधुनिक gre का 
विवेचन इसी Sr का होता Si और तो कया, आधिभौतिक पंडित यह भी साना 
करते हैं कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
इनका कास पूरा हो जाता है--सष्टि के पदार्थो का इससे अधिक विचार करना 
निष्फल है। ( २) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता 
है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के सूल में क्या है, क्या इन पदार्था का व्यवद्दार केवल 
उनके गुण-धर्मी ही से होता है या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है; तब 
केवल आधिभोतिक विवेचन से ही अपना काम नहीं चलता, हमको कुछ 
आगे पैर बढ़ाना पड़ता है। उदाइरणार्थ, जब हम यह मानते हैं कि, यह Tee 
भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय 
का आधिदैविक विवेचन कहते Fl इस मत के अजुसार यह माचा जाता ह 
कि पेड़ में, पानी में, इवा में, अर्थात्‌ सब पदार्थों में, अनेक देव ई जो उन 
जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवद्दारों को वही चलाते 
हैं । (३) परन्तु जब TE माना जाता है कि जड़ सृष्टि के इज़ारों जड़ पदार्थों 
में इज्ञारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सि के m व्यवहारो को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, ओर मजुष्य को 
सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति है जो कि ईंब्रियातीत 
है और जिसके द्वारा ही इस जगतू का सारा व्यवहार चल रहा है; तब उस 
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विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यात्मवादियों 
का मत है कि सूर्यचन्द्र आदि का व्यवहार, यहाँ तक फि gai के पत्तों 
का हिलना भी, इसी आचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है; सूर्य- ERA 
आदि सें या अन्य स्थानों में सिल मित्र तथा स्वतंत्र देवता wei Fi प्राचीन 
काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन भार्ग प्रचलित हैं 
आर इनका उपयोग उपनिषद-अम्थों मं भी किया गया है। sagami, ज्ञाने- 
RQA श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ट है इस बात का विचार करते समय TERTE 
आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के आग्नि आदि देवताओं को 
आर दूसरी बार उनके Ger रूपां (अध्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार किया गया है (बू. १.५. २१ और २२; छां. १.२ और ३; कौषी 
२. ८)। और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त से तथा आउवें के आस्थ में 
ईश्वर के स्वरूप का. जो विचार बतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया 
गया है। “ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ? (गी. १०. ३२) इस वाक्य के अनुसार 


आधिक aga दिया है । परन्तु आज कल उपयुक्त तीन शब्दों ( आधिभौतिक , 
आधिदैविक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोड़ा सा बदल ae mS आवि 
भौतिक sada कोंट * ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिक wee 
दिया है। उसका कहना है कि, सृष्टि के TAT को खोजते रहने से कुछ लाभ 
नहा; यच्च तत्त्व अगम्य है अर्थात्‌ इसको समझ लेना कभी भी संभव नहीं; 
इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शाख की इसारत को खड़ा कर देना न 
तो संभव है और न उचित | असभ्य और जंगली भजुष्यों ने पहले पहल जब पेड़, 
बादल और ज्वालामुखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने 
भोलेपन से इन सब पदार्थो को देवता ही मान लिया। ae कोट के मतालु- 
सार, ` आधिदेविक ? विचार हो चुका । परन्तु AMM ने उक्त कल्पनाओं को शीघ्र 
ही त्याग दिया; वे समझने लगे कि ~ 5 ने ससन लगे कि इन सब पदार्थों भें कुछ न कुछ MARA 

* फान्स देश में आगस्ट केट ( Auguste Comte ) नामक एक बडा पंडित गत 
शताब्दी में हो चुका है । इसने समाजशास्त्र पर एक बहुत वड़ा ग्रन्थ लिख कर बतलाया 
है कि समाजरचना का शास्त्रीय रीति से किस प्रकार विवेचन करना चाहिये | अनेक 
झां की आलोचना करके इसने यह निश्चय किया है कि, किसी भी शास्त्र को लो, उसका 
विजन पहु पहल theological पद्धति से किया जाता है; फिर metaphysical 
पद्धति से होता है; और अन्त में उसको Positive स्वरूप मिलता है । इन्हीं तीन पद्ध- 
तियों को, हमने इस अन्थ में आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, ये तीन प्राचीन 
नाम दिये ह । ये पड़तियाँ कुछ कों की निकाली हई नहीं हैं; ये सब पुरानी ही हैं। 
TH उसने उनका ऐतिहासिक-क्रम नई रीति से बाँधा है और उनमें आधिभौतिक 
( Positive ) पद्धति को ही श्रेष्ठ बतलाया है; बस इतना ही कोट का नया शोध है। 
कोट के अनेक अन्धां का अंग्रेजी में भाषान्तर हो गया है | 
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अवश्य भरा हुआ चै । कोट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी 
igi हैं । इसे वह “आध्यात्मिक! कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार 
करने पर भी अत्यक्ष उपयोगी शाह्ीय ज्ञान की कुछ घरद्धि नहीं हो सकी, तब अंत 
में जुष्य Tle के पदाथा के दृश्य गुग-धर्मो ही का और भी अधिक विचार करने 
लगा, जिसस TE रल और तार सरीखे उपयोगी आविष्कारों को se कर बाह्य सृष्टि 
पर अपना अधिक अलाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कोंट ने “आधिभौतिक? 
नाम दिया हैं । उसने waa किया है कि किसी भीशाख्रया विषय का 
विवेचन करने के (लय, आन्य सायो का अपेक्षा, यही आधिभौतिक मार्स अधिक 
श्रेष्ठ ओर लाभकारी | कोंट के मतानुसार, Wawa या कर्सयोगशाख्न का 
ताचिक विचार करने के लिये, इसी आधिभोतिक सार्ग का अवलम्ब करना चाहिये। 
करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की और सब 

TERT का यही al मथितार्थ निकाला है कि, इस संसार में अत्येक मनुष्य का 
परम धर्म यही हे कि वह समस्त सानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याण 
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के लिये asa प्रयत्न करता GE | । मिल और स्पेन्सर आदि अंग्रेज पंडित इसी सत | 
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| इसके उलटा कान्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि जर्सन 
तत्वज्ञानी पुरुषों ने, नीतिशाल् के विवेचन के लिये, इस आधिभौतिक पद्धति को 
तयों की नाई अध्यात्सदष्टि से ही नीति के समर्थन 
एज कल उन्होंने यूरोप से फिर भी स्थापित किया है। इसके 
विषय में और आधिक आगे लिखा जायया । 
एक ही आर्थ विवक्षित होने पर भी “अच्छा आर gu”? के पर्यायवाची 
भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे “' कार्य-अकार्य ” और “ धर्म्य-अधर्म्य” का, उपयोग क्यों 
होने लगा ? इसका कारण a है कि विषय-प्रतिपादन का मागे या दृष्टि प्रत्येक 
की भिन्न भिञ्च होती है । डार्जुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध भं भीष्स- 
Hla आदि का बध करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहीं 
(गी. २. ७ ) यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का सीक़ा किली आधिभोतिक पंडित 
पर आता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से wa 
आजुन को दृश्य हानि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ न्याय्य ” 
है या “ झन्याय्य ”। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या gt 
पन का निर्णय करते समय ये आधिभौतिक पणिडत यही सोचा करते हैं कि इस 
संसार से उस कर्म का आधिभौतिक परिणाम अर्थात्‌ प्रत्यक्ष बाह्य परिणाम क्या 
हुआ या होगा--ये लोग इस आधिभोतिक कसोटी के सिवा ओर किसी साधन 
या कसौटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अजुन का समाधान होना संभव 
नहीं था । उसकी दृष्टि इससे भी अधिक ब्यापक A उसे केवल अपने सांसारिक 
fea का विचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलोकिक दृष्टि से यह भी विचार कर 
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शब्दे का उपयोग किया गया है। परन्तु * धर्म ” और उसका प्रतियोगी * अधे À 
P दोनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी AA उत्पन्न कर दिया करते 
i हैं; इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है 
| कि कर्मयोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग gers: किल अर्थ में किया जाता S 
नित्य व्यवहार में ' थमे ? शब्द का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 
मार्ग ” इसी अर्थ में किया जाता दवै । जब हम किसी खे प्रश्न करते हैं छि “ तेरा 
कौन सा धर्म है? ” तब'उससे SAN पूछने का यही हेतु होता है कि तू आपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किल मार्ग--वैदिक, बौद्ध, जैन, इसाई, झु 
या पारखी-से चलता है; आर वह हमारे TA के अनुसार ही उत्तर 
इली तरह स्वर्ग-प्राति के लिये साधवभूत यज्ञ-याग आदि वेदिक विषयों की सीमांखा 
करते समय “ अथातो घर्सजिज्ञासा ” आदि घर्मसूत्रों में भी ध्म शब्द का az 
अर्थ लिया गया है। परन्तु “ धर्म? शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके 
सिवा राजधर्म, प्रजाघम, Sad, जातिघमे, sera, Í z सारिक 
नीति-बंधनों को भी “धर्म! कहते हैं । धर्म शब्द के इन दो अर्थी को 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ' मोक्षधर्म ? अथवा सिर्फ़ «are? ” और 
व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल “धर्म” कहा करते हैं । उदाइरशार्थ, 
| agaa पुरुषाथो की गणना करते समय हम लोग “ धर्म, अर्थ, काम, ate” 
। कहा करते हैं । इसके पहले शब्द धर्म से ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो 
अन्त में मोक्ष को पृथक्‌ पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह 
कहना पड़ता हे कि “धर्म? पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों aad ही gree 
कारों को अभिम्रेत हैं । इन्हीं को इस लोग आज कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म 
o अथवा सदाचरण कहते हैं। परन्ठु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में “ नीति ? अथवा 
` "नीतिशास्र’ शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है, 
इसलिये पुराने ज़माने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को... 
बल कह कर * धमप्रवचन ' कहा करते थे। परन्तु “नीति! और | 
दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-अन्थों में नहों मानागया है। | 
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द 
इसलिये इसने भी इस अन्ध में ' नीति, ' * कर्तव्य ? और * र्म ? शब्दों का 
उपयोग एक ही अर्थ सें किया है; और ART का विचार जिस स्थान पर करना ¥ 


उस प्रकरण के अध्यात्म? और * अक्तिमार्ग ? थे स्वतंत्र नाम रखे हैं। महाभारत 
पं धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और जिस स्थान से कहा गया 

“` किसी का BIS काम करना धर्स-संगाल हें” उस स्थान में धर्म शब्द से FRATTA 
अथवा तत्कालान समाज-च्यनस्थाराख दी का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान 
में पारलाकक ANT के माग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर 
अथात्‌ शान्तिपर्व के sama म : Arepay ZA ANTE शब्द की योजी 

४ गई ह! इसी तरह मन्वादि wits से Tay, क्षत्रिय, वेश्य 
और UR के विशिष्ट कर्मों, अर्थात्‌ चारों aut के कर्मों, का वणान करते समय 
केवल अस शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है । और 
भगवहीता में भी जब भगवान्‌ अर्जुन से यह कड्‌ कर लड़ने के लिये कहते = कि 
E स्वघससपि चाऽवेच्य ” ( गी. २.३१ ) तब, और इसके बाद “ स्वधमे Aad 
श्रेयः Wa भयावह: ” (गी. ३. ३५ ) हस स्थान पर सी, oad शः 

< इस लॉक क चातुवंशय के घमं ” के अर्थ में ही युक्त हुआ है । पुराने जमाने 
के ऋषियों ने अम-विभागरूप चाएवेणर्य संस्था इसलिये चलाई थी कि ससाज के 
सब STR सरलता स होते जावें, किली एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा 
aR व पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली 
भलि होता रहे। यह बात भिन्न है कि कुळ समय के बाद चारों वणो के लोग 
कँवल जातिनात्रोपजीदी हो गये; अर्थात्‌ सच्चे स्वकर्म को भूल कर वे केवल नामधारी 
TAT, WAI, वश्य अथवा शूद्र हो गये । इसमें संदेह नहीं कि आरंभ सें यह 
व्यवस्था समाज-धारशार्थ दी की गई थी; और यदि चारों वा में से कोई भी एक 
चण अपना BH अथात्‌ कत्तव्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ठ हो जाय 
आर उलकः स्थानपूतिं दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही एंशु 
ql कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा ae निक्ष अवद्या में तो अवश्य 
इ पुच जाता |i यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप सें ऐसे अनेक ससाज हैं 
जिनका अभ्युदय चालवशय-्यवस्था के बिना ही हुआ है; तथापि स्मरण रच्ने कि 
उन देशे से चालुबंशर्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वणा के सब धर्म, ज्ञाति 
रूप से नहीं तो गुण-विभागरूप दी से जागृत अवश्य रहते हैं । सारांश, जब 
इम धमे शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तब हम यही देखा करते 

कि सब समाज का धारण और पोषण केसे होता है। मबु ने कहा है---' ag 
SRE” अथात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता IA धमे को छोड़ देना चाहिये 
( मनु. ३.१७६ ) और शान्तिपर्व के सत्यानताध्याय ( शां. १०९.१२) से घर्म-अधर्म 
का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्ण में श्रीकृष्ण कहते हैं: 
गौ, र..९ 
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बारणाद्वममित्याहुः धमां धारयते प्रजाः । 

गरत्ध्याद्धारणसंयुक्तं स धमे इाति निश्चयः ॥ 
८४ चस शब्द छ ( =धारश करमा) धातु से बन है । धर्म से ही सब प्रजा 
So हुई है । यह निश्चय किया गयां है कि जिससे ( सब प्रजा का ) धारण 
होता इ वही घर्म ह” ( शभा, कश, ६६. Ae )। यदि यह धर्म छूट जाय तो 
समझा लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी हूट गये; आर Ae समाज 
बंधन टूटे, तो आकर्षणशक्ति के बिना आकाश में सूर्यादि अइमालाओं की जो दशा 
हो जाती है, अथवा समुद्र सें मल्लाइ के बिना माव की जो दशा होती है, ठीक 
वही दशा समाज की भी हो जाती है । इसलिये फ श WAZ छाचस्था से पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये प्यासजी ने कई स्थानों पर HET हैं कि, यादि 
अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो तो “ घस के छवा की 
न बियाड़ते हुए प्राप्त करो, ओर यदि कास आदि वालनाओ का तूत करना हो तो 


A 
ae भी “ घर्म से ही ” करो। सद्दाभारत के अन्त से यहीं कदा द a 
ऊर्थ्वबाहुर्विरौम्येषः न च BESANT साम्‌ | 
धसादर्थश्च कामश्च स धः कि न सेव्यते ॥ 
cay! सुजा उठा कर में चिला रहा हूँ; (veg) कोई भी नहीं सुनता! 
ay ¢ S A A, ग्रा [oS GS BS, Bic & 


आचरण ठस क्यों नहीं करते हो ? ” अब इससे पाठकों के ध्यान में Ty बात 
अच्छी तरह जम जायगी कि सहामारत को जिस घर्म-ष्टि ले Great वेद अथवा 
ता TIJ 


= 


cuddfear’ सानते हैं, उस “घर्मसहित 


? शुब्द के * चरस ? शब्द का मुख्य आर्थ 
क्या है। यही कारण है फि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलोकिक अर्थ के 
प्रतिपादक ग्रन्थों के साथ ही, WET नाते से, “नारायणं ARRA” इन प्रतीक 


शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी ससावेश ब्रह्मयज के नित्यपाठ सें कर दिया गया I 
धर्म-अधर्स के उप्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि यदि तुम्हें 
समाज-धारंणा, ? और दूसरे प्रकरण के सत्याज्रतविदेक में कथित ` सर्वभूतहित, ’ 
ये दोनों तस्व साम्य हैं तो तुम्हारी दृष्टि में ओर आधिसोतिक दृष्टि में भेद ही क्या है ? 


~ DA 


क्योंकि, ये दोनों तत्त्व Tea: प्रत्यक्ष दिखनेवाले आर आधिभोतिक ही Sl इस 
कहना बस = कि, यद्यपि इसको यह तत्व सान्य | कि समाज-धारणा 
ही धर्म का मुख्य बाह्य उपयोग छै, तयापि इसारे मत की विशेषता 
यह है कि वैदिक अथवा अग्य सब घमो का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण या 
ig है, उस पर सी इसारी दृष्टि बनी है। समाज-घारणा को लीजिये, चाहे सर्व 
भूतहित ही को; यदि ये बाह्योपयोगी wa इमारे आत्म-कब्याश के सार्ग में बाधा 
डालें.तो हमें इनकी जरूरत agi | इमारे आयुर्वेदू-अन्ध यदि यह प्रतिपादन करते है 


ba 
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कि Seeger: भी ean के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारण संग्र- 
guia है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्व के विषय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवच्चार किस प्रकार करना MRA, उस 
angi को इमारे शाखकार आध्यात्मिक AINI से अलग aa 
ara । इसलिये इम समभसे हैं कि जो कर्म, SAR ate अथवा हमारी आध्या- 
त्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही एरय है, वही धर्म दै और वही quad है; 
और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो वह्दी पाप, अधर्स अथवा अशुभ है। यही कारण 
है कि हम “ कर्तव्य-अकत्तव्य, ! ` कार्य-अकार्य ” शब्दों के बदले “ धर्म › और 
' अधर्म ? शब्दों का ही (Tay वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हो तो भी ) 
आधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि बाह्य सृष्टि के व्यावह्वारिक कर्मी अंथवा व्यापारों 
का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त wal के बाह्य परिशाम के विचार 
के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग इमेशा किया करते हैं कि ये व्यापार 
इसारे आत्सा के कब्याण के अनुकूल हैं या प्रतिकूल । यदि आधिभौतिक-वादी से 
कोई यह प्रश्न करे कि ` सं अपना दित छोड़ कर लोगों का दित क्यों करूं ?? तो वह 
इसके सिवा और कया ससाधानकारक उत्तर दे सकता है कि “ यह तो सामान्यतः 
मनुष्यस्वसाव ही है। ” इसारे शाख्कारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; और 
डस व्यापक आध्यात्मिक इष्टि ही से मद्दासाइत में कमेयोगशाख् का विचार किया 
गया है; एवं श्रीमदमगवद्गीता में aera का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया 
है । प्राचीन युनानी पंडितों की भी यही राय है कि “ अत्यन्त हित ” अथवा 
“सहूगुश की पराकाइा” के समान AYA का कुछ न कुछ परम उदेश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर् का विवेचन करना चाहिये; और AREA ने अपने 
नीतिशास्न के अन्य ( १. ७, ८) में कहा है कि आत्मा के हित में ही इन सब 
बातों का समावेश हो जाता है । तथापि इस विषय में आत्मा के डित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये यी उतनी आरिस्टाटल ने दी नहीं है। इसारे शाख- 
कारों में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्मा का कल्याण 
अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक HSH का पहला और परम उददेश हे; 
अन्य प्रकार के हितों की अपेक्षा इसी को प्रधान जानना चाहिये और इसी के अचु- 
सार कर्म-अकर्स का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्स 
का विचार करना ठीक नहीं है । जान पड़ता है कि वर्तमान समय में पश्चिमी देशों 
के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अक्स के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । 
उदाहरणार्थ, जर्मन तत्वज्ञानी कान्ट ने पहले “ शुद्ध ( व्यवसायात्मिक ) gts की 
सीसांसा ” नासक आध्यात्मिक ग्रन्य को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये 
“| व्यावह्वारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” नाम का Aaaa विषयक 
अन्म शिखा है * और tang मं भी भी स e 


* कान्ट एक oa तत््वशानी था। इसे अवोचीन तत्त्वशानशास्त्र का जनक समझते 
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gc गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख्न | 


का, सृष्टि के मूलभूत आत्मतरव से ही, आरम्स किया है । परन्तु इन melt के 
बदले केवल आधिभोतिक पंडितों के छी नीतिग्रन्थ आज कल इमारे यहाँ अंग्रेज़ी 
शालाओं में पड़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह देख पड़ता है कि गीता से 
बतलाये गये कर्मयोगशाख के मृलतत््वों का, इस लोगों में अंग्रेज़ी सीखे हुए बहु- 
तेरे विद्वानों को भी, स्पष्ट बोध नहों होता । 
उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायया कि व्यावहारिक नीतिर्वचनों के लिये 
अथवा ससाज-धारणा की व्यवस्था के लिये इस ' घर्म ? शब्द का उपयोग क्यों 
करते हैं । मद्दाभारत, भगवद्गीता आदि संस्ङत-परन्थों में, तथा साषा-अन्यों सें सी, 
व्यावहारिक कत्तव्य अथवा नियम के sg में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया 
जाता È कुलधर्म और कुलाचार, दोनों शब्द ससामार्थक aA जाते हैं । ae. 
तीय युद्ध में एक समय, कणी के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा; तब अर्जुन उसका बच 
करने के लिये उद्यत हुआ। यह देख कर कणां ने कहा “ निःशख शत्रु को सारना a 
युद्द नहीं है । ” इसे सुन कर श्रीक्षष्ण ने कर्ण को कई पिछली बातों का स्मरणा 
दिलाया, जैसे कि ब्रीपदी का वस्इरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का बघ कर डाला था इत्यादि; और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न 
किया है कि है कर्णं ! उस ससय तेरां घर्स कहाँ गया था? इन सब बातों का वर्णन 
महाराष्ट्र कवि सोरोपन्त ने किया È । और सहासारत में भी, इस परसग पर “छ ते 
धर्मस्तदा गतः ” प्रश्न सें, “ धर्म ? शब्द ही का प्रयोग किया गया है तथा अंत में 
कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना 
ही उसको उचित दणड देना है । सारांश, क्या संस्कृत और कया भाषा, 
सभी ग्रन्थों में ' घर्म ? शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे सें 
किया गया है, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यात्म-इृष्टि से 
बनाये गये हैं; इसलिये उसी शब्द का उपयोग हमने ,भी इस ग्रथ सें किया है । 
इस दृष्टि ले विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा “ शिष्टाचार ? को धर्म की 
डुनियाद कहद सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये, Breast के द्वारा, प्रचलित किये 
गये हों और जो adara हो चुके चों । और, इसी लिये, महाभारत (अनु. १०४. 
१५७) में एवं श्मृति ग्रन्थों सें “आचारप्रभवो धर्म:” अथवा “आचारः gaara 
(सु. १.१०८), अथवा धर्म का मूल बतलांते समय “वेद: स्मृति: सदाचारः स्वस्य च 
प्रियात्मनः? (सनु. २.१२) इत्यादि वचन कहे गये हैं। परन्तु कर्सयोगशास्त्र में इतने 
ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पड़ता है। 
कि उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यो हुदद--इस आचार की रचि ही का कारश क्या È उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यों दुइ--इस आचार की प्रवृत्ति ही का कारणा क्या है। 
xı इसके Critique of Pure Reason (शुद are की Hiatal ) और Critique 
of Practical Reason ( वासनात्मक बुद्धि की मीमांसा ) ये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 
fa के ग्रन्थ का नाम Prolegomena to Ethics है | 
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कर्मयोगशास्त्र । he 


“घर्म? शब्द की दूसरी एक ओर व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है; उसका भी 
यहाँ थोड़ा AR करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की है “चोदना लक्षणों 
sat धर्मः ” ( जसू. १.१.२ ) । किली अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आशा करना कि “ तू अझुक कास कर ?! अथवा “ अत कर ” ' चोदना ? यानी 
प्रेरणा Sl जस तक इस प्रकार कोई ्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी 
काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है । इसका आशय यही ह कि पहले 
पहल, निबंध या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ । धर्म की यह व्याख्या, कुछ 


अंग में, प्रसिद्ध अंग्रेज मंयकार Yea के सत से, मिलती St असम्य तथा जंगली - 


आवस्था में TES AJA का आचरण, ससय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्तियों 
की प्रबल्लता के AGA, हुआ करता ह । परन्तु MIN कुछ समय के बाद यह 
माजूम होने लगता है कि इस प्रकार का सनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहो है; और यह 
विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारी की कुछ मर्यादा निश्चित 
करके उसके आडुसार TT करने ही सें सब लोगों का कल्याण है; तब प्रत्येक 
aga ऐसी GATT का पालन, कायदे के तार पर, करने लगता ह, जो शिष्टाचार 


से, अन्य रीति से, सुद या करती E जब इख प्रकार की सयांदाओं की संख्या 
बहत संह जाती JF तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता ह । पूवे ससय सें विवाह 
व्यवस्था का प्रचार TSl था | पहले पहल उसे Bag ने चलाया | ओर, पिछले 


प्रकरण में बतलाया गया है कि शुक्राचाय ने सदिरापान को ME ठहराया। यह 
न देख कर, कि इन सयांदाओं को नियुक्त करने में थेतकेछु अथवा शुकाचार्य का क्या 
हेतु था, केवल इसी एक बात पर ध्यान दे कर कि इन सयांदाओं के निश्चित करने का 
कास या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा, TA शब्द की “ चोदना लक्षणोऽथो 
aa? व्याख्या बनाई गई हे । धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी 
व्यक्ति के भ्यान में आता है और तभी उसकी प्रवृत्ति होती et “ खाओ-पिओ, 
चेन करो ? थे बातें किली को सिखलानी नहों पड़ती; क्योंकि ये इन्द्रियों के स्वाभा- 


~ Aes 


विक धर्म ही हूँ | सनुजी ने जो कहा है कि “ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये नच 


मैथुने (ag. ५.५६ )--श्र्थात्‌ मांस BAT करना अथवा सथ्पान और सुन 


करना कोई सुटिकसै-विरुद्ध दोष नहों हे-उसका तात्पय भी यही | | Eo 
ayy ही के लिग्रे नहों; g प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक हूँ -- TÑ 
रेषा भूतानाम्‌ । ” सम्ाज-घारणा के लिये अर्थात्‌ सब लोगों के aa के लिये इस 
स्वाभाविक आचरण का. उचित प्रतिबंध करना ही भं हे । महाभारत (शां 
३8.२९ ) भें भी कहा ई: 
आहारनिद्राभयभैधुनं च सामान्यमेतत्पछभिर्नेराणाम्‌ | 
धर्मो हि तेप्रामधिको विशेषों धमेण हीनाः TOA: समानाः ॥ 


अर्थात्‌ “ आहार, निट्ठा, भय और मैथुन, मनुष्यों और पशुओं के लिये, एक ही 
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समान स्वाभादिक हैं । सनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद है तो केवल धस का 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक दृत्तियों को स्यादित करने का) । जिस age में यह घर 
नहों है वह पशु के ससान ही दे! ” आहारादि स्वाभाविक shes को सर्यादित 
करने के विषय सें भागवत का छोक पिछले प्रकरण में दिया गया है । इसी प्रकार 
भगवङ्गीता मैं भी जब अर्जुन से भगवान्‌ कइते हैं ( गी. ३.३४ )-- 
इंद्रियस्थेद्रियस्यार्थे wags व्यवास्थितौ । 
तयोन वशमागच्छेत्‌ तो हास्य परिपंथिनौ ॥ 
प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभावलिङ है । इनके वश में इमें नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि राग और द्वेष दोनों इसार शु हैं; ? तब अगवान भी चै का 


वही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक Aaa को मर्यादित करने के 
विषय में ऊपर दिया गया है | aga की इन्द्रिया उसे पशु के समाव आाचरशा 


करने के लिये कहा करती हैं और उसकी बुद्धि इसके विरुद्ध दिशा मैं खींचा करती 
है। इस कलहाप्म में, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ 
«Rade ( सफल ). होते हैं, उन्हें ही सच्चा याशिक sea चाहिये 
= और वही धन्य भी हैं ! 
धर्म को “ आचधारअभव ” कहिये, “ घारणात्‌ ” धस na अथवा 
c चोदनालक्षण ? धर्म समफ्रिये; धर्म की, यानी प्यावहारिक नीतिबंधनों की, 
¬ कोई भी व्याख्या लीजिये, qeg जव isad का संशय उत्पन्न होता है तब 
उसका fla करने के लिये sage तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता | 
पहली व्याख्या से लिफ यह मालूस होता है कि धर्म का मूल स्वरूप क्‍या है; 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है; और तीसरी ब्याख्या से यही 
बोध होता दै कि पहले पहल किली ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है । परन्हु 
अनेक आचारो से भेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं; 
आर अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ “ चोदना ” सी Are सिद्ध Š Iga कारणों 
a संशय के समय धर्म-निर्णाय के लिये किसी दूसरे सार्म को हुँने की आवश्यकता 
होती Zl यह सार्ग कोन सा है? यही प्रश्न यज्ञ ने युधिषिर से किया था । इस पर 
युधिष्टिर ने उत्तर दिया है कि-- 
i तक्ाऽप्रतिडः gaat विभिन्नाः नेको ऋिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ | 
_ MA oe निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः || 
यदि तक को देखें तो वह चंचल है अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि जैसी तीन् होती है 
aa Wi मकार के अनेक अनुमान Th ले निष्पन्न हो जाते हैं; श्रुति अर्थात्‌ 
TR देखी जाय तो वह भी भिन्न भिन्न है; और यदि सुट्रतिशाख् को देखें तो 
'एक भी ऋषि नहो है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक IAN- 


ied 


| Bi जाये | अच्छा, ( इस व्यावहारिक ) धर्म का मूलतत्त्व देखा जाय 


gi 
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C प्रत्येक इंद्रिय भें, अपने अपने उपभोःय आथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो 
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कर्मयोगशाख | ७१ 
तो चह भी अंधकार सें छिप गया चै अर्थात्‌ वह साधारण मनुष्यों की समक में 
नहीं आ सकता | इसलिये महा-जन जिस सार्ग से गये हों वी Cat का ) साग 
हवै ” ( सभा. वन. ३१२.११५ ) । हीक है! परन्ठु सहा-जन किस को कहना 
चाहिये ? उसका अर्थ “ बड़ा अथवा बडुतसा जनसमूह ” नहीं हो सकता; 
क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अघर्म की शांका सी कभी उत्पन्न 


= 


नहों होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिषद में वित “ अन्धेनेय 
नीयमाना यथान्धाः” वाली नीति ही को चरितार्थ करना हू! अब यदि महा-जन का 
aq ‘ae बड़े सदाचारी पुरुष? लिया जाय--और यही अर्थ उक्त छोक में असि- 
प्रेत है--तो, उन सह्दा-जनों के आचरण में भी एकता कहाँ है? निष्पाप sua- 
चन्द्र ने, TEN शुद्ध हो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद 
के ही लिये किया; आर Qala को अपने पक्ष में मिलाने के लिये, उससे “ तुल्या 
ita “--अर्थात्‌ जो तेरा शत्रु बच्ची मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही भेरा मित्र, 
इस प्रकार संधि करके, TIN वालि का बध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का 
परशुराम ने तो पिता की आज्ञा ले प्रत्यक्ष अपनी माता 
ला! यदि पाशडवों का आचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही 
के देवताओं को देखें, तो कोई MEM का खतीत्व भ्रष्ट करनेवाला 

i ) अपनी ही कन्या की अभिलाष करने के कारण 
ण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (È. बा. ३. ३३ ) ! इन्हीं 


~ 


बातों को सन में सा कर उत्तररामचरित्र नाटक सें Vaya ने लव के सुख से ae 
Sy । अंग्रेज़ी में शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक 
शैतान के साथियों और देवदूतों के angi का हाल 
देखने से मालूम होता है कि कई बार देवताओं ने ही दैत्यां को कपटजाल 
सें फो i इसी प्रकार कोषीतकी ब्राह्मणोपानिषद ( कोषी ३. १ और ऐ. 
) में इन्द्र nada से कहता है कि. “ मैंने बन्न को ( यद्यपि वह 

बाह्मण था ) सार डाला | अर्न्धुख Genta के ews टुकड़े करके भड़ियों को 


( खाने के लिये ) दिये ओर अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भ॑य करके TERT के नाते- ` 
दारों और गोत्रजों का तथा पौलोस और कालखंज नामक दैत्यों का बघ किया, 


( इससे ) भेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ--“ तस्य से तन्न न लोस च सा 
a A me CS oa ~ 
मीयते ! ” यदि कोई कहे कि “ तुम्हें इन महात्माओं के बुरे Bal की ओर ध्यान 
देने ~A A A AALA AnA 7 2 me 
ने का कुछ भी कारण नहों है; जेसा कि तेत्तिरीयोपनिषद (१.११. २) में बतलाया 


है, उनके जो कर्म अच्छे हों उन्हों का अजुकरण करो, ओर सब छोड़ दो । उदाइरू 


णार्थ, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु साता की इत्या सत 
~ ` A +s 
करो ” तो वही पहला प्रश्‍न किर भी उठता है ।क GU कमे और सला ba सम 


wa के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त . प्रकार से : 


Re 


wns ENE SH 
SRN ake SGR 
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७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्व । 


इन्दर प्रतर्दन से फिर कहता है कि “ जो पूर्ण आत्मजानी है उसे साठवघ, पितुवध, 
FUT अथवा स्तेय ( चोरी ) इत्यादि किली भी क्म का दोष नहीं लगता, इस 
बात को तू भली भाँति समझ ले ओर [किर यह भी समभ ले कि आत्मा किले कहते : 
हैं--ऐसा करने ले तेरे सारे संशयो की निति हो जायगी। ” इसके बाद इन्द्र ने 

a ह है कि “ सहाजनो येन गत; 
स पन्याः ” यह gs ययपि सासान्य लोगों के लिये खरल 
इससे निर्वाह नहीं हो सकता; और अन्त में महा-जनों के आचरण 
तत्व कितना भी गूड़ हो तो भी आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे se 
निकालना ही पड़ता Si “ न देवचरितं चरत्‌ देवताओं के केवल बाहते 
चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिये-इस उपदेश का रहस्य भी यही 
है। इसके सिवा, कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्ति बतलाई है । उनका BEAT है कि, कोई भी सद्गुणा हो, उसकी अकि 
कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योकि, इस 
अधिकता से ही अन्त में दगु दुर्गुण बन Fear है। जैसे, दान देना सचमुच 
सद्गुण है; प्लु ८ अति दाबाहलिबंदः ?--दाव की अधिकता होने खे ही 


~ > 


राजा बलि फासा गया । प्रसिद्ध यूनानी पशिडत अष्स्टिटल ने अपने नीतिशाख के 
मन्थ में कर्स-अकर्स के निर्णय की यही युक्ति बतलाई है आर wean दिख- 
लाया है कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता दोने पर, दुर्दशा कैसे हो जाती है। 
कालिदास ने भी र॒घुवंश में वर्णम किया 'है कि केवल शूरता ब्याट eae धाप 
का कूर काम है और केवल बीति भी डरपोंकापन है इसलिये, अतिथि राजा तल- 
बार और राजनीति के योग्य निअण खे, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था ( रघु. 
१७, vo) । अतृंहरि ने भी कुछ शुशा-दोषों का वर्णन कर कहा हे कि ener 
बोलना वाचालता का लक्षण दै और कम बोलना घुम्मापन है, यादि ज्यादा खच 
करे तो उड़ाऊ, और कम करे तों कंजूस, आगे बड़े तो दुःलाइली और पीछे छूटे 
तो ढीला, अतिशय आग्रह करे तो NA और न करे तो चंचल, ज्यादा खुशामद 
करे तो नीच और ऐंड दिखलावे तो घसंडी दै; परन्तु इस प्रकार की स्थूख कसौटी से 
अंत तक निर्वाह नहों हो सकता; क्योंकि, ' आति ? किसे कहते हैं और “ नियामित ? 
क्सि कहते इ-इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तथा, यह निर्णय 
कोन किस प्रकार करे! किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर, जो बात “अति! 
होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मौके पर, कम हो जायगी । हनुमानजी को, 
पैदा होते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पड़ा 


9%; Nese ~ 
(बा.रासा. ७,३५); परन्तु यही बात औरों के लिये कठिन क्या, असंभव ही जान पड़ती 


xs लिये oe = 0 ०. 54 
zn । इसलिये जब धर्स-अ धर्मः के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब त्येक मनुष्य को ठीक 
सा ही निर्णयः करना पड़ता ह जैसा शयेन ने राज़ा शिबि से कहा हैः-- 
madang यो धमः स धर्मः सत्यविक्रम | 


ain, Chambal Archives, Etawah 
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कर्सयोगशाख्न । ७३ 


विरोषेषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ | 
न बाधा विद्यते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्‌ || 
अर्थात्‌ परस्पर-विरु धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही, प्रत्येक 
मौके पर, अपनी जा के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये 
( मभा. वन. १३१.११, १९ और A. 2.२६९ देखो ) | परन्तु यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि इतने ही से धर्म-अधर्स के सार-असार का विचार करना ही शंका के 
समय, धर्म-निर्णाय की एक सची कसौटी है । क्योंकि, व्यवहार में अनेक बार देखा 
जाता है कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं और एक ही बात की नीतिमत्ता का 
निर्णय भी भिन्न Rra रीति से किया करते हं । यही अर्थ उपर्युक्त “तकाअ्प्रतिष्ठ:” 
वचन से कहा गया Gl इललिये अब इसे यह जानना चाहिये कि धर्म-झधरस-संशय 
के इन प्रश्नों का अचूक निशंय करने के लिये आन्य कोई साधन या उपाय हैं या 
नहीं, यादे हैं तो कोन से हैं, और यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ठ कौन a 
बस; इस बात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का कास है। शास्र का यही लक्षण 
भी है कि“ अनेकसंशयोच्छेदि परोज्षार्थस्य दर्शकम्‌ ” अथौत्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को अलग अलग कर दे जो 
सम से बही आ सकते हैं, फिर उलके अर्थ को सुगम और ee कर दे, और जो 
बातें आँखों से देख न पड़ती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी, 
यथार्थ ज्ञान करा दे । जब इस इस बात को सोचते हैं कि ज्योतिषशाख्र के सीखने 
से आगे होनेवाले अइणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षण 
के “ परोक्षार्थस्य दशकम्‌ ? इस दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह देख पड़ती 
x । परन्तु अनेक संशयो का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि 
वे कोन सी शंकाएँ हे । इसी लिये प्राचीन और अवाचीन ग्रन्थकारो की यह रीति 
हैं कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपत्त बतलाने के पहले, उस विषय में जितने पक्ष 
हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष और उनकी ae दिखलाई जाती हैं। 
इसी रीति को स्वीकार कर गीता सें, कर्म-अकर्म-निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुआ 
सिडान्त-पक्षीय योग अथात्‌ युक्ति बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो अन्य 
युक्तिया पंडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात 
सच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी 


पंडितों ने ही adaa ससय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं . 
कहा जा सकता E उनकी चर्चा इस ग्रन्थ में न की ATA क्योंकि, न केवल ठुला | 


ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महत्व ध्यान में आने के लिये 


भी, इन युक्तियों को -- संक्षेप में भी क्यों न हो -- जान लेना अत्यन्त आवश्यक है । 


Bot >> 
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शोथा प्रकरण | 
आविभोतिक TAs | 


a. 


दुःखादुद्विजते सर्वः सवश्य सुखमीप्सितम | + 
सहाभारत, शांति, १३९६. ६१ | 


नु आदि शाखकारों ने “ अहिंसा सत्यमस्तेयं ” इत्यादि जो नियम बनाये हैं 

उनका कारण कया है, वे नित्य हैं कि आदित्य, उनकी eas कितनी दै, उनका 

qaaa क्या है, यदि इनमें ले कोई दो परस्पर-विरोधी घम एक दी समय सें आ पड़े 

सो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निशंय ऐसी सामान्य 

युक्तियों से adi हो सकता जो “ महाजनो थेन गतः स पन्थाः ” या “ आते सर्वत्र 

वर्जयेत ” आदि वचनों से सूचित होती हैं । इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि 

इन प्रश्नों का उचित Raia कैसे हो और श्रेयहकर साग के निश्चित करने के लिये 

निजान्त युक्ति बया है; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मों की 

लघुता और गुरुता--न्यूनाधिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य शाखीय 

प्रतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चचा करने के तीन 
मार्य हें जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक झर आध्यात्मिक | इनके भेदों का चरणन 
पिछले प्रकरण में कर चुके हैं | हमारे शाखकारों के मताजुसार आध्यात्मिक मार्ग ही इन 
सब सायो में श्रेष्ठ है । परन्तु अध्यात्मसार्ग का महत्व पूर्ण रीति से ध्यान में जचने 
के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है, इसलिये पहले इस 
प्रकरणा सें कमें-अकर्म-परीक्षा के आधिभोतिक मूलतत्त्वों की चर्चा की गईं है। जिन 
आधिभोतिक Mit की आज कल बहुत उन्नति BE है उन्तमें व्यक्त पदाथों के बाह्य 
आर इश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसलिये जिन लोगों ने 
आधिभोतिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी है ओर जिनको इस 
ura की विचारपद्धति का असिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही विचार करने 


at आदत सी पड़ जाती है | इसका परिशास यह होता है कि उनकी तच्वज्ञानदष्टि 


थोड़ी बहुत संकुचित हो जाती है और किसी भी बात का विचार करते समय वे 


लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, अव्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष awa नहीं 


देते Weg, यद्यपि वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि को 
छोड़ देँ, तथापि उन्हें ay मानना पड़ेगा कि भजुप्यों के सांसारिक magni को | 
सरलतापूर्वक चलाने अर लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त आवः 


% [IRN sf 
gog 


al Archi SP 
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श्यकता छै । इसी लिये इस देखते हैं कि उन पंडितों को भी कमंयोगशाख्र बहुत 
HES का मालूम होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर अनास्या रखते हैं या 
जिन लोगों का अव्यक्त अध्यात्मज्ञान में ( अथात्‌ परमेश्वर में भी ) विश्वास नहीं 
है । ऐसे ही पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है -- और 
qg चर्चा अब तक जारी है -- कि केवल आधिभौतिक शास्र की रीति से (अथीत्‌ 
केवल सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-अकर्म-शास्त्र की उपपात्ति दिखलाई जा 
सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने ae निश्चय किया है कि, नीतिशास्त्र का 
विवेचन करने में अध्यात्मशाख् की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के 
अले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के बाह्य परिणामों से , जो प्रत्यक्ष देख पड़ते 
हैं, किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है । क्योंकि, मनुष्य जो जो 
कर्म करता है वह सब सुख के लिये या ठुःख-निदारशार्थ ही किया करता है। और 
तो क्या “ सब मसजुब्यों का सुख ? दी ऐदिक परमोदेश है; और यदि सब कर्मी का 
तिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति-निर्शंय का सच्चा ant adh होना 
चाहिये कि, Gane या दुःख-निवारण के तारतम्य अथीत्‌ लघुता और गुरुता को 
देख कर सब Sal की नीतिसत्ता निश्चित की जावे। जबाकि व्यवहार में किली वस्तु का 
सला-चुरापन केवल बाहरी उपयोग दी से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे 
सींगेंवाली और सीधी हो कर भी आधिक दूध देती है वद्दी अच्छी समझी जाती 
है, तब इस्री प्रकार जिस कर्म से सुख-्राति या ठुःखननिवारणात्मक बाझ फल आधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि खे भी श्रेयस्कर समझना चाहिये । जब इम लोगों को 
केवल बाह्य और दृश्य परिणामों की लघुता-ुरुता देख कर नीतिमता के निर्णय करने 
की TE सरल और शास्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये आत्म-अनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते २इने की कोई आवश्यकता नहीं है। ae 
चेन्मधु विन्देत किमर्थे पर्वतं बजेत्‌ ? - पास ही में यदि ag सिल जाय तो agua 
के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यों जाना चाहिये ? किसी भी कर्म के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णाय करनेवाले उक्त पक्ष को इसने 
“ झाधिभोतिक सुखवाद ” कहा है | क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये, 
इख सत के अनुसार, जिन सुख-दुःखों का विचार किया जाता है वे सब प्रत्यक 
दिखनेवाले और केवल बाह्य अथीत्‌ बाह्य पदाथ का इँद्वियों के साथ संयोग होने 
पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिभौतिक हैं। और, यहद पंथ भी, सब संसार का 
केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही, चलाया गया | 
इसका चिस्तृत वर्णन इस ग्न्य में इसका विस्तृत वर्णन इस अन्य में करना असंभव हे मि भ भन के है -- भिन्न भिन्न ग्रन्यकारों के 
लेते है । परन्तु aaga ३.४.३ के शांकरभाष्य की टीका में आलन्दगार ने अर्क शब्द का 


अर्थ ‹ aig › किया है । इस शोक का दूसरा चरण यह्‌ है;-- ees AnA को 
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मतों का सिर्फ सारांश देने के लिये ही एक स्वतन्त्र मन्थ लिखना पड़ेगा। इसलिये, 
श्रीमद्भगवद्गीता के SAAS का स्वरूप और सहत पूरी तौर से ध्यान में आ जाने 
के लिये, नीतिशाख्र के इस आधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अत्यावश्यक 
है उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरणा सें एकत्रित किया गया है । इससे आधिक 
बातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के सूल अन्य ही पढ़ना चाहिये । 
ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, आधिभोतिक-वादी उदासीन रा करते 
हैं; परन्तु इसका यह सतलब नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान्‌ लोग स्वार्थसाधक, 
अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुआ करते हैं। यदि sa. awit में पारलौकिक efè 
नहीं है तो न सही । ये मजुष्य के कत्तव्य के विषय में यही कहते हैं कि प्रत्येक q- 
qa को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक बना कर्‌ समूचे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से पूर्ण उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिल, स्पेन्सर आदि सात्विक sks अनेक पंडित 
इस पन्थ में हैं; और उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात और प्रगइभ विचारों से भरे 
रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं । यद्यपि aden के पन्च भिन्न 
हैं, तथापि जब तक “ संसार का TTT” यह बाहरी उददेश छूट नहीं गया है 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशाख का प्रतिपादन करनेवाले किसी ant या पन्थ का 
VIS करना अच्छी वात नहीं है। अस्तु; आधिभीतिक-वादियों में इस विषय पर 
मतभेद है कि, नेतिक कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये जिस आधिभौतिक 
बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दूसरे का, 
एक ही व्याक्ति का है, या अनेक व्याक्तियों का ? अब संक्षेप में इस बात का विचार 
किया जायगा कि नये और पुराने सभी आधिभोतिक-वा दियों के gera: कितने वर्ग 
हो सकते हैं, और उनके ये पन्थ et तक उचित अथवा निर्दोष हैं । 
a इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है। इस पंथ का कहना 
े कि परलोक ओर परोपकार सब कूठ हैं, आध्यात्मिक adored को चालाक लोगों 
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस 
उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा eet अपने आधिभौतिक सुख 
की fe हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समझना चाहिये । हमारे हिंदु- 
स्थान में, बहुत पुराने समय में, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन 
किया था; और रामायण में जाबालि ने अयोष्याकांड के अंत में श्रीरास्चंद्रजी को 
जो कुरिल उपदेश दिया 3 बह, तथा महाभारत में aa कशिक-नीति ( सभा. 
आ. १४२ ) भी इसी मार्ग की St चार्वाक का सत है, कि जब TZARA एकत्र 
होते हैं तब उनके मिलाप से आत्मा नास का एक गुण उत्पन्न होजाता है और देह के 
जलने पर उसके साथ साथ aE भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है 
कि, आत्मविचार के den में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में 
इ तब तक “ ऋणा ले कर भी त्योहार aa PRU कृत्वा Te पिबेत---क्योंकि 
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मरने पर कुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने ga 
ही से अपनी तृष्णा Ga ली; नहीं तो उक्त सत्र का रूपान्तर “ ऋणां कृत्वा mi 
पिबेत्‌” हो गया होता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस 
संसार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने,--शिव, शिव ! भूल हो गई ! परमेश्वर आया 
कह से ?-- इस संसार में जितने पदार्थ हैँ वे सब मेरे ही उपभोग के लिये हैं। उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता,-अर्थात्‌ है ही नहीं! मैं मरा कि 
दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, आज यहद तो कल वह, इस 
प्रकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओं को तुस कर लूंगा। 
यदि सैं तप करूंगा अथवा कुछ दान दूंगा तो वह सब में अपने मत्व को बढ़ाने 
गी के लिये करूंगा; और यदि a राजसूय या अश्वमेघ यज्ञ करूंगा तो उसे में यही 
प्रगट करने के लिये करूंगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अबाधित = | सारांश, 
इस जगत्‌ का “ मैं ” ही केन्द्र हूँ और केवल यही सब ata का रहस्य 
है, बाकी सब झूठ है । ऐसे ही आसुरी मतामिमानियों का वर्णान गीता के सोल- 
qa अध्याय में किया गया दै-- gasai भोगी सिद्धोऽइं बलवान्‌ get” 
( गीता १६. १४ ) — मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला और मैं ही सिद्ध, बलवान 
और सुखी हूँ । यदि श्रीकृप्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला कोई 
आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल 
कर यह बतलाता कि “ जरे ! तू मूर्ख तो नहीं है ? लड़ाई में सब को जीत कर 
अनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के भोगने का यह बढ़िया मौका पा कर भी 
तू “ यह करूं कि वह करूं ?? इत्यादि व्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक रहा चै ! यह 
cist फिर से मिलने का नहीं। कहाँ के आत्मा और कहाँ के कुटम्बियों के लिये 
बैठा है ! उठ, तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे आर हस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर ! -- इसी म तेरा परम कल्याण | | 
स्वयं अपने दृश्य तथा ऐदिक सुख के सिवा इस संसार म आर रखा क्‍या 3? T 
परन्तु अर्जुन ने इस घृणित, स्वार्थ-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं 
की-उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया किः-- 

एतान्न हंत॒मिच्छामे घ्नतोऽपि मधुसूदन | 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि Saeed ॥ 
“४ पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख ) 
भी (इस युद्ध के द्वारा ) gh मिल जाय, तो भी सें कारवों को मारना नहीं 
चाइता। चाहे वे मेरी aga भले ही उड़ा दें ! ” ( गी. १:३५ )। ae R 
ही से जिस स्वार्थपरायण और आधिभौतिक सुखवाद का इस तरह TT किया 
है, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन ore a l 
सकता है। दूसरों के दित-अनदित की कुछ भी परवा ब करके, सिर्फ अपने ख़ुद 


विषयोपभोग सुख को परम पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देने- 
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वाले आधिभौतिक-वादियों की, यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मयोगश्च के सब 
अंथकारों द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही अनीति की, त्याज्य और 
गह्य सानी गई है । अधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशासत्र अथवा RR-A- 
चन के नाम का भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे में अधिक विचार न करके 
आधिभौतिक सुख-वादियों के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। 

खुल्लमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रत्यक्ष 
अनुभव की बात है कि यद्यपि आधिभौतिक विषय-सुख प्रत्येक को इछ होता = 
तथापि जब इसारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता है तब चे 
लोग बिना fer किये नहीं रइते । इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पंडित प्रतिपादन 
किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही इसारा sky है, 
तथापि सब लोगों को अपने ही समान रियायत दिये बिना सुख का मिलना संभव 
नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरद्िता के साथ अम्य लोगों के सुख की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आधिभोतिक-वादियों की गणना इस दूसरे चर्म 
में करते हैं । बल्कि यह कहना चाहिये कि नीति की आधिभौतिक उपपत्ति का 
यथार्थ आरंभ यहीं से होता है। क्योंकि इल वर्म के लोग चार्वाक के सताचुसार 
ae TE कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनों की कुछ आवश्यकत्त 
a नहीं है; किन्तु इन लोगों ने अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण बतलाया 
है कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये । इनका कहना यह है 
कि, यदि इस बात का Tea विचार किया जाय कि संसार में अद्धिसा-धर्म कैसे 
निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही सालूम होगा कि, ऐसे 
स्वार्थमूलक सय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से 
प्रगट होता है --“ यदि मैं लोगों को सारूंगा तो वे मुझे भी मार डालेंगे, और 
फिर ge अपने सुखों से हाथ धोना पड़ेगा । ? आहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य 
लब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थसूलक कारणों से प्रचालित हुए हैं। हमें दुःख 


` 


डुआ तो इम रोते हैं और ga को हुआ तो हमें दया आती है । क्यों? इसी लिये 


न, कि इमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहों भविष्य में हमारी भी ऐसी ही | 


GUAT अवस्था न हो जाय। परोपकार, उदारता, दया, समता, कृतज्ञता, AAT, 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये आवश्यक मालूम होते हैं वे सब 
यदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो — अपने ही दुःख-निवारणार्थ हैं। 
कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिये 
न, कि जब इस पर भी आ बीतेगी तब चे हमारी सहायता करेंगे। हम अन्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते हैं कि वे भी हम पर प्यार करें । और कुछ नहीं तो, हमारे 
मन भ॑ अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ 
दानो शब्द केवल आंतिमूलक हैं । यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ; और स्वार्थ कहते 
हैं अपने लिये सुख-प्राप्ति या अपने ढु:ख-निवारण को । माता बच्चे को दूध पिलाती 
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आधिभौतिक सुखवाद | oe 
, इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो यही 

है कि उसके स्तनो भ दूध के भर जाने से उसे जो दुःख इाता इं उसे कम करने के 
लिये, अथवा भविष्य में यही लड़का झुझे प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिडि 
लिये ही, वद बचे को दूध पिलाती है ! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि 
मोतिक-वाढी सानते छै कि स्वयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो, परन्तु भविष्य 
पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी 

` सुख हो ~ बस, यही इस मत में और चार्वाक के मत में भेद है। 
तथापि चावीक-मत के अनुसार इस मत से भी यह साना जाता 


है Bam केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ के da 8 ढला zai 
{AG ने इस सत का प्रतिपादन 


एक पुतला हैँ । इंग्लैंड में हॉब्स ओर via में Raha 
केया छै । परन्ठु इल मत के अजुयायी अब न तो इंग्लैंड सें ही और न कहीं बाहर 
अधिक मिलेंगे | {ea के नीतिधर्स की इस उपपात्ते के प्रसिद्ध होने पर बटलर x 
सरीखे विद्वानों ने उसका खण्डन करके सिद्ध किया कि सनुष्य-स्वभाच केवल 
स्वार्थी नहीं हे के समान ही उसमें जन्म ले ही भूत-दया, प्रेम, कृतज्ञता 
आदि सदगुण सी g रइते इं। इसलिये किसी व्यव्ार या कर्म का 
नेलिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदशीं स्वार्थ की ओर ही ध्यान 
न दे कर, सचुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( अर्थात्‌ स्वार्थ और परार्थ ) की 
ओर निस्य भ्यान देना चाहिये | जब इम देखते हैं कि व्याघ्र सरीखे क्र जानवर भी 
के घाण देने को तयार हो जाते हैँ, तब इम यह कभी 
के सजुष्य के हृदय मै प्रेम ओर परोपकारबादे जैसे सद्गुण केवल 


g 
करना gra की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह बात इमारे 
प्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से मालूस थी कि केवल संसार में लिप्त रहने 
के कारण जिस की बुद्धि शुद्ध नदीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार 
नाम से करता है वह Ayal अपने ही हित के लिये करता Zl महाराष्ट्र से 
युकाराभ HERE एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये Sia कहते हैं कि “ बहू, 
दिखलाने के लिये तो रोती है सास के छित के लिये; परन्तु हृदय का भाव कुछ 
और ही रहता है। ” बहुत से पांडेत तो हेल्वेशियल से भी आगे बढ़ गये हैं। 
उदाहरणार्थ, “ मनुष्य at earings तथा पराथंम्रवर्ति भी दोषमय होती हँ-- 
मवतेनालक्षणा दोषाः ” इस गौतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के आधार पर बह्मसूत्र- 
एष्य भे श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है ( वेसू. शांभा. २.२.३ ), उस पर 
pail Ua hole A Ucn SE EN ee 


x Seq का मत उसके Leviathan नामक ग्रन्थ में संगीत È तथा बटलर का 
मत उसके Sermons on Human Nature नामक निबन्ध में है। हेल्वेशियस को 
पुस्तक का UT गोळे ने अपने Diderot विषयक ae ( Vol. II. Chap. V) में 
दिया है | ay 
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=o गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


टीका करते हुए आनंदगिरि लिखते हैं कि “ जब इमारे हृदय में कारुणयबत्ति 
जागृत होती है और हमको उससे दुःख होता | तब उस दुःख को हटाने के लिये 
इम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं। ” आनंदिरि की यही 
युक्ति sia: हमारे सब संन्याससार्गीय seat में पाई जाती है, जिसले यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सब कर्म SIA होने के कारण त्याज्य हैँ । 
परन्तु इहदारणयकोपनिषद ( २.४;४.५ ) में याज्ञवल्कय और उनकी पत्नी सैत्रेयी का 


अद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा “ हम असर केसे होंगी ? ” इस 
प्रश्न का उत्तर देते ससय TIS उससे कहते हैं “ है मैत्रेयी ! eh अपने पति 
को, पति इी के लिये, नहीं चाहती; किंतु ve अपने आत्मा के लिये उसे चाइती 
है। इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके eat भरेम नहीं करते; किंतु i 
अपने ही लिये उसपर प्रेम करते E g पशु और अन्य सब वस्तुओं के लिये 
भी यही न्याय उपयुक्त है। * आत्सनस्तु कामाय सर्व प्रियं अवति --अपने आत्मा 
के प्रीयर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं। और, यदि इस तरह सब प्रेस 
आत्म-सूलक है, तो क्या हमको सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये, कि आत्मा ( इम ) षया है? ” we कह कर अन्त सें याज्ञवल्क्य ने 
यही उपदेश दिया है “आत्मा वा अरे दृष्टब्यः शतब्यो अन्तब्यो निदिष्याति- 
तब्यः अर्थात्‌ सब से पहले यद्ग देखो कि आत्मा कौन है; फिर उसके विषय में 
सुनो और उसका सनन तथा ध्यान करो । ” इस उपदेश के अनुसार एक बार 
आत्मा कै सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत्‌ आत्मसय देख पड़ने 
लगता | और स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन में रहने नहीं पाता | याज्ञवल्मय 
का यह युक्तिवाद दिखने में तो होंब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह बात भी किसी 
से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध हैं। 
' ga घ्वार्थ ही को प्रधान मानता है; और सब परार्थ को FUT स्वार्थ का VI एक 
स्वरूप सान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। 
याज्ञवल्क्य ` स्वार्थं? शब्द के “ स्व ! ( अपना ) पद के आधार पर दिखलाते हैं 

- कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा में सब ग्राशियों का और सब प्राणियों 

में ही अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश कैसे होता है। यह दिखला 


eee 
0 
: 


2 


है 


=% “What say you of natural affection ? Is that also a species 
Pt, _ Of self-love ? Yes; All is self-love. Your children are loved only 
7 } _ because they are yours. Yous friend for a like reason. And 
Your country engages you only so far as it has a connection 

with Yourself.” यूम ने भी इसी युक्तिवाद का उछेख अपने Of the Dignity 

or Meanness of Human Nature नामक निबन्ध में किया है। स्वय ga की 

मत इससे भिन्न दै । : 
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कर उन्दने स्वाथ और पराथ से दिखनेवाले gas कगड़े की जड़ ही को काट 
डाला हैँ | WIM के उक्त मत और संन्यासमागीय सत पर अधिक विचार 
आगे किया MAN । यहीं पर याज्वस्त्रय आदिकों के मतों का उछेख यही द्रिखलाने 
के लिये किया गया हे, कि “ सामान्य सलुप्यों aloe स्वार्थ-विषयक अर्थात 


D 


आत्मसुखनवेषयक होता छ ”-इस एक ही बात को थोड़ा बहुत ARA दे कर, 


a 


अथवा इसी एक बात का सवथा अपवाद-रहित मान कर, इसारे प्राचीन ग्रंथकारों 


ने उसी बात से हॉब्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान केले निकाले हैं । 


>. a 


जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि सजुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक 


AA 


अर्थात्‌ तमोगुणी या UTE न जसा कि अंग्रेज़ अन्थकार ea और फ्रेंच 


A 


पंडित हेल्वेशियल कइते इं; किंतु मजुष्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकार- 


A 


बुद्धि की सात्विक nAg भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात्‌ जब यह सिद्ध हो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदशी स्वार्थ नहीं है; तब स्वार्थ अर्थात्‌ age और परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समदष्टि रख कर कार्य-अकार्य-यवस्था- 
शास्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यच्दी आधिसौतिक-वादियों 
का तीसरा वर्ग है । इस पक्ष में भी यह आधिभौतिक सत मान्य है कि स्वार्थ और 
परार्थ दोनों सांसारिक लुखवाचक हूँ, सांसारिक सख के परे कुछ सी नहीं है। भेद 
केवल इतना छी है कि, इस पन्थ के लोग स्वार्थबुद्धि के aura ही परार्थबुद्धि को 
सी स्वाभाविक मानते हूं इसलिये वे कहते हें कि नीति का विचार करते समय 
स्वार्थ के समान परार्थ की ओर भी व्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थ और 
परार्थ भें विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः 
समाज के भी fa का होता हैं। यदि किसी ने धनसंचय किया तो- उससे समस्त 
समाज का भी fa होता =; क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज 
कहते हैं और यादि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की कुछ हानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का हित छी होगा। अतएव 
इस पंथ के लोगों ने निश्चय किया है कि अपने सुख की ओर Tad न करके 
यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ कास कर सके तो ऐसा करना उसका कत्तच्य 
होगा । परन्तु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे 
यही कहते हैं कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात, का विचार करते 
रही के स्वाथ श्रेष्ठ हं या पराथ । इसका पारेणाम यह हाता इ कि जब स्वार्थ 


ओर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निणय करते ससय बहुधा ' 
मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक झुक जाया करता | कि लोकसुख के लिये. 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये | उदाहरणाथ, यादि स्वाथ आर पराथ 


को एक समान प्रबल मान लें तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य खो देने की बात 

तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य 

लिये द्रव्य की हानि को सहना चाहिये या नहीं | यदि कोई उदार मनुष्य पराथ 
गी, र. ११ 


270 Domain, Chambal Archives, Etawah 5 belo URL 
oo SNE se. Ai Sh A a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


aR गीतारहस्य अथवा कंमेयोगशास्त्र । 


के लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर देंगे; परन्तु जब. 
यह सोका स्वयं अपने ही ऊपर आ जायगा तब स्वार्थ और परार्थ दोनों ही का 
आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्थ की ओर छी अधिक wT । ये लोग, हॉब्स के 
_ समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये समते है 
कि इस स्वार्थ और परार्थ को तराजू में तौल कर उनके तारतम्य अर्थात्‌ उनकी न्यूना- 
घिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का fala किया करते हैं; 
अतएव ये लोग अपने मार्ग को ' उदात्त ? या ' उच्च? स्वार्थ ( परन्तु है तो स्वार्थ ही) 
कह कर उसकी बड़ाई मारते फिरते हैं * । परन्तु देखिये, vss ने क्या कहा हैः- 
एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वाथीऽविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वाथाय निघ्नन्ति ये 
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं पराहितं ते के न जानीमहे || 
“४ जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्पुरुष हैं! 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्य करते हैं वे पुरुष सामान्य 
हूँ; और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकूसान करते हैं वे नीच, मनुष्य नहीं F- 
उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुष्य और भी 
हैं जो लोकहित का निर्थक नाश किया करते हैं--मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे 
मजुष्यों को क्या नास दिया जाय ” ( भतू. नी.श. ७४) ! इसी तरह राज- 
धर्म की उत्तम स्थिति का वर्णान करते समय कालिदास ने भी कहा है :-- 
स्वसुखनिरमिलाप्रः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते बृत्तिरिवविधैव ॥ 
अर्थात्‌ “ तू अपने सुख की परवा न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया 
करता हैं! अथवा तेरी बृत्ति (पेशा ) ही यही है” ( शाकुं. ५.७ )। भर्तृहरि, या 
कालिदास TE जानना नहीं चाहते थे कि कर्मयोगशास्न में स्वार्थ और परार्थ को 
स्वीकार करके उन दोनों Ta के तारतम्य-भाव से धर्स-अध् या कर्म-अकर्म का 
निर्णीय केसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुषां को 
उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वद्दी नीति की दृष्टि से भी न्याय्य =| इस पर इस 
पंथ के लोगों का यह कहना है कि, “ यद्यपि ताच्तिक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है, 
तथापि चरम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर, za fas यही निश्चित 
करना हैं कि खाधारण व्यवहार में ' सामान्य ? मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; 
आर इसी लिये इम “ उच्च स्वार्थ ? को जो अग्रस्थान देते हैं बद्दी व्यावहारिक इष्टि 
से उचित है”†। परन्तु हमारी समक के अनुसार इस युक्तिवाद aga लाभ 
अंग्रेजी में इसे enlightened self-interest Hza है। हमने enlig enlightened 
का भाषान्तर * Sart ? या ' उच्च ? शब्दों ले किया दै । 
f Sidgwick’s Methods of Kthics, Book I. Chap.II. § 2, pp: 


Ps In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आधिभौतिक सुखबाद | Rt 


नहीं हैं । बाज़ार में जितने साप तौल नित्य उपयोग में लाये जात हैं, उनमें थोड़ा 
बहुत फर्क रहता ही दे; बस, यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप 
तौल में भी कुळ न्यूनाथिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये इम 
अधिकारियों को दोष नहीं देंगे! इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्र में भी 
क्रिया जा सकता छै । नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्रीय निर्णय 
करने के लिये ही नीतिशाख की परति हुई है; और इस काम को यदि नीतिशा्र 
नहीं BUT तो हम उसको निष्फल कह सकते Zi सिञ्विक का यह कथन सल है 
क्रि “ उच्च स्वार्थ ” सासान्य सनुय्यों का सार्ग sl भर्तृहरि का मत भी ऐसा ही 
है। परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता के विषय में 
उक्त सामान्य लोगों ही का कया मत है, तो यह मालूम होगा कि सिश्विक ने उच्च 
स्वार्थ को जो महत्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते 
हैं कि निष्कलँक नीति के तथा सत्पुरुषो के आचरण के लिये यह कामचलाऊ 
मार्ग श्रेयस्कर नहीं है । इसी बात का वर्णन UGE ने उक्त छोक में किया है। 

आधिभोतिक सुख-वादियों के इन तीन वर्गों का अब तक वर्णन किया गयाः- 
(१) केवल स्वार्थी; ( २) दूरदशीं स्वार्थी; और (३) उभयवादी अथोत्‌ उच्चस्वार्थी। 
इन तीनों वर्गों के ger Ber दोष भी बतला दिये गये हैं। परन्तु इतने ही से सब 
आधिभौतिक पन्य पूरा नहीं हो जाता | इसके आगे का, और सब आधिभौतिक 
पन्यो में श्रेष्ठ पन्थ चह है जिसमें कुछ साखिक तथा आधिभौतिक पाशिडतों# ने 
यह प्रतिपादन किया है कि “ एक ही सनुष्य के सुख को न देख कर, किन्तु सब 
मनुष्यजाति के आधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य- 
अकार्य का निर्णय करना चाह्विये । ” एक ही कृत्य से, एक छी समय में, ससाज के 
या संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है । कोई एक बात किसी को 
सुखकारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है । परन्तु 
जैसे TY को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, 
उसी तरह यदि किली विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न होतो 
adage में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह 
wet है। आर, इसी लिये “ सब लोगों का ga” इन शब्दों का अर्थ भी 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता El इस पन्य कसत का सारारा 
यह है यह है कि, “ जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को त लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 


8-29; also Book IV. Chap. IV.§ 8 p. 474, यह तीसरा पन्थ कुछ सिज्विक 
का निकाला हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज लोग प्रायः इसी पन्थ के अनुः 
यायी हैँ । इसे. Common sense morality कहते k | 

# वेन्येम, मिल आदि पण्डित इस पन्थ के SUA ६ । Greatest good of the 
greatest number का हमने “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ?? यह भाषान्तर 
किया है | ; 
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दृष्टि से उचित और ग्रा मानना चाहिये; और इसी प्रकार का आचरण करना 
इस संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। ” आधिभौतिक सुख-वादियों का उक्त 
तत्त आध्यात्मिक पन्य को मंजूर है। यदि यह कहा जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं 
कि आध्यात्मिकवादियों ने ही इस तत्व को अत्यन्त ्राचीन काल में Fs निकाला 
था और भेद इतना ही है कि अब आधिभीतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है। लुकारास महाराज ने कहा ही है कि “ संतजनों की विभूतियों 
केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हैं -- वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत्त की सचाई और योग्यता के विषथ में कुछ 
भी सन्दे नहीं है। स्वयं श्रीमद्गगवद्गीता में दी, पूर्ण योगयुक्त अर्थात्‌ कर्सयोग- 
युक्त ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णान करते हुए, यद्ध बात दो बार स्पष्ट कही गई 
है कि वे लोग “ सर्वभूतद्विते रताः ” अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण करने a 
में निमस रहा करते हैं ( गी. ५.२५; १२.४ ); और इस बात का पता दूसरे प्रकरण 
में दिये हुए महाभारत के “ यद्भूतद्दितमत्यन्तं तत्‌ सत्यामिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टटया चलता है, कि धर्म-अधर्स का Rata करने के लिये हमारे शाखकार इस 
Ta को हमेशा ध्यान में रखते थे । परन्तु इमारे शास्रकारों के कथनानुसार ' सर्व- 
भूतहित › को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समम कर घर्म-अधर्स का 
निर्णय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल सान से उस तत्व का उपयोग करना 
एक बात हैं; ओर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व सान कर, दूसरी किसी बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशाख्र का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी बात हैं । इन दोनों में बहुत भिन्नता है । आधिभोतिक पंडित दसरे सारम 
को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं कि ARATE का, अध्यात्मविद्या से, कुछ 
भी संबंध नहीं =I इसलिये इ अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ 
तक युक्तिसंगत इ । * सुख ” और ' rea ? दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है; 
परन्तु ee भेद पर अभी ध्यान न दें, शर ' सर्वभूतहित ? का अर्थ “ आधि- 
काश लोगों का अधिक सुख ” मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णाय के काम में केवल 
इसी तत्त्त का उपयोग करें, तो यह ag देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कटि- 
नाइया उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये कि, इस तत्व का कोई आधिभौतिक पंडित 
अर्जुन को उपदेश देने लगता; तो वह अर्जुन से क्या कहता ? यह्दी न कि, यदि युद्ध 
में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म 
पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है । दिखने को तो यह उपदेश बहुत 
सीधा और सहज देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी agafar और 
अड्चन समझ में ets आजाती है । पहले यही सोचिये कि, आधिक यानी कितना ? 
| qisdi की सात अच्षोद्िशियाँ थीं और कौरवों की ग्यारह, इसलिये यदि पांडवों की 
हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ होता--क्या इसी युक्तिवाद से पांडवों का 
पच्च अन्यार्‍ कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की बात कौन ame, aie भी 
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अनेक अवसर ऐसे हैं कि oe नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी 
आरी भूल दै ;। व्यवहार में सब लोग यही समकते हैं कि लाखों दुर्जनों को सुख 
होने की अपेक्षा एक छी सजन को जिससे सुख हो; वही सच्चा सत्कार्य है । इस 
समम्ह को सच बतलाने के लिये एक ही सज्जन के सुख को लाख दुर्जना के सख 

की अपेक्षा आथिक मूल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर “ अधिकांश 

लोगों का अधिक बाह्य gaara” ( जोकि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र 

साधन माना गया हैं ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 

कहना पड़ता चे कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई 

नित्य-संबंध नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी 

कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी 

ठूरदशी पुरुष को परिणाम में सब के लिये हानिप्रद देख पड़ती है । उदाहरणार्थ, 
aan और इंसामसीह को ही लीजिये । दोनों अपने अपने मत को परिणाम 
में कल्याणकारक TH कर छी अपने देशबंडुओं को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशबंछुं ने इन्हें “ समाज के शत्रु ” समझ कर मौत की सज़ा दी ! इस 
विषय में “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तत्त्व के अनुसार उस समय 
के लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्तु अब इस 
समय इस यह नहीं BE सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याययुक्त था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के आधिक सुख ” को ही क्षण भर कें लिये नीति का 
qaaa सान लें तो भी उससे ये प्रश्न इल नहीं हो सकते कि लाखों-करोड़ों मनुष्यों 
का सुख किसमें है, उसका निर्णय कौन और कैसे करे ? साधारण अवसरों पर 
निर्णय करने का यह कास उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे 
में सुख-दुःख का TA उपस्थित हो । परन्तु साधारण अवसर सें इतना प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता 
हैं तब साधारण मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्ति नहीं रहती कि इसारा 
सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अनधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तत्त्व “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” लग 
जाय तो वही भयानक परिणाम होगा जो शैतान के हाथ में मशाल देने से होता 
है। यह बात उक्त दोनों उदाहरणों ( साक्रेटीज़ और क्राइस्ट ) से भली भोति 
प्रगट हो जाती है । इस उत्तर में कुछ जान नहीं फै “ नीति-धर्म का इमारा तत्त्व 
शुद्ध और सच्चा है, यदि मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो इस क्या कर 
सकते हैं ? ” कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध और सच्चा हो, तथापि उसका 


< `~ A. AN ` g 
उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उसका उपयोग कब ओर केसे करते हैं; . 


इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ, बतला देनी चाहिये । नहीं तो 
संभव है कि, हम अपने को साक्रेटीज़ के सदृश नीति-निर्णय करने में समर्थ मान 
कर, अर्थ का अनर्थ कर as | 
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केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णाय नहीं हो सकता, और इस 
बात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाइरी साधन नहीं है कि अधिकांश लोगों 
का अधिक सुख किसमें है । इन दो आज्षेपों के सिवा इस पंथ पर और भी बड़े 
बड़े आक्षेप किये जा सकते हैं । जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाइरी परिणास से ही उसको न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा असंभव हो जाता है । इस लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक ठीक ससय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खुराब कहा करते हैं; परूठु इसी 
नीति का उपयोग मजुष्य के कार्यों के संबंध में करने के पहले इमें TE बात अवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यह बात 
सच छै कि सब सत्पुरुष जगत्‌ के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं; Teg इससे यह 
Teel अनुमान निश्चयपूर्वक महीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही Sl यह भी देखना चाहिये कि aay 
का अंतःकरण कैसा है । यंत्र और मचुप्य में यदि कुछ भेद है तो यही [कि एक 
हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त दै; और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैं । तात्पर्य; कोई काम अच्छा है या बुरा, 
we है या अध्य, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय 
उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम--अर्थात्‌ वड अधिकांश avi 
को आधिक सुख देगा कि नहों इतने ही--ले नहीं किया जा सकता । उसी के 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये कि उस कास को करनेवाले की 
बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अभेरिका के एक 
बड़े शहर में, सब लोगों के सुख और उपयोग के लिये, दामवे की बहुत 
आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना ead नहीं बनाई जा 
सकती यी | सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई । तब दासवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिशवत दे कर seg ही मंजूरी ले ली। दासवे बन गई और उससे 
शहर के सब लोगों को सुभीता और फायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद रिशवत 
की बात We हो गई और उस व्यवस्थापक पर RITE सुकृदमा चलाया गया । 
पहली sgt ( पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई । 
दूसरी aa ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, अतएव उसे सजा दी गई | इस 
उदाहरण में आधिक लोगों के आधिक gaara atta से काम चलने का नहीं | 
क्योंकि, यद्यपि “ घूस देंने से टामवे बन गईं! यह aed परिणाम आधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नदीं सकता *। 
दान करने को अपना धर्म ( दातव्यं) समझ कर निष्कास बुद्धि से दान करना, 
और कीतिं के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो Heat का 


RERA e aa A Doi Doh (ow 5 यह उदाहरण डाक्टर पॉल केरस की She Ethical Problem ( pp. 08, 
59. 2nd Ed. ) नामक पुस्तक से लिया गया है | 
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बाइरी परिणाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को 
सात्विक और दूसरे को राजस कहा है (गी. ५७. २०, २१)। और, यह भी 
कहा गया है कि यदि वही दान ङुपात्रों को दिया जाय तो aS तामस अथवा 
गही है । यदि किसी गुरीब ने एक-आध धर्स-कार्य के लिये चार पेसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सो रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नेतिक योग्यता एक 
ही समझी जाती Ti परन्तु यदि केवल “अधिकांश लोगों का अधिक ga” 
किसमें है, इसी -बाइरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
दान नेतिक दृष्टि से समान योग्यता के adi कहे जा सकते। “अधिकांश 
लोगों का अधिक ga” इस आधिभोतिक नीति-तत््व में जो बहुत बड़ा दोष है, वह 
यही है कि इसमें कर्ता के सन के हेतु या भाव का कुळ भी विचार नहीं किया 
जाता; और यदि आन्तस्थ हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता 
हैं कि, अधिकांश लोगो का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसौटी है। 
कायदा-कानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इसलिये, 
उक्त सत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-अयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहों कि सभा- 
सदे के अन्तःकरणों में Sat भाव था — इम लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदो से अधिकां को 
अधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान 
में झा सकता है कि, सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा 
यह कहना Tel है कि “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख या fa” वाला तत्त्व 
बिलकुल ही निरुपयोगी झै । केवल बाह्य परिणामों का विचार करने के लिये इससे 
बढ़ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा । परन्तु, हमारा यह कथन है कि, जब नीति 
की दृष्टि ले किली बात को न्याय्य अथवा अन्याव्य कहना हो तब केवल बाह्य परि- 
णामो को ही देखने से काम नहों चल सकता, उसके लिये और सी कई बातों पर 
विचार करना पड़ता है, अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने केलिये पूर्णतया इसी 
तत्त्व पर अवलंबित नहों रह सकते, इसलिये इससे भी अधिक निश्चित और निदांष 
तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है कि “ कर्म 
की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है ” ( गी. २.४६ ) उसका भी यही अभिम्राय है। यदि 
केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक होते हैं । “ स्नान-सन्ध्या, ति- 
लक-साला ” इत्यादि बाह्य कर्मों के होते हुए भी “ पेट में क्रोघाशि ” का भड्कते 
रहना असम्भव नहों है । परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कर्मा का 
कुछ भी महततव नहों रहता है; सुदामा के “ मुद्ठी भर चावल” AUS अत्यन्त अल्प 
याह्य कर्म की धार्मिक और नेतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को अधिक सुख देने 
वाले Ei Aa अनाज के बराबर ही, सममी जाती है। इसी लिये प्रसिदध जर्मन 
तत्वज्ञानी कान्ट * ने कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गौण 
sO RHR al eb eer BR NE 
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माना Goel नीतिशास्त्र के अपने विवे चन का आरम्भ कर्ता की शुद्ध बुद्धि ( शुद्ध भाब) 
ही से किया है। यह नहीं समझना चाहिये कि आधिभौतिक सुख-वाद की यह 
न्यूनता बड़े बड़े आधिभोतिक-वादियों के ध्यान में नहीं आई । ह्यूम # ने स्पष्ट लिखा 
है -- जब कि मनुष्य का कर्म ( काम या कार्य ) छी उसके शील का योतक है और 
इसी लिये जब लोगों में वही नीलिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल 
वाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गईणीय सान लेना असम्भव है। 
ag बात मिल साइब को भी मान्य है कि “ किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के वेतु 
पर, अर्थात्‌ वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया आवलग्चित 
रहती हवै । ” परन्तु अपने पक्ष के मशडन के लिये मिल साइब ने यह युक्ति भिड़ाई . 
है कि “ जब तक बाह्य कर्मों में कोई Ae नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमता 
में कुछ भी Gh नहीं हो सकता, चाहे कर्त्ता के सन में उस कास को करने की वासना 
किली भी भाव से हुईं हो ta की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह देख 
पड़ता है; क्योंकि बुद्धि था भाव में भिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कर्म हि- 
खने में एक ही से हों तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते । 
आर, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई “ जब तक ( बाह्य ) कमो में भेद 
नहीं होता, इत्यादि ? मर्यादा को ota साहब { निर्मूल बतलाते हैं । गीता का 
भी यही अभिप्राय है। इसका कारणा गीता में यह बतलाया गया = कि, यदि एक 
दी धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बराबर बराबर धन प्रदान करें तो सी -- अर्थात्‌ 
दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी -- दोनों की बुद्धि या भाव की भिन्नता 
के कारण, एक दान MAG और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस. 
विषय पर आधिक विचार, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय, करेंगे | 
अभी केवल इतना छी देखना है कि, कर्म के केवल बाइरी परिणाम पर ही अव- 
DE 2] OR 


* “ For as actions are objecis of our moral sentiment, so 
far only as they are indications of the internal character, passions 
and affections, it is impossible that they can give rise either to 
praise or blame, where they proceed not from these principles, 
but are derived altogether from external objects. ” Hume’s 
Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII. 
Part II. (p. 368 of Hume’s Essays, The World Library Edition ). 

t “ Morality of the action depends entirely upon the inten- 
tion, that is, upon what the agent wills to do. But the motive; 
that is, the feeling which makes him will so to do, when it 
makes no difference in the act, makes none in the morality. ” 
Mills Utilitarianism, p. 27. 

} Green’s Prolegomena to Ethics, § 292 note. p. 348. 5th 
Cheaper Edition, 
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लंबित रहने के कारण, आधिभौतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी मी, नीति-निर्णय के 
काम में कैसी अपूर्ण सिद्ध हो जाती है; और, इसे सिद्ध करने के लिये हमारी 
ससभ्क में, मिल साइब की उक्त युक्ति ही काफी है। ~ | 

“ अधिकांश लोगो का अधिक लुख ” वाले आधिभोतिक पन्य में सब से 


' भारी दोष यह है कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
| जाता ! सिल खाइब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हैं कि, उस 


( मिल ) की युक्ति को सच सान कर भी, इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाह्य फल के अनुलार नीति का 
निर्णय करता है, अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया 
जा सकता है; या यों कहिये कि वह एकदेशीय है । इसके सिवा इस सत पर 
एक और भी आच्ेप किया जा सकता है कि, ' स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों और 
केसे श्रष्ठ है ? '~इस प्रश्‍न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व को 
सच सान लिया करते दैं । फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक बृद्धि होने 
लगती है। यदि स्वार्थ और परार्थे दोनों बातें मनुव्य के जन्म से ही रहती हैं, 
अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं; तो प्रश्न होता है कि सैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को 
अधिक HEAT क्यों aH? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, 
कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मल प्रश्न 
ही यह हे कि में अधिकांश लोगों के आधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ? यह बात 
सच है कि अन्य लोगों के Ra में अपना भी fa सम्मिलित रहता है इसलिये 
यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता । परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की 
अपेज्ञा इस अन्तिस ( चौथे ) at सें यही विशेषता हे कि, इस आधिभौतिक 
पन्थ के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय तब 
उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की कुछ भी उपात्ते नहीं दी गई हैं । इस अभाव की ओर एक 
विद्वान्‌ आधिभौतिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ । उसने छोटे छोटे कीड़ों से 
लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवह्ारों का ख़ूब निरीक्षण किया। और 
अन्त में, उसमे यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड़ों से ले कर मनुष्यों 
तक में यही गुण अधिकाधिक बढ़ता और प्रगट होता चला आ रहा है कि वे 
स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की TAT करते हैं और किसी 
को दुःख न देते हुए अपने age की यथासंभव सहायता करते हैं, तब इम 
कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का ARI WEAN का गुण — 
प्रधान नियम है । सजीव सृष्टि में यह नियम, पहले पहल सन्तानोत्पादून आर सन्तान 
के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है । ऐसे अत्यन्त Gaur कीड़ों की सृष्टि को 
देखने से, कि जिनमें cigar का कुछ भेद नहीं दै, ज्ञात होगा कि एक कीड़े की 


देह बढ़ते बढ़ते फूट जाती है और उससे दो कीड़े बन जाते हैं। अर्थात्‌ यही 
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go गीतारहस्य अथवा FANNE । 
कहना पड़ेगा कि सन्तान के लिये-दूसरे के लिये-यह कीड़ा अपने शरीर को भी 
त्याग देता है । इसी avg सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्ज क ल 
त्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थत्याग करने में 
आनन्दित हुआ करते हैं। Tet गुण बढ़ते बढ़ते ATMA के असभ्य ओर 
जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है के वे लोग न केवल अपनी सन्तानों 
की रक्षा करने में, fag अपने जाति-भाइयों की सहायता करनें सें भी सुख से 
प्रवृत्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है, 
स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्त नियम की उन्नाति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में 
लगे रहना चाहिये; बस इसी में उसकी इतिकर्त्तव्यता है *। यह युक्तिवाद बहुत 
ठीक है। परूतु यह तत्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सद्गुण सूक 
सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावाधि तक पहुँचाने के प्रयत्न सैं ज्ञानी 
मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये । इस तत्त्व में विशेषता सिर्फ़ यही है कि, 
आज कल आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत ale होने के कारण इस तत्त्व 
की आधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है यद्यपि हमारे grea 
की दृष्टि आध्यात्मिक है तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है किः-- 
/ अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धृतम्‌ | ` 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ || 
< परोपकार करना पुणशयकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; बस 
यही अठारह पुराणों का सार है। ” भर्तृहरि ने भी कहा है कि “ श्वार्थो यस्य 
परार्थं एव स इमान्‌ एकः सतां अग्रणीः ” -- पराथ ही को जिस सचुष्य ने 
अपना स्वार्थ बना लिया है, वची सब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। अच्छा; अब यदि छोटे 
कीड़ों से मनुष्य तक की, सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुई श्रेणियों को देखें, 
तो एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है--क्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बुद्धि 
ही का उत्कर्ष हुआ है! या, इसी के साथ, उनमें न्‍्याय-बुद्धि, दया, उदारता, FU 
` दाट, तक, शूरता, Ie, च्मा, इंद्वियनिग्नइ इत्यादि अनेक अन्य साखिक सदगणों 
की भी बृद्धि दुई ह। जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता 2% 
अन्य सब सजीव आणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सद्गुणो का उत्कर्ष हुआ al 
इन सब साखिक गुणों के aay को “ मनुष्यत्व ” नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध 
RY Ne कि परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को हम श्रेष्ट सानते हैं; ऐसी अवस्था में 
किसी धर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिसत्ता उ पम को योप्यता-ञयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की 
Be # यह उपपत्ति स्पेन्सर के Vata of £४४८७ नामक अन्य में दी हुई है। सेन्सर ने 
ee Ne z Rar था कि मेरे और आपके मत में कया भेद हे। उस 
nN ‘ ES pp. a 3. ANE soe Bain’s Meniae 
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| परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा संकती--अब उस कर्म की 
| परीक्षा मजुष्यत्व की इष्टि से ही, अर्थात्‌ मनृष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
जिन जिन गुणों का उत्कर्ष हुआ है उन सब को ध्यान में रख कर ही, a जानी 

। चाहिये | अकेले परोपकार को ही ध्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णाय कर लेने के 
| बदले अब तो यही मानना पड़ेगा कि, जो कर्म सब मनुष्यों के * मनुष्यत्व ? या 
‹ मनुव्यपन ? को शोभा दे या जिस कर्म से मनुष्यत्व की बृद्धि हो, वहीं सत्कर्म 
और बही नीति-धर्म है। यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाय, तो “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाग हो जायगा — इस सत से कोई स्वतंत्र Asa नहीं रह जायगा कि सब कमी 
| के धर्म-अधर्स या नीतिमत्ता का विचार केवल “आधिकांश लोगों का आधिक सुख ” 
तत्व के अनुसार किया जाना चाहिये - और तब तो धर्स-अधर्म का निर्णय करने 

के लिये aga दी का विचार करना आवश्यक होगा । और, जब इस इस बात 

का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि ` मनुष्यपन ? या * मनुष्यत्व ? का यथार्थ स्वरूप 

| क्या हैं; तब ZA सन में, याज्ञवल्कय के कथनानुसार, “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः?” 
यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा | नीतिशाख् का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने इस समुच्चयात्मक मनुष्य के धर्म को ही “आत्मा” कहा है | 
उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही 
farce की कनिष्ठ श्रेणी से बढ़ते बढ़ते आधिभौतिक सुख-वादियों को भी परो- 
पकार की श्रेणी तक और अन्त सें मनुष्यत्व की श्रेणी तक केसे आना पड़ता है। 
परन्तु, मनुष्यत्व के विषय सें भी, आधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सब 
लोगों के बाह्य विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; अतएव आधिभोतिक- 
वादियों की यह अंतिम. श्रेणी भी- कि जिसमें अंतःसुख और अंतःशुद्धि का 
कुछ विचार नहीं किया जाता--इमारे अध्यात्मवादी शाख्रकारों के मतानुसार निर्दोष 
f नहीं है । यद्यपि इस बात को साधारणतया मान भी लें कि मनुष्य का सब प्रयत्न 
सुख-प्राप्ति तथा ढुःख-निवारण के ही लिये हुआ करता है, तथापि जब तक पहलें- 
इस बात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किसमें है-आधिभौतिक अर्थात्‌ सांसा- 
रिक विषयोपभोग ही सें है अथवा और किसी में है--तब तक कोई भी आधिभो- 
तिक पक्ष ग्राह्य नहीं समझा जा सकता | इस बात को आधिभौतिक सुख-वादी भी 
मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक हैं । पशु को 
जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किली मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि “ क्या 
तुम पशु होना area हो?” तो वह कभी इस बात के लिये राज़ी न होगा। 
इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के 
गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शान्ति उत्पन्न इती है उसकी योग्यता, 
सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपभोग से, इज़ारणुनी बढ़ WE | अच्छा; यदि लोकमत 
को देखें तो भी यही ज्ञात होगा कि, नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर अच- 
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लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते Fae सब केवल आधिभौतिक सुख के 
ही लिये नहीं किया करते -- वे आधिभौतिक सुख ही को अपना परम उद्देश नहीं 
मानते | बल्कि इस लोग यही कहा करते हैं कि, बाह्य gai की कीन कहे, विशेष 
प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में 
आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मों की योग्यता अपनी जान 
से भी आधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह् करने में ही मनुष्य का 
मनुष्यत्व है। यही हाल अर्जुन का था । उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा | उसका श्राक्गप्ण से यही प्रश्न था कि “ सेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें है सो झुझे बतलाइये ” ( गी. २.७; ३.२ ) । 
आत्मा का यह नित्य का श्रेय और सुख आत्मा की शान्ति में है; इसी लिये TAFT- 
रण्यकोपनिषद्‌ ( २.४.२ ) में कहा गया है कि “ अद्धतत्वस्य ठु नाशास्ति वित्तेन? 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख और सम्पाति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और 
शान्ति नहीं मिल सकती | इसी तरह कठोपनिषद में लिखा है कि जब मृत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पत्र, पशु, धान्य, दव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पाति देनी 
चाही तो उसने साफ जवाब दिया कि “ सुके आत्मविद्या चाहिये, सम्पात्ति नहा”; 
और ' प्रेय ? अर्थात्‌ इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा * श्रेय ? 
अर्थात्‌ आत्मा के सच्चे कल्याण में भेद दिखलाते हुए (कढ.१.२.२ में) कहा है किः-- 
्रयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धीरः | 
हि a हि धारोऽभिम्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ वृणीते ॥ 
त्कालिक बाह्य gear ) और श्रेय (सच्चा चिरकालिक कल्याण ) 


a दोनों भनुष्य के सामने उपस्थित होते हूं तब बुद्धिमान्‌ सनुष्य उन दोनों में से 
किसी एक को चुन लेता है । जो ager यथार्थ में बुद्धिमान होता है, वह प्रेय की 
HIT श्रेय को आधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी ब॒द्धि मन्द्‌ होती है; उसको 
आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ बाहा सुख ही अधिक अच्छा लगता ale 
Set यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्द्रियगम्य विषेय-सख ही मनुष्य 
का ऐहिक परस उद्देश है तथा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल बाह्य अर्थात्‌ 
आधिभातिक सुख ही के लिये अथवा अपने ढुःखों को दूर करने के लिये ही करता है। 
A इ्द्रियगम्य बाह्य सुखों की अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात्‌ आध्या- 
; = ah की, योग्यता आधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ साथ एक बात TE भी 

ane “hie आनित्य | TE दशा नीति-धर्म की नहीं है । इस बात को सभी 

a - आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात्‌ सुख-ढुःखों 
योग a किंतु वे सभी अवसरों के लिये ओर सब काल में एक : 
S = अतएव वे नित्य हैं । बाह्य बातों पर अवलंबित न 
उ Ty १ यह नियता उनमें कहाँ से और केसे आई--अर्थात्‌ 

इज RAN का कारण क्या है? इस प्रशन का आधिभौतिक-वाद से इल होना 
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असंभव है । कारण यह दै कि, यदि वाह्य सृष्टि के सुख-ढुःखों के अवलोकन से 
कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के 
कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वेसे ही आनित्य होंगे । 
और, ऐसी अवस्था में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नियता है, वह “ आधिकांश लोगों का 
आधिक सुख ” के तत्त्व से सिद्ध नहों हो सकेगी । इस पर यह आक्षेप किया जाता 
है कि जब सामान्य व्यवद्दारों में सत्य के लिये भ्राण देने का समय आजाता है तो 
अच्छे अच्छे लोग भी असत्य पत्त ग्रहण करने सें संकोच नहों करते, और उस 
समय हमारे शाखकार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते; तब सत्य आदि wat की 
नित्यता क्यों साननी चाहिये? परन्तु यह आक्षेप या दलील ठीक नहों है; क्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहों कर सकते वे भी अपने BEA 
इस नीति-धर्म की नित्यता को साना ही करते हैं । इसी लिये महाभारत में अर्थ 
कास आदि पुरुषाथों की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, 
अंत मे भारत-सावित्री में ( और विदुरनीति में भी) व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया हैः-- 
न WG कामान्न भयान्न लोमाद्मे त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 

अर्थात्‌ “ सुख-दुःख अनित्य हैं, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य है; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा प्राण-संकट आने पर भी धमं को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये | यह जीव नित्य हैं, और सुख-दुःख आदि विषय अनित्य हैं ?। 
इसी लिये ब्यासजी उपदेश करते हैं कि अनित्य सुख-दुःखों का विचार न करके, 
Rasia का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये ( मभा. स्व. ५. ६०; उ. 
३६.१२,१३ ) | यह देखने के लिये, कि ब्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं, 
हमें अब इस बात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप क्या है 
और नित्य सुख किसे कहते हैं । Pe. 
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सुखमात्यंतिकं यत्तत्‌ बुद्धिग्राह्ममर्तीद्रियम्‌ । # 
रीता ६. २१। 


मारे शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुष्य सुख-प्राप्ति 

के लिये, प्राप-सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के 

लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है । भ्गुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व ( सभा. शां. 
१६०, & ) में कहते हैं कि “ इह्‌ खलु असुष्मिश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थससि- 
धीयन्ते । न ह्यतः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति ” अर्थात्‌ इस लोक तथा पर- 
लोक में सारी प्रबृत्ति केवल सुख के लिये है और ad, अर्थ एवं काम का इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहों है । परन्तु शाख्रकारों का कथन है कि सनुष्य, 
यह न समभ कर x कि सच्चा सुख किसमें है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
मान बैठता दै; और इस आशा से कि आज नहीं तो कल सुख अवश्य मिलेगा, 
वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने में, एक aay के 
Wee में पड़ कर वह इस संसार को छोड़ कर चल बसता है! परन्तु उसके उदाहरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते रहते हैं! इस प्रकार 
यहद भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य सच्चे और नित्य सुख का विचार 
Tel करता ! इस विषय में पूर्वी और पश्चिमी तच्वज्ञानियों में बड़ा ही मतभेद 
हे, कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा हुःखप्रधान = परन्तु 
इन ib ससे सभी को यह बात मान्य है, कि aga का कल्याण दुःख का 
त Ao a ह सुख-प्रांति करने ga ss ge शब्द के बदले 
हे : ; र ` कल्याण › शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता 
हैं; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह मान लिया जाय कि ' सख ? 
शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश चोजाता है, तो सासा- 
Fi aH ie z Pa मलुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ 
[न्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महा- 

arate पराशरगीता (म.भा. शां. २६५.२७ ) में दिया गया है, कि 
|< यदिष्टं तत्सुखं mg: वेय दुःखमिद्देष्यते ”-- जो कुछ हमें Se Ech ”-- जो ga हमें इष्ट है वही 


i # ८ जो केवल बुद्धि ~ ~ i से x =< TR 
Bh Ts से आझ दो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक ge 
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सुख है और जिसका इम द्वेष करते हैं अर्थात्‌ जो हमें नहीं चाहिये वही 
ख है-उसे शाख की दृष्टि से पूर्णा निर्दोष नहीं कह सकते; क्योकि इस 
व्याख्या के AGM इध ' शब्द्‌ का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी z 
सकता हैं; शर, इस आथ को सानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना qm) 
TET, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ “ पानी? 

को ga’ नहीं कद सकते । यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूबनेवाले 
बारे में कहना पड़गा h वह सुख स डूबा हुआ इ! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की तृप्ति होती है उसे सुख कहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
सनुष्य इस RETAN या सुख को चाहता ह; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नहीं बताया जा खकता, कि जिसे जिसकी चाइ होती है वह सब सुख ही है। 
इसी लिये नेय्यायिकों ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
(की है “ अझुकूलवेदनीयं सुखं ” जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है और 
|“ प्रतिकूलवेदरनीयं दुःखं ” जो वेदना इमारे प्रतिकूल है वह दुःख है । ये वेद- 
नाएँ जन्मसिद्ध थात्‌ सूल ही की ओर अनुभवगम्य हें, इसलिये नेय्यायिकों की 
उक्त व्याख्या से बढ़ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता | कोई यह we कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही 
उत्पन्न होते |, तो यह बात भी ठीक नहीं हे; क्योंकि कभी कभी देवताओं के कोप 
से भी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं जिन्हें मनुष्य को अवश्य 
भोगना पड़ता | । इसी लिये वेदान्त-ग्न्थों में सामान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन 
भेद -- आधिदेवक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-किये गये हैं । देवताओं की 
कृपा या कोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें ` आधिदैविक › कहते हैं । बाह्य 
सृष्टि के, एथ्वी आदि पञ्चमद्दाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग 
होने पर, शीतोष्ण आदि के कारण जो सुख-दुःख हुआ करते हैं उन्हें ' आधि- 
WIS? कहते हैं । ओर, ऐसे बाह्य संयोग के बिना ही होनेवाले अन्य सब 
सुख-दुःखों को ' आध्यात्मिक ? कहते हैं। यदि सुख-दुःख का यह वर्गीकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिमाण बिगड़ 
आन से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखों को, तथा उन्हीं दोषों का परिमाण 
TUG रहने से अनुभव में आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक सुख- 
SU कहना पड़ता Sl क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शरीर से सम्बन्ध 
रखते हूं अर्थात्‌ ये शारीरिक हैं तथापि हमेशा यह नहीं Bar जा सकता कि ये शरीर 
से बाहर रइनेवाले पदार्थो के संयोग से पैदा इए हैं। ओर, इसलिये आध्यात्मिक 
GU: के, Fara की इष्टि से, फिर भी दो भेद-शारीरिक आर मानसिक 
करने पड़ते Zl परन्तु, यदि इस प्रकार सुख-दुःखों के “ शारीरिक ? और * मान- 


सिक ? दो सेद कर दें; तो फिर आधिदैविक सुख-दुःखों को भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती | क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि, देवताओं की कृपा 
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६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् | 


अथवा क्रोध से होनेवाले Tages को भी आख़िर मनुष्य अपने a me या 
मन के द्वारा भोगता है । अतएव इमने इस ग्रन्थ भ वेदान्तअन्धों की परिभाषा के 
अनुसार सुख-ढुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया इ, FG उनके दा ही वर्ग 
( बाह्य या शारीरिक और आश्यंतर या मानसिक ) किये हैं, SIR हला दे AAU 
अनुसार, हमने इस ग्रन्थ में सब प्रकार के शारीरिक FST को “आधिभोलिक” 
और सब प्रकार के मानासिक सुख-दुःखों को “ आध्यात्मिक ” कहा ह। वेदान्त 
ग्रन्थों में जैसा तीसरा वर्ग ' आधिदेविक ? दिया गया हे वेसा हमने नहों 
किया है; क्योंकि हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने 
के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही आधिक सुभीते का है । सुख-दुःख का जो 
विवेचन नीचे किया गया है उसे पढ़ते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और इमारे वर्गाकरण सें भद है। O 
Goa को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध; इसमें सन्दे नहीं 
कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहों होती। इसी लिये वेदान्त आर सांख्य 
शास्र ( सां. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया हैं कि, सब प्रकार के दुःखों 
की अलन्त निषृत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की ग्राप्ति करना ही 
मनुष्य का परम पुरुषार्थ Fl जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उद्देश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रश्न सन में सहज ही उत्पन्न होते 
हैँ कि अत्यन्त, सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना 
संभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कब और केसे ? इत्यादि। और जब इम 
इन ग्रश्नों पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है कि, 
नेय्यायिकों के बतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न भिन्न 
स्वतंत्र AGA, अनुभव या वस्तु हैं अथवा “ जो उजेला नहीं वह अँधेरा ” इस 
न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है? भर्तृहरि ने कहा है कि “ प्यास से जब सुँ सूख जाता है 
तब इम उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से अब इम व्याकुल 
हो जाते हें तब सिष्टाच्न खा कर उस ब्यथा को इटाते हैं और काम-वासना के प्रदीप 
होने पर उसको GT द्वारा तृष करते हैं” -- इतना कह कर अन्त में कहा है किः- 


प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः | 
५८ घि ~ aa ~ 
किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतिकार किया 


जाता है उसी को लोग अमवश ' सुख ? कहा करते हैं! ” दुःख-निवारण के अति- 
रिक्त सुख? कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहों समभना चाहिये कि उक्त सिद्धान्त 
मनुष्यों के सिर्फ उन्ही sare के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ at लिये 
किये जाते | पिछले प्रकरण में आनन्द गिरि का यह मत बतलाया ही गया है कि, 
जब इम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारण यही होता है कि, 


ee In Public Domain, Chambal Archives, Etawah em Chambal Archi 
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सुखदुःखविवेक | 5 
उसके दुःख को देखने से इमारी कारुणय aA हमारे लिये असह्य हो जाती है। 
और इस Fae की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 
= । इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के अनुसार यह मानना पडेगा किः 


ठृष्णातित्रभवं दुःख दुःखार्तिप्रभव॑ सुखम्‌ || 


पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तव उसकी पीड़ा से ea होता है और 
उस हुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न BIA इ ” (शां. २५. २२; १७४, १९ ) । 
संक्षेप में इस पंथ का यह कहना है कि, मनुष्य के मन सें पहले एक-आध आशा, 
वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; और जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख 
का जो निवारण किया जावे, Tel सुख कहलाता है; सुख कोई दूसरी Ara 
aeg नहीं है । आथिक घ्या कहें, इस पन्य के लोगों ने यह भी अनुमान निकाला है 
कि, मबुष्य की सब सांसारिक ग्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक और तृष्णात्मक ही हैं; 
जब तक सब सांसारिक BAT का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ FAS नहीं सकती; ओर जब तक TUT या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो 
जाती तब तक सत्य और नित्य Ge का मिलना भी सम्भव नहीं है | Tear 
(बरू. ४. ४७. २२; वेसू. ३. ४. १५. ) में विकल्प से और जाबाल-संन्यास आदि 
उपनिषदों में ग्रधानता से उसी सार का अतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्रगीता 
(8. ८; १०. ३-८ ) एवं अवधूतगीता ( ) Š इसीका अनुवाद है। इस 
पंथ का आन्तिस सिद्धान्त यही है कि, जिस किसी को आत्यन्तिक सुख या सोच्न प्राप्त 
करना दै उसे उचित है कि वह जितनी जल्दी होसके उतनी जब्दी संसार को 
छोड़ कर संन्यास ले ले | स्छ्रतिग्रन्थों में जिसका वणेन किया गया है और श्रीशक 
Uae ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रोत-स्मार्त कर्मसंन्यासमार्ग 
इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि ge कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, 
जो कुछ है सो दःख दी है, और वह भी ठृष्शासूलक है; तो इन वृष्णा आदि 
विकारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वाथे और परार्थ को सारी AS 
आप ही आप दर हो जायगी, और तब सन की जो सूल-साम्यावस्था तथा शान्ति है 
Tel रह जायगी | इसी आभिप्राय से सहाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व की पिंगलगीता 
स, आर माकेगीता से भी, कहा गया इ किः 

य॒च्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्‌ FAA | 
ठृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥ 

सांसारिक कास अर्थात्‌ वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता | AK जा सुख 
स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के स्य खे होनेवाले सुख के 
सोलइवें हिस्से के बराबर भी नहीं है” ( शां. १७३. ४८; १७७, ४६ ) । वेदिक 
सन्याससाग का ही, आगे चल कर, AA आर बोद्धम! स अनुकरण कया गया 
ई। इसी लिये इन दोनों wat के ग्रन्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का ओर उसकी 

c गी, र, १३ 
A J 
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ez गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


त्याज्यता का वर्णन, उपयुक्त वर्शन ही के समान--आऔर कशी कहीं तो उससे भी 
बढ़ा चढा--किया गया है (उदाइर्णारथ, धम्मपद के तृष्णा वर्ग को देखिये )। 
तिब्बत के बौद्ध धरमम्रन्यों में तो यहाँ तक कहा गया है कि महाभारत का उक्त 
Ms, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के ga से निकला था x | 

कृष्णा के जो gaara ऊपर बतलाये गये | वे श्रीमज्जगवह्दीता को भी 
साम्य हैं । परन्तु गीता का यड सिदान्त है कि उन्हें दर करने के लिये कर्म ही का 
त्याग नहीं कर बैठना चाहिये | अतएव यहां घुख-दुःख की उक्त उपपत्ति पर कुछ 
aan विचार करना आवश्यक है । Gear के लोगों का यह कयन aa सत्य 


नहीं साना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि हुःखों के निवारण होने पर ही 
उत्पन्न होता Yl एक वार अशुसव की gg ( देखे it gg ददि 


J ft झुईं, सनी TE, इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाह होती हैं तब उसे काम, वासना या इच्छा कइत = 

un AN A A A 
इच्छित ag जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता इ; आर जब TE इच्छा तीब्र 
होने लगती है, अथवा जब इच्छित ag के मिलने पर भी पूरा सुख नहों सिसत 


A 


और उसकी चाइ अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 


i 


इं । परन्ठु इस प्रकार केवल इच्छा के, तृष्णा-ध्वहूप में, बदल जाने के पइले छी, 
यदि वह इच्छा पूरणा हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे में इस यह नहीं 


कह सकेंगे कि बह तष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है, उसके बारे से यह अनुभव नहीं 
हैं कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो जब नियत सभय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है--अन्यथा नहीं | 
अच्छा, यदि इस सान लें कि तृप्णा और इच्छा एक झी अर्थ के योतक शब्द हूँ, तो भी 
Te सिद्धान्त सच नहा माना जा सकता कि सब सुख तृष्णामलक ही हैं। उदा- 
इरण के लिये, एक छोटे बच्चे के मुँह में अचानक एक सिश्री की डली डाल दो; तो 
क्या यहु कहा जा सकेगा कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो aq हुआ वह पूर्व 
TU के छ्य से हुआ है ? wet । इसी तरह कि we चलते चलते 
J इभा ह Tal इसी तरह मान लो कि राहु चलते चलते Za 
क्रिसी रमणीय बाग में जा पहुँचे, और वहीँ किस à 

T पहुंचे, और वहीँ किसी पक्ती का मधुर गान एकाएक 
सुन पड़ा, अथवा किसी मन्दिर में भगवान्‌ की समोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी 
FRA भ यह नहीं BRI जा सकता क्री उस गान के सुनने से या उस छवि के 


न से नेव सख की ` किये बेटे 

i T Nd Jaa इश पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सच बात तो 
ie a ear किये बिना ही, उस समय, हमें सुख मिला। इन उदाइरणों 
` पर ध्यान दने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि SS Be पड़ेगा कि संन्यास-सार्गवाली सुख की उक सुख की उक्त 


T * Kookhi’s Life of Buddha, p. 88. यह शक ' उदान ? नामक पाळी 
on 3.२) ae k परन्तु उसमे ऐसा वर्णन नहीं है कि यह लोक बुद्ध के मुख से, उसे 
poke a शिन के समय, निकला था। इससे यह साफ मालूम हो जाता है कि यह 
गक पढ्छ पहल बुद्ध के मुख से नहीं निकला था | i 
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सिद्धान्त है । कान को कड़ी आवाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिह्वा को मधुर 
रस प्रिय क्यों लगता है? आँखें को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आब्हादकारक 
क्यों प्रतीत होता हे? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। 
इम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट 
हो जाती है। इससे प्रगट होता है कि आधिभातिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियों के अधीन है और इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारों को जारी 
रखने में ही सुख सालूस होता है-चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ सी हो। 
उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है कि सन में कुळ विचार आने से उस विचार 
के सूचक शब्द आप छी आप Fe से बाइर निकल पड़ते हैं। ये शब्द कुछ इस 
इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान ले; बल्कि कभी कभी तो 


> 


इन स्वाभाविक व्यापारों से SAN सन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती दे | 


A हटे ` > 
जिससे इसको उल्टा FRA झो सकता है | छोटे बच्चे जब चलना सीखते | तब 
वे दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यही है कि 
उन्हें चलते रचने की क्रिया में ही उस समय आनन्द मालूम होता है । इसलिये 
सब सुखो को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि “ इन्द्रियस्येन्द्रि- 
यस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थिती ” ( गी. ३.३४ ) अर्थात्‌ इन्द्रियों में और उनके शब्द- 
स्पर्श आदि विषयों में जो राग ( प्रेम ) और द्वेष हैं, वे दोनों पहले ही से “ब्यवस्थित? 
अर्थात्‌ स्वतस्त्र-सिद्ध हैं। और अब हमें यही जानना है कि इन्द्रियों के ये व्यापार 
आत्मा के लिये कल्याणदायक कैसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ का यह्दी उपदेश है कि, इन्द्रियों और सन की बृत्तियों का नाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के 
अर्थ अपने अधीन रखना चाहिये--उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान्‌ 


के इस उपदेश से, और तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोद्वत्तियों को भी समूल 


नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-आसमान का अन्तर है। गीता का यह तात्पर्य 


(re है, कि संसार के सब कत्व और पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; 
बल्कि उसके sawed अध्याय ( १८-२६:) में तो कहा है कि कार्यकर्ता में सम- 
oe g 
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बुद्धि के साथ gfe और उत्साइ के गुणों का होना भी आवश्यक हैं। इस विषय 
पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायया । यहाँ इसको केवल यही जानना है, कि 
* सुख ? और ' दुःख ' दोनों भिन्न Ther हैं, या उनसें से एक दूसरी का अभाव 
मात्र ही है । इस विषय में गीता का मत, उपर्युक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान सें 
आ ही गया होगा। "क्षेत्र! का अर्थ बतलाते समय 'सुख” और “दुःख” की अलग अलग 
गणना की गई है (गी. १३. ६ ); बल्कि यह भी कहा गया है, “ सुख ? सत्त्वगुण 
का और “ तृष्णा ' रजोगुण का लक्षण है ( गी. १४. ६, ७); और सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग हैं। इससे भी भगवद्गीता का यह सत साफ मालूम 
हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं और भिन्न भिन्न 
दो घृत्तिया हैं । अठारइवें अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 
“ कोई भी कास यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, 
किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है ” (गी, १८, ८), वह भी इस सिद्धांत के 
विरुद्ध है कि “ सब सुख तृष्णा-क्तय-सूलक ही हे । ” 
अब यदि यह मान लें कि सब सुख तृष्णा-क्तय-खूप अथवा दुःखाभादरूप 
नहीं हैं, और यह भी मान लें कि सुख-दुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो फिर ( इन 
दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न 
उपस्थित होता है कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है 
कि ठुःख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर, कुछ पंडित परति 
iets भव की झोई 
शहद, गुड़, शक्कर AIG केला इत्यादि writ द E 
जाया करता है =a तरह aa के नर SL sat मीठापन मालूम हो 
के बिना ही fire faar प्रकार के सुखों Ga. छ D T CTA 
गद्दी पर बैठना इत्यादि ) का सदैव आनु Es ee a À 
aig सांसारिक व्यवहारों को देखने A 
A MEE चूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक 
च । उराण म देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; और a 
अंश घटते ही कुछ समय के वाद, स्वर्ग-जुख का भी नाश हो जाया करत $ i 
लिये स्वर्गीय सुख का उदाइरण ठीक नहीं है | और, यदि ठीक भी हो तो सरा 
ga sy हमारे किस काम का ? यदि यह सत्य मान लें कि ८ REEE 
सुर्ख स्वग, ”' तो इसी के आगे ( मभा. शां. १६०. १४) यह भी mat है कि 


| सुख दुःखमिहोभयम्‌ ” अर्थात्‌ इस संसार में स और दुःख दोनों मिश्रित हैं। 


~ 


इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है 
कहा दै “ हे विचारवा मनुष्य | 
इस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण हुली कौन 


¢ ठ 
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है। ” इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है RH 
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्य ढुःखेन साध्वी लभते सुखानि | 
अर्थात्‌ “ Ga से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी खी को सुख-प्राप्ति के लिये हुःख 
या कष्ट सहना पड़ता |” ( मभा. वन. २३३.४ ); इससे कहना पड़ेगा कि यह 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के 
sis पर भी घर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले FE खोलना पड़ता 
है; और यदि gaa चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है! 
सारांश, यह बात सिद्ध छै कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में, 
और हमेशा विषयोपभोगों में ही निम्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत 
आरी अंतर दै। इसका कारणा यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सख का अनुभव करनेवाली इंद्वियाँ सी शिथिल हो जाती हैं। कहा भी है किः- 
i प्रायेण श्रीमतां लोके das शक्तिम विद्यते | 
काडान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥ 
अर्थात्‌ “ श्रीमानों में eae अञ्न को सेवन करने की सी शक्ति नहीं रहती, परंतु 
गरीब लोग लकड़ी को भी पचा जाते हैं? ( मसा. शां. २८, २६ ) | अतएव जब 
कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है तब कहना पड़ता है कि 
इस प्रश्न को अधिक इल करते रहने में कोई लाभ नहीं कि बिना दुःख पाये हमेशा 
सुख का अनुभव किया जा सकता है या नहीं ? इस संसार में यहीं कम सदा से 
देख पड़ Tal है कि, “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ? (वन. २६०. 
३६. शां. २५. २३ ) अर्थात्‌ सुख के बाद ढुःख और दुःख के बाद सुख मिला ही 
करता है.। और महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (से. ११४) में वर्णान किया हैं-- 
| PAR सुखमुपन्त दुःखमेकांततो वा | 
A नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
ps “ किसी की सी स्थिति हमेशा सुखमय या इसेशा दुःखमय नहीं होती । सुख- 
दुःख की दशा, पहिये के समान ऊपर और नीच की ओर, हमेशा बदलती रहती z” 
| अब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को अधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुआ 
। हो आर चाहे इस प्रकृति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त 
अनुभव-सिद्ध ऋस के बारे में मतभेद हो नहीं सकता। हाँ, यह बात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करे और) 
उससे उसका जी भी न ऊबे; WE इस कर्मभूमि ( मृत्युलोक या संसार ) में यह ० 
बात अवश्य असम्भव है कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय और हमेशा सुख ' 
ची सुख का अनुभव मिलता रहे | 
यदि यह बात सिद्ध है कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किन्तु वह लुख-दुःखा- 
त्मक है; तो अब तीसरा प्रश्न आप ही आप मन में पैदा होता है, कि संसार में 


ee 
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सुख आधिक है या दुःख? जो पश्चिमी परिडत आाधिभौतिक सुख की ही परस साध्य 
मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुःख ही 
आधिक dat तो, ( सब नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य डी आत्महत्या कर्‌ 
डालते; क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दुःखमय | तो वे फिर उसमें 
रहने की मंभट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहों ऊबता; इसलिये निश्चत्रपूर्वक यह्दी अलुसान किया जा सकता है कि 
इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही आधिक मिलता है; और इसी लिये 
धर्स-अधर्स का निर्णय भी सुख को छी सब लोगों का परम साध्य TAH कर किया 
जाना चाहिये । अब यदि उपयुक्त सत की अच्छी तरह जाच की जाय तो मालूस हो 
जायगा, कि यहाँ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड़ दिया 
गया है वह वस्तुतः सत्य नहों है । हाँ, यह बात सच है कि कभी कभी कोई सजुष्य 
संसार से AA हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणाना 
` अपवाद › में अर्थात्‌ पागलों में किया करते हें। इससे यही बोध होता है कि सर्व 
साधारण लोग भी “आत्महत्या करने या न करने? का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ wel जोड़ते, किंतु वे उले (अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को ) एक 
स्वतंत्र बात समझते हैं । यदि अलभ्य और जंगली सबुष्यों के उस “संसार? या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य सनुप्यों की दृष्टि ले अत्यंत 
कष्टदायक और हुःखमय प्रतीत होता है, तो भी add अनुमान निष्पञ्च होगा 
जिसका उछेख ऊपर के वाक्य में किया गया है! प्रसिद्ध gera see डार्विन 
ने अपने प्रवास-प्रंथ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है जिन्हें उसने 
दक्षिणा-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों सें देखा था। sa वणीन में लिखा है, कि 
ये असभ्य लोग-खी-एुरुष सब के सब-कठिन जाड़े के दिनों में मी नंगे घूमते रहते हैं; 
इनके पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों सरना पड़ता 
ह तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है! ° देखिये जंगली मनुष्य भी 
अंपनी जान नहीों देते; परंतु क्या इससे यह अनुसान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय है ! कदापि नहीं । यह बात सच है कि वे आत्महत्या 
Tel करते; परतु इसके कारण का यदि सू दस विचार किया जावे तो मालूम होगा, 
कि हर एक मजुध्य को — चाहे वह सभ्य हो या eT -- केवल इसी बात में अत्यंत 
आनद मालूम होता इ कि “ से पशु agi हूँ, मनुष्य हूँ ”; और अन्य सब सुखों 


. की अपेक्षा मनुष्य होने के ge को ag इतना अधिक सहत्वपूणी ससभता है, कि 
` यह संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी ओर ध्यान नहों देता 
आरन वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार 

; रहता है | मनुष्य की बात तो दूर रही; पशु-पक्षी भी आत्महत्या नहीं करते | 

` तो, कया इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार = Fe हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय 
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है ? तात्पर्य यह है कि ` मनुष्य या पशु-पत्ती आत्महत्या नहीं करते ? इस बात से 
यह रामक FSA नहा करना चाहिये कि उनका जीवन सुखमय है । सच्चा 
अलुसान यही ही सकता है के, संसार कसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ अवस्या से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु 
पस आनंद मिलता द, आर उससे भी सनुष्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
सार शास्रकारा न॑ भा कहा इ:— 


सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
ब्राहणषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः | 
PAJ कतारः कतृषु ब्रह्ममादिनः ॥ 
अर्थात्‌ “ अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं; सचेतन प्राणियों में 
बुद्धिमान्‌, डु्धिसानों सें मजुष्य, UJA में बाह्मण, बाह्मणों में विद्वान्‌, विद्वानों 


~ 


कृतबुद्धि ( वे aga जिनकी डुद्धि Geena हो ), कृतबु॒द्धियों में क्ता ( काम 


करनेवाले ), ओर कर्ताओं से बह्मवादी AE हैं । ” इस प्रकार शाखो ( सनु. १ 


`a 


६६,६७; सभा. उद्यो. ५. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो 
वर्णन है, उसका भी रहस्य ae है जिसका soa ऊपर किया गया है; और 
उसी न्याय से साषा-ग्रन्थों में भी कहा गया है कि चारासी लाख योनियों में नरदेइ 
श्रेष्ठ है, नरों में ggg श्रेष्ठ हे, और सुम॒ुक्षुओं में सिद्ध श्रेष्ठ है । संसार में जो 
यचच कहावत ग्रचलित है कि “ सब से अपनी जान अधिक प्यारी होती है” उसका 
भी कारण adi है जो ऊपर लिखा गया है; और इसी लिये संसार के दःखमय 
होने पर भी जब कोई AGA आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हें 
ओर VATS के अनुसार वह पापी समझा जाता है (मभा. कर्णं. ७०.२८) 
तथा आत्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अलुसार जुर्म माना जाता है। संक्षेप में यह 
सिद्ध हो गया कि ' समुष्य आत्महत्या नहीं करता ? इस बात से संसार के सुखमय 
alt का अनुमान करना उचित नहीं | । ऐसी अवस्था में हम को, * यह संसार 
सुखसय है या दुःखमय ? ? इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकमोबुसार 
नरदेह-प्राप्ति-हूप अपने नैसर्मिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ की 
अथात्‌ इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये | मनुष्य आत्महत्या 
नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है? यह तो सिर्फ़ संसार 
की प्रवृत्ति का कारणा है; आधिभौतिक पंडितों के कथनाजुसार, संसार के सुखमय 
होने का, य कोई सबूत या प्रमाण नहीं है।यह बात इस प्रकार Set जा सकती 
ई के, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक इ, वह कुछ संसार के FUT ai 
6 तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई है; ओर, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं 
सकता कि संसार सुखमय है । ४ 
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केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और ( उसके बाद के ) aga के 

सांसारिक व्यवहार या * जीवन ? को अमवश एक ही नहीं समझ लना चाहिये; 
केवल मनुष्यत्व sie ager के नित व्यवद्धार आथवा सांसारिक जीवन थ दोनों 
भिन्न भिन्न बातें हैं; इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना इ कि, इस 
संसार में भ्रष्ट नरदेह-घारी प्राणी के लिये सुख अधिक है अथवा दुःख ? इस प्रश्न 
का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केबल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय हैं, 
कि प्रत्येक मनुष्य के “वर्तमान समय की ” वासनां सें से कितनी वासनाए सफल 
हुईं और कितनी निष्फल । “ वर्तमान समय की ” कहने का कारण यइ ई कि, 
जो बातें सभ्य या सुधरी हुईं दशा के सभी लोगों को मास हो जाया करती दं, उनका 
नित्य व्यबहार में उपयोग होने लगता है और उनसे जो सुख इसे मिलता |, उसे 
हम लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती हैं उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर इम 
इस संसार के सुख-दुःखों का निर्णय किया करते हैं । इस बात की ठुलना करना, 
कि इसमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं ओर सो वघ पहल इनम से 
कितने सुख-साधन प्रास द्वोगये थे; और इस बात का विचार करना कि आज के दिन 
मैं सुखी हूँ या नहीं; ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हैं । इन बातों को समभाने के 
लिये उदाहरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सो वर्ष पहले की बैलगाड़ी की यात्रा 
से वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक है; परन्तु अब इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के ' सुखत्व ? को इस लोग भूल गये हैं और इसका 
परिणाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन यदि डाक देर से आती है और इमारी 
चिट्ठी wi समय पर नहीं मिलती तो इसमें अच्छा Tel लगता--कुछ दुःख ही सा 
होता है। अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन सुख- 
साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किंतु यह विचार 
मनुष्य की * वतमान ” आवश्यकताओं ( इच्छाओं या वासनां ) के आधार 
पर ही किया जाता है । और, जब इम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनाओं 
का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ अन्त 
ही नहीं--वे अनन्त और अमर्यादित हैं । यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो 
जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और सन में यह भाव उत्पन्न 
होता हे कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छा या वासना 
सफल होती जाती है त्यों त्यों उसकी दौड़ एक कृदम आगे दी बढ़ती चली जाती 
हैं; आर, जबाके यच्च बात अनुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छाओं या वासनाओं 
का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए बिना रह 
नहीं सकता। Tel निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहियेः-- 
( ३ ) सब सुख केवल ठृष्णा-क्तय-रूप ही है; और (2) मनुष्य को कितना ही 
सुख मिले तो भी वह असंतुष्ट ही रहता है। ae कहना एक बात है, कि प्रत्येक 
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कि पाये हुए सुख से सनुष्य की पूरी aie होती है या नहीं ? विषय-वासना 


इमेशा अधिकाधिक बढ़ती El जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं 
मिल सकते तब यही मालूस होता है कि पूवे ta सुखों को ही बार बार waa 
A 


` 


एक रोमन बादशा'इ था। कहे हैं कि वह, जिह्वा का सुख इमेशा पाने के लिये, 
भोजन किया करता था ! परंतु, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
भी अधिक शिक्षादायक छै । यह राजा, शुक्राचार्य के शाप से, दुड़डा हो गया था; 
परंतु उन्हं की कृपा से इसको यच सङूलियत भी होगई थी, कि अपना gan 
किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले A | तब इसने अपने पुरु नामक 
बेटे की तरुणादस्था सौग ली और सो दो सौ AI पूरे एक इज़ार वर्ष तक सब 
प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया | अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस 
दुनिया के सारे पदार्थ एक age की भी सुख-वासना को da करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं । तब इसके BS से यद्दी उद्गार निकल पड़ा किः-- pres: 
न जाठु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा झष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


अर्थात्‌ “ सुखो के उपभोग से विषय-वासना की gia तो होती ही नहों, किन्तु 
विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे mA की ज्वाला इवन- 
पदार्थों से बढ़ती है ” ( स.मा. आ. ७१, ४६ )। यही छोक मनुस्म॒ति सँ भी 
पाया जाता है ( मनु. २. ६४ ) । तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध हों, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती हो जाली हैं; ae 
केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तस नहीं हो सकती, उसको रोकने या 
दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य Ul करना पड़ता ह। यह तत्व AN लभी 
धर्म-पन्थकारों को पूर्णतया मान्य है और इसी लिये उनका मरा, उपदशा र 
के प्रत्येक सडुप्य को अपने कामोपभोग की सयादा बाघ लनी चाहिये । जो लोग 
कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग Et, q यदि 


~~ Ne ` OS 25% 
सख दुःखाभावरूप Ale, कितु सुख ओर दुःख इन्द्रियो की दो स्वतंत्र वेदनाएँ 


ख 


उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने सन की निस्सारला | 


ou x बौद्ध ° f 
तुरंत ही मालूम हो जायगी । वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बीद्धध्रमं में AT पाया 


जाता है; और, ययाति राजा के सदश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते 


खस्य कहा ड्रः 
शी. र, १४ 
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न कहापणवस्सेन fart कामेंसु विजति | 
अपि Rag कामेछु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ ` 

८ कार्षापण नामक मददसूल्यवाच्‌ सिके की यदि वर्षो aa लगे तो भी का 

वासना की तित्ति अर्थात्‌ Ge नहीं होती, और स्वरे का भी सुख मिलने पर 

कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती । ? यह ada घम्मपद्‌ ( १८६,१८७ ) 

नामक dig अन्य में है। इससे कहा जा सकता हैं कि विषयोपभाग रूपी सुख की 
` पूर्ति कभी हो adi सकती और इसी लिये इरएक मनुप्य को TAM ऐसा मालूम 

होता है कि “ में हुःखी हूँ ”। मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से यही लिद्धान्त 
| स्थिर करना पड़ता है जो महाभारत (शां. २०५, ६; ३३०.१६) में कहा गया छन 
‘hd । Bae ठुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥ i 
अर्थात्‌ “ इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेक्षा दुःख हीआधिक Zi” 
यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस अकार कहा ह ` सुख देखो तो 
राई बराबर है और दुःख पर्वत के समान ह। ” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त 
ऐसा ही है ( Hy. १.२-४ ) | गीता ( ८. १५ ओर &. ३३ ) में भी कहा गया 
है कि मनुष्य का जन्म अशाश्वत और “ दुःखां का घर ” | तथा ay संसार 
अनित्य और “ gauge ” है । जर्मन पंडित शोपेनहर का भी ऐसा ही मत है 
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टाब्त दिया है। वच्ध कहता ह कि 
मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी लुखेच्छाएँ सफल होती हैं उसी परि- 
माण से इस उसे सुखी समझते हैं; और जब सुखेच्छां की अपेक्षा सुखोपभोग 
कम हो जाते हैं तब कहा जाता है कि वह मनुष्य उस परिमाणा से ठुःखी I 
इस परिमाण को गणित की रीति से समझ्काना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 


सुखोपभोग n 
5 ऐसा लिखना 


. से भाग देना चाहिये और अपूर्णाङ्कग के रूप में SS 
fe» gata 
चाहिये । परन्तु यह अपूर्णाङ्ग है भी विलक्षण; क्योकि इसका हर ( अर्थात्‌ 
GEST ), अंश ( अर्थात्‌ सुखोपभोग ) की अपेक्षा, इमेशा आधिकाधिक बढ़ता 
ही रहता है। यदि यह अपणङ्ग पहले 3 हो, और यदि आगे उसका अंश १ 
` से३ हो जाय, तो उसका इर २ से १० हो जायगा--अर्थात्‌ at अपूर्णाझ हे हो 
` ज्ञाता है। तात्यय यह है कि यदि अंश तिशुना बढ़ता है तो इर पँचगुना बढ़ जाता 
' ह, जिसका फल यह होता दै कि वह sais पूणता की ओर न जा कर आधि- 
= काधिक अपूर्णता की ओर ही चला जाता Zl इसका मतलब यही है कि कोई 
` | A कितना ही सुखोपभोग ed उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है; 
जिससे यह आशा करा व्यर्थ है कि मनुष्य पूणं सुखी हो सकता है। प्राचीन 
FR कितना सुख था, इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूरणाङ्क के 
अंश का तो पूणं ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैँ कि अंश की 
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अपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निर्णय 
करना हैं तो हमें किसी काल का विचार न करके Ra यही देखना चाहिये कि 
उक्त अपूर्णाक के अंश ऑर इर में केसा संबंध है। फिर हमें आप ही आप मालूम 
हो जायगा कि इस अपूर्णाक का पूर्ण होना असंभव है। “ न जातु कामः का- 
मानां ” इस मनु वचन का (२. ६४) भी यही अर्थ है। संभव है कि ag को 
सुख-दुःख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उष्ण॒तामापक 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहों हे । परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता 
है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहों, कि “ संसार 
में सुख दी अधिक हैं। ” यह आपत्ति दोनों Tat के लिये समान ही दे, इसलिये 
उक्त ग्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त म--अर्थात्‌ उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेक्षा सुखेच्छा की अमर्यादित बृद्धि से निष्पन्न होता है--यह आपत्ति कुछ 
बाधा नहीं डाल सकती | धर्म-प्रन्यों में तथा संसार के इतिहास a इस सिद्धान्त के 
पोषक अनेक उदाइरण मिलते हैं । किसी ज़माने में स्पेन देश में मुसलमानों का 
राज्य था। वहाँ तीसरा अब्दुल र्‌हसान * नामक एक बहुत दी न्यायी और पराक्रमी 
बादशाह हो गया है। उसने यहु देखने के लिये, कि मेरे दिन केसे sed |, एक 
रोज्ञनामचा बनाया था; जिसे देखने से अन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष 
के शासन-काल में उसके केवल चोदइ दिन खुखपूर्वक बीते ! किसी ने हिसाब करके 
बतलाया है कि संसार अर के--विशेषतः यूरोप के प्राचीन और अर्वाचीन समी 
तत्वज्ञानियों के adi को देखो तो यही मालूम होगा कि उनमें से प्रायः आधे 


लोग संसार को ढुःखमय कहते हैं और प्रायः आधे उसे सुखमय कहते हं । अथात्‌ 


संसार को सुखमय तथा दुःखमय कइनेवालों की संख्या प्रायः बराबर हे † । यदि 
इस तुल्य संख्या में हिंदू तत्वज्ञों के मतों को जोड़ दें तो कहना नहीं होगा कि 
संसार को दुःखसय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगी | 4 


५, Ea 
संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष 


कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि “सुख कोई सा 
पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मो को छोड़े बिना शान्ति Ti मिल सकती; 
तथापि तुम्हारे ही कथनाजुसार यह बात सिद्ध हैं कि तृष्णा से असंतोष ओर असंतोष 
से दुःख sera Gat है; तब ऐसी अवस्था में यह कह देने में क्या च्ञ है, कि 
इस असंतोष को दूर करने के लिये, मजुष्य को अपनी सारी TUI का 
उन्ही के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा AGE द्वी रहना 
चाहिये--फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कमो को तुम 
परोपकार के लिये करना चाइते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत ( वन. 


२१५-२२ ) में भी कहा रे कि “ अतोस्य तार नर न है कि “ असंतोषस्य नास्तन्तस्तुशिस्तु परमं सुखम ” 
a 


¥ Moors in Spain, p. L28. ( Btory of the Nations Series ). 
+ Macmillan’s Promotion of Happiness, p26. 
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१०८ गीतारहस्य अथवा BHATT | 
> `A 
अर्थात्‌ असंतोष का अन्त नहीं है और संतोष ही परम ga A ee 
और बौद्ध धर्मों की नींव भी इसी तत्त्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों 
में शोपेनहर * ने अर्वाचीन काल में इसी मत का STR = 
परंतु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता चे कि, जिह्वा से wil कभी 
गालियाँ वगुरद्द अपशब्दों का उच्चारण et soe te SU at 
समूल काट कर फेक देना चादिये? अप्नि से कली कभी सकान जल जाते हूँ तो 
क्या लोगों ने आप्नि का सर्वथा त्याग ही कर दिया हे या उन्हीं ने भोजन बनाना ही 
छोड़ दिया है? wit की वात कौन कहे; जब इम gears को भी मयांदा म 
रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाले हैं, तो zat तरह TUT और 
असन्तोष की भी सुव्यवस्थित water बाँधना कुछ असंभव नहा €। छाः चदि 
असन्तोष GAIT सें और सभी समय झानेकारक होता, तो बात दूसरी थी; परल 
विचार करने से मालूम होगा कि aaga बात ऐसी ई नहों। आसन्तोष का यह 
अर्थ बिलकुल नहीं कि, किली चीज़ को पाने के लिये रात दिन हाय दाय करते 
रहें, रोते रहें या न न मिलने पर सिर्फ शिकायत ही किया करें । ऐेखे असन्तोष को 
MAS ने भी निन्द्य माना Fl परन्तु उस इच्छा का मूलभूत आखम्तोष कभी 
निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो यह SES तुम अपनी वर्तमान स्थिति में ही 
पड़े पड़े aed सत रहो, किंतु उसमें यथाशाक्धि शांत और समचित्त से आधिका- 
धिक सुधार करते जाओ तया शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था भें ले जाने 
का प्रयत्न करो । जो समाज चार aut में विभक्त हे उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, 
TAA ने ऐश्वर्य की और वेश्यो ने धन-धान्य की उच्छ प्रकार की इच्छा या वासना 
छोड़ दी तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति में पहुँच जायगा। 
इसी अभिप्राय को सन में रख कर व्यासजी ने ( शां. २३. € ) युधिष्टिर से कहा 
' हैं कि “ यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः त्रियं प्रति ” अर्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उद्योग और 
xz” ऐश्वर्य के विषय में असम्तोष ( रखना ) ज्ञत्रिय के गुण हैं। इसी तरह बिहुला ने 
भी अपने पुत्र को उपदेश करते ससय (सभा. F. १३२. ३३) कहा है कि 
“४ सन्तोषो वे त्रियं इन्ति ” अर्थात्‌ सन्तोष से ऐश्वर्य का नाश होता है; और किसी 
अन्य अवसर पर एक वाक्य ( सभा. सभा. ५५. ११ ) में यह भी कहा गया है 
कि “ असन्तोषः श्रियो सूलं ” अर्थात्‌ असन्तोष ही ऐश्वर्य का सूल है । ब्राह्मण- 
. मे सन्तोष एक गुण बतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है 
के वह चातुरव्य-धर्मानुसार द्रव्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में सन्तोष रखे। यदि 
FA i CEOs Worle as Wal Gad Gap % Schopenhauer’s World as Will and Representation, 
an E Vol. TI Chap, 40, संसार के दुःख मयत्व का, शोपेनहर HA, वर्णन अत्यन्त al सरस 
Ta दै। मूल a जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है। 
 . TC’, “ Unhappiness is the cause of progress, ?? Dr, Paul 
The Ethical Problem, p. 25l (2nd Ed. ) A 
A 


Q 
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कोई ब्राह्मण कहने लगे कि सुमे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से सुभे 
सन्तोष है, तो वह स्वयं अपना नाश कर बठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या 
qa स्वधर्मातुसार प्राप्त स्थिति से ही सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही 

Sor होंगी । सारांश यह हैँ कि असन्तोष सब भावी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, 
एश्वर्य का ओर Ata का भी बीज yl हमें इस बात का सदेव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हम इस असन्तोष का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक 
और परलोक सें सी Bae दुर्गति होगी श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब अर्जुन ने 
कहा कि “ सूयः कथय TAY उणवतो नास्ति भेऽप्रतम्‌ ” ( गी. १०.१८ ) अर्थात्‌ 
गाप के अमृततुल्य भाषणा को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये आप फिर 
भी अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये-तब भगवान्‌ ने फिर से अपनी विभूतियों 
का वणन आरम्भ किया; उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को वश से 
कर, सन्तोष या HI अच्छी बात नहीं इ । इससे सिद्ध होता दे कि योग्य 
और कल्याया बातों में उचित असन्तोष का होना भगवान्‌ को सी इष्ट इ । 
age हरि का भी इसी आशय का एक शोक है, यथा “ यशसि चामिरुचिब्यंसन 
श्रतौ ” अर्थात्‌ रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परन्तु वह यश के लिये हो; 
और व्यसन भी होना चाहिये, परन्तु वह विद्या का हो, अन्य बातों का नहीं। 
कास-्रोध आदि विकारों के समान ही असन्तोष को भी आनिवार्य नहीं होने देना 
चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निश्सन्देह हमारे सचस्व का नाश कर 
डालेगा | इसी Ha से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लादू 
कर और एक आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सुखों के gia हमेशा 
सरकनेवाले परुषों की सम्पत्ति को, गीता के सोलहवे अध्याय में, “ आसुरी संपत्ति” 
कहा Zl ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से AGA के मन की सात्विक 
वृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी SATA होती हैं, आर TUT का पूरी JA 


होना असंभव होने के कारण कासोपभोग-वासना नित्य आवधकार्थक बढ़ता जाती * 


है तथा वह मनुष्य sea में उसी दशा में मर जाता है। परतु, aid पत्त भ 
तृष्णा और असन्तोष के इस TANTS से बचने के लिये सब भकार की TUT 
के साथ सब कर्मों को एक दम छोड़ देना भी सात्तिक साग नही हैं। उक्त SAAT 
नुसार तृष्णा या असन्तोष भावी उत्कर्ष का बीज हैं; इसलिये चोर के डर से साइ 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही इ 
कि इम इस बात का अली भाँति विचार किया करे [के किस PUTA किस अस- 
म्तोष से हमें दुःख होगा; आर जो विशिष्ट AT, TUT या असन्तोष दुःखकारक 
हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समसत कर्मों को छोड़ देना उचित नहों | । केबल 
TUB आशाओं को ही छोड़ने ओर स्वघमाबुसार कमे करने की इस युक्ति 
या कौशल को ही योगा अथवा कमयोंग कहते छे (यी. २. ५०); आर 7 
गीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है, इसलिये यहाँ थोड़ा सा इस बात का अं 
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विचार कर लैना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की आशा को दुःखकारी कहा हैं। 

सचुज्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, आँखें। से देखता है, Beara 
स्वाद लेता है तथा नाक से सूँघता है। seat के ये व्यापार जिस परिमाण से 
इन्द्रियों की स्वाभाविक घृत्तियां के अनुकल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिमाण से 
मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता Zl सुख-दुःख के वस्हुस्वरूप के लक्षण 
का TE वर्णन पहले हो चुका है; परन्छु, सुख-डुःखों का विचार केवल इसी ब्याख्या 
से पूरा नहों हो जाता। आधिभौतिक सुख-दुःखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदाथां का संयोग इन्द्रियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है; तयापि इसका 
विचार करने पर, कि आगे इन सुख-दुःखों का अनुभव सनुष्य को किस रीति से 
हाता है, यह सालूम होगा कि इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन 
सुख-दुःख को जानने का ( अर्थात्‌ इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्वीकार करने 
का ) काम इरएक मजुष्य अपने सन के अजुलार ही किया करता है। महाभारत सें 
कहा है कि “ चन्तुः पश्यति रूपाणि मनसा ag TAM”? (सभा, शां. ३११.१७) 
Sag देखने का काम केवल आँखों से दी नहों होता, किन्तु उसमें सन की 
भा सद्दायता अवश्य होती है, और यदि aa व्याकुल रहता है तो आँखों 
से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है। बृहृदारस यकोपनिषद (१.५.३) में भी 
यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं Tay) “ मेरा सन हुसरी 
ओर लगा था इसलिये gh नहीं देख पड़ा, और ( अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषस्‌ ) 
सेरा सन दूसरी ही ओर था इसलिये मैं लुन नहों सका ” इससे यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध 
हो जाता है कि आधिभोतिक सुख-दुःखों का अनुभव होने के लिये इन्द्रियों के 
साथ सन की भी सहायता होनी चाहिये; और आध्यात्मिक सुख-दुःख तो मानसिक 
होते ही हैं । सारांश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दुःखों का अनुभव अन्त सें 
हमारे मन पर ही अवलम्बित रहता है; और यदि यह बात सच है, तो यह भी 


आप ही आप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिग्रह से Gea के अनुभव का सी 


निग्रह अर्थात्‌ दमन करना कुळ असम्भव नहों है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए 
Wil ने सुख-दुःखों का लक्षण RIRE के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 
हूँ । उनका कथन ह क्रिः / 

सर्वे परवशं दुःख सर्वमात्मवर्श सुरम्‌ | 

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
अर्थात्‌ “ जो दूसरों की ( बाह्य वस्तुओं की ) अधीनता में है वह सब दुःख है, 
आर जो अपने ( मन के) अधिकार में दवै वह aa है । यही सुख-दुःख का संक्षिप्त 
लक्षण है” ( सतु. ४.१६० ) । नेय्याविकों के बतलाये हुए लक्षण के * वेदना ? 
शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है और उससे 


JEFA का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम a जाता है; और मनु का विशेष ध्यान 
Fal के केवल आन्तरिक अनुभव पर दे; बस, इस बात को ध्यान में रखने से 


4३. 
* 
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gia के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं देख पड़ेगा । इस प्रकार जब 


-दुःखों के अ व्‌ के लिये gai a अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो 
दना giga == 


भैषज्यमेतद्‌ ठुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्‌ | 
cage का चिन्तन न करना ही दुःख-निवारण की अचूक औषधि हैं” 


, (म.सा. झां. २०५.२ ); आर इसी तरह मन को दबा कर सत्य तया धसे के लिये 


age अशनि में जल कर भस्म हो जानेवाला के अनेक उदाहरण slag में 
भी मिलते दें। इसी लिये गीता का कथन हैं, कि इसमें जो कुछ करना | उसे मनोनि- 
ग्रह के लाथ और उसकी FAA को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर 
करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
इमे उसके दुःख की बाधा ही होगी | फलाशा-त्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें 
जो फल मिले उसे छोड़ देँ, अथवा ऐसी इच्छा रखे कि वहू फल किसी को कभी न 
मिले | इसी तरह फलाशा में आर कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, चेतु या फल के 
लिये किसी बात की योजना करने मे भी बहुत अन्तर sl कवल हाथ पर दिलाने की 
इच्छा होने में, ओर age age को पकड़ने के लिये या किसी सबुण्य को लात 
मारने के लिये हाथ पैर दिलाने की इच्छा में बहुत भेद है । पहली इच्छा केवल 
कर्म करने की छी है, उसमें कोई दसरा Sa नहीं है; आर यदि यह इच्छा छोड़ दी 
जाय तो SA का करना ही रुक जायगा | इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य 
इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि इरएक कर्म का कुळ न कुछ फल अथवा 
परिणाम अवश्य ही दोगा | aes ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात को इच्छा 
भी अवश्य होनी चाहिये कि में अझुक Baas के लिये BAYS प्रकार की याजना 
करके ही अझुक कर्म करना चाइता हैँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से 
निरर्थक हुआ करेंगे । ये wa इच्छा, हेतु या योजनाएँ परिणाम में दुःखकारक 
नहीं होतीं; और, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दे । परन्तु 
स्मरण रहे कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के सन में यह भाव 
होता है कि “ मे जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल सुझे अवश्य ही 
मिलना चाहिये ? अर्थात्‌ जब कर्म-फल के विषय सें, कर्ता की बुद्धि सें ममल की 
यह आसक्ति, अभिमान, अभिनिवेशा, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती | आर 
मन उसी से अस्त हो जाता हे- आर जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने 
लगती है, तभी ठु:ख-परस्परा का प्रारम्भ हुआ करता R । यदि यह बाधा अनिवाय 
अथवा देवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परन्तु वही Sel ATR z 

फिर क्रोध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते दें जिससे कुकर्म होने पर मर सिटना 
पड़ता हे। कर्म के परिशाम के विषय में जो यह ममत्वडुक्त आसक्ति होती | 
उसी को ¦ फलाशा, >< संग, ? * काम ? और “ अईकारबुद्धि ” कहते हं; आर यह 


THM के लिये, कि संसार की टुःख-परम्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के 
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दूसरे आध्याय में कहा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, कध से मोह 
आर अन्त सें मनुष्य का चाश भी हाजाता हैँ (गी, २. ६२, ६३) | अब ay 
बात सिद्ध हो गई कि जड़ We के अचेतन कर्म स्वयं दुःख के सूल का- 
रण नहीं हैं, किन्छु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, कास या इच्छा लगाये रहता 
है, al यथार्थ में दःख का मस छे । ऐसे हों से बचे रहने का सहज उपाय 
यङ है कि लिफ विषय की फलाशा, संग, कास या आसक्ति को सनोनिग्रह द्वारा 
छोड़ देना चाहिये; लंन्याससागियों के sangeet सब विषयों ओर कमो ही को 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
इसी लिये गीता (२.६४ ) में कहा है, कि जो aga saw को छोड 
कर यथाप्राप्त विषयों का निष्कास ओर Rect बुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा 
स्थितप्रज्ञ हे । संसार के कर्म-ब्यवहार कभी रुक नहीं सकते | मनुष्य चाहे इस 
संसार सें रहे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्साङुसार सदैव अपना व्यापार 
करती ही स्हेगी | जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है ऑर न दुःख । Gay 
व्यय हा अपना HEA समस्त कर Tait क व्यवहारा स AGM झा जाता इ, इसी 
लिये TE GST का भागी हुआ करता | । यदि वह इस आसक्त-बुद्धि 
छोड़ दे ओर अपने सब व्यवद्दार इस भावना से करने लगे, कि “ गुणा गुशोघु 
TA” ( गी. 2.25 )--प्रकृति के गुण-घर्मालुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, 
तो अलंतोषजन्य कोई भी दुःख उसको हो डी मों सकता । इसी लिये व्यासजी ने 
यह TH कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रइती है, उसके लिये संसार 
को दुःखप्रधान मान कर रोते AG रहना चाहिये और न उसको त्यागने ही का दस 
भरना चाहिये, महाभारत (शां. २५.२६) में युधिष्टिर को यह उपदेश दिया है किः- 
| सुखे वा यादि वा दुःख प्रिय वा यदि वाऽप्रियम्‌ | 
प्राप्त प्रात्मुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 


“ चाइ सुख हो या दुःख, प्रिय लगे अथवा अप्रिय, परन्तु जो कार्य जिस समय 
जसे आपड़े, उस उसी समय सन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ मन को उचटने 
न दे कर और अपने HUEY को न छोड़ते हुए ) करते जाओ। ? इस उपदेश का ` 
ASA Waa तभी ज्ञात हो सकता | जब कि हम इस बात को ध्यान में रखें 
कि संसार में अनेक कर्त्तव्य ऐसे दूं जिन्हें दुःख सहद कर भी करना पड़ता है। 
भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है कि“ यः सर्वत्रानभिस्नेइस्तत्त- 
AM शुभाशुभम्‌ ” ( २.५७ ) अर्यात्‌ शुभ अथवा AYA जो कुछ आपडे, उस 
के बारे भें जो सदा निष्काम या निस्संग रहता है और जो उसका अभिनन्दन या 
द्वेष कुछ भी नहीं करता Tel स्थितप्रज्ञ है । फिर पाचवे अध्याय ( ५,२० ) में * 


कहाई कि“ न प्रहष्येत्प्रियं श्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ सुख पा कर फूल न 


' जाना चाहिये आर दुःख से खिन्न भी नहीं दोना चाहिये; एबं: दसरे अध्याय 
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२. १४, १५) में इन सुख-दुः्खों को निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया <I 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार बार THe (aft. ५.६; १३.६ )। 
बेदान्तशाख की परिभात्रा म इसी को “ सब कसं BI AMG करना ? कइते ' 

और भक्तिमार्ग में ' बह्मापण ? के बदले ' श्रीकृष्णार्पण ? शब्द की योजना | 
की जाती हैं; बस यहां Mara का ART इ । 

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कम करने की इच्छा आर उद्योग 

को बिना छोड़े तथा wae की आसक्ति न रख कर (अर्थात्‌ निस्संग 
बुद्धि से) उसे करते रना चाहिये, और साथ साथ इसमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप 
में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तयार रहना 
चाहिये । ऐसा करने से अभर्यादित तृष्णा और असन्तोष-जनित दुष्परिणामों से 
तो इस बचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि TUT या असन्तोष के साथ 
साथ कर्म को सी त्याग देने से संसार के ही नष्ट दो जाने का जो प्रसंग आ लकता 

बह भी नहीं आ सकेगा; ओर, हमारी सबोड्वत्तियां शुद्ध हो कर aia 
के लिये fare हो जावेंगी | इसमें सन्देह नहीं कि इल तरह फलाशा छोड़ने 
लिये भी इन्द्रियों का और सन का वाम्य से पूरा दमन करना पड़ता | परन्तु 
स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्क्राम 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हे अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात 
है; और खंन्यासमागाडुलार तृष्णा को सारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारो 
को अर्थात्‌ कमो को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात ह 
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है । गीता सें जिस awa का ओर जिस 
इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का 
नहीं; और उसी AE अनुगीता ( मभा. अश्व. ३२.१७-२३ ) में जनक-बाह्मण- 
संवाद सें राजा जनक बाहण-रूपथारी AH से कहते | किः 


श्रृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सवत्र विषयों मम | 

नाहसात्माथामंच्छांम Wa प्राणगतानापे ॥ 

नाहमात्मार्थीमिच्छामि मनो नित्यं सनोंतरे | 

सनो में निर्जितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति सवदा ॥ 
तू « जिस ( वेराग्य ) बुद्धि को सन में धारण करके में सब विषयों का सेवन 
TE, उसका हाल सुनो । नाक से सें ` अपने लिये ' वास नहीं लेता, ( आंखों 
से से * अपने लिये ? नहीं देखता, इत्यादि) झर मन का सी उपयोग में आत्मा के 
लिये अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये नहीं करता; अतएव मेरी नाकं ( आँख इत्यादि ) 
आर सन मेरे बश सें हैं अर्थात्‌ मेने उन्हें जीत लिया है। ” गीता के वचन 
(गी. ३.६, ७ ) का भी यही तात्पर्य है कि जो सनुष्य केवल इन्द्रियों की बृत्ति को 

गी. र. १५ 
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तो रोक देता है और सन से विषयों का चिन्तन करता रता है, बह पूरा ढोंगी है; 
अर जो सनुप्य सनोनिय्रद्धूवक काम्य Te को जीत कर, सब मनोषृत्तियों को 
लोकसंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है । बाह्य जगत्‌ 
या इन्द्रियों के व्यापार इसारे उत्पन्न किये BEAR हैं, वे स्वभावसिद्ध हैं । इस 
देखते हैं कि जब कोई संन्यासी बहुत yur dar है तब उसको--चाद्े aE 
कितना ही निग्नह्ठी हो--भीख मागाने के लिये कहीं बाहर जाना ही पड़ता है 
( गी. ३. ३३ ); और, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से ऊब कर वह उठ 
खड़ा हो जाता है । तात्पर्य यह है कि निम्नह ars जितना हो, परन्तु heii 
के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापार हैं वे कभी महीं छूटते; और यदि यह बात सच = 
तो इन्द्रियों की ght तथा सब कर्मों को और सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह सें न पड़ना ( गी, २, ४७; १८. ५६ ), एवं सनोनिग्रह- 
पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दुःख को एक-बराबर समझना ( भी. २. इ८ ), तथा 
निष्कास बुद्धि से लोकद््ति के लिये सब कर्मों को Meare रीति से करते रहना छी, 
श्रेष्ठ तथा आदर्श मार्ग है । इसी लिये-- 
( कमंण्येवाविकारस्ते मा फछेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोऽस्त्वकमीगि ॥ 
इस शोक में ( यी. २. ४७ ) श्रीभगवान्‌ aga को पहले ag बतलाते हैं, कि 
तू इस Huis में पैदा हुआ है इसलिये “ qh कर्म करने का ही आधिकार है; ? 
परन्तु इस बात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्त्त॑ब्य- ) कर्म 
करने का ही El “एव! पद का अर्थ है “ केवल, ? जिससे य सहज ही विदित होता 
है कि मनुष्य का अधिकार कर्म के सिवा अम्य बातों में--अर्थात्‌ कर्मफल के विषय 
में--नहीं हैं । यह महत्त्वपूर्णा बात केवल अचुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है, 
क्योंकि दूसरे चरश में भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि “ तेरा आघि- 
कार कर्म-फल के विषय में कुछ भी नहीं है ” अर्थात्‌ किसी कर्म का फल मिलना 
न मिलना तेरे आदिकार की बात नहीं है, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर 
अचलास्बित है । तो फिर जिस बात में sare अधिकार ही नहीं है उसके विषय 
में आशा करना, कि वह आझुक प्रकार हो, केवल मूर्खता का लक्षण है । परन्तु 
यहद तीसरी बात भी अनुसान पर अवलंबित नहीं St तीसरे चरण में Sel गया 
है कि “ इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को सत कर ? 
क्योंकि क्ंविपाक के झजुसार तेरे कर्मों का जो फल होना होगा ag अवश्य 
दोगा ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ म्यूनाधिकता नहीं हो सकती और न उसके _ 
देरी से था जल्दी से हो जाने ही की संभावना है, परन्तु यदि तू. ऐसी आशा रखेगा 
या आग्रह करेगा तो तुझे केवल व्यर्थ दःख ही मिलेगा । अब यहाँ कोई कोई 
विशेषतः संन्याससार्गी पुरुष--प्रश्न करेंगे, & कर्म करके फलाशा छोड़ने के 
Rite में पड़ने की अपेक्षा कमांचरण को ही छोड़ देना क्या अच्छा नहीं होगा ? 
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eat भगवान्‌ ने अंत में अपना निश्चित मत भी बतला दिया है, कि “ कर्म न 
करने का ( अकर्मणि ) तू इठ सत कर, ” तेरा जो अधिकार k उसके अनुसार-- 
qeg फलाशा छोड़ कर_-कर्म करता जा। कर्सयोग की दृष्टि सें येसब सिद्धान्त इतने 
| हूँ कि उक्त छोक के चारों चरणों को यदि इम कर्मयोगशाख या गीता- 


eS agga भी कहें तो कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी । 
यह मालूम हो गया कि इस संसार में सुख-दुःख हमेशा ऋम से मिला करते 

# और यहाँ Ga की अपेक्षा दुःख की ही मात्रा अधिक है । ऐसी अवस्था सें भी 

Q ~~ > SS ~ चाहिये 

जब AS सिद्धान्त बतलाया जाता चे कि सांसारिक कर्मो को छोड़ नहीं देना चाहिये 
तब कुछ लोगों की यई TAM हो सकती है कि दुःख की आत्यन्तिक fare 
करने और अत्यन्त सुख MT करने के सब सानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं। और, केवल 
आधिभौतिक अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगरूपी gai aa देखें, तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी यछ समझ ठीक नहीं हे। सच है; यदि कोई 
बालक पूर्ण चंद्र को पकड़ने के लिये हाय फैला दे तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस 
के हाथ में कसी यहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
आविभोतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की ana कभी नहीं 
dit | परन्तु स्मरण रहे कि आधिभौतिक सुख ही समस्त प्रकार के gai का 
सणडार नहों दै, इसलिये STIS कठिनाई सें से भी आत्यन्तिक आर निय सुख- 
प्रादि का ant gs लिया जा सकता Fl az ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुखों 
के दो भेद Fes शारीरिक और दूसरा सानालिक। शरीर अथवा इंद्रियों के व्यापारो 
की अपेक्षा सन को ही अन्त में अधिक wees देना पड़ता है । ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बतलाते हैं कि शारीरिक ( अर्थात्‌ आधिभोतिक ) सुख की अपेक्षा सान- 
सिक सुख की योग्यता अधिक है उसे वे कुळ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं बतलाते। 
प्रसिद्ध आधिमोतिक-वादी मिल ने भी अपने उपयुक्तता-वाद विषयक ग्रन्थ में साफ 
साफू wae किया है * कि उक्त सिद्धान्त में दवी श्रेष्ट सनुष्य-जन्म की सच्ची aà- 
कता और महत्ता है। कुत्ते, शूकर और वेल इत्यादि को भी इन्द्रियसुख का आनन्द 
agai के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समक होती कि संसार 
में सच्चा ga विषयोपभोग दी है, तो फिर मलुष्य पशु बनने पर भी राज़ी हो 
गया होता । परन्तु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अवसर आने पर 
भी कोई सनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि 
मनुष्य और पशु में कुछ न कुळ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को समने 


% Tt is better to be a human being dissatisfied than a pig 
satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a. fool satisfied. 
And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is be- 
Cause they only know their own side of the question.” 
Utilitarianism , Pe l4 ( Longmans 907 ). 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११६ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगझाख | 


के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है जिसे मन और बुद्धि- 
द्वारा स्वयं अपना और बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्योंद्दी यह विचार 
किया जायया त्योंही स्पष्ट सालूस हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये Ay. 
योपभोय सुख तो एक दी सा है, परन्तु इसकी अपेक्षा सन और बुद्धि के अत्यन्त 
उदात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में ओ सुख है वची महुष्य का श्रेष्ठ और आत्यन्तिक 
सुख है | यदद सुख आात्मवश हैं; इसकी प्राप्ति किसी वाह्य वस्तु पर अवलंबित 
नहीं; इसकी पासि के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता 
नहीं है; यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है और ज्यों ज्यों हमारी 
उन्नति होती जाती है त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी आधेकाथिक शुद्ध और 
निर्मल होता चला जाता है । WEA सच we है के “aa च परितुष्ट 
कोऽथेवान्‌ को दरिद्रः ”--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और षया असीरी 
दोनों समान ही हूँ A नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी थह प्रतिपादन 
किया है कि शारीरिक ( अर्थात्‌ बाह्य अथवा आधिभौतिक ) सुख की अपेत्ता मन 
का सुख श्रेष्ठ है, और मन के सुखों से भी gana ( अर्थात्‌ परम आध्यात्मिक ) 
सुख अत्यन्त श्रेष्ठ है *। इसलिये यदि हम मोज्ञ के विचार को अभी छोड़ दें, 
तो भी यही सिद्ध होता है कि जो बुद्धि आत्सविचार में Aaa हो उसे ही परम 
सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख (ants, राजस और 
तामस ) तीन भेद किये गये हैं, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है, यथा:- 
आत्मानि ae (अर्थात्‌ सब wat सें एक दी डात्मा को जान कर, आत्मा के उसी 
सच्चे स्वरूप सें रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप 
होता है वही श्रेष्ठ और सात्विक सुख है-“ तत्छुख॑ सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धि-प्रसा- 
दजस्‌ ” ( यी. १८.३७ ); जो आधिभौतिक सुख इंद्वियों से और इन्द्रियों के विषयों 
से होते हैं वे सात्तिक gai से कमदर्जे के होते हैं और राजस कहलाते हें (गी. 
१८. 25); और जिस सुख से चित्त को मोह das तथा जो सुख निद्रा या 
आलस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की a 
इस प्रकरण के आरम्भ में गीता का जो शोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है; 
ओर गीता (६. २२) में कहा ही है कि इस परम सुख का अनुभव ary 
को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं 
डिगने पाती, कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त धक्के क्यों न लगते रहें । यह आत्य- 
न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपभोग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
पहले अपनी बुद्धि को प्रसन्न रखना चाहिये। जो मनुष्य Se को प्रखन्न रखने की 
युक्ति को बिना सोचेसमझे ही केवल विषयोपभोग में ही Raa हो जाता है, 
उसका सुख अनित्य ओर Mes होता है। इसका कारण यह है, कि जो इन्द्रिय- 
सुख आज | चह कल नहीं रहता। इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी 
* Republic, Book IX. 
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prii को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दःखमय दो जाती है | उदाइरणार्थ, ग्रीव्स ऋतु में जो ठंडा पानी हमें अच्छा 
लगता है; वददी शीतकाल में आप्रिय हो जाता Fl ओर, इतना करने पर भी, उससे 
सखेच्छा की एूर्ण दाति होने ही नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 
र्थं ले कर यदि इम उस शब्द॒ का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें तो में 
सख-सख में भी भेद करना पड़ंगा। नित्य व्यवहार में सुख का अर्थ सुख्यतः इन्द्रिय- 
तख ही होता दै! परन्ठु जो सुख इन्द्रियातीत है अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष्ट 
ate Fi ही प्राप्त हों सकता | उसमें, ऑर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता 
ग्रगट करना दो, TT आत्मलाडि-प्रसाद से उत्पञ्ञ होनेवाले सुख को अर्थात्‌ आध्या- 
स्मिक सख को श्रेय, कल्याण, हित, आनम्द अथवा शान्ति कहते हैं; और Aa 
रोपसोग से दोनेवाले आधिभोतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हैं । पिछले 
प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिषद्‌ के वाक्य में, प्रेय और श्रेय से, नाचिकेता 
ने जो भेद बतलाया है उसका भी अभिप्राय यही Sl aq ने उसे sa का रहस्य 
पहले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसने आत्मज्ञान- 
प्राति का वर माँगा, तब मत्यु ने उसके बदले में उसे अनेक सांसारिक सुखों का 
लालच दिखलाया | परन्तु नचिकेता इन अनित्य आधिभोतिक सखों को कल्याण- 
कारक नहीं TAHA था, क्योंकि ये ( प्रेय ) सुख बाहरी दृष्टि से अच्छे हैं, पर 
आत्मा के श्रेय के लिये wet हैं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
किन्तु उस आत्मविद्या की प्रादि के लिये ही es किया जिसका परिशास आत्मा के 
लिये श्रेयस्कर या कल्याणकारक है, और उसे अंत में पा कर ही छोड़ा । सारांश यह 
है, कि आत्मडुदि-प्रखाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
सुख को ही इसारे शास्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उनका कथन है, कि यह 
Ra ga आत्मवश है इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है तथा सब लोगों को 
चाहिये कि वे इसकी माहि के लिये प्रयत्न करें । पशु-घर्म से होनेवाले सुख में और 
मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है; और यह 
आत्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखो से 
नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है । इसी को गीता में निर्वाण शान्ति कहा है (गी. ६.१ ५) 
आर यही स्थितप्रज्ञों की ब्राह्मी अवस्था की WA का खख | ( गी. २. ७१ 
६. २८; १२. १२; १८. ६२ देखो ) । 
अब इस बात का ua हो चुका, कि आत्मा को शान्ति या सुख ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ हे ओर वइ आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी SI 
परन्तु यह प्रगर है, कि यद्यपि सब धातुओं में सोना आधिक मूल्यवान्‌ है, तथापि 
सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे संसार का कास नहीं 
चेल सकता; अथवा जैसे केबल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता; 
उसी ay आत्मसुख या शान्ति को भी समना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि 
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इस शान्ति के साथ, शशीर-वारणा के लिये ही eet, कुछ सांसारिक वस्तुओं की 
आवश्यकता है; और इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के संकल्प में केवल “' शान्तिरस्तु ? 
न कह कर “ शात्तिः पुश्स्तिश्श्रास्त --शान्ति के साथ पुष्टि और तुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रीति है । यदि शाखकारों की यह समझ होती, कि केवल शान्ति से ही 
तुष्टि हो जा सकती है, तो इस dee में * पुष्टि ? शब्द को व्यर्थ घुसेड़ देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। wey इसका यह मतलव महीं है, कि पुष्टि अर्थात्‌ 
पदिक get की वद्धि के लिये रात दिन हाय इाय करते रहो । उक्त संकल्प का 
भावार्थ यही है कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि ( सन्तोष ) तीनों उचित परिमाण 
से मिलें और इनकी मालि के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिये । कठोपनिषद्‌ 
का भी यही तात्पर्य है । नचिकेता जब ay के अर्थात्‌ यस के लोक में गया तब 
यस ने उससे कहा कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो। उस समय नचिकेता ने 
एकदम यह वर नहीं साँगा, कि सुके ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा 
कि “ मेरे पिता सुक पर अग्रसत हैं इसलिये wan वर आप gh यही दीजिये 
के चे झुम पर प्रसन्न हो जावें। ” अनन्तर उसने दूसरा चर माँगा कि “ आश्नि के, 
अर्थात्‌ thes समृद्धि ma करा देनेवाले य आदि कसो के, ज्ञान का उपदेश 
करो।” इन दोनों वरों को प्राह करके अन्त में उसने तीखरा वर यह साँगा कि “सुके 


~ 


' आात्मचिद्या का उपदेश करो । ? परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर 
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के बदले में तुझे ओर सी आधिक सम्पात्ति देता हूँ, तब--अर्थात्‌ प्रेय { सुख ) की 


mes लिये आवश्यक यज्ञ आदि कमो का ज्ञान प्रा हो जाने पर उसी की 
ste आशा न करके--तचिकेता ने इस बात का sere किया, कि “ अब 
| मुझे श्रेय ( आत्यन्तिक ge) की प्रालि करा देनेवाले Fear का ही उपदेश 


करो । ” सारांश यह हे कि इस उपनिषद के अन्तिम संत्र में जो वर्णन है उसके 


' अनुसार | rarer ° और “ योगावेधि ? ( अर्थात्‌ यक्ष-याग आदि कर्स ) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता सुक्त हो गया है ( कठ. ६. १८ ) | इससे ज्ञान ओर कर्म 
| का ससुचय ही इस उपनिषद का तात्पर्य मालूम होता है । इसी विषय पर इन्द्र 
| की भी एक कथा है। कौषीतकी उपनिषद में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं aa 


ज्ञानी था ही, परन्तु उसने Taga को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया ary तथापि, 
जब इन्द्र का राज्य छिन गया और प्रल्हाद को त्रैलोक्य का आदिपत सिला तब 
उस ने देवगुरु Tecra से पूछा “gh बतलाइये कि श्रेय किस में 2?” 
तब बृहस्पति ने राज्यश्रए्ट इन्द्र को ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान का उपदेश करके 
कहा कि “° श्रेय इसी में है ?--.एतावच्छेय इति-परन्तु इससे इन्द्र का समाधान 
नहीं हुआ | उसने फिर प्रश्न किया “ क्या और भी कुछ अधिक है ? ?--को 
विशेषो भवेत्‌ ? तब बृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास deri वहाँ भी वषी 
हाल हुआ और शुक्राचार्य ने कहा कि “' seer को वह विशेषता मालूम है । ” 


| तब अन्त में इन्द्र ब्राह्मण का रूप घारण करके प्रल्हाद का शिष्य बन कर सेवा 
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आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर सें घुस गये । फलतः 
aq अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा er ने युधिषिर से मच्दाभारत के 
शान्तिपर्व (१२४) में कही हे । इस सुन्दर कथा से हमें यह बात साफ 
मालूम हो जाती हैं, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता 
भले ही आथिक हो, परन्तु जिसे इस संसार सें रहना है उसको अन्य लोगों के 
समान ही स्वयं अपने लिये तथा अपने देश के लिये RS ale प्राप्त कर लेने 
की आवश्यकता और नेतिक इकू भी है; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस 


hae समग्रस्य gia यशसः श्रियः | 

ज्ञानवेराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
अर्थात्‌ “ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, ag, संपत्ति, ज्ञान और वेराग्य-इन छः बातों को 
“WT? कहते हैं ” भय शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है (RY. ६. ५. 
७४ ) | कुछ लोग इस 'छोक के ऐश्वर्य शब्द का अर्थ योगैश्वर्यं किया करते हैं, 
क्योंकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसूचक शब्द आगे आया है। परन्तु aE में ted 
शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का तथा ज्ञान Hawa और धर्म का समावेश 
हुआ करता है, इससे इम बिना किसी बाधा के कह सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से 
` उक्त शोक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य इन्ही दो शब्दों से व्यक्त हो आता SI 
AR जबकि स्वयं भगवान्‌ ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अंगीकार किया है, तब हसें 
जी अवश्य करना चाहिये ( गी. ३. २१; मभा. शां. ३४३. २५ )। कर्मयोग मागं 
भ सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा आत्मान ही इस संसार में परम साध्य 


पस्तु है; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय , 


pe Saat एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों के इन 
रे p को एकत्र करके गीता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं इ । स्मरण 
NG ता का ही कथन है कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य सिवा आसुरी संपत्‌ के 

SST | इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ont के साथ ज्ञान, और 
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ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि हमेशा होनी छी चाहिये। ऐसा 
कहने पर कि जान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कर्स करने की आवशय- 
कता आप ही आप उत्पन्न होती है । क्योंकि मडु का कथन है कि “ कर्माणयार- 
vara हि पुरुषं श्रीनिषेवते ” (AX. 2. ३००)--कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस 
जगत्‌ सें at अर्थात्‌ ऐश्वर्य मिलता है ओर प्रत्यक्ष aga से भी Tet बात सिद्ध 
होती है; एवं गीता में जो उपदेश aga को दिया गया है ag भी ऐसा ही है 
(गी. ३. ८ ) | इस पर कुछ लोगों का कइना हू, कि सोक्ष की दृष्टि से कर्म 
आवश्यकता न होने के कारण अन्त में अर्थात्‌ झानोत्तर अवस्था में सब कर्मो को 
छोड़ देना ही चाहिये । परूतु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना है, 
आर अब तक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी wei की गई है, इसलिये 
उक्त आक्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा HAT । आगे नवें तथा दसवें प्रकरण 
में अध्यात्म ओर कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहवें प्रकरण में बतला 
दिया जायया कि यह आक्षेप भी बेसिर-पेर का है । + 
सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदना हैं; सखेच्छा केबल सुखोपभोग 
से ही aa नहीं हो सकती, इसलिये संसार में agar दुःख का ही अधिक अनुभव 
होता है; परन्तु इस दुःख को टालने के लिये Gea या असंतोष आर सब कमो का 
aaa नाश करना उचित नडी; उचित यही है कि फलाझा छोड़ कर सब 
कर्मों को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-लख कभी पर्णा होनेवाला नहीं-- 
वह अनित्य और पशुधर्म है, अतएव इस संसार में Fen AT का सच्चा 
ध्येय इस नित्य पशु-धर्स से ऊंचे दर्ज़ का होना, चाहिये; आत्मबाडि-प्रसाद से प्राप्त 
होनेवाला शान्ति-सुख दी वह सच्चा ध्येय हे; परन्तु आध्यात्मिक सुख छी यद्यपि 
इस प्रकार ऊंचे ax का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिके जीवन 
सें ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता हैँ; और, इसी लिये सदा 
निष्कास बुद्धि से प्रयत्न अथात्‌ कर्म करते ही रहना चाहिये; — इतनी 
सब बातें जब कमंयोगशास के अनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो आब सुख की दृष्टि से भी 
विचार करने पर AY बतलान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि आधिभीतिक 
Gal को ही परम साध्य सान कर कमो के केवल सख-इःखात्मक बाह्य परिणामों 
के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित है। कारण aE है, कि जो 
वस्तु कभी TUM को पहुंच ही नहीं सकती, उसे परस साथ्य कहना मानों  परस ? 
शब्द का दुरुपयोग करके मुगजल के स्थान में जल की खोज करना | I जब इसारा 
परम साध्य ही अनित्य तथा अपूर्ण है, तब उसकी आशा में बेठे रहने से हमें 
नित्य वस्तु को छोड़ कर ओर मिलेगा ही क्या ? “ धमो नित्यः सख-दुःखे त्वनिल्ये ” 
इस वचन का RA भी यद्दी sl “अधिकांश लोगों का आविक Ga” इस शब्दसमूच . 
के सुख शब्द के अथ के विषय से आधिभोतिक-वादियों सें भी बहुत मतभेद yl उनमें 
सं बहुतेरों का कहना हैं कि ब्धा मनुष्य सब विषय-सुखों को लात मार कर केवल 


a 
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सत्य अथवा घर्म के लिये जान देने को भी तैयार हो जाता है, इससे यह मानना 
ya है कि मनुष्य को इच्छा सदेव आधिभोतिक सुख-प्राति की ही रहती 
इसलिये उन ise नं यह सूचना का ह, के सुख शब्द के बदले सं हित अथवा 
कल्याण शब्द को याजना करक “ आघेकांश लोगों का अधिक सुख ” इस सत्र 
का रूपान्तर “ अधिकांश लोगों का अधिक डित या कल्याण ” कर देना चाहिये। 
न्तु, इतना करने पर भी, इस सत से यह दोष बना ही रहता है, कि कर्ता की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखो के 
साथ मानसिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उससे आधिभौतिक पक्त की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता --के किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय केवल उलक बाह्य पारणासा स॑ हो करना चाहिय — आर तब तो किली न 
किसी अंश में अध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है । जब इस रीति से 
अध्यात्म-पच् का स्वाकार करना हा पड़ता ह, ता उस अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शाख में ag आन्तिस सिद्धान्त निश्चित 
किया गया है, कि सवेभूताद्ित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख और मनुष्यत्व का 
परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निणय के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभोतिक मार्ग 
को गौण या अग्रवान समझना चाहिये ओर आत्मप्रसाद-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रइनेवाली कर्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसौटी जान कर 
उसी से कर्म-अकमे की परीक्षा करनी चाहिये । उन लोगों की बात छोड़ दो, Beet 
ने यह GAA खा ली हो कि इम दृश्य सृष्टि के परे तत्वज्ञान मे प्रवेश ही न करेंगे। 
जिन लोगों ने ऐसी HAA खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा कि 
मन ओर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्र 
म प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समभ बेठते हैं, कि जह एक बार वेदान्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ बह्ममय हो जाता है और adi व्यवद्ार की उपपत्ति 
का कुछ पता ही नहीं चलता | आज कल जितने वेदान्त-विषयक ग्रन्थ पढ़े जाते 
इ वे प्रायः संन्यास माग के अनुयायियों के ही लिखे इए हैं, ओर संन्यास मार्ग 
वाल इस ठृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समभते हे, इसलिये 
उनके oT में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपात्ति सचमुच नहीं मिलती । अधिक 
भया कहे ; इन पर-संप्र दाय-अस हिष्णु ग्रन्यकारों ने संन्यासागीय कोटिक्रम या युक्ति- 
वाद को कमयोग सें सम्मिलित कर ऐसा भी प्रयत्न किया है जिससे लोग समझने 
लगे ह, कि RANT और संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहं हैं, किन्तु संन्यास ही अकेला 
Uae मोक्ष मार्ग दे । परन्त॒ यह समझ ठीक नहीं है । संन्यास मार्ग के ससान 
THAT सार्ग भी वैदिक धर्म सें झनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा हे 
भर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्वों को न छोड़ते हुए HATS की ठीक 
SIE उपपात्ति भी Raas है । भगवङ्गीता ग्रन्थ इसी पन्य का |) यदि गीता को 
छोड़ A भी जान पड़ेगा कि अध्यात्म-दृष्टि से कार्य-अकार्य-शास्त्र के विवेचन 
गे र्‌ १ ६ 
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करने की पद्धति ग्रीन सरीखे ग्रन्थकार द्वारा खुद HAUT में ही शुरू कर दी गई है;* 
ओर saat से तो इससे भी पहले यह पड़ाति प्रचलित थी । दृश्य ale का कितना 
भी विचार करो: परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालुस नहीं हो जाती, कि इस 
सृष्टि को देखनेवाला और कर्म करनेवाला कोन है, तब तक तास्विक दृष्टि से इस विषय 
का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार से ngA का परस साष्य, श्रेष्ठ 
कर्तव्य या NEAR ध्येय क्या हे । इसी लिये याज्ञवल्क्य का यच्च उपदेश, कि “आत्मा 
दा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तन्यो निदि्यालितभ्यः, ? अस्तुत विषय से भी ऊक्षरशः 
उपयुक्त होता है । दृश्य जगत्‌ Bi wig करने से यादि परोपकार सरीखे तत्व ही 
अन्त में निष्पन्न होते हैं, तो इससे आत्मविद्या का सहच कम तो होता ही ae, 
किन्त उलटा उससे सब प्राणियों सें एक ही आत्मा के ie का एक ओर gga मिल 
जाता छे । इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही AG है, कि आघिभातिक-वादी 
अपनी बनाई हुई सर्यादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु इमारे शासख्कारों 
की इष्टि इल संकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई छे आर इसलिये उन्होंने आध्या- 
त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशाख की परी प्री उपपात्ति दी डे । इस उपपत्ति की चर्चा 
करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक ओर पूर्वे पक्ष का भी कुछ विचार कर 
लेना आवश्यक ह, इसलिये अब उसी Wa का विवेचन किया जायगा | 


x Prolegomena to Hthivs, Book I; Rants Metaphysics of | 
Morals ( trans. by Abbot in Kant’s Theory of Ethics ). 
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SSA प्रकरण | 
आधिदेवतपक्ष और चेत्रचषेरज्ञादिचार | 


es 


सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ | # 
सनु. ६. ४६ | 


कूर्म-अकर्म की परक्ति करने का, आधिभोतिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्थ 
आधिदेवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि, जब कोई 
Aq HABA का था कार्य-अकार्य का निर्णय करता है तब ae इस झगड़े में 
नहीं पड़ता कि किस कर्म से किले कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमें से 
सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का। वह pe की मंमट 
म भी नहीं पड़ता; और ये झगड़े बहुतेरों की तो समभ में भी नहीं आते | यह 
भी नहीं कहा जा सकता, कि प्र्येक प्राणी प्रसेक कर्म को केवल अपने सुख के 
लिये ही करता है। आधिभौतिक-वादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि इस वात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, धर्म-अधर्म का निर्णय करते ससय सञुष्य के मन 
की स्थिति कैसी इती है, तो यह ध्यान में आ जायगा कि मन की स्वाभाविक 
और उदात्त AMATI — करुणा, दया, परोपकार आदि -- ही किसी कास को करने 
के लिये मनुष्य को एकाएक प्रन्नत्त किया करती हैं । उदाइरणार्थ, जब कोई भिखारी 
देख पड़ता है तब मन में यह विचार आने के पहले ही कि 'दान करने से जगत्‌ 
का अथवा अपने आत्मा का कितना Ra होगा ? मनुष्य के हृदय में करुणाजृत्ति 
जागृत छो जाती है और TE अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता है। इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस 
वात का कुछ भी विचार नहीं करती कि बालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना 
हित दोगा । अथात्‌ ये उदात्त सनोद़ृत्तियाँ ही कर्मयोगशास्र की यथार्थ नींव हैं । 
हमें किसी ने ये अनोषृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्छु ये निसर्गसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक, 
अथवा स्वयंभू, देवता ही हैं | जब न्यायाधीश न्यायासन पर बेठता है तब उसकी 
ate में न्यायदेवता की प्रेरणा हुआ करती है और वह उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता. है 
तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सदश ची करुणा, दया, परो- 
पकार, कृतज्ञता, कर्सच्य-प्रेम, धैर्यं आदि सङ्गणों की जो स्वाभाविक मनोष्चृत्तियों 
= क Ue pn A SE ee 


* ८ वहीं बोलना चाहिये जो सत्य से पूत अर्थांत शुद्ध किया गया है, और वही 
चरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालम हो । ?? 
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हैं वे भी देवता हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर आदि कारणों से वह इन देव- 
ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता क्या करें ? gE बात सच हठे कि 
कई वार इन देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है; और तब कोई कार्य करते 
समय हमें इस बात का संदेह हो जाता है कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
बलवती सानें। इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव- 
ताओं के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाह लेना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु 
ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुख-दुःख की न्यूनाधिकता के मगड़े में न 
पड़ कर, यदि इम अपने सनोदेव की गवाही लें, तो वह एकदस इस बात का निर्णय 
कर देता है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेयस्कर Sy यही कारण है कि 
उक्त सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ठ है । * सनोदेवता ? शब्द में इच्छा, कोध, लोभ 
आदि सभी मबोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्ठु इस शब्द से सन की 
वह ईश्वरदत्त और स्वाभाविक शक्ति ही अभीष्ट है कि जिसकी सहायता से भले-बुरे 
का निर्णाय किया जाता है | इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नास “ सदसह्विविक-बुद्धि ?? 
है। यदि, किसी संदेइ-अस्त अवसर पर, सञुष्य स्वस्थ अंतःकरण से और शांति के साथ 
विचार करे ता FE सदसद्विवेक-बुद्धि कभी उसको धोखा नहों देगी। इतना ही नहीं; 
fig ऐसे मौकों पर इस दूसरों से यदी कहा करते हैं कि ' त अपने सन से पूछ ?। 
इस बड़े देवता के पास एक फेइरिसत हमेशा मौजद रहती है। उसमें यह लिखा 
होता है कि किस agu को, किस समय, कितना aga दिया जाना चाहिये \ 
यह मनोदेवता, ससय समय पर, इसी फेहरिस्त के अनुसार अपना निर्णय प्रगट 
किया करता है । मान लीजिये कि किसी समय आत्म-रक्षा और आहसा 
में विरोध उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्थित हुई, कि gia के समय अभ्य 
WIT करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम 
शांत चित्त से इस मनोदेवता की मिञ्ञत करें, तो उसका यही निर्णय प्रगट होगा कि 
RARA भक्षण करो ।? इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ और परार्थ अथवा परो- 
पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेचता को मना कर 
करना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्स के न्यूनाधिक भाव की, यह 
फेहरिस्त एक अंथकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुईं है जिसे उसने 
अपने अंथ में प्रकाशित किया है।इस फेइरिस्त =~ =¬ ST किया है।इस फेहरिस्त में नम्नतापूर्वक पूज्य भाव को पहल पूज्य भाव को पहला 
* इस सदसद्वियेकदाद को ही अंग्रेजी मे Conscience कहते हे; और anaga 

पक्ष Intuitionist school कहलाता हे | 
| इस अन्धकार का नाम James Martineau ( जेम्स मार्टिनो ) È I इसने यह 
HER अपने Types of Ethical Theory ( Vol. IL. p. 266. 3d Ed. ) 
नामक अन्थ में दी दै । मार्टिनों अपने पन्थ को Idio-psychological कहता है। परन्तु 

इम उस आधिदेवतपक्ष ही में शामिल करते हे 
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अर्थात्‌ अत्युच् स्थान दिया गया है; और उसके a करुणा, FATA, उदारता, 
वात्सल्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया हे । इस 
ग्रन्यकार का मतं है कि, जब ऊपर ओर नीचे की श्रोशियों के agii सें विरोध 
उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर को श्रेणियों के सद्गुणा को ही अधिक मान देना चाहिये । 
उसके मत के अनुसार कार्य अकार्य का अथवा धर्म-अघर्स का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई उचित साग नहीं | इसका कारण यह हैं कि, यद्यपि 
हम sad FEE से यह निश्चित कर लें कि * अधिकांश लोगों का अधिक ga’ 
किसमें दै, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या आधिकार ze 
हैं कि * जिस बात सें अधिकांश लोगों का सुख हो al तू कर; ? इस लिये अंत 
में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि “ जिसमें अधिकांश लोगों का हित है, 
वह बात मैं क्यों करूं? ” और सारा झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है । राजा 
से बिना अधिकार ma किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता हैँ तब उसके 
निर्णय की जो दशा Stet है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी 
होती है, जो दूरडष्टिपूर्वक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दूरदृष्टि ag बात किसी से नहीं कह सकती कि “ तू यह कर, GA यह करना ही 
चाहिये। ? इसका कारणा यही है कि कितनी भी दूरदष्टि हो तो भी वह agua 
ही है, और इसी कारण वह अपना प्रभाव सनुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे 
समय पर आज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी अवश्य होना चाहिये। और, 
यह काम gana सद्सद्विविकबुडधि ही कर सकती हू, क्योंकि वह मनुष्य की 
अपेक्षा AZ अतएव सनुष्य पर अपना अधिकार जमाने मे समर्थ है। यह सदसद्नि- 
वेक-बुद्धि या “ देवता ? स्वयंभू है, इसी कारण ब्यवहार में यह कहने की रीति 
पड़ गई है कि मेरा ` सनोदेव ? अझुक प्रकार की गवाद्दी नहीं देता । जब कोई 
मनुष्य एक-आध GU काम कर बेठता है तब पश्चात्ताप से वह स्वयं लज्जित हो 
जाता है और उसका मन उसे हमेशा टोंचता रहता है । यह भी उपयुक्त देवता 
की शिक्षा का फल दै। इस बात से भी स्वतंत्र मनोरेवता का अस्तित्व सिद्ध हो 
जाता है । कारण कि, आधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न 
माना जाय तो इस प्रश्न की उपपत्ति मालूम नहों हो सकती कि इसारा सन 
हमें क्यों रोंचा करता है । 
ऊपर दिया हुआ सारांश पश्चिमी आधिदेवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों 
में इस पंथ का प्रसार विशेषतः ईसाईँ-घमोपदेशकों ने किया है । उनके मत के 
अनुसार, धर्म-अधर्स का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभौतिक साधनों की 
अपेक्षा यह इश्वरद्त्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं ग्राह्म है । यद्यपि हमारे देश में, 
प्राचीन काल में, कर्मयोगशाख्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंच नहीं था, तथापि उपयुक्त 
सत हसरे प्राचीन अंथों में कई ATE पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानों 
पर, मन की भिन्न भिन्न बृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है । पिछले 
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प्रकरण सें कहा मी गया है कि धर्म, सत्य, ge, शील, श्री आदि देवताओं ने 
TER के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के gee में केसे प्रवेश किया । कार्य-अकार्य 
का अथवा धर्म-अधर्म का निर्याय करनेवाले देवता का नास भी ८ थर्भ ? ate) 
ऐसे वर्णन पाये जाते हैं फि, शिवि राजा के aa की परीक्षा करने के लिये शयेन 
का रूप धर कर, और युधिष्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
बार कुत्ता बन कर, धर्सराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्गीता ( १०.३४ ) में भी 
कीतिं, श्री, वाक्‌, wale, मेधा, aa और क्षसा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें 


से salt, सेधा, ee और चमा सन के धर्स हैं । मन भी एक देवता है; और, 
WAS का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी दतलाई गई है ( सै. 
३.४; छा. ३.१८ ) । जव aa कहते हैं कि “ सनःपूतं समाचरेत्‌, ” (६. ४६ ) 


a 


“मन को जो पवित्र सालस हो वही करना चाहिये-तव यही बोध होता है कि उन्हें 
“सन? शब्द से सनोदेवता ही आभिम्रेत है । साधारण व्यवहार में हमं यही 
ADANA ~ ` ` A G 
कहा करते ह के जो सन की अच्छा आलम हो वही करना aR? gash 
\ > ~% 


` 


ने सनुसंहिता के चोथे sena (४.१६१) Hae बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः-- 
यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः | 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं ठु वजयेत्‌ ॥ 
“ वह कर्म ्रयत्वपूर्वेक करना चाहिये जिलके करने से इसारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाये । ” इसी प्रकार चात- 
वेणर्य-धर्सं आदि व्यावहारिक नीति के सूल wai का उल्लेख करते समय सन, 
याझवल्क्य आदि RSR भी यही कहते हैं:-- Š 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियसात्मनः | 
Crags पाहुः साक्षाद्गमश्य लक्षणम्‌ ॥ 


“चेद्‌, watt, शिष्टाचार और अपने आत्या को प्रिय सालूस होना--े धर्म के चार 
Waited इ ? ( मनु. २. १२ )। “ अपने आत्मा को जो प्रिय सालूम हो ” इस 
का अर्थ यह्दी K कि सन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब 
श्रुति, Sata और सदाचार से किसी कार्य की घर्मता या अधर्सता का ala नहीं 
हो सकता था, तब निर्णाय करने का चौथा साधन “ सनःपूतता ? समझी जाती थी । 


' पिछले प्रकरण सें कही गई प्रल्हाद और इन्द्र की कथा बतला THA पर, “ शील ” 
के लक्षण के विषय में, 'तराषटर ने महाभारत सें, यह कहा है:- 


यदन्येषां हितं न स्यात्‌ आत्मनः कम पौरुषम्‌ | 
| अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कर्थंचन | 
अर्थात्‌ “ इमारे जिस कर्म से लोगों का दित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
में स्वयं अपने ही को लज्जा मालूम होती है, वह कभी adi करना चाहिये ” 
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( मभा. शां, १२४: ६६) | पाठकों के ध्यान सें यह बात आजायगी कि “लोगों का . 


हित हो नहीं सकता ? आर “ सजा मालूझ होती है? इन दो पदों से ‹ आघि- 
t a रोगों Sao Ra Ds HA देवत जता सङ्गी ग्रे Si y 
कांश लोगों का आधिक fa ? अह * सनोदेवता ? इन दोनों पक्षों का इस छाक म 
पक साव TH किया गया है। RJA ( १२. ३५, ३७ ) में भी कहा गया है 


क्रि, जिस कर्म के करने में सज्जा साझूस होती | वह तामल है, और जिसके करने 


झं लजना मालूम Tel होती एवं अंतरात्मा संतुष्ट होता है वह लास्विक है । भम्म- 
qg दानक TET (६० आर ईप ) में सी इसी परकार के विचार पाये 
जाते हैं । कालिदास भी यहीं कहते हैं, कि जन कर्मन्‍्अकर्म का निय 
करने में कुछ Gray हा तब 

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः ॥ 
८ स॒त्पुझ्ष लोग अपने अन्तःकरण ही की Ware को प्रमाण मानते हें ” (शाकु. 
१,२० ) । पातंजल थ 


करके मन को किसी 


bd 


A, 


झी बात की शिक्षा देता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध 
एसे Rat करना चाहिये; और यह योग- 
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शाख इसारे Fal बहुत ala समय ले प्रचलित दे; अतएव जब कभी कर्म 
अकर्म के विष्य मे कुछ सन्देह उत्पन्न हो तब, हम लोगो को किसी से यह लिखाये 
जाने की आवश्यकता बहीं है, कि “ अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से 
जो उचित सालूस हो, TE करना WA’? सब स्फृति-अन्यों के आरम्भ में, 
इस प्रकार के दर्शन मिलते हैं कि, स्मृतिकार ऋषि अपने सन को एकाग्र करके ही 
धर्म-अधर्म बतलाया करते थे (AJ. १.१) । एक बार देखने से तो, | किसी 


कास में सन की गवाही लेना ? यह मार्ग अत्यंत सुलभ प्रतीत होता है । परन्तु 
जब BA तस्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का Gan विचार करने लगते हैं कि * शुद्ध 
मन ? किसे कहना चाहिये तब यहद सरल पंथ अंत तक कास नहीं दे सकता; और 
यही कारण है कि इमारे शाख्रकारों Fania की इमारत इस कच्ची नींव 
पर खड़ी नह्दीं की है । अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तत्तज्ञान 
कौन सा है । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
करना आवश्यक = कि पश्चिमी आधिभौतिक-वादियों ने इस आधिदेवतपक्त का 
किस प्रकार खंडन किया है । कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक पन्‍थों के कारण भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन दोनों का sea 
निर्णय एक ही सा है । अतएव, Tea आधिभोतिक कारणों का उल्लेख कर देने 


से, आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सथुक्तता पाठकों के ध्यान में शीघ्र आजायगी। | ; 
ऊपर कह आये हैं कि आधिदेविक पंथ में शुद्ध सन को ही अग्रस्थान fear 


गया है । इससे यह प्रगट होता है कि ` अधिकांश लोगों का अधिक ga ~ 
वाले आधिभोतिक नीतिपन्य में, कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार किये 
न जाने का जो दोष पहले बतलाया गया है, वह इस आधिदैवतपक्ष में नहीं है। 
परन्तु जब हम इस बात का सूकम विचार करने लगते हैं कि सदुसंद्विविकरूपी 

j Oc oe 


हर y 
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१२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ञ | 
शुद्ध सनोदैवता किसे कहना चाहिये, तब इस पंथ में भी दूसरी अनेक अपरिहार्य 


बाधाएँ उपस्थित झो जाती Ft कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं ' 


है कि, उसके बारे में भली भाँति विचार करना-वह ma है अथवा अग्राह्य 3, 
करने के योग्य है या नहीं, उसले लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
को निश्चित करना--नाक अथवा आँख का कास नहीं है; किन्छु यह काम उस स्वतंत्र 
इंद्रिय का है जिसे मन कहते हैं । अर्थात्‌, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्स का 
निर्णय सन ही करता है; चाहे आप उसे इंद्रिय कहें या देवता। यदि आधिदैविक 
पंथ का सिर्फ यद्दी कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं । परन्तु पश्चिमी आधिदेवत 
पक्ष इससे एक डग और भी आगे बढ़ा हुआ È । उसका यह कथन है कि, अला 
अथवा बुरा ( सत्‌ अथवा असत्‌ ), ARI अथवा अन्याय्य , धर्म अथवा अधर्म 
का निर्णय करना एक बात है; और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि 
असुक पदार्थ भारी È या इलका है, गोरा है या काला, अथवा गणित का कोई 
उदाहरण सही है या गलत । ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हैं । इनमें से दूसरे प्रकार 
की बातों का निर्णय न्यायशाञ्च का आधार ले कर सन कर सकता है; परन्तु पहले 
प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है, अतएव aE काम 
सद्सद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही किया करता है जो कि हमारे मन में रहता =| 
इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि, जब इम किसी गणित के उदाहरण की जाँच 
करके निश्चय करते हैं कि ay सही है या गुत, तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जाँच कर लेते हैं ओर फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं; अर्थात्‌ za 
निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है। 
परन्तु भले-छुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब इम यह सुनते हैं 
कि, किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब इमारे ğa 
एकाएक यइ उद्गार निकल पड़ते हैं “ राम रास ! उसने बहुत बुरा काम किया! ” 
“इस विषय पर इमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता | अतएव, यह नहीं 
ER जा सकता कि, कुछ भी विचार न करके आप ही आप जो निर्णय z 
जाता हैं, ओर जो A विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक 
ही मनोृत्ति के व्यापार हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि age 
द्विवेचन-शक्ति भी एक ears मानसिक देवता है । सब मनुष्यों के अन्तःकरण 
AS यह देवता या शाक्ते एक ही सी जागृत रहती है इसलिये इत्या करना सभी 
लोगों को दोष ग्रतीत होता हैं; और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी 
नहीं पड़ता । इस आधिदोविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का यह 
उत्तर है कि, सिर्फ़ “ हम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं ” इतने 
ही से यह नहीं माना जा सकता कि, जिस बात का निर्णय विचारपूर्वक किया 


ठ ~ A LN A 
जाता दे वह उससे भिन्न है। किसी कास को जल्दी अथवा धीरे करना SEATA 


पर अषलास्थित है। उदाइरणार्थ, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 


ह 
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आधिदेवतपक्ष और ध्षेत्रकषेत्रज्ञविचार । १२६ 


भाव से eee के दाम एकदम सुखाग्र गणित की रीति से बतला सकते हैं; za 
कारण यह नहीं कदा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शाक्ति या देवता किसी 
अच्छे गणितज्ञ से मित्र है। कोई काम, अभ्यास के कारणा, इतना अच्छी तर सघ 
जाता हैं कि) बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर 
लेता है। उत्तम AAAS मनुष्य sed हुए पत्तियों को बन्दूक से सहज मार गिराता 
है, इससे कोई भी यह नही कहता कि लक्ष्यभेद्‌ एक स्वतन्त्र देवता हैं । इतना a 
नहीं; किम्तु निशाना मारना » डड़ते हुए पत्तियों की गति को जानना इत्यादि शास्रीय 
बातों को भी कोई FRAG और त्याज्य नहीं क सकता | नेपोलियन के विषय में 
यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण सें खड़ा हो कर चारों ओर gan दृष्टि 
से देखता थाः तब उसके ध्यान में यह बात एकदम आजाया करती थी कि Wg 
किस स्थान पर कमज़ोर हे । इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है & 
बुद्धूकला एक स्वतन्त्र देवता दै आर उसका अन्य मानासिक शक्तियों से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देछ नदं कि, किसी एक कास में किसी की बुद्ध 
स्वभावतः अधिक काम देती | और किसी की कम; परन्तु सिफं इस असमानता के 
आधार पर ही इस यह नहीं कहते कि दोनों की i बुद्धि वस्तुतः भिन्न Gt इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि, कार्य-अकाय का अथवा धर्म-अधम का निर्णय 
एकाएक हो जाता है । यदि ऐसा ही होता, तो यह TTA कभी उपस्थित न होता 
कि “ BAS कास करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ” | यह बात परगट ह 
कि, अर्जुन के समान, इस प्रकार का प्रश्‍न प्रसंगाचुसार सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हुआ करता है; और, कार्य-अकार्य-निर्णाय के कुछ विषयों में, भिन्न भिन्न लोगों के 
अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सदसद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों है ? अर्थात्‌ aÀ कहना पड़ता | कि, मनुष्य को 
बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा Geta होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी 
बात का निर्णय करेगा। बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध या दोष नहीं सामते; इतना ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का सांस भी 
aed खा जाते हैं ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये। सभ्य देशों में भी यह 
देखा जाता है कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात Tal समभ 
जाती है, वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य रइती हैं। उदाइरणार्थ, एक खी के 
रहते हुए दूसरी खी के साथ विवाइं करना विलायत में दोष GAH जाता इ; hr 
परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय Tel मानी जाती। भरी सभा में सिर ह इ 


= करू CIPO ANAS TS 


~ 


की पगड़ी उतारना हिन्द लोगों के लिये लजा या अमर्यादा की बात है; परन्तु FET | 
लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते Fl यदि AE बात सच 
है कि, ईश्वरदत्त या स्वाभाविक सदसद्रिवेचन-शक्ति के कारण छी बुरे कर्म करने सें 
शर्म मालूम होती है, तो क्या सब लोगों को वही इत्य करने में शर्म नहीं सालस 
होनी चाहिये ? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग भी, एकबार जिसका नमक खा चुके 
भी, र, १७ a 


$ 
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१३० THAT अथवा PANNE | 


हैं उस पर, हथियार उठाना fa मानते हैं; किन्तु बड़े बड़े सभ्य पश्चिमी Uz सी 

अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वदेश भक्ति का लक्षण ससमते हैं । यदि सदस- 

द्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों साना जाता है ? और, यदि यह 
T > 


wel जाय कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के age सद्सद्विवेचन- 
शक्ति में भी भेद झो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में बाधा आजाती 
है। मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता है, तयं लो 
उसके सन ओर बुद्धि का विकास होता जाता है; और इस WE बुद्धि का विकास 


होने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी पहली असभ्य अवस्था में नहीं कर 

सकता था, उन्हीं बातों का विचार अब वह अपनी सभ्य दशा में शीघ्रता से करने 
BS ~ A ~ A ~ ~ 

लग जाता है। अथवा यह कहना चाहिये कि, इस प्रकार बुद्धि का विकासित होना 


ही सभ्यता का लक्षण है। यह, सभ्य अथवा GUT मनुष्य के इन्द्रियनिग्नह 
का परिणाम है, कि ay औरों की वस्तु को ले लेने या साँगने की इच्छा नहीं करता। 
इसी प्रकार मन की वह git भी, जिससे बुरे-भले का निर्णय किया जाता है, धीरे 
AR बढ़ती जाती है; ऑर कुछ कुछ बातों से तो वह इतनी परिपक्क हो गईं है कि 
उनके विषय में कुछ विचार किये बिना ही हम लोग अपना नैतिक निशंय किया 
करते हैं । जब इमे ऑँखों से कोई दूर या पास की वर तु देखनी होती है तब आँखों 
को नसों को उचित परिमाण से खींचना पड़ता है; और यह क्रिया इतनी शाघ्रता 
से होती है कि इमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता परन्तु क्या इतने ही से किसी 


l 
ने इस बात की उपपाति को निरुपयोगी सान रखा चै? सारांश यह हे कि, सनुष्य की 
बुद्धि या सन सब समय और सब कामा में एक हो el aq बात यथार्थ नहीं कि 
काले-गोरे का निर्णाय एक श्रकार की बुद्धि करती है और बुरे-भले का निर्णय किसी 
अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल झम्तर्‌ इतना ही है कि किसी में 


वादियों ने यह निश्चय किया है कि, सन की स्वाभाविक शाक्तियों से परे सदसद्वि चार- , 


शाक्ते नामक किसी दूसरी निराली, स्वतन्त्र और विलक्षण शाक्ति के आश्तित्व को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ० 
इस विषय में, हमारे प्राचीन MEE का अन्तिम निर्णय भी पश्चिसी आधि- 


भौतिक-वादियों के weg ही है। वे इस बात को मानते हैं कि स्वस्थ और शान्त | 
अन्तःकरण खे किसी भी बात का विचार करना चाहिये | परन्तु उन्हें यह बात. 7! 
सान्य नहीं कि, धर्म-अथर्स का निर्णाय करनेवाली बुद्धि अलग है और काला-गोरा | 


N 


पहचानने की बुद्धि अलग है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है कि, जिस प्रकार 


सन सुशिक्षित होगा उसी प्रकार वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, अतएव मन | 5 


को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को इढ्त' से करना चाहिये । परन्तु वे इस ` ` 


è 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= 


ad a 


: AY ~ An Y ` at 
. भी दो भेद हैं--एक कर्मेन्द्रियाँ और दूसरी ज्ञानेन्द्रियां। हाथ, पर, वाणी, गुद और 


N. द्व्यों x A ww A `A a v 
` इन्हीं कमेंद्रियों के द्वारा Aa है। नाक, आँखें, कान, जीभ और त्वचा, ये पाच ज्ञानें- 


मालूम होता है, ठोकने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुण इमारी इन्द्रियों | 


क è 
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त्रात को नहीं मानते कि सदसह्विवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई भिज्ञ वस्तु या 
इश्वरी प्रसाद दै । प्राचीन समय में इस बात का निरीक्षण सूम रीति से किया 
गया है कि, मनुष्य को ज्ञान किस मकार पराप होता ह ऑर उसके सन का या बुद्धि 
का व्यापार किस तरह हुआ करता | | इसी निरीक्षण को  जषेत्र-क्षेत्रक्न-विचार › 
कहते हैं । चेत्र का आर्थ “ शरीर ” और Gag का अर्थ ` आत्मा ? है। यह क्षेत्र- 
चेत्रज्ञ-विचार अध्यात्मविद्या को जड़ | इस चेतर-षेत्रज्ञ-वि्या का ठीक ठीक ज्ञान 
हो जाने पर, सदसद्विवेकःशाकि ही की कान कह्दे, किसी भी मनोदेवता का आस्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता | ऐसी अवस्था में आधिदेवत TA 
आप ही आप BARN छो जाता | | अतएव, अब यहाँ इस क्षेत्र-चेत्रज्ञ-विद्या ही 
का विचार संक्षेप भें किया जायया । इस विवेचन से भगवंद्वीता के ब हुतेरे सिद्धान्तो 
का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह आजायगा । 

यह BE जा सकता है कि मनुष्य का शरीर ( पिंड, क्षेत्र या देइ) एक 
बहुत बड़ा कारज़ाना ही हे । जेखे किसी कारखाने सें पहले बाइर का साल भीत्र 
लिया जाता हे; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
किया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कोन से 
हैं; और तब बाइर से लाये गये कच्चे साल से नई चीज़ें बनाते ओर उन्हें बाहर 
भेजते हैं; वेसे ही सञुष्य की देइ में भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। 
इस सृष्टि के पाञ्चभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सबुष्य की इन्द्रियाँ ही 
प्रथम साधन हैं । इन इन्द्रियों के द्वारा सृष्टि के पदाथा का यथार्थ अथवा मूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । आधिभौतिक-वादियों का यह सत है कि, erat 
का यथार्थ स्वरूप वेसा ही है जैसा कि वह इसारी इन्द्रियों को प्रतीत होता है । 
परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी इष्टि से सृष्टि 
के पदार्थों का गुण-धर्स जैसा आज है वैसा ही नहीं रहेगा | मनुष्य की इन्द्रियां में 


wy wey ES A =~ ` A ` = 
उपस्थ, ये पाँच कसेद्रियाँ हैं । इस जो कुछ व्यवद्दार अपने शरीर से करते | वह सब 


frat = wow N = `~ ~ शड गन्ध `A 
at हैं । आँखों से रूप, जिह्वा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, आर त्वचा 
से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमे ज्ञान होता हैं वह 


% उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्ण के सिवा, और कुछ नहीं |! उदाइरणार्थ, 


एक सोने का टुकड़ा लीजिये | वह पीला देख पड़ता है, त्वचा को आरी | 


को गोचर होते हैं उन्हीं को इम सोना कहते हैं; और जब ये गुण बार बार एक ही 


s Ward सें एक ही से entra होने लगते हैं तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र 
. पदार्थ बन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर लेने के लिये जर भीतर 


का माल बाइर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते हैं; उसी प्रकार 
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सञुष्य-देइ सें बाइर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्तिय-रूपी द्वार हैं और 
भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं । सूर्य की किरणों 
किसी cere पर गिर कर जब लोटती हैं और Ga नेत्रों में मवेश करती हैं, तब 
AR आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता | t किसी पदार्थ से आनेवाली 
गन्ध के सूच्म परमाणु जब हमारी नाक के मज्जातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस 
पदार्थ की बास आती है। अन्य झाचेंद्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार छुआ करते 
हैं। जब शानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं तब Ba उनके द्वारा 
बाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान डोने लगता | । परन्तु ज्ञानेन्द्रियाँ जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, इसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को ' ज्ञाता ” 
नहीं कहते, किन्तु उन्हें RA बाहर के माल को सीतर ले जानेवाले ' द्वार ? a 
कहते हैं। इन दरवाज़ों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना सन का 
काम है।उदाहरणार्थ, बारह बजे जब घड़ी में घण्टे बजने लगते हैं तब इसारे कानों 
को यह नहीं समझता कि कितने बजे हैं। ज्यों ज्यों घड़ी में * उन्‌ टू at एक 
एक आवाज़ होती जाती È त्यां त्यों इवा की लहर हमारे कानों पर आकर टक्कर 
सारती हैं, मञातन्तु के द्वारा AE आवाज़ का इमारे सन पर पहले अलग 
अलग संस्कार होता है और अन्त में इन सबों को जोड़ कर इम यह निश्चय किया 
करते हैं कि इतने बजे हैं। पशुओं में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घड़ी की 
£ टन्‌ टनू ? आवाज़ होती है तब प्रत्येक ष्वनि का संस्कार उनके का्ों के द्वारा सन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका सन इतना विकलित नहीं रहता कि वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यही अर्थ 
शास्रीय परिभाषा में इस प्रकार कडा जाता है कि, यद्यपि अनेक संस्कारों का 
TIS TIF ज्ञान पशुओं को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हें नहीं होता । भगवद्गीता ( ३. ४२ ) में कहा हैः“ इन्द्रियाणि परा- 
- शयाहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः अर्थात्‌ इन्द्रियां ( बाह्य ) पदार्थौ से श्रेष्ठ हैं और 
मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है । इसका भावार्थ भी वही है जो ऊपर लिखा गया है। 
पहले कह आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो आँखें खुली होने पर भी कुछ 
देख नहीं पड़ता और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह 
है कि, इस देहरूपी कारखाने में ‘aa’ एक gat (aad ) है जिसके पास 
बाहर का सब साल ज्ञानेम्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही Gat ( मन ) 
उस माल की जाच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, - 
ay जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सामान्यतः “मन! कहते 
आये हैं, उसके भी और कौन कौन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एक ही मन को 
भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम mag हो जाते हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके और 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि, उनमें से अच्छे 


4 
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कौन से हैं और दरे कौन से हैं, माय अथवा व्याज्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा 
हादिकारक कौन TE यह निर्णाय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, ग्राह, 
लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में इस TIT हुआ करते 
हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार द । उदाइरणार्थ, जब इम किसी बगीचे में 
जाते हैं तब, MSA आर नाक के द्वारा, चाग के वृक्षों और फूलों के संस्कार हमारे 
मन पर होते दें । परन्तु जब तक am आत्मा को यद ज्ञान नहीं होता कि, इन 
फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी ओर किसकी बुरी है, सब तक किसी फूल को 
qg कर लेने की इच्छा सन मे उत्पन्न नहीं होती और न इम उसे तोड़ने का उद्योग 
ही करते हैं । अतएव सब सनोव्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते हैं:-- 
(१) ज्ञामेनि न्द्रयों के द्वारा वाझ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वंक रखना; ( २ ) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके 
अच्छेपन या डुरेपन का सार-अखार विचार करके यह निश्रय करना कि कौन सी 
वात ग्राह्य है और कोच सी त्याञ्य; और (३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्य वस्तु 
को प्राप्त कर जेने की आर अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर 
उसके अनुसार Tee होती है । इस वात की आवश्यकता नहों कि, ये तीनों 
व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होते रहें । सम्भव है 
कि पहले किसी समय देखी इई वस्तु की इच्छा आज हो जाय; किन्तु इतने ही से 
यह TE कह सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता 
नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचइरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का 
विभाग इस पकार किया जाता हैः- पहले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील 
अपनी अपनी गवादियाँ और लुबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पक्षों के qa देख कर निर्णय स्थिर करता है, और अंत में न्याया- 
धीश के निर्णय के अनुसार नाज्ञिर काररवाई करता Zl ठीक इसी प्रकार, जिस dat 
को अभी तक इम सामान्यतः “ मन ? कहते आये हैं, उक्षके व्यापारों के भी 
विभाग हुआ करते Fi इनमें से, सासने उपस्थित बातों का सार-असार-विचार करके 
यहद निश्चय करने का कास ( अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का कामं ) “ बुद्धि नामक 
इन्द्रिय का है, कि कोई एक बात AH प्रकार ही की ( एवसेव ) है, दसरे प्रकार 


A 


की नहीं ( नाऽन्यथा )। ऊपर Se गये सब सनोव्यापारों में से इस सार-असार-विवेक - 


शकि को अलग कर देने पर सिफ बचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते 
हूँ, उसी को सांख्य और वेदान्तशाख में “ सन ? कहते हैं ( सां.का. २३ और २७ 
देखो ) । यही सन वकील के सदश, कोई बात ऐसी है ( संकल्प), अथवा उस 
के उलटा वैसी हे ( विकल्प ), इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने 
के लिये पेश किया करता है । इसी लिये इसे “ सङ्कहप-विकल्पात्मक ? अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कलपना करनेवाली इन्द्रिय कहा गया है। कभी कभी 
“AR? शब्द में ‹ निश्रय ? का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है ( छांदोग्य 


$ 
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७.४.१ देखो ) । परन्तु यहाँ पर “ सङ्कल्प ? शव्द का उपयोग, निश्चय की अपेक्षा a 
कर, अझुक बात अझुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, ANRT, 
अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदि aq. 
पारों के लिये ही किया गया है । परन्तु, इस प्रकार वकील के सदृश, अपनी FA- 
नाओं को बुद्धि के सासने निर्शायार्थ fas उपस्थित कर देने ही से सन का काम पूरा 
नहीं हो जाता ! बुद्धि के द्वारा बुरे-सले का निर्णय हो जाने पर, Ga बात को बुद्धि 
ने ग्राह्य साना है उसका BAA से ्राचरण कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की आज्ञा को 
कार्य सें परिणत करना-यइ नाजिर का काम भी सन ही को करना पड़ता है। 
इसी कारण सन की व्याख्या दूसरी तरह सी की जा सकती है! यह कहने में कोई 
आपत्ति नहीं कि, बुद्धि के निशंय की काररवाई पर जो विचार किया जाता है, व 
भी एक प्रकार से सङ्कल्प-विकट्पात्सक ही है । परन्छु इसके लिये संस्कृत सें 
* व्याकरण = विस्तार करना ? यह स्वतंत्र नास दिया गया है । इसके अतिरिक्त शेष 
सब कार्य बुद्धि के हैं। सन, अपनी ही करपनाओं के सार-असार का विचार, नहीं 
करता । सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि असुक वस्तु असुक प्रकार की है 
या तके से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य- 
अकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के दें । संस्कृत में इन व्यापारो 
को “ व्यवसाय ? या “ अध्यवसाय ? कहते हैं । अतएव इन दो शब्दों का उपयोग 
करके, “बुद्धि ” और “सन? का भेद बतलाने के लिये, मद्दाभारत ( शां. 
२५१. ११ ) में यह व्याख्या दी गई हैः-- 
; व्यवसायात्मिका बुद्धि: सनो व्याकरणात्मकम्‌ || 
“ste ( इन्द्रिय) व्यवसाय करती है. अर्थात्‌ सार-असार-विचार करके कुछ 
निश्चय करती है; और सन, व्याकरण अथवा विस्तार करता है--वह व्यवस्था 
करनेवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है; अर्थात्‌ बुद्धि व्यवलायात्मिक है और सन व्याकर- 
णात्मक है। 2? अगवद्गीता भें भी “ व्यवसायात्मिका af: ” शब्द पाये जाते 
इं ( गी. २. ३४); और वहां भी बुद्धि का अर्थ “ सार-आसार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इन्द्रिय DI यथार्थ सें बुद्धि, केवल एक तलवार ह्वै । जो कुछ 
उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-छाँट करना ही उसका कास 


DS 


à =~ NN 
JG उसमें दूसरा कोई भी गुण अथवा धर्म नहीं है ( मभा. वन. १८१, २६ )। 


\/ 


संकल्प, वासना, इच्छा, Ca, ति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहालु- 

भूति, कृतज्ञता, काम, लजा, आनन्द, भय, राग, संग, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर) 
~ AS ` 5 

क्रोध इत्यादि सब मन ही के गुण अथवा धर्म हैं (ब्र. १. ५. २; मत्यु. ,६- ३० ) | 


x ~ wy होती aay An ON ` SS 
सी जसी Aaah जाग्त होती जाती हैं वैसे ही वैसे कर्म करने की ओर- 


AIA की प्रवृत्ति हुआ करती है । उदाहरणार्थ, मनुष्य are जितना बुद्धिमान्‌ 


~ oD 


al और यद्यपि वह गरीब लोगों की दुर्दशा का हाल alt भाँति जानता हो, तथापि. 
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यदि उसके हृदय में TRUSTY जागृत न हो तो उले गुरीबों की सहायता करने की 
इच्छा कभी होगी ही नहीं । अथवा, यदि धेय का अभाव हो तो य॒द्ध करने की 
इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्यं यह है कि, बुद्धि सिर्फ यही बतलाया 
करती है किं, जिस बात का करने की इस इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या 
होगा | इच्छा अथवा भेये आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं हैं, इसलिये बुद्धि स्वयं 
(अर्थात्‌ बिना सन की सद्दायता लिये ही ) कभी ahaa को प्रेरित नहीं कर सकती। 
यदि क्रोध आदि दृत्तियों के वश में हो कर स्वयं सन ही इन्द्रियों को प्रेरित कर भी 
सके, तथापि यह नहीं कदा जा सकता-कि, बुद्धि के सार-असार-विचार के बिना 
ही, केवल मनोजृत्तियों की मेरशा से किया गया कास नीति की दृष्टि से शुद्ध ही 
रहता है । उदाइरणाथं, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणाबृत्ति से कुछ 
दान किया जाय तो संभव है कि वह्‌ किसी अपात्र को दे दिया जावे और उसका 
परिणाम भी बुरा हो । सारांश यह ई, कि बुद्धि की सहायता के बिना केवल मनो- 
grat अन्धी हैं । अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि 
बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात्‌ व अले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनु- 
रोध से आचरण करे; आर इन्द्रियो सन के अधीन रहें । मन और बुद्धि के सिवा 
* अंतःकरण ” ओर * चित्त › ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमें a‘ अन्तःकरण ? 
शब्द का धात्वर्थ * भीतरी करण अर्थात्‌ इन्द्रिय ? है, इसलिये उसमें सन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; और जब 
“सन ! पहले पहल बाह्य विषयों का अहण अर्थात्‌ चिंतन करने लगता है तब 
Tal “चित्त? हो जाता है ( मभा. शां. २७३. १७ ) | परन्तु सासान्य व्यवहार - 
में इन सव शब्दों का अर्थ एक ही सा साना जाता है इस कारण समक में नहीं 
आता कि किस स्थान पर कौन सा अर्थ विवक्षित हैं । इस गड़बड़ को दर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, सन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कह्ेगये निश्चित अर्थ में किया जाता है । जब इस तरह 
सन आर बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया जाय तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; और सन उस न्यायाधीश ( बुद्धि ) का 
सुशी बन जाता şi“ मनसस्तु परा बुद्धिः ~ इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी 
यही है कि सन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी. ३. ४२ )। तथापि, 
भसा कि ऊपर कह आये हैं, इस get को सी दो प्रकार के कास करने 
पड़ते हैँ:-.( १ ) जानेंद्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की 
व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सासने निर्णय के लिये उपस्थित करना; और (२) 
बुद्ध का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कर्मद्रियों के पास सेज कर 
US का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया करवाना। जिस तरह 
SHA is लिये माल MAGA का काम और ढुकान में बैठ कर बेचने का काम भी, 


» उस दुकान के एक ही नोकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को 
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भी दुहरा कास करना पड़ता | । मान लो कि, BH एक मित्र देख पड़ा और उसे 
पुकारने की इच्छा से हमने उसे ' आरे ? SY अब देखना चाहिये कि इतने समय 
में, अन्तःकरण में कितने व्यापार होते Yl पहले आँखों ले अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा कि इसारा मित्र पास ही हे, और बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को छुआ | यह हुई ज्ञान होने की क्रिया ag 
आत्मा TE के द्वारा यह निश्चय करता दै कि सित्र को एुकारना चाहिये; और, 
बुद्धि के इस हेतु के अबुसार काररवाई करने के लिये सन से बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती है और मन 'हसारी जिह्वा ( केन्द्रिय ) से “ ae! शब्द का उच्चा- 
रण करवाता है । पाणिनि के शिक्षा-म्नन्‍्थ में शब्दोचारण-क्रिया का वर्णन इसी बात 
को घ्यान में रख कर किया गया हैः-- 

आत्मा FLAT समेत्याइथान्‌ अनो युंक्ते विवक्षया | 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ | 

मारुतस्तूरसि चरन्‌ Ae जनयति स्वरम्‌ || 
अर्थात्‌ “ पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके सन H 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; यर जब सन BMA को उसकाता है तब 
aaa वायु को प्रेरित करती Sl तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके संद 
हवर उत्पन्न करती टे । ” WET स्वर आगे कंशढ-तालु आदे के बण-मद-रूप खे सुख 
के बाइर आता है। उक्त होक के अन्तिम दो चरण मेश्युपनिषद में भी मिलते इं 
(Èg. ७. ११ ); और, इससे प्रतीत होता है कि ये छोक पाणिनि से भी प्राचीन 
हैं x । आधुनिक Tiga में Has को ही मज्ातन्ठु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी 
शरीरशाखज्ञों का कथन है कि सन भी दो हैं; क्योंकि बाहर के पदाथा का ज्ञान 
भीतर लानेवाले ओर मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कमन्द्रियों को जतलामेवाले मजा- 
तन्तु, शरीर में, faa भिन्न Fi इसारे gras दो सन नहीं सानते; उन्होने मन 
आर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ यह कहा हे कि सन उभयात्मक है, अथात्‌ 
वह SAA के साथ कमेन्ट्रियों कें ससान ओर ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रिया 
के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यश्वी 
प्रगट है कि, बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है, और मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
संकल्प-विकल्पांत्मक हो जाया करता है तथा फिर कर्मेद्वियों के साथ व्याकरणात्मक 
या कारर्वाई करनेवाला अर्थात्‌ BATA का साक्षात्‌ प्रवेक चो जाता है । किसी 
बात का “ व्याकरण ? करते समय कभी कभी सन यइ संकल्प-विकल्प भी किया 


करता है कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किल प्रकार किया जाय । इसी कारण मन 
RN UU ee eee 


# मेक्समूलर साहब ने लिखा है कि मेत्र्युपनिषद, पाणिनि की अपेक्षा, Ald 
होना चाहिये | Sacred Books of the East Series, Vol. XV.pp xlvii—li 
इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है । 
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की ब्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ़ यही कहा जाता है कि * संकल्प-विक- 
व्यात्मक मनः | TED, ध्यान रहे कि, उस ससय भी इस व्याख्या में मन के दोनों 
ध्यापारों का समावेश किया जाता = | 

बुद्धि ? का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि वह निर्णय करनेवाली इन्द्रिय 
है, ag अर्थ केवल शाखीय ऑर Gan विवेचन के लिये उपयोगी दै । परन्तु इन 
शाख्रीय अर्थौ का निर्णय हमेशा पीछे से किया जाता है। अतएव यहाँ : बुद्धि? 
शब्द के उन व्यावद्ारिक अर्थौ का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के 
सम्बन्ध में) शाखीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित झो गये हैं । जब तक 
व्यवसायात्मक बुडि किली बात का पहले निर्णय नहीं करती तब तक हमें उसका 
ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उसके प्राप्त करने की 


A . 


इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती । अतएव, जिस प्रकार व्यवहार में आम के 


पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द “आम ? का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के वासना आदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द * बुद्धि ? का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। उदाहर- 
णार्थ, जब इम कहते हैं कि आझुक सञुष्य की बुद्धि खोटी है तब इमारे बोलने 
का यह अर्थ होता द कि उसकी ` वासना ? खोटी है । शाख के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्म होने के कारणा उन्हें बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
हूँ। परन्तु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों 
के व्यवहार में * बुद्धि ? शब्द का उपयोग इन दोनों अथौ में होता चला आया 
हैः--( १ ) निर्णय करनेवाली इन्द्रियः और ( २) उस इन्द्रिय के व्यापार से 
मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा | अतएव, आम के भेद aa 
लाने के समय जिस प्रकार “ पेड़” और * फल ? इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अर्थो की भिन्नता व्यक्त करनी होती 
६ तब निणय करनेवाली अर्थात्‌ शास्रीय बुद्धि को * व्यवसायात्मिक ? विशेषण 
जोड़ दिया जाता है और वासना को केवल “ बुद्धि ' अथवा * वासनात्मक ? बुद्धि 
कहते हैं । गीता ( २. ४१, ४४, ४३; और ३. ४२) में ‹ बुद्धि ” शब्द का उपयोग 
उपयुक्त दोनों अथों में किया गया है । कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक 
लेने के लिये ‘aie? शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों पर इमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्यापार का क्रम 
इल मकार होता है -- पहले वह ' व्यवसायात्मिक ? बुदी स्ट्रिय से विचार करता है | 
के यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहों; और फिर इस कर्म के | 
करने की इच्छा या वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न होती दै । और 
तब चह उक्त काम करने के fal TIT हो जाता है । कार्य-अकार्य का निर्णय | 
मरना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार दै, वह यदि स्वस्थ और 
शन्त हो, तो सन में निरर्थक अन्य वासनाएँ ( बुद्धि ) उत्पन्न नहों होने पातो 
भौ, र, १८ 
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आर मन भी farsa नहीं पाता | अतएव गीता ( २. ४१) में कर्मयोगशास््र का 
प्रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध और स्थिर रखना 
चाहिये | केवल गीता ही में नहीं; किन्तु कान्ट * ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो 
भेद किये हैं और शुद्ध अर्थात्‌ व्यवसायात्मक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अर्थात्‌ 
वासनात्मक बुद्धि के, व्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र यों में किया है। वस्तुत 
देखने से तो यही प्रतीत होता है कि, व्यवसायात्मिक ate को स्थिर करना पात- 
जल Wage ही का विषय हें, कर्मयोगशास्तर का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान न दे कर, पहले 
सिफ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि 
केसी है ( गी. २. ४& ) । ओर, इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया 
जाता | तब प्रतीत होता हे कि, जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर आर शुद्ध 
नहीं रहती, उसके मन में वासनां की भिन्न भिन्न तरगों उत्पन्न हुआ करती हें, 
अर इसी कारण कहा नहीं जा सकता कि, वे वासनाएँ सदेव शुद्ध और पवित्र 
ही होंगी (गी. २. ४१) | जबकि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं तब आगे कर्म भी 
शुद्ध केसे हो सकता |? इसी लिये कर्मयोगशाख में मी, व्यवसायात्मक बुद्धि को 
शुद्ध रखने के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्तार-प्वक विचार करने की 
आवश्यकता होती इ; आर इसी कारण भगवङ्गीता के छठे अध्याय में, बृद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तार पर, पात्जलयोग का विवेचन किया गया 
इ । परन्तु, इस संबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का 
aR तात्पर्यं निकाला | कि, गीता में केवल पात्जलयोग का ही प्रतिपादन किया 
गया हे ! अब पाठकों के ध्यान सें यह बात आजायंगी कि, गीताशाख सें “ बुद्धि ? 
शब्द के उपयुक्त दोनों अर्थो पर और उन अर्थो के परस्पर संबंध पर, ध्यान 
रखना कितने महत्व का है। „ 

इस बात का वणन हो चुका कि, मनुष्य के झान्तःकरण के व्यापार किस 
मकार हुआ करते हूँ, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौन 
कान से ह्‌, तथा बुद्धि शब्द के कितने अथे होते हैं । अब, सन और ब्यवसाया- 
त्मिक बुद्धि को इस प्रकार एथक्‌ कर देने पर, देखना चाहिये कि सद॒सट्विवेक-देवता 
का यथाथ रूप कया | । इस देवता का काम, सिर्फ WAT का चुनाव करना दै; 
अतएव इसका समावेश “मन ? में नहीं किया जा सकता । और, किसी 
बात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक बुद्धि केवल एक ही हैं, 
 इसालय सदसद्विचेक-रूप “ देवता ? के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहों रह 
जाता! इ, इसमें संदेह नहीं कि जिन बातों का या विषयों का सार-असार- 


 ¥कान्टने व्यवसाथास्मिक ate av Pure Reason भौर वासनात्मक बुद्धि को 
Practical Reason कहा है। 
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विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक और भिन्न भिन्न A सकते हैं। जैसे 


व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी झुकदमे, साहूकारी, कृषि आदि अनेक 
व्यवसायों में इर सोके.पर सार-असार-विवेक करना पड़ता È । परन्तु इतने ही से यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि व्यवसायात्मक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की 
होती Fi सार-असार-विवेक नाम की क्रिया सर्वत्र एक ही सी है; और, इसी कारण, 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये । परन्तु मन के 
सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अतएव पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या 
आनुवंशिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से, यह बुद्धि 
कम या अधिक सात्विकी, राजसी या तामसी: हो सकती है । यही कारण हैं कि; 
जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राह्य प्रतीत होती है वही दूसरे की बुद्धि में अग्राह्य 
gad है। इतने ही से यह नहीं संसं लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इन्द्रिय 
ही प्रलेक समय, भिन्न भिन्न रहती है। आँख ही का उदाहरण लीजिये। किसी 
की आँखें तिरछी रइती हैं तो किसी की wel और किसी की कानी; किसी की दृष्टि 
मंद और किसी की साफ रहती है। इससे इम यह कभी नहीं कहते fe Fe 
fra एक महीं अनेक हैं । adh न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त दोना चाहिये। 
जिस बुद्धि से चावल अथवा गेहूँ छाने-बीने जाते हैं; जिस बुद्धि से पत्थर और हीरे 
का भेद जाना जाता है; जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड़वे का ज्ञान होता 
है; वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भी 
किया करती है, एकि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत और असत्‌ क्या है, 
लाभ और हानि किले कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकार्य में 
क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में * मनोदेवता ? कह कर उसका चाहे 
जितना गौरेव किया जाय, तथापि aaa की दृष्टि से वह एक दवी व्यवसायात्मक 
बुद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्यान दे कर, गीता के अठारइवें अध्याय में, 
एक ही बुद्धि के तीन भेद ( सात्विक, राजस और तामस ) करके, भगवान्‌ ने 
अर्जुन को पहले यह बतलाया है किः-- 

प्रवाति च at च कार्याकार्ये भयाभये । 

बंध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 
अर्थात्‌ “ सात्विक बुद्धि वह है कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है;--कान सा 
काम करना चाहिये, और कौन सा नहीं, कौन सा कास करने योग्य है ऑर कौन 
SU अयोग्य, किस बात से डरना चाहिये और किस बात से नहीं, किसमें बंधन | 
ओर किसमें मोक्ष ” ( गी. १८, Ro) | इसके बाद यह बतलाया है किः--, 

यया धर्ममधमे च काये चाकार्यमेव च । 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्ये राजसी ॥ 

अर्थात्‌ “ धर्म और अधम, अथवा कार्य और अकार्य, का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि 
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नहीं कर सकती यानी जो बुद्धि इमेशा भूल किया करती है, चह राजी $> 
( १८. ३१ )। ओर अंत में, कहा है किः-- 


अधर्म MAR या मन्यते तमसावृता | 
स्वार्थान्विपरीतांश्र बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 


अर्थात्‌ “ अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब बातों का विपरीत या उलरा 
निर्णय करनेवाली, बुद्धि तामसी कहलाती है ” ( गी. १८. ३२ ) | इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदस द्विवेक- 
बुद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है | इसका अर्थ यहद 
> > ~ sonal PE LA ९ n 
नहीं हे कि सदेव ठीक ठीक fala करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपयुक्त 
शहोकों का भावार्थ यही है कि, बुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्णय करने का 
सात्तिक गुण, उसी एक बुद्धि में, पूर्व संस्कारों के कारश, शिक्षा से तथा इन्द्रिय- 
निग्रह अथवा आइार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, इन पूर्वसंस्कार 
TIR कारणों के अभाव से ही, वह बुद्धि, जैसे कार्य-अकार्य-निर्णाय के विषय में 
वैसे ही अन्य दूसरी बातों में भी, राजसी आथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त 
की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता है कि, चोर और साइ की बुद्धि सें, 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, भिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु 


जब इम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता भानवे हैं, तब उक्त विषय की उप 


पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कत्त है कि वह अपनी बद्ध 
को सात्विक बनावे | यह काम इन्द्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता । जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने में समथ नहीं है कि सनुष्य का दिति किस बात 
में हे ओर जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्षा किये बिना ही इन्द्रियों के 
LAGI आचरण करती रहती है, तब तक az बुद्धि ` शुद्ध ” नहीं कही जा 
सकती | अतएव बुद्धि को मन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये; 
किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे मन और इन्द्रियां बुद्धि के अधीन रहें | 
भगवङ्गीता ( २. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त अनेक स्थाना 
भे बतलाया गया है; और यही कारण है कि कठोपनिषद्‌ में शरीर को रथ की 
उपमा दी गई है तथा यह रूपक बाँया गया हैं कि उस शरीररूपी रथ में जुते इए 
इन्ट्रियरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के ant में अच्छी तरह चलाने के लिये ( ब्यव- 
सायात्मक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से wis रहना चाहिये 
( कठ. ३. ३-६ )। महाभारत ( चन. २१०, २५; स्त्री. ७, १३, अश्व, ५५, ५ ) 
में भी बही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ हेरफेर के साथ, लिया गया है । 
इन्द्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टान्त इतना अच्छा है कि 
ग्रीस के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता छेटो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते समय, इसी 
रूपक का उपयोग अपने अंथ में किया है ( फीडूस, २४६ )। भरावद्गीता में, यह 
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cond TUT रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के सन्दर्भ की ओर जो 
ध्यान देगा उसे यद् बात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उपयुक्त छोकों में 
ETATE का वर्णान इस शान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, 
अर्थात जब शाखीय सत्त्म भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को 
मनोनिग्रह भी कहते हैं | परन्तु जव ` मन › और ` बुद्धि › सें, जैसा कि ऊपर 
ag आये हैं, भेद किया जाता है तब RA करने का कार्य सन को नहीं किन्तु 
व्यवसायात्मक बुद्धि को R करना पड़ता ई । इस व्यवसायात्मक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- 
श्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तत््व पर्गातया बुद्धि में भिद जाना 
चाहिये कि ” सब प्राणियों में एक ही आत्मा है ?। इसी को आत्मनि बुद्ध 
कहते हैँ । इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, और 
मनोनिग्नह की सहायता से सन और इन्द्रियाँ उसकी अधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना सीख जाती हैं; तब इच्छा, वासना आदि मनोधर्म (अथात्‌ 
वासनात्मक बुद्धि > आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और शुद्ध सात्तिक 
कमो की ओर Sera की सहज ही प्रवृत्ति Git लगती है । अध्यात्म की इष्टि 
से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगशाख्र का रहस्य है। 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेंगे कि, इमारे शाख्रकारों ने मन 
और बुद्धि की स्वाभाविक व्ृत्तियों के अतिरिक्त सदस ट्विविक-श॒क्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का आस्तित्व क्यों नहीं साना है । उनके मतानुसार भी सन या बुद्धि का गौरव करने 
के लिये इन्हें * देवता ? कहने में कोई Uy नहीं है; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार 
करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं उससे 
भिन्न और स्वयंभू * सदसद्विवेक ? नामक किसी तीसरे देवता का आस्तित्व हो ही 
नहीं सकता | ' सतां हवि संदेहपदेछु® ›. वचन के ` सतां ” पद की उपयुक्तता और 
महत्ता भी अब भली भाँति प्रगट हो जाती है । जिनके मन शुद्ध और आत्मनिष्ठ 
ई वे यदि अपने अन्तःकरण की गवाही लें, तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा 
यह भी कहा जा सकता है कि, किसी कास को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित है कि वे अपने मन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें । 


परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि ' मैं भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ ' तो | 


oe उत्तित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेचन-शक्ति एक ही सी 
नहीं होती — सत्पुरुषों की बुद्धि साखिक और चोरों की तामसी होती है। सारांश, 
TAZA पक्षवालों का * सदसद्विवेक-देवता ? तत्वज्ञान की इटि से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु gar शाख्रकारों का सिद्धान्त है कि वह तो व्यवसायात्मक 
स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ साखिक स्वरूप है। और, जब यह 


सिद्धास्त स्थिर हो जाता है, तब आधिदेवत पत्त आप ही आप कमज़ोर हो जाता है। _ 
जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक पक्ष एकदेशीय तथा अपूर्णं है और आधिः 
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दैवत पक्त फी सहल्ञ युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवशयक 
है कि, कर्मयोगशाख की उपपत्ति KEA के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं? और 

उत्तर भी यही मिलता है कि, हाँ, मार्ग है और उसी को आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं i 
इसका कारण यह है कि, यद्यपि वाझ कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ट दै, तथापि 
जब सदसद्विवेक-बृद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कर्सयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता 
है कि, शुद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुध बृद्धि 
किसे Syd हैं, अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है? और यह विचार 

केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशास्रों को छोड़े बिना, तथा 
अध्यात्मज्ञान सें प्रवेश किये बिना, पूर्णं नहीं हो सकता | इस विषय सें इमारे 
शास्रकारों का आन्तिस सिद्धान्त यही है कि, जिल बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परसेश्वर के सर्वच्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध 
नहीं है । गीता में अध्यात्मशाख् का निरूपणा यही बतलाने के लिये किया गया है, 
कि आत्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये । परन्तु, इस पूर्वापर-संबंध की ओर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में 
मुख्य प्रतिपा विषय वेदान्त ही है । आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाकारो का 
किया हुआ निर्णय ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही बतलाना है कि, बुद्धि को शुद्ध 
रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता च्है। आत्मा के विषय में 
ag विचार दो प्रकार से किया जाता हैः-(१ ) स्वयं अपने पिशड के, क्षेत्र अथवा 
शरीर के, और सन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह्‌ विचार करना, कि उस निरी- 
क्षण से क्षेत्रज्ररूपी आत्मा केसे निष्पन्न होता है ( गी. अ. १३) । इसी को शारी- 
रक अथवा क्षेतरकषत्रश्-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसून्रों को शारीरक 
( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते हैं । स्वयं अपने शरीर और मन का इस 
प्रकार विचार हो जाने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाला 
तत्त्व, ओर इमारे चारों ओर की दृश्य-स्ष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माणङ के निरीक्षण से निष्पन्न 
होनेवाला तत्त्व, दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार किये गये सृष्टि 
के निरीक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते हैं । सृष्टि के सब 
नाशवान्‌ पदार्थों को ` क्षर? या “व्यक्त ” कहते हैं और सृष्टि के इन नाशवान्‌ पदार्थो 
में जो सारभूत नित्यतच्व है उसे ' अक्षर ? या ' अव्यक्त ? कहते हैं (गी. ८. २१; १५. 
१६ ) । चेत्र-देत्रक्त-विचार और क्षर-अक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्वों 
का फिर से विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तत्त्व जिससे निष्पन्न हुए हैं, 
ओर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्त्व है, उसी को “परमात्मा › अथवा 
“ पुरुषोत्तम › कहते हैं (गी. ८.२० )। इन सब बातों का विचार भगवद्गीता में किया 
गया 3; और अन्त में, कर्मयोगशासत्र की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्विचार | १४३ 


गया है कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती 
है। अतएव इस उपपत्ति का अच्छी तरह समम लेने के लिये हमें भी उन्हीं मागी 
का अचुसरण करना चाहिये । उन भागों में से, बह्माराड-ज्ञान अथवा क्षर-अच्षर- 
विचार का विवेचन अगले प्रकरण से किया जायया । इस प्रकरण में, सदसद्विवेक- 
देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णाय करने के लिये, पिणड-ज्ञान अथवा Jaa 
का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अधूरा ही रह गया है, इसलिये 
अब उसे पूरा कर लेना चाहिये l 
पाञ्जमौतिक स्थूल देह, पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेन्द्रियों के 
शब्द-स्पर्श-रूप-रख-गंधात्मक wa विषय, संकल्प-विकल्पात्मक सन और व्यव- 
सायात्मक बुद्धि--इन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से, 
शर्ररसंबंधी विचार की पूणता हो नहीं जाती | मन और बुद्धि, केवल विचार के 
साधन अथवा इन्द्रियाँ हैं । यदि इस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त, ग्राणरूपी 
चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बराबर ही-- 
अर्थात्‌ किसी काम का TIA जायगा । अर्थात्‌, शरीर में, उपयुक्त बातों 
के अतिरिक्त, चेतना नासक एक ओर तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कभी 
कभी चेतना शब्द का अर्थ “ चैतन्य ? भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना Weg का अर्थ * चैतन्य ? नहीं माना गया है; बरन ` जड़ देह में 
गोचर दोनेवाली घाणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ? fae 
यही अर्थ विवक्षित है । जिस चित्‌-शक्ति के द्वारा जड़ पदाथौ. में भी gada 
अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते हैं; और अब, इसी 
शक्ति के विषय में विचार करना है । शरीर में ध्गोचर होनेवाले सजीवता के 
व्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त, जिसके कारण “ मेरा-तेरा ? यह भेद उत्पन्न 
होता ई, वह आ एक भिन्न गुण है । इसका कारण यह है कि, उपर्युक्त विवे- 
चेन के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इन्दिय हैं; अतएव  सेरा-तेरा ga भेद-भाव के झूल को अर्थात्‌ sea को 
उस बुद्धि से एथक्‌ ही मानना पड़ता है । इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि इन्द्र मन 
इ के गुण हैं; परन्तु नैय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समभे हैं, इसी लिये इस 
अम et हटाने के अर्थ वेदान्तशास् ने इनका समावेश मन ही में किया है | इसी 
मकार जिन मूल तत्वों से पशञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए हैं उन. प्रकृतिरूप तत्त्वों का भी 
समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ५, ६)। जिस शक्ति के द्वारा ये सब 
तच स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे एति कहते हैं (गी.३ ८. ३३)। 
इन सब बातों को एकन्र करने से जो agaa रूपी पदार्थं बनता है उसे शास्त्रों में 
SAE शरीर अथवा चेत्र कहा दै; और, ध्यवहार में, इसी को चलता-फिरता 
सविकार ) मलुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते El क्षेत्र शब्द की यहद व्याख्या गीता 
आधार पर की राई है; परन्तु इच्छा-द्वेष आदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस व्याख्या सें कुछ BAT भी कर दिया जाता हैं। उदाहरणार्थ, शांति पर्व के जनक. 
सुलभा-संवाद ( शां. ३२० ) A, शरीर की ब्याख्या करते समय, - पदञ्नकर्मेन्द्रियों के 
बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया है । इस 
गणना के अनुसार ARARA को पदञ्चमहाभूतें। ही में शामिल करना पड़ता 
छ; आर, यह मानना पड़ता इं एक, गाता का गणना के SAGA, काल का Deg. 
भाव आकाश में ओर विधि-शुक्र-बल आदिकों का ETAT अन्य महासूतों में किया 
गया है । कुछ भी हो; इसमें संदेह नहीं कि Ga शब्द से सब लोगों को एक 
Ql अथ आअप्रत हैं; जसे, मानसिक आर शारीरिक सब द्वव्यों आर गणो का 
MUSH विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कहते हैं । शरीर शब्द 
का उपयोग Ze देइ के लिये भी किया जाता है; अतएव इस विषय का विचार 
करते समय ० चेत्र? शब्द ही का अधिक उययोग- किया. जाता है, क्योंकि वझ 
शरीर शब्द सै भिन्न है । ' क्षेत्र? का मल अर्थ खेत है; परन्तु प्रश्तुत प्रकरण मे 
‘altar आर सजीव मनुष्य देइ ? के अर्थ में उसका लाचरिएक उपयोग किया 
गया है । पहले जिसे इसने “ बड़ा कारखाना ? कहा है, वह यही * सविकार 
ओर सजीव मनुष्य देह ? है । बाइर का माल भातर लेने के लिये और कारखाने 
के भीतर का माल बाइर भेजने के लिये, ज्ञानेंद्रियों उस कारखाने के यथाक्रम द्वार 
हैं; ओर सन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर 
इं । ये नोकर जो कुछ व्यवहार करते हैं या कराते हैं, उन्हें इस चेत्र के व्यापार, 
विकार अथवा धर्म कहते हैं । 

इस प्रकार ' चेत्र ? शब्द्‌ का आर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही 
उठता | के, यह क्षेत्र अथवा खेत है किसका ? इस कारखाने का कोई स्वामी भी 
है या नहीं ? आत्मा शब्द का उपयोग बहधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
सी किया जाता इ; परन्तु उसका प्रधान अर्थ ' Baer? अथवा ` शारीर का स्वामी ? 
छी है । मझुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं--चाहे वे सानसिक हों या शारीरिक- 
वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्‍्तरिंद्रियोँ, AY आदे ज्ञानेद्वियो, तथा इस्त पाद आदि 
DARA ही किया करती हैं । इन्द्रियों के इस समू में बुद्धि और सन सब से 
श्रेष्ठ हें । परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हें, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी मूल में 
जड़ देइ या प्रकृति के ही विकार हैं ( अगला प्रकरण देखो ) । अतएव, यद्यपि 
मन आर बुद्धि सब में श्रेष्ठ हैं, तथापि उनसे अपने अपने विशिष्ट ब्यापार के ale 
रिक्त और कुछ करते धरते नहीं बनता; और न कर सकना संभव ही है। यह सच 
इ कि, मन चिंतन करता है और बुद्धि निश्चय करती है । परन्तु इस कथन से इस 
बात का निर्णाय नहीं हो सकता कि, इन कामों को बुद्धि और मन किस के लिये 
. करते हूँ, अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन आर बुद्धि के जो एयक gag व्यापार | 
दुआ करते हूं, उनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है ag एकता 
या एकीकरया कोन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब geait को अपना 
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अयना व्यापार तद॑चुकूल करने की दिशा कौन दिखाता = । यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यच्च सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारण 
यह है कि, जब इस शरीर का चेतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते हैं, तब जड़ शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता। 
और, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे सांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं 
तथा वे हमेशा जीणे हो कर नये हो जाया करते हैं इसलिये, ` कल जिस मैंने 
आमुक एंक बात देखी थी, वह्दी में आज दूसरी देख रहा हूँ! इस प्रकार की एकत्व॑- 
बुद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता fe वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
का हा धर्म | । अच्छा; अब जड़ Cy को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो 
ag आपत्ति देख पड़ती है कि, गाढ़ निद्रा में प्राणादि वायु के श्वालोच्छवास waht 
व्यापार अथवों रुधिराभिसरण आदि व्यापार, अर्थात्‌ चेतना, के रहते हुए भी, में? 
का ज्ञान नहीं रहता (g. २. १. १५-१८) | अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, अथवा प्राण PTA का ब्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है; वह इन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करन्नेवाली मूल 
शक्ति, या स्वामी, नहीं है ( कठ. ५. ५) । “ मेरा ” और ० तेरा ? इन संबंध- 
कारक के शब्दों से केवल BEBE गुणों का बोध होता है; परन्तु इस 
बात का निर्णाय नहीं होता कि “ अइ ? अर्थात्‌ “ मैं ? कौन टँ । यदि इस ' मैं? 
या ` अइ ? को केवल श्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वैसा 
नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना है-“' प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता । वह कथन ऐसा होता है जैसे कुत्ता 
Ge फैला कर रो गया हो ! (ap. €. ५. १५ )। अनुभव के विपरीत इस बात 
को सान लेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं 
लगता ! कुछ लोगों की राय है कि, ' में ? कोई भिन्न पदार्थ नहीं है; किन्तु 
न्न? शब्द में जिन--मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि-तच्वों का समावेश किया 
जाता है, उन सब के संघात या aqua को ही ' में ? कहना चाहिये। अब यह 
बात इम प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं 
बन जाती, अथवा किसी घड़ी के सब कील-पुज़ो को एक स्थान में रख देने से ही 
उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती | अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल 
संघात या agaa से ही ager उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि, 
भे के सब व्यापार सिड़ी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश 
TRS रहता है । तो fae quent कारखाने में काम करनेवाले मन, बुडि आदि 
सब नोकरों को इस विशिष्ट दिशां या उद्देश की ओर Bla TAT करता है ? संघात 
का अर्थ केवल समूह है । कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने 
पर भी Rear न होने के लिये उनमें धागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फिर कभी 
गी. र, १९ 
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न कसी झलग अलग हो जायँगे | अब हमें सोचना चाहिये, कि यह भागा कौन 
सा ड ? यड बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गणना 
झेन्न ही मे की जाती है (गी. १३. ६ )। संघात से इस बात का निर्णय नहीं 
होता, कि ga का स्वामी अर्थात्‌ चेत्रज्ष कौन है । कुछ लोग समभते हैं, कि 
ABSA में कोई नया राणा उत्पन्न हो जाता है । परन्तु पहले तो यचच मत ही सत 
नहीं; क्योकि Gast ने पूर्णा विचार करके faqs कर दिया है कि जो पहले किसी 
भी रूप से आस्तित्व में नहीं शा. ay sa जगत्‌ में नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी. २. १६) | यदि हस इस खिद्धान्त को amar के लिये एक र 
धर दे; तो भी ay sa aga ही उपस्थित हो जाता दै, कि संघात में 
उत्पन्न छोनेचाल इह नया गुणा ही wa का स्वामी क्‍यों न माचा जाय? 
इस पर कई अवीचीन चाधिभोतिक-शाखळों का कथन है कि, दव्य और उनके गुण 
fra fra नहीं रू सकते, गुणा के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 


लकड़ी, ` वित्‌ ? के बदले मेघ, अथवा peat की ' आकर्षश-शाकि ? के बदले पृथ्वी 
ही क्यों vei कचा जाता ? यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि, da के सब a 
पार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल जल कर चलते रहने के लिये, सच और बुद्धि 
के लिया, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक छै; और, यदि यह बात 
सच हो, कि उस शाक्ति का अधिष्ठान अब तक इसारे लिये अगस्य है, अथवा उस 
शाक्ते या अधिष्ठान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है; तो यहद 
कइना, न्यायोचित कैसे हो सकता दै कि बच शाक्ते दै ही नहीं ? जैसे कोई भी 
मनुष्य अपने छी कंधे पर बैठ ag! लकता; बैसे छी यद्ध भी नहीं कहा जा सकता, 
कि संघात सम्बन्धी ज्ञान स्वर्यं संघात ही प्राप्त कर लेता है । wag, as की cB 
से भी, adi ze अनुमान किया जाता है, कि दें दिय आडि संघात के ब्यापार जिसके 
उपभोगा के लिये अथवा लाभ के लिये हुआ करते दे, ag संघात से भिन्न ही है। 
यह Ta, जो कि संघात से भिन्न है, स्वयं सब बातों को जानता है, इसलिये यह 
बात सच दे कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदश यह हवयं अपने ही लिये “ सेय ' 
अर्थात्‌ गोचर हो न्वी सकता; परन्तु इससे उसके आस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ 
सकती; क्योंकि यद्ग नियम नहीं है कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे 
‘sta 2, भें शामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थों के दो चरी या विभाग इोते हैं; 
जस ज्ञाता और ज्ञेय --- अर्थात्‌ जाननेवाला और जानने की वस्तु । आर, जब एकः 
आध वस्तु दूसरे वर्ग ( जेय ) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले 
वग ( ज्ञाता ) में हो जाता दै; एवं उसका अस्तित्व भी झेय वस्तु के समान ही 
पूर्णतया fae होता दै । इतना ही नहीं; किन्तु ag भी कचा जा सकता है, कि 
संघात के परे जो आत्मतस्व है वच्च स्वयं जाता है, इसलिये उसको दोचेवाले ज्ञान 
i 
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आधिदेषतपक्ष और क्षे्रक्षेत्ज्षविचार | tee 


का यदि वह C विषय न दो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी afa 
से बुदृददारणयकोपानिषद में याशवल्वथ ने कदा है “ अरे ! जो सब बातों को जानता 
है उसको जाननेवाला दूसरा BA से आसकता है ? ” — विज्ञातारमरे केन विज्ञा- 
नीयात्‌ (F. २,२.१४ ) | अतएव, अन्त में यट्दी सिद्धान्त करना पड़ता है, कि इस 
चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर ( चेत्र ) में एक ऐसी शक्ति रहती है जो हाथ-पैर 
आदि इन्द्रिया से ले कर a, चेतना, मन और बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकरी 
क्रे मी परे दै; जो उन सब के च्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की 
दिशा वतलाती है; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साची रह कर उनसे faa, 
अधिक ब्यापक और समथ | । सांख्य ओर वेदान्तशाखरों को यह सिद्धान्त मान्य 
है; और, अवाँचीन समय में जर्मन तच्यज्ञ कान्ट ने भी कहा है कि बुद्धि के व्यापारों 
का सूकम निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अईकार और 
चेतना, ये सव; शरीर के अर्थात्‌ क्षेत्र के गुण अथवा अवयच हैं । इनका vats 
इनसे भिन्न, wera और इनके परे इ, “ यो ak: परतस्तु सः ” { गी. 
३. ४२ ) | सांख्यशाख में इसी का नाम पुरुष हैं; वेदान्ती इसी a) Saat अर्थात 
सत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; और, ' में हूँ ae प्रत्येक मझुष्य को होने- 
वाली प्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (चेस. शांभा. ३: 
३. ५३, ५४ ) । किसी को ag नहीं मालूम होता कि ' में नहीं हूँ ' । इतना ही 
नहीं; किन्तु सुख से ' में नहीं हूँ ? शब्दों का उच्चारण करते समय भी : नहीं हैँ 
इस क्रियापद के कत्ती का, अर्थात्‌ : मैं? का, अथवा आत्मा का या ' अपना ! 
अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता दे । इस प्रकार * में? इस ae: 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर सें, स्वयं अपने छी को व्यक्त Gare आत्मतत्व के 
sale Sara के असली, शुद्ध और गुशविरद्धित स्वरूप का यथाशक्ति निशांय करने 
के लिये वेदान्तशाखतर की उत्पत्ति हुईं है (यी. ५३. ४)। तथापि, ag निर्णय केवल | 
शरीर अर्थात्‌ क्षेत्र का छी विचार करके नहीं Bar जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है कि बाह्य 
सृष्टि (name) का विचार करने से कौन सा तत्त्व निष्पन्न होता है । ब्रह्मांड 
के इस विचार का ही नाम ' च्ञरःअक्षरःविचार ? है। dada से इस 
बात का निर्णय होता है, कि चत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में ) कौन सा झूल 
तत्व ( क्षेत्रज्ञ या आत्मा ) है; और क्र-अक्षर-विचार से बह सृष्टि के अथात्‌ 
mais के मलततव का ज्ञान होता है । जब इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के ga- 
तत्वों का पहले पथक्‌ पथक्‌ निर्णय हो जाता है, तब वेदान्तशाख्र में अन्तिम 
Sen क्या जता है लिया एस र 
* हमारे शास्त्रों के क्ष्र-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रज्-विचार के वर्गीकरण से मीन 


साहब परिचित न थे । तथापि, set ने अपने Prolegomena to Ethics अन्य के 
आरम्भ भे अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual Principle in 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
Ps à 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४८ . गीतारहस्य अथवा कमैयोगशासत्र । 


: जो पिंड में है वही ब्रह्मांड HE’ । यद्दी, सब चराचर युष्टि में, अन्तिम सत्य 
है । पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई दै और कान्ट जैसे कुछ 
पश्चिमी तत्वज्ञं के सिद्धान्त eat वेदान्तशाख् कें सिद्धान्तो से बहुत कुछ मिलते 
gaa भी हैं । जब इम इस बात पर ध्यान देते हैं; और जब इस यह भी देखते 
हैं कि वर्तमान समय की नाइँ प्राचीन काल में आधिभौतिक gre की उन्नति नहीं 
हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को Š 
निकाला, उनके अलौकिक बुद्धि-वैभव के बारे में आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। 
और, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में इमें उचित ond. 
मान भी होना चाहिये। 


Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्त्वों का विचार किया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । क्षेत्र-क्षेत्रश-विचार में Psychology 
आदि मानसशास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physics, Metaphysics आदि 
शास्त्रों का, समावेश होता है । इस बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब 
शास्त्रों का विचार कर लेने पर ही आश्मस्वरूप का। निर्णय करना पड़ता È | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
E 
i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सातवाँ प्रकरण । 
कापिलसांख्यशासत्र अथवा क्षराक्षरविचार | 


TSS oa, 


प्रतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि | # 
गीता १३.१ । 


पिछले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है कि शरीर और शरीर के स्वामी 

या आधिष्ठाता-चेत्र और क्षेत्रश्ञ-के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि 

और उसके TATA TE और अक्षर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर आत्मा 
के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता Sl इस क्षर-अक्षर-स्ष्टि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शास्र हैं। पहला न्यायशा्र और दूसरा कापिल सांख्यशाख्र; 
परन्तु इन दोनों me के ard को अपूर्णं ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने ब्रह्म- 
स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है । इस कारण वेदान्त-प्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धास्तों 
पर विचार करना चाहिये । बादरायणाचार्य के वेदान्तमूत्रों में इसी पद्धति से 
काम लिया गया है और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन 
किया गया है। यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि 
इम ने उन बातों का उल्लेख इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य ससभ्सने में आवश्यकता है। नैय्यायिकों के 
सिद्धान्तों की अपेक्षा सांख्य-वादियों के era अधिक महत्व के हैं । इसका 
कारण यह है कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रझुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया है, परन्तु कापिल सांख्यशाखर के बहुत से सिद्धान्तों का उलेख मनु के 
स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। यह्दी बात बाद्रायणाचार्य ने भी 
(वे.सू. २. १. १२ और २. २. १७ ) SAS इस कारण पाठकों को सांख्य के 
सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होजाना चाहिये । इसमें सन्दे नहीं [के वेदान्त में 
सांख्यशाख्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहे कि सांख्य ऑर 
वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न | यहा एक प्रश्न ST 
स्थित होता है कि, वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त m मिलते जुलते 
हैं उन्हें पहले किसने निकाला था--वेदान्तियों ने या सांख्य-वा ने? परन्तु इस 


मन्य में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उस्र 
थ में इतने गइन निचार भे sar ee अ 8 


* ` प्रकृति और पुरुष, दोनो को अनादि जानो । ' 


? 


$ 
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तीन श्रकार से दिया जा सकता है। पहला यह कि, सांख्य और वेदान्त ( उप. 
निषदं ) at ne, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साथ हुईं हो और By. 
निषदों में जो सिद्धान्त atet के मतों के समान देख पड़ते हैं उन्हें उपनिषत्कारों ने 
ta रीति से खोज निकाला हो। दूसरा यह कि, कदाचित्‌ कुछ सिद्धान्त सांख्य- 
शास्त्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह 
कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो में ही कपिलाचार्य ने अपने' मत के अनुसार कुछ 
परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशास्त्र की उत्पत्ति कर दी हो । इन तीनों में से 
तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि यद्यपि वेदान्त और 
सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद सांख्य से भी 
आधिक प्राचीन ( श्रौत ) हैं । अस्तु; यदि पले हम न्याय और सांख्य के 
सिद्धान्तो को अच्छी तरह aan लें तो फिर वेदान्त के--विशेषतः गीता- 
प्रतिपादित वेदान्त के--तस्व Test ससक में आ जायेंगे । इसलिये पहले इभे इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्साते शाखं का, क्र-अच्ञर-साष्टि की 
रचना के विषय में, क्या मत है | 
बहुतेरे लोग न्यायशाख्र का थही उपयोग समभते हैं कि किसी Paha 
अथवा Tele बात से तर्क के द्वारा कुछ अनुसान कैसे निकाले जावें; और इन अनु: 
मानों में से यह निणीय केले किया जावे कि कौन से सत्य हैं और कौन से कूठ हैं | 
परतु यह भूल Ši अनुसानादिम्रमाणखंड MATS का एक भाग है सही; Wa 
यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है । प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक 
वस्तुओं का यानी प्रमेय erat का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की 
ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदाथौ के सूल वर्ग कितने हैं, उनके गुण-धर्म 
कया हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है और थे बातें किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक अश्नों का भी विचार न्यायशाख में किया गया 
है। यही कहना उचित होगा कि यह gre केवल अनुसानखंड का विचार करने के 
लिये नहीं, बरनू उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निमीण किया गया है। 
कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की छै । 
कणाद्‌ के अनुयायियों को काणाद कहते हैं। इन लोगों का कइना है कि जगत्‌ 
का मूल कारण परमाणु ही है। परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी 
आधिमौतिक-शाख्रज्ञों की, व्याख्या एक ही समान है। किसी भी पदार्थ का. 
विभाग करते करते अंत में जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाणु ( परम+ 
अणु ) कहना चाहिये। जैले जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं वैसे वैसे संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुणा उत्पन्न होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। 
सन्‌ ओर आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और, जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की 
उत्ति होती है । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु स्वभाव ही से पृथक 
पृथक्‌ रहते दवं । पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुणा ( रूप, रस, रंध, स्पर्श) , हैं 
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पानी के परमाणु में तीन गुण हैं; तेज के परमाणु में दो गुण हैं और वायु के पर- 
ang में एक दी गुण इं । इस प्रकार सब जगत पहले से ही पद्म ओर नित्य पर- 
मागुओं से भरा हुआ है ।परमाणुओं के सिवा संसार का सूल कारण ओर कुछ भी 
नहीं दै। जब TH और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का AA? होता 
है, तब सृष्टि के व्यक्त पदार्थ बनने लगते देँ । नेय्यायिकों द्वारा प्रतिपादित, gÈ 


की उत्पत्ति के सम्बन्ध की, इस कल्पना को “ आरंभ-वाद ? कहते हैं। कुछ नेय्यायिक . 


इसके आगे कभी नहीं aga | एक नेय्यायिक के बारे में कहा जाता दै कि, Ty 
के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह “ पीलवः ! पीलवः ! ? 
__परमाणु! परमाणु ! परमाणु ! -- चिछा उठा। कुछ दूसरे नेय्यायिक यह मानते 
झै कि परमाणुओं के संयोग का निमित्त कारण eR है । इस घरकार वे सृष्टि 
की कारण-परंपरा की ae को पूरी कर लेते हैं। ऐसे नेय्यायिकों को सेश्वर 
कहते हैं। वेदांतसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाशुवाद का ( २. २. 
११-१७), और उसके साथ ही साथ “ ईश्वर केवल निमित्त कारण है,” इस मत 
का भी ( २.२. ३७-३६ ) खंडन किया गया है | 
उल्लिखित परमाणु-वाद का वर्णन पढ़ कर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे पाठकों को अवो- 
चीन रसायन-शास्ञ् डाल्टन के परमाणु-वाद का अवश्य ही स्मरण होगा । परंतु, 
पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध aBa site के उल्हांति-वाद ने जिस अकार डाल्टन 
के परमाणु-वाद की जड़ ही उखाड़ दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी म्राचीन 
समय में सांख्य-मत ने कणाद के सत की बुनियाद दिला डाली थी | कणाद के. 
अनुयायी यह नहीं बतला सकते कि सूल परमाणु को. यति. कैसे सिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि डच, पशु, 
मनुष्य इत्यादि सचेतन म्राणियों की बढ़ी चढ़ी हुई श्रेणियाँ केसे बनीं ओर अचे- 
तन को सचेतनता केसे ata हुई । यह निर्णय, पश्चिमी देशों में उन्नीसवीं सदी में 
लेमार्क और डार्विन ने, तथा ea यहाँ प्राचीन समय में कपिल सुनि ने, किया 
2 । इन दोनों मतो का यही तात्पर्य है कि, एक ही सूल पदार्थ के गुणों का विकास 
हुआ और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई | इस कारण पहले RT- 
स्थान में, और अब पश्चिमी देशों में भी, परमाणु-वाद पर विश्वास नहीं रहा ÈI 
अब तो आधुनिक पदार्थशाखज्ञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया दै कि परमाणु 
अविभाज्य नहीं हैं । आज कल जैसे Tes अनेक पदार्थों का gamu और 
परीक्षण करके, अनेक सृष्टिशाखों के आधार पर परमाणु-वाद या उत्क्रांति-वाद्‌ को 
सिद्ध कर दे सकते हैं, वेसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे । मुष्टि के पदार्थों 
पर नये नये और सिन्न सिन्न प्रयोग करना, अथवा अनेक प्रकार से उनका एथक्करण 
करके उनके गुश-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियों 
शारीरिक झवयवों की एकत्र तुलना करना, इत्यादि आधिमोतिक शास्त्री की 
अवीचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं । उस समय उनके इष्टि 


$ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
` a z + 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१५२ गीतारहस्य अथवा PANNING | 


के सामने जितनी सामझी थी, उसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धान्त हँड 
निकाले हैं । तथापि, यह आश्चर्य की बात है कि, रुष्टि की बृद्धि और उसकी 
घटना के विषय में सांख्य शाखकारों के तात्विक सिद्धान्त में, और अर्वाचीन आधि: 
भौतिक शाखकारों के तास्विक सिद्धान्त से, बहुत सा भेद नहीं है । इसमें संदेह 
नहीं कि, साडिशाख के शान की बृद्धि के कारणा, ada समय में, इस सत की 
आधिभौतिक उपपत्ति का वर्णान आविक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता 
है, और आधिभोतिक जान की ate के कारण SA व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत 
लाभ हुआ है । परन्तु आधिभोतिक-शाखकार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकृति से अनेक 
प्रकार की व्यक्त सृष्टि कैसे हुईं” इस विषय में, कपिल की sda कुछ आधिक 
नहीं बतला सकते। इस बात को भली भाँति ससभ्झा देने के लिये ही इमने 
आगे चल कर, बीच बीच मे, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकल के 
सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये, संक्षिप्त वेन किया है । हेकल ने अपने ग्रन्थ 
में लाफू साफू लिख दिया है कि, मेंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे Š; 
बरनू डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले a 


मे, 
लिये 


आधिभौतिक पंडितों के ग्रन्थों के आधार से 
ची मैं अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ । तथापि, पहले पहल उसी ने इन 
सब सिद्धान्तों को टीक ठीक नियसाडुसार लिख कर सरलतापूर्वक उनका एकत्र 
वर्णन अपने “ विश्व की geet? # नामक ग्रथ में किया है । इस कारण, Guia 
के लिये, इमने उसे ही सब आधिभौतिक casi का सुखिथा माना है और उसी 
के मतों का, इस प्रकरण में तथा अगले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख बडुत ही dive है; परतु इससे आधिक इन 
सिद्धान्तों का विवेचन इस मथ में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विषय का 
विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्विन, हेकल आदि पंडितों के मूल ग्रन्थों 
का ही अवलोकन करना चाहिये। » 


कपिल के सांख्यशा्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा 
कि ‘ater’ शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं । पहला अर्थ, कपिलाचार्य 


वारा प्रतिपादित ' सांख्य़शास् ? है । इसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक बार 
' भगवद्गीता ( १८.१३ ) में भी, किया गया है । परन्तु, इस विशिष्ट आर्थ के 


सिवा सब प्रकार के तत्वज्ञान को भी सामान्यतः ' सांख्य ? ही कहने की परिपाटी 
WA इसी ‘ater शब्द में वेदांतशाख का भी समावेश किया जाता है। ' सांख्य- 
निष्ठा ? अथवा ' सांख्ययोग ? श॒ब्दो में ` सांख्य ? का Tet सामान्य आर्थ अभीष्ट 
X । इस निष्टा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में जहाँ ( गी. २. ३६; ३ .३; 
५. ४, ५; और १३. २४) ‘Gier कह्टा है, वहीं सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल 


+ The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel, इस ग्रन्थ की 
R. P. A, Cheap reprint आवृत्ति का ही इमने सर्वत्र उपयोग किया È । 
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सांख्यमार्गी ही नहीं च; बरन्‌ उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कर्मों का 
संन्यास करके ATA में निम रइनेवाले वेदान्तियों का भी, समावेश किया 
गया है। शब्द-शाखज्ञा का कथन | कि ' सांख्य ? शब्द * सं-ख्या ? घालु से बना है 
इसलिये इसका पहला आर्थ “ शिननेवाला ? है; और कपिल-शाख्र के मूलत्व 
इने गिने सिफं TMA ही ह; इसलिये उसे * गिननेचाले ? के अर्थ में यह विशिष्ट 
“सांख्य ? नाम दिया गया; अनन्तर फिर “ सांख्य ? शब्द का अर्थ बहुत व्यापक 
हो गया ओर उसमें सब मकार के तत्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण 
हे कि जब पहले पहल कपिल-मिक्षुओं को ' सांख्य ? कहने की परिपारी प्रचलित 
हो गईं, तब वेदांती संन्यासियों को भी ae नास दिया जाने लगा Set कुछ भी 


` हो; इस प्रकरण का इसने जान A कर TS लम्बा चौड़ा * कापिल सांख्यशास्न ? 


नाम इसलिये रखा छे कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-भेद के कारण कुछ गड़बड़ 
न हो। कापिल सांख्यशास्र में भी, कणाद के न्यायशाख के ससान, सूत्र हैं । 
परन्तु गोड़पादाचास या शारीर-आष्यकार श्रीशङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने ग्रंथों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान्‌ समभते हैं कि ये सत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों । इश्वरकृष्ण की ` सांख्यकारिका ? उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी 
जाती है और उस पर शंकराचाय के दादागुरु गोड़पाद ने भाष्य लिखा है। 
शांकर भाष्य में भी इली कारिका के कुछ अवतरण लिये गये हैं | सन्‌ ५७० Seay 
से पहले इस अंथ का जो आपांतर चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उप- 
लब्ध है # । इंश्वरकृष्ण ने अपनी ` कारिका ? के अंत में कहा है कि ' सृष्टितंत्र ? 
नामक साड प्रकरणों के एक प्राचीन आर विस्तृत ग्रंथ का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड़ ) सत्तर आर्या-छन्दों में इस अंथ में दिया गया हैं । यह geda मथ अब 
उपलब्ध नहीं है । इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशाख्र 
के मूल सिद्धान्तों का विवेचन gaa यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य मत का 
निरूपण कई अध्यायों में किया गया है । परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण- 


# अब बोद्ध wat से ईश्वरकृष्ण का बहत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध 
पाण्डत वसुबंधु का शुरु, ATH का समकालीन प्रातेपक्षी था । वसुबन्धु का जो जावन- 
ANG, परमार्थ ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ मे ) चीनी भाषा सं USAT था वह अब प्रकाशत 
हुआ È | इससे डाक्टर टककस ने यह अनुमान किया हैं TH इश्वरक्ृष्ण का समय सन्‌ 
४५० ई० के लगभग है | Journal of the Royal Asiatic Society of Great 


Britain & Ireland, 905 pp. 33-53. परन्तु डाक्टर विन्सेण्ट स्मिथ को राय 


है कि स्वये वसुबन्धु का समय ही चोथी सदी में ( अंदाजन २८०-३६० ) दीना चाहिये; © 


Th उसके मन्थो का अनुवाद सन्‌ ४०४ इस्वी म॑, चीना भाषा म॑ हुआ el agy 

का समय इस प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब उसी प्रकार इश्वरक्ृष्ण का समय भी कुरीब 

२०० ay पाछे हटाना पडता है; अर्थात्‌ सन्‌ २४० ईस्वी के लगभग SALAN का समय AT 

पहुँचता है | Vincent Smith’s Early History ot India, 3rd Ed.p. 328 
गी, र, २० 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे अंथों को 
भी देखने की आवश्यकता होती है । इस कास के लिये उक्त सांख्यकारिका की 
अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन मंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। भगवान्‌ ने 
भगवद्गीता में कहा है कि ' सिद्धानां कपिलो झुनिः ? ( यी. १०. १६ )-सिद्धो में 
कपिल मुनि में हूँ । इस वचन से कपिल सुनि की योग्यता भली भाँति सिद्ध होती 
छ । तथाप यह बात सालूम नहा के BIA RIF कहा और कब Yo । शांतिपर्व 
(३४०. ६७ ) में एक any लिखा है फे सनत्कुमार, सनक, Gaza, सनत्सुजात, 
सन, सनातन आर कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानस Ga हैं। इन्हें जन्म से ही 
ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान ( शाँ, २१८ ) सें कपिल के शिष्य आसुरि के चेले 
पञ्चशिख ने जनक को सांख्यशासत्र का जो उपदेश दिया था उसका se Ft इसी 
प्रकार शांतिपर्व ( ३०१,१०८,१०६ ) में भीष्म ने कहा है कि सांख्यों ने सृष्टि-रचना 
के बारे में एक बार जो ga प्रचलित कर दिया है वद्दी “ पुराण, इतिहास, अर्थ- 
शास्त्रों ? आदि में पाया जाता है । यद्दी क्यों; यहाँ तक कहा गया है कि “ ज्ञानं च 
लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ सांख्यागतं तच्च HEE” अर्थात्‌ इस जगत्‌ 
का सब ज्ञान सांख्यो से ही प्राह हुआ है ( सभा. शां. ३०१.१०९ )। यदि इस 
बात पर ध्यान दिया जाय कि वर्तमान ससय में पश्चिमी ग्रंथकार उत्क्रांति-वाद का 
उपयोग सब जगह केसे किया करते हैं, तो यह बात आश्चर्यजनक बद्दी मालूस 
होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्कांति-वाद की बराबरी के सांख्यशाख का 
सर्वत्र कुछ अंश में स्वीकार किया है । ' गुरुत्वाकषेश ', सृष्टि-रचना के ' उत्कांति- 
तत्त्व? * या ' ब्रह्मात्मैक्य ? के समान उदात्त विचार सैकड़ों बरसों में ही किसी 
महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसलिये यहद बात सामान्यतः सभी देशों 
के ग्रन्थों में पाई जाती है कि, जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
aa समाज में प्रचलित रहता है, उसके आधार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय 
का प्रतिपादन किया जाता है । / | 
आज कल कापिल Taga का अभ्यास प्रायः ga ही हो गया है, इस 
लिये Bt उक्त प्रस्तावना लिखी गई | । अब इम देखेंगे कि इस gra के सुख्य 
सिद्धान्त कोन से हैं । सांस्यशाख का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस संसार मे 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से अर्थात्‌ जो पहले था ही 
नहीं उससे शून्य को छोड़ आर कुछ भी प्रा हो नहीं सकता | इसलिये aE बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु से अर्थात्‌ कार्य में जो गुण देख 


* Evolution Theory के अर्थ में “ उत्क्रान्ति-तच्व ? का उपयोग आजकल किया 
जाता है। इसलिये हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परन्त संस्कत में 
‘Scaled › शब्द का अर्थ मृत्यु है । इस कारण E उत्तान्ति-तत्त्व ? के बदले गुण-विकास, 
गुणोत्कर्ष, या युणपरिणाम आदि सांख्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ 


` भें आधिक योग्य होगा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


कापिळखांख्यशाश्न अथवा क्ष्राक्षरविचार | १५४ 


पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, ( अर्थात्‌ कारण में ) 
aan रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६)। बोड और काणाद 
यह मानते हैं कि, एक पदाथ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदाथ बनता हैं; 
उदाहरणार्थ, बीज का चाश होने के.बाद उससे अंकुर और अंकुर का नाश होने के 
बाद उससे पेड़ BAT | । परन्तु सांख्यशाखज्ञों आर वेदान्तियों को यह मत 
पसंद नहीं है । वे कहते हूं कि aa के बीज में जो ' द्रब्य ? हूँ उनका नाश asi 
होता; किन्तु वही दव्य ज्ञमीन से और वायु से दूसरे द्रव्यों को खींच लिया कर 
` हैं; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था ATE हो जाता 
है (ag. शांभा. २. १. १८ ) । इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है तब उसके ही 
राख या gat आदि, रूपान्तर Bl जाते हैं; लकड़ी के मूल-' get? का नाश 
हो कर धुँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता | छांदोग्योपनिषद्‌ 
(६. २. २ ) से कहा है “ कथमसतः खज्जायेत DEA द्‌ ही नहीं उससे, जो 
है वह, केसे ma हो सकता है? जगत के सूल कारण के लिये ` असत्‌ ! शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया | (छां, ३. १६. १; ते. २. ७. १); 
परन्तु यहाँ “ असत्‌ ! का अर्थ ` अभावरनहीं › नहीं है । वेदांतसूत्रों ( २. १. 
१६,१७ ) में यह निश्चय किया गया है कि, ` असत्‌ ? शब्द से केवल AAG: 
पात्मक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्षित है । दूध से ही gat 
बनता है, पानी से नहो; et से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि 
प्रयक्ष देखे हुए अनुभवों से भी यद्दी सिद्धान्त प्रगट होता है । यदि हम यह 
मान लें कि * कारण ? में जो गुण नहीं हैं वे * कार्य ? में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हैं; तो फिर इम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से Tet क्यों नहीं 
बनता | सारांश यह है कि, जो मूल में है ही नहीं उससे, अभी जो अस्तित्व 
में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता | इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला 
है कि, किसी कार्य के वर्तमान ्रव्यांश और गुण सूलकारण में भी किसी न किसी 
रूप से रहते ही हैं। इसी सिद्धान्त को * सत्कार्य-वाद ? कहते a अर्वां चीन पदार्थः 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त हूँढ़ निकाला छै कि, पदार्थों के जड़ द्रव्य 


€ 


` ` ed $ 
और कर्म-शक्तिं दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाह जितने रूपान्तर 


pa 


हो जायें तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्व्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा 
एक सा बना रहता है | उदाइरणार्थ, जब इम दीपक को जलता देखते हैं तब 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है और अन्त में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता है । 
यद्यपि यह सन तेल जल जाता दै, तथापि उसके परमाणुं का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता | उन परमाशुओं का अस्तित्व YE या काजल या अन्य w 
TN के रूप से बना रहता है । यदि हम इन Ga दस्यो को एकत्र करके Atel 
तो मालूम होगा कि उनका तौल या वज़न, तेल और तेल के जलते समय ps 
मिले हुए वायु के पदार्थों के वज़न के बराबर होता | अथ तो यह भी सिः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
< 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१५६ गीतारहस्य अथवा HATS | 


हो चुका है कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता = यह्‌ 
बात याद रखनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शाख का और सांख्य- 
शाख का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता दै, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय से--अर्थात्‌ सिफ 
कार्यकारण-भाव ही के संबंध में--उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वांचीन पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र का सिद्धान्त gaa अधिक व्यापक है । “कार्य” का कोई भी गुण 
* कारण ? के बाइर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना छी नहीं 
परन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप होता है तब उल कार्य में रहने- 
वाले mai और कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्रव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वजन 
भी aga एक ही सा रहता है--न तो वह घटता है और न बढता है । यह बात 
प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों Rard में 
aga की भिन्नता है । जब हम इस प्रकार विचार करते हें तो हमें. जान पडता 
है कि भगवद्गीता के “ नासतो विद्यते भावः ”--जो है ही नहीं उसका कभी भी 
अस्तित्व हो नहीं सकता--इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरंभ सें दिये गये 
इ (गी, २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पड़े तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अर्वांचीन पदार्थविज्ञान-शास् 
के सिद्धान्तों के साथ अधिक है | छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्त वचन का भी यही 
भावार्थ है। सारांश, सत्कार्य-बाद का सिद्धान्त वेदाम्तियों को सान्य है; परंतु अद्वैत 
वेदान्तशाख् का मत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण रुष्टि के परे कुछ भी 
नहीं किया जा सकता; निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस बात 
की खोज और ही प्रकार से करनी चाहिये । इस वेदान्त-प्रत का विचार आगे 
चल कर अध्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो ea 
सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है, इसलिये 
अब इस इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त सान कर सांल्यों 
ने Feagour में उसका उपयोग कैसे किया छै । 
साख्य-सतानुसार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तब यहद मत आप ही 
आप छूट जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई दवै । क्योंकि, शून्य से 
अर्थात्‌ जो कुछ भी नहीं है; उससे “जो आस्तित्व मे है? वह उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इस बात से यच्च साफ साफ सिद्ध चोता है, कि सृष्टि किसी न किसी 
पदार्थं से उत्पन्न हुईं है; और, इस समय ae में जो गुण zÄ देख पड़ते हैं 
वे ही इस सूलपदाथ में भी होने चाहिये | अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें तो 
wi पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चाँदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेक 
पदार्थ देख पड़ते हैं; और इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न हैं । सांख्य- 
वादियों का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता या नानात्व आदि में अथात्‌ मूलपदार्थ में 
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ने भिन्न भिन्न द्रव्यों का TIRU करके पहले ६२ मूलत्व Ze निकाले थे; परंतु 
अब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने सी यह निश्चय कर लिया है कि ये ६२ सूलत्व 
aia या ME नहीं हैं, किंतु इन सब की जड़ से कोई न कोई एक झी 
पदार्थ है और उस पदार्थ से ही परय, Fz, तारागणा, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुईं दै । इसलिये अब उक्त सिद्धांत का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं X | 
जगत्‌ के सब पदार्थों का जो मूल द्रव्य है उसे दी लांख्यशासत्रों में “ प्रकृति ” 
कहते हैं । THA का अथ “ खूल का ” हैं। इस प्रकृति स आगे जो पदार्थ बनते 
हूँ उन्हें “ विकृति ” अर्थात्‌ सूल द्रव्य के विकार कहते हैं। 2 
परंतु यद्यपि सब पदार्थों में सूलद्वव्य एक ही छ तथापि, यदि इस TRA में 
गुण भी एक ही द्यो तो, सत्कार्य-वादाबुसार इस एक ही गुण से अनेक गुणों का 
उत्पन्न होना संभव नहीं है। और, इधर तो जब हम इस जगत्‌ के पत्थर, ee 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न पदाया की ओर देखते |, तब उलसें भिन्न भिन्न अ 
गण पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब qarit के गुणों का निरीक्षण करके सांख्य- 
बादियों ने इन गुणों के सत्व, रज और तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं । 
इसका कारण यही है कि, जब इम किसी भी पदाथ को देखते इं तब स्वभावतः 
उसकी दो भिञ्ञ भिन्न अवष्थाए देख पड़ती हैं;--पहली शुद्ध, निमल या qu- 
चस्था और दसरी उसके fee Apea । परंतु, साथ ही साथ Rara 
से पूर्णावस्था की ओर बढ़ने की उस पदार्थ की मतरृत्ति N दृष्टिगोचर हुआ करती 
है, यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्‍्था या एूणा- 
वस्या को सात्त्तिक, निकृष्टावस्‍्था को तामसिक और प्रवतेकावस्था को राजसिक कहते 
हैं। इस प्रकार सांख्य-वादी wea हैं, कि aa, रज और तम तीनों गुण सब पदा्थी 
के gener में अर्थात्‌ रत्ति में आरंभ से ही रहा करते है । यादि यह कहा जाय 
कि इन तीन गुणों दी को sale कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा Jk तीनों 
गुणों में से प्रत्येक गुण का ज़ोर आरंभ सें ससान या बशबर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है । यह साम्यावस्था जगत्‌ के 
आरंभ सें थी; और, जगत्‌ का लय दो जाने पर अंत में फिर से हो जायगी । 
साम्यावस्था सें कुछ सी इलचल बद्दी होती; सब कुछ स्तब्ध रहता द | परंतु जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैँ तब प्रवृत्यात्मक AGT के कारण X 
प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं और qe का आरम झोन 
लगता है । अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले स आर तम 
ये तीनों गुण साम्यावस्था में थ, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है! इस प्रश् 
का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि -यह प्रकृति का मूल घर्स हीह (सां. . 
का. ६१ ) । यद्यपि प्रकृति जड़ है तथापि वह आप ही आप सब व्यवहार करती 


_ 


रहती है। इन तीनों गणों में से सत्व गुण का लक्षण ज्ञान अर्थात्‌ जानना और 


we CO Bey xX रसायन: ~ 
नहीं है; किंठ मूल में सब वस्तुओं का द्रव्य एक ही सा है। अर्वाचीन -शाखज्ञों 
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तमोगुण का लक्षण अज्ञानता है । रजोगुण, बुरे या अले कार्थ का प्रवर्तक şı 
ये तीनों गुण कभी अलग अलग ae रह सकते। सब पदार्थों में सत्त्र, रज और तस 
तीनों का मिश्रण रहता ची है; और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
घिकता से हुआ करता है; इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही है तो भी गुणभेद 
के कारण एक मूलद्रव्य के छी सोना, लोहा, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि भिन्न भिज अनेक विकार हो जाते हैं । जिले हम सात्विक. गुण का 
पदार्थ कहते हैं उससें, रज और तम की अपेक्षा, सत्वगुण का ज़ोर या परिणाम 
अधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज और तस दोनों 
गुण दब जाते हैं और वे हमें देख नहीं पड़ते । वस्तुतः सत्त्व, रज और तम तीनों 
गुण, अन्य पदार्थो के समान, aes पदार्थ में भी विद्यमान रहते = | 
केवल TAT का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ 
ही agi है । प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-फगड़ा चला ही रहता 


है; और, इस झगड़े में जो गुण प्रबल चो जाता है उसी के अनुसार इम . 


प्रत्येक पदार्थ को सासिक, राजस या ATE कहा करते हैं ( सां.का. 


१२; सभा. अश्व-अलुगीता-३६ और शां. ३०५ ) । उदाइरशार्थ, अपने 


शरीर में जब रज और तम गुणों पर सस का प्रभाव जम जाता है तब अपने 
अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है और 
चित्तघ्ृत्ति शांत हो जाती है । उस ससय यह नहीं ससभना चाहिये कि 
अपने शरीर में रजोगुण और तसोगुश बिलकुल हैं ही नहों; बल्कि वे सत्त्वगुण 
के प्रभाव से दब जाते हैं इसलिये उनका कुछ अधिकार चलने नहीं पाता ( गी. 
१४.१० ) । यदि सत्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय तो अंतःकरण में लोभ 
जागृत हो जाता है, इच्छा बड़ने लगती है और वह हमे अनेक कामों में saa 
करती X इसी प्रकार जब सत्व और रज की अपेक्षा तमोगुण प्रबल हो जाता है 
तब निद्रा, आलस्य, ह्ट॒तिश्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तात्पर्य 
यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थों थे सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या 
भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्र, रज और तम इन तीन गुणों की ही 
परस्पर न्यूनाधिकता का फल दै । सूल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये 
कि यह अनेकता या भिन्नता केसे उत्पन्न हो जाती है; बस, इसी विचार को “विज्ञान? 


कहते हैं। इसी में सब आधिभौतिक Meal का भी समावेश हो जाता है। उदाइरणाथ, 


' रसायनशाख, विद्य॒त्‌शास्र, पदार्थविज्ञान-शाख्र, सब विविध ज्ञान या विज्ञान ही हैं | 


साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को, सांख्यशास्त्र में, ` अव्यक्त ? अर्थात्‌ इन्द्रियों 


को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीन 


गुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी sat को गोचर 
` होते ईं; अर्थात्‌ जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, saa हैं, daa हैं या स्पर्श करते 


i Ed 


; उन्हें सांख्यशाख् में “ व्यक्त ? कहा है । स्मरण रहे कि जो पदार्थ हमारी इंद्वियों 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हूँ वे सब ' व्यक्त कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त Qa हुं । व्यक्त पदार्थ अनेक हैं । उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, 
पशु इत्यादि स्थूळ कइलाद इ; और कुछ, We मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि ( य- 
aft ये इन्द्रिय-गोचर AMT व्यक्त हैं ) तथापि सूक्ष्म कहलाते हैं। यहाँ “ सूच्म * 
से छोटे का मतलब नहीं हैं; क्योंकि आकाश यद्यपि gaa है तथापि वह सारे 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याक्ष है । इसलिये, QA शब्द से < स्थूल के विरुद्ध ? या वायु से 
भी अधिक AA, यद्दी अर्थ लेना चाहिये। eae? और gen? शब्दों से 
किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान lat है; और “ व्यक्त एवं ' ब्यक्त? शब्दों से 
हमें यह बोध दता है कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान Bi हो सकता है, या नहीं । 
अतणएव दो भिन्न भिन्न पदार्थो में से ( चाहे वे दोनों च्म हों तो भी) एक 
व्यक्त और दूसरा छब्यक्त हो सकता है । उदाइरणार्थ, यद्यपि इवा ga है 
तथापि हमारी स्परन्द्रिय को उसका ज्ञान दोता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते हैं; 
और सब पदार्थों की सूल अरकृृति (ARARA ) वायु से भी अत्यंत च्म है 
और उसका ज्ञानं हमारी किसी इन्द्रिय को agi होता, इसलिये उसे अव्यक्त कहते 
है। अब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ara किसी भी इन्द्रिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं कि, अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से 
सत्कार्य-वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है कि, इन सब पदार्थों का मूल 
रूप, (Tala) यद्यपि इन्द्रियों को प्रद्यक्ष-गोचर न हो तथापि उसका आस्तित्व सूक्त 
रूप से अवश्य दोना ही चाहिये ( सां. का. ८ )। वेदान्तियों ने भी ब्रह्म का 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है ( कठ. ६.१ २,१३ 
पर शांकर भाष्य देखो ) i यदि इम प्रकृति को इल प्रकार अत्यंत AGA ओर 
अव्यक्त मान लें तो नेय्यायिकों के परमाणु-वाद की जड़ ही sas जाती है; क्योंकि 
परमाणु यद्यपि अव्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र 
व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि दो परः 
माणुओं के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशाख का सिद्धान्त ह 
कि, प्रकृति में TAY रूप अवयव-भेद नहीं है; किन्तु वह सदेव एक से एक लगी 
हुई, बीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अव्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को गोचर न होनेवाले ) और निरवयव रूप से 
निरंतर और सर्बत्र है । परब्रह्म का वर्णन करते समय दासबोध (२०. २.३) में 
भी समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “ जिधर देखिये उधर छी वह अपार gy K 
उसका किसी ओर पार नहीं हैं। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमें डत 


(या और कुछ ) नहीं है =| 9 सांख्यवादियों को £ प्रकृति ? के विषय में भी 
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यह्वी sofa उपयुक्त हो सकता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वयंभू ओर 
एक ही सी है; आ चारों ओर निरंतर व्याप्त है । आकाश, वायु आदि सेद्‌ 
पीछे से हुए । यद्यपि वे सूक्ष्म हैँ तथापि व्यक्त |; और इन सब की मल THR 
एक ही सी तथा सर्वव्यापी ओर अव्यक्त है । स्मरण रहे कि, वेदान्तियों के * पर 
ब्रह्म ? में और सांख्य-वादियों की 6 AHI? स आकाश-पाताल का अन्तर हू। इसका 
कारण यह है कि, परब्रह्म जैतन्यरूप आर निगुण हूं; परन्तु प्रकृति जड़रूप और 
सत्त-रज-तमसय अर्थात्‌ सगुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया 
जायगा । यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-्वादियो का सत क्या है। जब 
ZA इस प्रकार TaN? और “ स्थूल, ' * ब्यक्त ? आर ` अब्यक्त ? शब्दा का अर्थ 
समक लेंगे, तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक पदाथ TaN ओर 
अधष्यक्त प्रकृति के रूप से रहता दै, फिर वह (CATE TAH ही था स्थूल झो) 
व्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर होता है, ओर जब प्रलय-काल से इस व्यक्त स्वरूप का 
नाश होता है तब फिर वह पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता हे। गीता 
में भी यही मत देख पड़ता है ( गी. २.२८ आर ८.१८ ) | सांख्यशाख् A इस 
अब्यक्त प्रकृति ही को ' अक्षर ? कइते हैं, और प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सब 
पदाथों को “Ge कहते हैं । यह qez का अर्थ संपूर्ण नाश नहीं है; किन्तु सिर्फ 
व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है। प्रकृति के ओर भी अनेक नाम हैं; जस 
प्रधान, गण-क्तोभिणी, TIA, प्रसव-ध्िणी इत्यादि । AS के सब पदाथा का 
मुख्य सूल होने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते | । तीनों गुणों की 
साम्यावश्था का भंग स्वयं आप दी करती है इसलिये उसे गुण-क्ञोभिणी कहते 
है। गणन्रयरूपी पदार्थ-सेद का बीज प्रकृति में है इसलिये उसे बहुधानक कहते 
हैं और, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इलालिये उसे अ्रलव-घर्मिणी कहते 
हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशाख से * साया ? कहते || 

सृष्टि के सब पदार्थों को ` व्यक्त ” और “ अव्यक्त ? या ae’ इन दो विभागों 
में बांटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि, क्षेत्र-क्षत्रक्-विचार में बतलाये 
गये आत्मा, सन, Shes, अहंकार और इृद्धियों को सांख्य-सत के AGAR, किस 
विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियोँ तो जड़ ही हैं, इस कारण उन 
का समावेश व्यक्त पदाथों मे हो सकता है; परन्तु सन, अइकार, बुधि र विशेष 
करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वतमान समय के 
प्रसिद्ध सश्टिगाखज हेकल ने अपने अन्य में लिखा है कि मन, बुडि, अहंकार आर 
आत्मा ये सब, शरीर के al ही हैं । उदाइरणार्थ, हम देखते हैं कि जब AI 
का मस्तिष्क बिगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह 
पागल भी हो जाता है । इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई 
भाग बिगड़ जाता है तब भी उस भाग की मानसिक शाक्ति नष्ट हो जाती है| सार 
यह है कि, मनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; अतएव वे जड़ T से 
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कभी अलग नहीं किये जा सकते, और इसी लिये मस्तिष्क के साथ साय मनो 
और आत्मा को भी * व्यक्त ! पदार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह 
जड़-बाद मान लिया जाय तो झंत में केवल झब्यक्त और जड़ cals ही शेष रह 
जाती है; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस सूल अव्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था 
में प्रकृति के शिवा जगत्‌ का कर्त या उत्पादक eau कोई सी नहीं हो सकता। 
तब तो यही BEAT होगा कि, झूल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
sea में उसी को चतन्य या आत्मा का स्वरूप प्रास हो गया! सत्कार्य-वाद के 
समान, इस मूल मकृति के कुछ कायदे या नियम बने हुए हैं; और, उन्हीं 
नियमों के ZAR सब जगत्‌, ऑर साथ ही साथ aga भी, कैदी के समान 
बर्ताव किया करता दें! जब जड़-प्रकृति के सिवा आत्मा कोई fra वस्तु है ही 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो अविनाशी है और न स्वतंत्र । सब 
ata या युक्ति की आवश्यकता ही क्या है? प्रत्येक मनुष्य को मालूस होता हे कि, 
में अपनी इच्छा के अनुसार अझुक काम कर लूँगा; परंतु वह सब केवल अस हैं! 
प्रकृति जिस ओर खींचेगी उसी ओर मनुष्य को झुकना पड़ेगा! अथवा किसी कवि 
के कयनाजुसार कहना चाहिये कि, “ यह सारा विश्व एः सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है , 
प्राशिमात्र कैदी हैं ओर पायां के गुणवत Aed हैं इन ica को को 
ae नहीं सकता” यसः यही हेकल के मंते का सारांश है। उसके 
मताबुलार सारी Be का मल कारण एक जड़ और अव्यक्त प्रकृति ही 
है, इसलिये उतने अपने Agra को सिह # “आँत” कहा हे! wy 
यह mga जड़मूलक हैं; अथात्‌ यह अकेली जड़ ग्रकृति में ही सब बातों का 
समावेश करता है; इस कारण इम इसे जड़ाट्वैत या आधिभौतिक-शाख्ाट्वैत कहेंगे। 

हमारे सांख्यशाख्रकार इस जड़ाद्वेत को नहीं मानते। वे कहते हैं कि सन, 
युद्धि और अईकार, पञ्चभूतात्मक जड्-प्रकृति ही के धमं हैं, और सांख्यशाखर में 
भी यही लिखा है कि अव्यक्त प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुण क्रम 
कम से उत्पन्न होते जाते हैं। परंतु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चेतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, बरन्‌ जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने ही 
कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह “ में यह जानता ~व जानता हू 3? 
इत्यादि भाषा-व्यवद्धार का उपयोग कर ही नहीं सकता | आर इस जगत्‌ के व्यव- 
हारों की ओर देखने से तो सब लोगों का यही अनुभव जान पड़ता | [के ' भे जा 
कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वह मुझसे भिन्न है ?। इसलिये सांस्यशाशनकारों मे 
कहा है कि ज्ञाता और Qa, देखनेवाला और देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने- 


# हेंकल का मूलशब्द Monism È । और इस विषय पर उसने एक BIT 
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वाला ओर जड़ Aid, इन दाना बाला भूल a हा gag पृथक मानना चाहिये 
( सो. का. १७ ) । पिछले प्रकरण न जिस GET था आत्मा कह है, वही ag 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करमेबाला हैं; और इसे ही सांख्यशाख सें ` परुष? 
याज? (ज्ञाता) कहते Bl यच जाता प्रकरांते से at हू इस कारणा निसर्ग से 
टी प्रकृति के तीनों ( सत्य, रज ओर तम ) Ta के परे रहता है; अर्थात ag 
THAI आर HIN हू, आर जानने या दखन के सिका कुछ भा नहीं करता | 
इससे यह भी सालूम हो जाता दे कि जगत्‌ से जो घटनाएं होती रहती हैं दे 
सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यद्ध है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है और 
पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती छे और पुरुष उदासीन या seat 
है; प्रकृति ब्रिगणात्मक हे और पुरुष निर्गण है; प्रकृति आंधी | और पुरुष साझ्ली 
ङे । इस प्रकार इस aw Hadi दो भिन्न भिन्न तत्व डावादिसिद्ध, स्वतंत्र और 
ea हैं, यही सांख्यशास का सिद्धान्त है । इस बात को व्यान सें रख करके डी 
aaa में पहले कहा गया है कि “ प्रकातिं ged Ga विद्धायनादी उभावपि » 
—प्रकूति और पुरुष दोनों अनादि हैं (गी. १३. १६ +); इसके बाद उनका 
वर्णान इस प्रकार किया गया हे “ कार्य-करथाकर्तृत्वे SG: प्रक्ृतिरूच्यत ? अर्थात्‌ 
हू झर इन्द्रियों का व्यापार प्रकृति करती हँ; आर “ पुरुष: सुखदु:खानां 
भोक्लृत्वे हेतुरुच्यते aid पुरुष Geral का उपभोग करने के लिये, 
कारण है । यद्यपि गीता में सी प्रकृति आर wea झगादि साने गये हैं, तथापि यह 
बात ध्यान में रखनी चाडिये कि, सांख्य-वादियो के समान, गीता में थे दोनों तत्व 
स्वतंत्र या ध्वयंभू नहीं साने गये हँ । कारण यह | कि गीता में waaay श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति को अपनी ' साया' कहा है (गी, ७. १४; १४७. ३ ); ओर पुरुष के 
बिषय में भी agi कहा दै कि “ समेबांशो जीवलोके ” (गी. १५. ७ ) Ta 
वह भी सेरा ही अश = इससे मालूम हो जाता है कि गीता, सांख्यशाख से भी 
आरो बढ़ गई है । परंतु अभी उल बात की ओर ध्यान न दे कर हम wel देखेंगे 
कि सांख्यशास्त्र क्या कइता = | 
MaMa के अनुसार ae के सब पढाथों के लीन वर्ग होते हें Teal 
अब्यक्त (YA ASIA ), दूसरा ब्यक्त (apa के विकार ), आर लीश पुरुष | 
अयात aM परत इनसे सें प्रलय-्काल के समथ ब्यक्त पदार्थो का स्वरूप नष्ट हा 
जाता हे; इसलिये अब मूल में केबल प्रकृति ओर परुष दो टी तत्त्व शेप रह्द जाते हैं। 
ये दाना मूल सच्च, साख्य-वादिया के मतानुसार अनादे आर एवयंभू |; इसलिये 
सांख्यों को ट्रैत-वादी ( दो सूज aa माननेवाले ) कते हैं । वे लोग, प्रकृति ऑर 
पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तत्व को नहीं मानते 


RAEN कट्टर निरीश्वर-वादी था | उसने अपनी सांख्य-कारिका की अंतिम उप” 
दारात्मक तीन आर्याओं में कहा दे, कि मूळ विषय पर ७० आर्याएँ थीं। परन्तु RARA 
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इसका कारण यह दैः कि सगुणा इश्वर, काल और स्वभाव व्यक्त होने के 
कारण प्रमति खे उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदाथा में छी शामिल हैं; और, 

यदि ईश्वर को RAU AM, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुश मूल तस्व से ज्रिगणा- 
ape sala wat उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित 
सिद्धान्त किया है, कि रक्षति sie पुरुष को छोड़, इस सृष्टि का और कोई 
तीसरा सूल कारण नहीं है इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल 
qa निश्चित कर लिये तब उन्हों ने अपने सत के अनुसार इस बात को भी 
सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों मूल तत्वों से af केसे उत्पन्न हुई हे। वे कहते 
डूँ, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ सी कर नहीं सकता, तथापि जब ग्रकृति के साथ 
gaat संयोग होता छै दब, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दध देती है या 
लोइजुंवक के पास जाने से लोहे में आकर्षणा-शक्ति आजाती है, उसी प्रकार सूल 
अष्यक्त प्रकृति अपने गुणों ( पद्म और स्थूल ) का व्यक्त जाला पुरुष के साम्ने 
फैलाने लगती है ( सां. का. ५७ ) | यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता हैं, तथापि 


Asad के अनुवाद के साथ, बंबई में, ATS तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है,उसमें 
मूल विषय पर केवल ६५९ आर्याएँ हं । इसलिये विल्सन साइव ने अपने अनुवाद में यह 
संदेह प्रट किया दे कि ७० वीं आया कौन सी हैं । परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिली 
और उनकी शंका का समाधान भी नहीं हुआ! हमारा मत है कि यह आर्या वर्तमान 
६१ बाँ आयां के आगे होगी । कारण यह है कि ६१ वीं आर्या पर गौड़पादाचार्य का जो 
भाष्य है वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं है किंतु दो आयांओं पर हैं। और, यदि इस 
भाष्य के प्रतीक पदों को ले कर आर्या बनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी:-- 

कारणमीश्वरमेके ब्रुवते काळं परे स्वभावं वा | 

प्रजा: कथं निर्गृणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ 
यह आयां पिछले और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव ), से ठीक ठीक मिलती भी है। इस 
आया में निरीश्वर सत का प्रतिपादन है इसलिये, जान पड़ता हैं कि, किसी ने इसे, पछि 
से निकाल डाला होगा | परन्तु, इस आर्या का शोधन करनेवाला AGT इसका भाष्य भी 
निकाल डालना भूर गया; इसलिये अब दम इस आया का ठीक ठीक पता लगा सकते ई 
और edt से उत मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये । श्वेताश्वतरो पानिषद के छठवें अध्याय 
के पहले मंत्र से प्रगट होता हे कि, प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वभाब औरः,काळ को , 
और वेदान्ती तो उके भी आगे बढ़ कर ईश्वर को, जगत्‌ का मूल. कारण मानते भे । बह 
त्र यद है: 


“a 


स्वभावमेके कवयो वदान्ति काले तथाब्ये परिसुद्यमाता: । | 

देवस्यैषा महिमा तु लोके AAS आम्यते अक्षचक्रम ॥ 
Satan ने उपर्युक्त आर्या को, वर्तमाले ६१ वीं आया के वाद ही, सिरे यह बतलाने क 
लिये रखा है, कि ये att मूल कारण ( FATT स्वभाव, काल और ईश्वर ) सांख्य-बादियों 
को मान्य नहीं हैं | ; 
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केवल या agin होने के कारणा स्वर्यं कर्म करने के कोई साधन उसके पास 
नहीं हैं; और प्रकृति यथपि काश करनेवाली है, तथापि जड़ या अचेतन 
होने के कारण वह agi जानती कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार 
are sie अंधे की वह जोड़ी है; जैसे अंधे के कंधे पर लँगड़ा चेडे और दे 
दोनों एक दूसरे की सहायता से सार्ग चलने लगें, यैसे ही अचेतन प्रकृति और 
सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम हो जाते हैं (सां, 
का. २१) | जिस प्रकार नाटक की रंगधूसि पर ग्रेज्षकों के सनोरंजनार्थ एक N नरी, 
कभी एक तो कभी दूसरा ही सवाग बना कर नाचती रचती है; उसी प्रकार पुरुष के 
लाभ के लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि ae कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो 
भी, यह प्रकृति सत्व-ज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके 
उसके सासने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ५६. ) । wale के इस नाच 
को देख कर, सोह से भूल जाने के कारणा या छृथाभिमान के कारणा, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वर्थं अपना ही कृत्व saat रहता है और जब 
तक घह सुख-दुःख के जाल में स्वयं अपने को Fer रखता है, तथ तकः उसे मोक्ष 
या gis की प्राप्ति कभी बहो हो सकती ( गी. ३. २७ ) । परन्तु जिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय कि निगुरात्मक प्रकृति भिन्न है और में भिन्न हूँ, उस समय 
वह मुक्त ही है ( गी. १३. २६, ३०; १४.२० ); क्योंकि, यथार्थ सें, पुरुष न तो कत्ती 
है और न Far ही है--वच तो स्वतंत्र और निसर्गतः केवल या अकर्ता है । जो 
कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि भन शौर ge 
भी प्रकृति के ही विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है बह भी प्रकृति 
के काया का ही फल है । यह जान तीन प्रकार का होता है; जैसे लात्विक, राजस 
और तामस ( गी. १८, २०--२२ ) । जब बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है 
लव पुरुष को यह मालूस होने लगता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ । सत्व-रज- 
CNET प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्मुण है और त्रिगुणात्मक wale 
उसका TIT है (मभा. शां. २०४. ८) | जब ag दर्पण स्वच्छ या निर्मल चो जाता 
है, अर्थात्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सात््तिक हो जाती हः 
तब इस निर्मल दर्पण सें पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप दीखने लगता दै और 
उसे यहद बोध हो जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न = । उस समय यह प्रकृति लजित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना ag. कर देती दै। 
अब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर 
अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है I Baer’? शब्द का अर्थ है 
केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न 'होना | पुरुष की इस AMT 
याष्वाभाविक स्थिति को ही सांझ्यशाश्न date ( मुक्ति या छुटकारा ) कहते ६ | 
इस अवस्था के विषय में सांख्य-वादियों ने एक aga 'ही नाजुक प्रश्न का i 
sqtaa किया है । उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है या प्रद 
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पुरुष को छोड़ देती है ! कुछ लोगों की समक में यह प्रश्न वैसा ही निरथंक प्रतीत 
होगा जैला यह शक्ष कि, हुलहे के लिये हुलद्िम ऊँची है या हुलहिन के लिये 
caret ठिंगना है । क्योकि, जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है तब 
इम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं, इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार 
करने से कुछ लाभ नदो इ, के किसने किसको छोड़ दिया परन्तु, कुछ आधिक सोचने 
पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से, अयोग्य नहीं 
है। सांख्यशाख के अनुसार * घुरुप ' निगुण, अकत्ता और उदासीन है, इसलिये 
तत्व-दष्टि से “ छोड़ना ” या “ पकड्ना ” क्रियाओं का कत्ती पुरुष महीं हो 
सकता (गी. १३. ३१, ३२) | इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही ` पुरुष! 
को छोड़ दिया करती दै, अर्थात्‌ वही “ पुरुष ? से अपना छुटकारा या मुक्ति कर 
लेसी है, क्योंकि कर्तृत्व-धर्स ' प्रकृति ? ही का है (सां.का. ६२ और गी.१३.३४) । 
सारांश यह दै कि, झुक्ति नास की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो ' पुरुष ? 
को कहीं बाहर से og हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह ' पुरुष? की 
मल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में 
वैसा ही संबंध है जैसा कि घास के बाहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है 
या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली सें। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते; 
इसी कारण वे संसार-चक् में फँले रहते हैं । परन्तु, जो इस भित्ता को पहचान 
लेता है, वइ सुक्त ही Zl महाभारत (शां. १४४, ५८; २४८. ११; और 
३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे छी पुरुष को “ ज्ञाता” या “बुद्ध ” और “ कृत- 
gu” कहते हें । गीता के इस वचन “ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ” (गी. 
१५, २० ) में बुद्धिमान्‌ शब्द का सी यही अर्थ है । अध्यात्सशाख की इष्टि से मोच 
का सच्चा स्वरूप भी यही है (ag. शां. आ. १.१.४ ) । परन्तु सांख्य-वादियों 
की अपेक्षा अद्वेत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि, आत्मा सूल ही में परबह्म- 
स्वरूप है और जब TY अपने मूल स्वरूप को अर्थात्‌ WHA को पहचान लेता 
है तब adh उसकी मुक्ति है । वे लोग यह कारण नहीं बतलाते कि पुरुष fra 
tia: ` केवल * È । सांख्य और वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति 
से बतलाया जायगा । 
यद्यपि ada बेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है, फि पुरुष 
( आत्मा ) निर्गुण, उदासीन और अकर्ता है; तथापि वे लोग, सांल्यशास्र की 
“पुरुष “संबंधी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले ( साथी ) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही असंख्य हैं (गी. ८. ४; १३. २०-२२; 
मभा. शां. ३५१; और àg. शांभा. २. १. १ देखो ) । वेदान्तियों का कहना च, कि 
उपाधि-भेद के कारश सब जीव भिन्न मिश्र मालूम होते हैं, परंतु वस्तुतः सब ब्रहम ही 
है। सांख्य-वादियों का मत है कि, जब इम देखते हैं कि प्रत्येक Age का जन्म, 
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मृत्यु और जीवन अलग अलग है, और जब इस जगत्‌ में इम यह सेद पाते है 
कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या 
पुरुष मूल से ही भिन्न है और उनकी संख्या भी अनंत है ( सां. का. १८ )। केवल 
प्रकृति और पुरुष ही सब सृष्टि के सूसतत्व हैं सही; परंतु उनसें से पुरुष शब्द के... 
साँख्य-चादियों के मतानुलार ' संख्य पुरुषों के समुदाय ? का समावेश होता $i 
इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब agn 
हो रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता है। ऐसा होते होते जिस ges के चारों ओर की अ्रक्ृति के खेल सात्विक डो 
जाते हैं, उस पुरुष को ही ( सब पुरुषों को नहीं ) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; और 
उस पुरुष के लिये ही, sate के सब खेल बंद छो जाते दें एवं बच्च अपने भूल 
तथा कैवल्य पद को पहुँच जाता है। परंतु, walt उस पुरुष को सोच मित्र गया, 
तो भी शेष सब पुरुषों को संसार से फॅसे ही रहना पड़ता दै । कदाचित्‌ कोई ae 
ससभै, कि sitet पुरुष इस प्रकार केवल्य पद को पहुँच जाता है ciel वह 
open tala के जाले से छूट जाता होगा; परंतु सांख्य-मत के JUR यह समभ 
गलत है। देइ और इन्द्रिय रूपी श्रकृति के विकार, उस भनुष्य की weg तक उसे 
नहीं छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण बसलाते हैं कि, “ जिस प्रकार कुम्हार 
का पहिया, घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संश्कार के कारण कुछ 
देर तक घूमता ही रता है; उसी प्रकार केवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी Sa 
सनुष्य का शरीर कुछ ससय तक शेष रइता है” Cal. का. ६७) । तथापि, 
उस शरीर से, कैवल्य पद पर आरूढ होनेवाले पुरुष को कुछ भी अड़चन या सुख- 
दुःख की बाधा नहीं होती | क्योंकि, यह शरीर जड़ अक्ति का विकार होने के 
कारण स्वयं जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-दुख दोनों समान ही हैं और यदि यह 
eur जाय कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है, तो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि उसे मालूस है कि में श्रक्ृति से भिन्न हूँ, सब कत्व प्रकृति का है, भेरा 
नहीं | ऐसी अवस्था में ate के सनमाने खेल हुआ करते हैं, परंतु उसे Gaga 
wel होता और TE सदा उदासीन ही रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों 
से छूट कर यह ज्ञान प्राइ नहीं कर लेता, बह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता; 
चाहे वह सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कषे 
के कारण मानव-योनि में जन्म ले, या तमोगुण की प्रबलता के कारण पशु-कोदि a 
जन्म लेवे ( सां.का. ४७४, ४५४ ) । जन्म-मरशारूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मलुष्य 
को, उसके चारों ओर stant अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सत्व-रज-तम गुणों के 
उत्कपे-अपकषे के कारण प्राप्त छुआ करते हैं। गीता में मी wer है कि “sea 
गच्छन्ति सत्वस्थाः” सात्यिक दाति के पुरुष eal को जाते हैं और तामस पुरुषों 
को अधोगति ग्रास होती है (गी. १४. १८) । परतु स्वरादि फल अनिश्य हैं | 
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जिस HAART ख Bel पाना |, या साख्या की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति 
से अपनी Raa अर्थात्‌ केंवल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
are ( संन्यस्त ) दने के सिवा दूसरा साग नहीं हे। कपिलाचार्य को यङ्क 
Ara आर ज्ञान जन्मते हा मा हुआ था । परंत य स्थिति सब लोगों को जन्म 
वी से प्राप्त नहीं दवा सकती, इसलिये तत्व-विवेक रूप लाधन से श्रकृति और पुरुष 
की PARA को पच्चचान कर प्रत्यक पुरुष का अपनी बृद्धि शुद्ध कर लन का यत्न 
करना चाहिये | ऐले प्रयत्नो से जब बुद्धि सात्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ara 
Qa, wat आदि गुण उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को अंत मे केवल्य ae प्राक्त 
हो जाता है। जिल वस्तु को पाने की AJA इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के 
योग-सामर्थ्य को दी यहा Gay कहा हे । सांस्य-सत aga धर्म की गणाना 
साखिक गण में दी की जाती हें परंतु कपिलाचार्य ने अंत में यह भेद किया 


2 


केवल TH स॑ TaN डा हाता |, आर ज्ञान तथा वेराग्य (संन्यास) से सोक्ष या 
कैवल्य पद प्राप्त होता है तथा पुरुष के sai की आत्यंतिक नित्रृत्ति हो जाती है । 
जब देद्देन्द्रियों ओर बुद्धि में पहले सत्व गुण का उत्कर्ष होता है और जब 
धीरे धीरे उन्नति होते Ele अंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में श्रिगुणा- 
व्मक प्रकृति ATA हूं, तब उस साख्य-वादा “४ निगुशातात ”” आघात सत्त-रंज- 
तम्र गणों के परे पहुंचा हुआ कहते हूँ | इस त्रिगुणातीत आवस्था में सत्त-रज-तम 
में से कोई भी गण शेष नहीं रहता | कुछ Gea विचार करने से सानना पड़ता 
हैं कि यह त्रिगशातीत अवस्था सात्त्विक, राजस ओर तामस इन तीनों अवस्थां 
से भिन्न है । इसी अभिप्राय से भागवत में भक्ति के तामस, राजस और सास्थिक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक और चोथा भेद किया गया है। तीनों गुणों के पार होजाने- 
MA पुरुष निद्देतुक कइलाता है ओर अभेद भाव से जो भक्ति को जाती इं उसे 
निर्गुण अक्ति ? कहते हैँ ( भाग ३, २६. ७-१४ ) | परंतु साचिक, राजस ओर 
तामस इन तीन वर्गों की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्वों को ara आधिक बढ़ाना 
उचित नहीं है; इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं कि aa गुण के अत्यंत उत्कष से 
ही अत में त्रिगुशातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती | ओर इसलिये वे इस अवस्था 
की गशाना सास्विक वर्ग में ही करते हैं। गीता में भी sel मत स्वीकर किया गया 
RIT, वद्धा aE है कि “ जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम ही 
कि सव कुछ एक ही हैं उसी को anes ज्ञान कहते हूँ ” (गी. १८.२० )। 
इसके सिवा aaan के वर्णान के बाद दी, गीता में १४ वें अध्याय के अंत में, 
निगुशातीत अवस्था का वर्णन हैं; परतु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष 
चाला Sa माम्य नहीं है इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में “ प्रकृति ' 
पुरुष, ? ` त्रिगणातीत › इत्यादि सांख्य-वादियों के परिभाषिक शब्दों का 
उपयोग कुछ Ma अथ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गीता में 
सांख्य-वादियों के टत पर अद्वैत wae की ` छाप ' सर्वत्र लगी हुईं है। उदाहर- 
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må, सांख्य-वादियों के भ्क्ृति-पुरुष-भेद्‌ का छी, गीता के १३वें अध्याय झे 


` बान है ( गी. १३.१६-३४ ) । परन्तु वहाँ TSA ' और “ पुरुष › शब्दों का 


उपयोग तेत्र और चेत्र के अर्थ में हुआ दे । इसी प्रकार १४वें अध्याय में ay. 
शातीत अवस्था का वर्शन ( गी. १४. २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में 
किया गया छे जो त्रिगुणात्मक साया के GE स॑ छूट कर उस परमात्मा को पचा 
नता है कि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे इ । य॒ वणन सांख्य-चादियों के इस 
सिद्धान्त के अनुसार agi हे जिसके द्वारा वे यह प्रांतिपादन करते हूं, कि * प्रकृति? 
आर पुरुष ? दोनों TAH एयक तरव हैं आर पुरुष का * aA Rauma 
अवस्था है। यह भेद आगे अध्यात्म-प्रकरण A अच्छी RE UNA दिया गया 
है qrg, गीता में यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रातिपाद्त किया गया हें, तथापि 
आध्यात्मिक तत्वों का AWA करते समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने सांख्य-वादियों की परि- 
साषा का और युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है, इसलिये संभव है फि 
गीता पड़ते समय कोई यह समक बेठे कि गीता को सांख्य-वादियों के ही सिद्धाम्त 
ग्राह्य Fi इस wa को हटाने के लिये ही सांख्यशाख ऑर गीता के तत्‌-सहश 
सिद्धान्तों का भेद फिरसे यहाँ बतलाया गया हे । वेदाब्तसत्री के आष्य में श्री 
शंकराचार्य ने कहा हे कि उपनिषदां के इस Bad सिद्धान्त को न छोड़ कर, B 
“mae और पुरुष के परे इस जगत्‌ का THe एक ची पझलसरव है ओर 
उसी से प्रकृति-पुरुष आदि सब ale at भी उत्पत्ति हुई हैं, ” सांल्यशाख् के शेष 
Rara हमें अग्राह्य नहों हं ( वेस. शां. भा, २. १. ६ ) । यही बात गीता के 
उपपादम के विषय में भी चारितार्थ होती हे । 


“Eimer 


i 
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is 
आठवा प्रकरण । 
विश्व की रचना और संहार । 
THESIS ee, 
गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च | +; 


महाभारत, शांति. ३०५. २३ | 
ga बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो 
दो स्वतन्त्र मूलतत्व--प्रकृति और पुरुष--हैं उनका स्वरूप क्या है, और | 
जब इन दोनों का संयोग छी निमित्त कारण हो जाता है तब पुरुष के सामने प्रकृति 


अपने गुणों का जाला केसे फेलाया करती है, और उस जाले से इम को अपना छुट $ 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये | परन्तु अब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया फकि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संसार या ज्ञानेश्वर महाराज 2 


के शब्दों में ्रक्कति की टकसाल ? को ) किस कम से पुरुष के सामने Haat करती 
है और उसका लय किस प्रकार हुआ करता है । प्रकृति के इस व्यापार ही को 
* विश्व की रचना आर संहार ? कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत 
प्रकरण में किया जायगा | सांख्य-मत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत्‌ या सृष्टि को 
असंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । ' दासबोध ? में, श्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे ब्रह्मांड के निर्माण होने का बहुत अच्छा 
वणन किया हे । उसी वर्णन से “ विश्व की रचना ओर संहार ? शब्द इस प्रकरण 
में लिये गये हैं । इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में, 
मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । और, ग्यारहवें अध्याय के 
आरंभ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है कि “ भवाप्ययो हि भूतानां 
श्रुता विस्तरशो मया ” ( गी. ११. २ )--भूतों की उत्पत्ति ओर प्रलय (जो 
आपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मैंने सुना, अब मुझे अपना विश्वरूप 
AGT दिखला कर कृतार्थ कीजिये-उससे यह बात स्पष्ट हो जाती ईं कि, विश्व 
को रचना ओर dey क्ञर-अक्ञर-विचार ही का एक सुख्य भाग है |‘ ज्ञान ? 
वह है जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक ( नाना ) व्यक्त छँ 
पदार्थो में एक ही अव्यक्त मूल द्रव्य है ( गी. १८, २०); और “विज्ञान ! उसे 
कहते हैं जिससे यह मालूम च कि एक ही मूलभूत अष्यक्त दव्य से भिन्न सिच्च . | 
अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित इए ( यी. १३. ३०); और इस OOo 
ro MMR NOR न oor FR 
गुणो से ही गुणों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में उनका लय दो जाता है।? | 
T गी..रं, ३३ 


+ 


È 


= 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७० Warmer अथवा कर्मयोगशारू | 


में aaa छर-अक्षर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु gadag 
ओर झध्यात्स विषयों का भी समावेश हो जाता 
भगवद्गीता के सताचुखार मति अपना खेल करने या ge का कार्य चलाने 


` के लिये स्वतन्त्र नहीं दे, किम्तु उसे यह काम Sar की इच्छा के ay लुसार करता 
फडता इ शी, £. १० X  प्रनत , पहल Jaaa ज Sear हु के, AGA 
ने प्रकृति को स्वतत्त्र साना है । साँख्यशास के आलुसार, प्रकृति का संसार आरभ 
होने के लिये, “ पुरुष का संयोग ' ही मिमित्त-कारण बस हो । इस 
विषय में प्रकृति और किसी की सी अपेक्षा नद्धीं करती | सांख्यो का ag कथन है 


fs, ज्योही पुरुष आर sels का संयोग Arar | सोही उसकी कसाल जारी हो 


जाती दे; जिस प्रकार बसन्त ऋउ मे gai में नये पत्ते देख पड़ते और कमश 
Re और फल आने लगते हैं ( मसा. शां. २३१, ७३; AY. १. ३० ), उसी प्रकार 
प्रकृति की सूल साम्यावस्था ay छो जाती है ओर उस ii 
लगता है । इसके उलटा gaan, उपनिषद्‌ और रुहति-अंधों में प्रकृति को qa 
न मान कर परहा को मल साना दै; और परबह से ate की उत्पत्ति होने के 
विषय सें fia Gia वर्णान किये गये हैं :-- Fe ४ $ 
AREA जातः पतिरेक आसीद्‌ ” -- पहले हिरशयगर्स { ऋ. १०. 929.9), 
SR इस Baad से अथवा सत्य से सब सषि उत्पन्न हुईं ( ऋ, १०. ७२; 
५०, १० ); अथवा पहले पानी sey: ys R. $ 


os 
le st 


q 

उत्पन्न 
Sui आर उसस AA! उत्पन्न हुआ, तथा Ha से अथवा उच्च सूल अंडे से ही 
सारा जगत SIT हुआ ( Ay. १. ८-१३; छा, ६. १९ ); अथवा वही ब्रह्मा 
( पुरुष) आधे हिस्से से खी चौगया (g. १. ४. ३; ममु, १. ३९ ); अथवा 
पानी उत्पक्ष होने के पहले ही पुरुष या { कड. ४. ई ); अधवा पहले परब्रह्म से 
वेज, पानी, आर एंथ्वी (ax) यही तीन तत्व उत्पन्न हुए और पश्चात्‌ उनके 
Way खे सब पदाथ बने ( छा. ६. २-६ ) | यद्यपि उक्त वर्णानों में बहुत Paar 
हैं, तथापि वेदान्तसूत्री ( २ १-१५ ) स तेस tana यद्ध किया गया हैं, 
कि आत्मझूपी nasa से ही आकारा आदि पञ्चलद्वाभूत BAY: उत्पन्न कुथ 
ह ( ते. उ. २. १ ) | प्रकृति, महत आदि तत्वों का भी उल्लेख कड (३. ११), 


» संत्रायणी ( ६. १० ), थेताश्वतर ( ४. १०; ६, ५६), आदि उपनिषदा में स्पष्ट रीति 


ae 


किया गया है । gad देख पड़ेगा कि, यद्यपि वेदान्त सतवाले प्रकृति को 
स्वतंत्र न मानते हों, तथापि जब एक बार शुद्ध aa दी में सायात्मक प्रकृति- 
रूप विकार हगोचर gia लगता है तब, आगे सूष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध 
में उनका ओर सांब्यमतवालों का, अंत में मेल हो गया और, इसी कारण सञ्च | 
भारत मे कहा द कि '' इतिहास, पुराण, adara चदि में जो कुछ ज्ञान अरा | 
दै घह सब सांख्यो से धाह Bai |” ( शां. ३०१. १०८, Gok ) | उसका यई 
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मतलब नहीं है; कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने यह झान कपिल के प्राप्त 
किया है; किन्छु Tet पर केवल इतना ही अर्थ अभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-कम 
का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता | । इतना ही नहीं: किन्तु यह भी कहा जा 
सकता हैं? कि यह पर सख्यि शब्द का प्रयोग ज्ञान ? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया है । कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्शन शाखीय दृष्टि से विशेष 
पद्धति-पूर्वेक किया दे; और मगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य-कम्त का 
ह्वीकार किया गया हे; इल कारण बसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा । 
लख्य का सिद्धान्त है कि, इन्द्रियों को अगोचर अर्थात्‌ अव्यक्त, SRi 
श्र चारों ओरं अखंडित भरे हुए एक ची निरवयव सल द्रव्य से, सारी व्यक्त सृष्टि 
gan छरे है । यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अवांचीन आधिभोतिक-शाख्नज्ञों को 
ग्रा है । आह्य दी क्यों, अब तो ET ने यह भी निश्चित किया है, कि इस मूल 
द्रव्य की शक्ति का कमश विकास होता आया है, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ 


A निस 


अचानक या निर्थक कुछ भी निर्माण agi छुआ ह । इसी सत को उत्क्रान्ति-वाद | 


(५४ 


> 


या विकास-लिद्धान्त कहते पे सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी 
४, पहले पहल Ss निकाला गया, तब बहा बड़ी खलबली सच गईं थी । gare 
घर्मयुस्तकों में यह aula है कि, ईर ने पश्यमहाभूतों को और जंगम वर्ग के 
gas प्राणी की जाति को भिन्न सिद्ध समय पर एयक gag ओर स्वतंत्र निर्माण 
किया है; और इसी ae को, उल्मान्ति-दाद के पहले, सब Fars लोग सत्य मानते 
थ । अतएव, जव ईसाई घसं का उक्त सिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से असल्य gA 


~ 


जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियों पर Ga ज़ोर से आक्रमण और कठाज्ञ होने लगे। 


ये eng आज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शाखीय सत्य में 
अधिक शक्ति होने के कारण, सष्टयुत्पत्ति के संबंध में aa विद्वानों को उल्हान्वि 
मत ही cist कल अधिक आह होने लगा है। इस मत का सार्राश यह ईँ 
सर्यमाला में पहले कछ एक ही Wea ट्रेब्य था; उसकी गति अथवा उष्पाता का 
परिणाम घटता गया; तब उक्त द्व्य का आधिकाधिक संकोच होने लगा और एथ्वी 
ada aa यह ऋसा: उत्पन्न हुए; अंत में जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है। पृथ्वी 
का भी, सयं के सरश, पहले एक उष्णा गोला था; परूतु ज्यों ज्यों उसकी उष्याता 
कस होती गई ot त्यों सल geal में से कुछ द्रव्य पतले ओर कुछ घने हो गये; इस 
प्रकार पृथ्वी के ऊपर की इवा और पानी तथा उसके नीचे का at का जड़ 


गौला--ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग a 


सब सजीव तथा निजीव सृष्टि sort हुई है। डार्विन प्रभुति पंडितों ने यह मतिः 
पादन किया है, कि इसी तरह aga भी छोटे कीड़े से बड़ते aza अपनी वतमान 
अवस्था मे आ पहुँचा है । परन्डु अब तक आधिभौतिक-वादियों सै ओर अध्यात्स- 
वादियों से ga ara पर बहुत सतभेद है, कि इस सारी सृष्टि के मूल में आहमा 


RA किली Rua और cada तरव को मानना चाहिये TAG हेकल के सदश 
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कुछ पंडित यह सान कर, कि जड़ पदार्थौ से ही बढ़ते बढ़ते आत्मा और चैतन्य 
की उत्पत्ति हुई, जड़ाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं; और इसके उलटा कान्ट सरीखे 
अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि, इमें ष्टि का जो ज्ञान होता है Ek इमारी 
आत्मा के एकीकरणा-च्यापार का फल है इसलिये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्त 
मानना ही पड़ता है। क्योंकि यह कहना--कि जो आत्मा वाझ सृष्टि का ज्ञाता है 
वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हा है--तके- 
दृष्टि से ठीक वैसा ही असमंजस या आमक प्रतीत होगा जैसे यह उक्ति, कि हम 
स्वयं अपने ही कंधे पर बैठ सकते हैं । यही कारण चै कि खांख्यशास्त्र में प्रकृति 
आर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्व माने गये हैं । सारांश यह है कि, आधिसौतिक ae 
ज्ञान चाहे जितना बढ़ गया हो तथापि अब तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े 
पंडित यद्दी प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मल तत्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न 
पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जाय, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस कम से बने हैं तो पाठकों को 
मालूम हो जायगा कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में और सांख्यशाख में वरत प्रकृति 
के कार्य-संबंधी तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस सुख्य सिद्धान्त से 
दोनों सहमत | कि अव्यक्त, सक्षम और एक ही मूल प्रकृति. से FAN: (am 
ओर स्थूल ) विविध तथा व्यक्त we निर्मित हुईं दै। परन्तु अब आधिभौतिक 
शास्त्रों के ज्ञान की ख़ूब घृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के ' सत्व, रज, 
तम ' इन तीन गुणों के बदले, आधुनिक सुष्टिशाख्नज्ञों ने गति, उष्णता और 
आक्षश-शाकति को प्रधान गुण मान रकखा है। यह बात सच है, कि ` सत्व, रज, 
तम ' गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाण की अपेक्षा, उष्णता अथवा आकर्षण 
शक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से ALAA TAT 
समक में आ जाती है। तथापि, गुणों के विकास का अथवा गुणोत्कर्ष का जो 
यह्‌ तत्त्व है, कि “ गुणा गुणेषु वतन्ते ” ( गी. ३. २८ Ds वह दोनों ओर समान 
ही हे । सांख्य-शास्जञों का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे 
खोलते हैं, उसी तरह सत्त-रज-तम की साम्यावस्था में रइनेवाली प्रकृति की तह 
जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त खि निर्मित होती है--इस कथन 
में आर उत्कान्तिं-वाद्‌ में वस्तुतः कुछ भेद नहीं है । तथापि, यह भेद akan धर्म- 
दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है कि, ईसाई धर्म के समान गणोत्कर्ष-तत्त्त का अनादर 
न करते हुए, गीता में और अंशतः उपनिषद आदि वेदिक अन्था में भी, अद्वैत 
वेदान्त के साथ ही साथ, बिना किसी विरोध के, गुणोत्कर्ष-वाद्‌ स्वीकार किया गया है। 

अब देखना चाहिये कि प्रकृति के विकास-क्रम के विषय में सांख्य-शा्कारों 
का कया कथन | इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष अथवा गुणापरिणाम-वाद कहते हैं। 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, कुछ काम आरंभ करने के पहले मनुष्य 
उसे अपनी डुद्धि से निश्चित कर लेता दै, अथवा पहले काम करने की बुद्धि या. 
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eet उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णान है 
कि, आरंभ में सूल परमात्मा को यह्‌ बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक होना 
चाहिये- * बहु स्या ्रजायय ~ और इसके बाद OTE उत्पन्न हुई ( छां, ६. २. 
इ; ते. २- ६) । इसी न्याय के अनुसार उब्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था 
को मंग करके व्यक्त सरटि के निर्माण करने का निश्रय पहले कर लिया करती है । 
अतएव, सांख्यो ने Te निश्चित किया इ, कि प्रकृति सें * व्यवसायात्मिक बुद्धि ? का 
ग॒णा पहले उत्पन्न हुआ करता | I सांराश यह हे कि, जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ कास करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुआ करती है। परन्तु इन 
दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह हे, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अर्थात्‌ 
उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ सचेतन पुरुष का ( आत्मा का ) संयोग हो जाने 
के कारण, वद स्वर्यं अपनी व्यवसायात्सक बुद्धि को जान सकता है; और, प्रकृति 
स्वयं अचेतन अर्थात्‌ जड़ दै इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं 
रहता | यह अन्तर, पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण, 
हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है । अर्वाचीन 
आधिभौतिक सुष्टि-शाखज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय कि 
मानवी इच्छा को बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयंवेद्य शक्ति जड़ पदाथ में भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-क्रिया का और लोइचुंबक का आकर्षण 
तथा अपसारण TIA केवल जड़ सृष्टि में ही इग्गोचर दोनेवाले गुणों का मल 
कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता *। आधुनिक सृष्टि-शाखज्ञों के उक्त मत 
पर ध्यान देने से सांख्यों का यहद सिद्धान्त आश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि 
aa eee 


* “ Without the assumption of an atomic soul the commonest 
and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. 
Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion 
must be common to all atoms of an aggregate; for the movements 
of atoms which must take place in the formation and dissolution 
of a chemical compound can be explained only by attributing 
to them Sensation and Will.” —Haeckel in the Perigenests of the 
Plastidule cited in Martineau’s Types of Ethical Theory, Vol II. 
9. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statement as 
follows- I explicitly stated that I conceived the elementary 
psychic qualities of sensation and will which may be attributed fo 
atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary 
Memory, which I, in common with the distinguished psycholo- 
gist Ewald Hering, consider to be a common function ane or- 
ganised matter, or more correctly the living substances. ATA he 
Riddle of the Universe, Chap. IX. Pp: 63 ( R- Ri A. Cheap d. >. 
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प्रकृति में पहले बुद्धिगुण sr gals होता है । प्रकृति में रथस sera Hn 
इस गुण को, यदि आप चाहं तो, अचेतन अथवा ese अर्थात्‌ अपने झाप को 
ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हें । परन्छु, उसे चाहे जो कहे, इसमे 

नहीं कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि और अकृति को दोनेबाली eke दोनों मूल मैं 
एक ही श्रेणी की हैं; आर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी omens सी पक्र 
ही सी की गई हैं । इस बुद्धि के ही Nea, ज्ञान, सति, ened, अज्ञा, ख्याति” 
आदि अन्य नास भी हैं । मालूम होता हे कि इनमें खे ' सहत्‌ ? ( पिंग क्सी 
का एक FIA अहानू=खंड़ा) नास इ 
कि 


सगुण की dea के कारशा, दिया गया होगा 
अथया इसलिये दिया गया होया कि अब प्रकृति बहने लगती है । wae से फले 
उत्पन्न होनेवाला ART अथवा बुद्धि-गुण * सस्वनञ-स ! के मिश्रण ही का परिणाम 


एक छी प्रतीत होती हो तथापि 


a 
से 
है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि 
A NA A 
ऊती है । क्योंकि ये गुण-सत्व, रज और तम-भरथम 
प्‌ः 


यह आरे कई प्रकार की हो स T 

दृष्टि से यद्यपि तीन ही हैं, तयापि विचार-दृष्टि से ome हो जाता È कि इनके मिश्रण 
से प्रथेक शृण का परिमाण sea रीति से È रसा है; और, इसी 
लिये, इन तीनों में ले प्रयेक गए के ले उत्पन्न 


: निवाले बुद्धि के 
प्रकार भी त्रिघात अनंत हो सकते हे निर्मित होनेवाली यह 


था पा 


बुद्धि भी अरति के ही सबझ & म होती | । परन्तु, पिछले प्रकरण में “व्यक्त 


आरं aam तया ` way? झार ° श्यूल ? का जो अर्थ बतलाया गया हू इसक 


अनुसार, यह बद्धि प्रकृति के समान छुळ्स होने पर भी उसके लमान seve 
नहीं छे सलुष्य को इसका हो सकता Si अतएव, अब यह सिद्ध हो 
चुका कि इस gig का ससावेरा व्यक्त में ( sale अजुष्य को गोचर QANA 
पदाथा में ) होता है; आर alaya सै, a केवल द्धि किन्तु aig के आगे 
प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही साने जाते हैं । केवल एक ga प्रकृति के सिवा 


कोई भी अभ्य तत्व झब्यक्त बहनों है । 

इल भकार, यद्यापे अव्यक्त अक्षति में व्यक्त ध्यवेलायात्मिक बुद्धि sere हों 
जाती है, तथापि प्रकृति अब तक एक ही बनी रहती St इस एकता का अंग होना 
आर अनेकता या विविधता का उत्पन्न होना ही vasa कहलाता है। उदाइरणाचं 
पार का ज़सान पर Ra आर उसकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियों बन जाना। 
बुद्धि के बाद जब तक यह पृथकृता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक एक प्रकृति 
z अनेक पदार्थ हो जाना संभव wet बुद्धि ले आगे उत्पन्न होनेवाली इस पृथकूता | 


के गुण को ही “अहंकार ? कहते हैं । क्योंकि पृथकता ` सें-तू › शब्दों से ही प्रथम 


है; और ' में-तू? का अर्थ ही आइं-कार, अथवा अई अइ | 
Ia इं । प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुण को, यदि A 
Seay अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न इोनेवाला अकार FE 
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अकार कि जिसके कारण पड़, at, पानी, अथवा भिन्न सिन्न झल परमाणु 
एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते Fa दोनों एक ही जाति के हैं। Ae केवल इतना 
ही है कि, पत्थर में चेतन्य न होने के कारण उसे ‘ag? का ज्ञान नहीं 
होता और BE न हने के कारण H-T ” कह कर CANA वह अपनी 
gagal किली पर रगड TAI कर सकता । सारांश aR कि, दूसरों से पृथक्‌ vga 
का अर्थात्‌ आभिमान या AEB का तत्व सब जगद समान दी है । इस अकार 
ही को तैजस, TIA, R आर आठ भी कहते हैं। aden, बुद्धि दी 
का एक भाग हैं; HAI पदले जब तक Sig न छागी तब तक अइंकार उत्पन्न 
हो ही adi सकता । अतएव लाल्या ने यह निश्चित किया हू, कि “अहंकार 
, यहू दूसरा, अथात्‌ Gig के बाद का, TU इ l अब यच्च बतलान का आवश्यकता 
नहीं कि सास्विक, राजस आर तामस भेद से बुद्ध के ससान अहंकार के भी 
अनन्त प्रकार हो जाते | i इली तरह उनके बाद के गणों के भी, vas के त्रिघात 
अनन्त मेदं Sl अथवा यइ कदिये के व्यक्त Ge मे अत्येक वस्तु के, इसी प्रकार, 
गन्त सात्विक) WHA आर AMG HE YR करते हैँ; ओर, इसी सिद्धान्त को 
लक्ष्य करके, गीता से गुणन्रय-ंविभाग आर श्रद्धानय-चिभाग बतलाये गये ह 
( गी. अ, १३ खर १७ )। 
न्यकखाया।त्क Sha Si 


दोनों व्यक्त GY, जब Aa साम्याचस्या 
की प्रकृति में sea Si जाते हैं, तब प्रकृति को एकता छूट जाती | और उससे 
अनेक पदार्थ बनने लगते Fi तयापि, उसकी Gara अब तक कायम रहती E | 
aal, ag काइना Bae न होगा कि, अव बेथ्यायिकों के सूचस परमाणुओं का 
ara होता Fi क्योंकि, अईकार उत्पन्न होने के पहले, AH अखांडेत आर 
निरवयव थी | वस्ततः देखने से तो यही प्रतीत होता इं, कि निरो बुद्धि ओर 
निरा अइंकार केवल गुण हैं; अतएव, उपयुक्त लिद्धान्तों से यह मतलब नहीं 
wal चाहिये, के के ( बुद्ध आर BBB ) IAA के दव्य ले पृथक रहते |! 
बन सब का wad यही है कि, जब qa और #वयव-रहित एक ही प्रकृति मे 
इन गुणां का मादुआद हो जाता हूं, तब Gal wi विविध और झवयव-सहिठ 
दुष्यात्मक व्यक्त रूप AG हो जाता Fl इल प्रकार जब अहंकार स यूल प्रकृति में 


भिन्न fra पदार्थं बनने की शक्ति आजाती हैं, तब आगे उसकी gig का ai 


शाखा५ हो जाती हैँ । एक,-पेड़, AAA Allg Alega प्राणियों की ae; और | 


बूसरी--निरिखिय get की qe । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल A 
प्राणियों की इन्द्रियां की शक्ति? इतना Sl अर्थ लेना चाहिय। इसका कारण TE 
है कि, सेंद्रिय प्राणियां की जड़-देद का समावेश जड़ यानी निरिन्दरिय-सुष्टि में 

हैं, और इन प्राणियों का आत्मा * पुष ' नामक अन्य वर्ग भें शामिल कि 
६ ॥ इसी लिये सांल्यशासत्र में सेन्द्रिय Ge का विचार करत GAA ५ 


In Public Doma 
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निरिन्द्रिय पदार्थों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना संभव नहीं, 
कहने की आवश्यकता नहीं कि, अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल 


à 


नहीं सकती । इनमें निरिन्द्रिय A की अपेक्षा इन्द्रिय-श॒क्ति श्रेष्ठ है इसलिये 
इन्द्रिय सृष्टि को सात्विक ( अर्थात्‌ सत्वगुण के उत्कर्ष से Saari कहते हैं ) | 


आर निरिंद्रिय gS को तामख ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली ) 
हैं। सारांश यह है कि, जब अइंकार अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करने लगता है, तब उली में एक बार सतोगुण का उत्कर्षं हो कर एक ओर ig 
ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच seat और मन को मिला कर इन्द्रिय-सष्टि की मल सूत 
इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कर्ष . हो कर उससे 


निरिन्ट्रिय-सृष्टि के मूलभूत पाच तन्मान्नद्रव्य उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति की , 


GHA अब तक कायम रही है, इसलिये SEER से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह 
तत्त्व Ui Gan ची रहते हैं # । 

शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्सात्राँ--अर्थात्‌ बिना मिश्रण हुए प्रत्येक 
गुण के भिन्न भिन्न अति gen मूलस्वरूप-निरिद्विय-सष्टि के मूलतत्त्व हैं; और मन 
सहित ग्यारह इन्द्रिया सेन्द्रिय-सृष्टि की जड़ें हैं। इस विषय की सांख्यशा् की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिद्विय-सष्टि के मूलतत्त्व ( wa ) पाच ही 
क्यों और सेन्द्रिय-सष्टि È AATA ग्यारह ही क्यों साने जाते हैं । salsa gR- 
Maan ने gÈ के agai के तीन भेद-घन, द्रव और वायुरूपी-किये है; परन्तु 
सांख्य-शाखकारों का वर्गीकरण इससे Pea दै । उनका कथन है कि, मनुष्य को 
सृष्टि के खब पदार्थो का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रिय से gal करता है; और, इन 
ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है, कि एक इन्द्रिय को सिर्फ एक छी गुण 
का ज्ञान हुआ करता है। आँखों से सुगंध नहीं मालूम होती और न कान से दीखता 
al हैं; त्वचा a मीठा-कडुवा नहीं समझ पड़ता और न जिह्ना से शब्दःज्ञान ही 
होता है; नाक से सफेद ओर काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता । जब, इस 
प्रकार, पेच ज्ञानेन्द्रियों और उनके Gra विषय--शाब्द, स्पर्श, रूप, रसऔर गंध-- 
निश्चित हैं, तब यह प्रगट है कि ठि के सब गुण भी पाच से अधिक नहीं साने 
जा सकते। क्योंकि यदि इम aT से यह aa भी लें कि गुण पाच से 


AA A 


A > es € ` ` ` cS N 
आधिक हैं, तो कहना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 


# संक्षेप में यही अर्थ अंग्रेज़ी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है: 

The Primeval matter ( Prakriti) was at first homogeneous. 
Jt resolved ( Buddhi ) to unfold itself, and by the Principle of dij- 
Ferentiation ( Ahamkara ) became heterogeneous. It then branched 
otf into iwo sections-one organic ( Sendriya ), and the other i: 
organic ( Nirindriy ). There are elevan elements of the organic 
ane of the inorganic creation, Purusha or the observer is dif 
ferent from all these and falls under none of the above categories. 
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या उपाय नहीं हैं। इन पोच गुणों में से प्रय्येक के अनेक भेद हो सकते हैं। उदा- 
हरणार्थ, यद्यपि “ शब्द “गुण एक ही है तथापि उसके छोटा, मोटा, FET, ET 
फटा हुआ, कोमल, आश्वा गायनशास्तर के अनुसार निषाद, गांधार, षड्ज ie, 
आर व्याकरणशाख कक AGA कंठय, तालव्य, NEA आदि अनेक परकार हुआ 
करते हैं। इसी WE यद्यपि * रूप ? एक ही गुण है तथापि उसके भी अनेक सेद 
हुआ करते हैं, जसे THE, काला, नीला, पीला, हरा आदि । इसी ave यद्यपि 
“ रख? या “रुचि ' एक हो गुण दै तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कडुवा, 
खारा आदि अनेक सेद हो जाते हैं; और, * मिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है 
तथापि इम देखते हैँ कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास और 
शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है तथा इस प्रकार उस एक ही “ मिठास ? के 
अनेक भेद हो जाते ह । यादे भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न Waa पर 
विचार किया जाय तो यह TANA अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। 
परन्तु, चाहे जो ह, पदार्था के मूल-गुण पाच से कभी अधिक हो नहीं सकते; 
क्योंकि इन्द्रिया केवल पाच हैं और प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ 
करता है । इसलिये सांख्यों ने यह निश्चित किया हैं कि, यद्यपि केवल शब्दगुण के 
अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक्‌ पृथक्‌, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-रहित, पदार्थ 
हमें देख न पड़ते हों, तथापि deg नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, 
निरा रूप, निरा रस, और निरा गंध है अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गंधतन्मात्र ही हैं; अर्थात्‌ मूल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न aay 
तन्मात्रविकार अथवा द्वव्य निःसन्देइ हैं । आगे इस बात का विचार किया गया 
है कि, पञ्चतन्सात्राओं अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पञ्चमहाभूतों के सम्बन्ध में 
उपनिषल्कारों का कथन क्या है । 
„इस प्रकार निरिद्रिय-सुष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कै उस- 
में पाच ही सूच्म सूलतत्व हैं; और जब इम सेन्द्रिय-सृष्टि पर इछि डालते हैं तब 
भी यही प्रतीत होता है, कि पाच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाच कर्मेन्द्रियाँ आऔर मन, इन 
ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्ता आधिक इन्द्रियां किसी के भी नहीं हैं। स्थूल देह में 
हाथ-पेर आदि इन्द्रियाँ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हैं तथापि, इनमें से प्रत्येक की 
जड़ में किसी सूल सूच्म तत्व का अस्तित्व माने बिना, इन्द्रियों की भिन्नता का यथो- 
चित कारण मालूम नहीं होता। पश्चिमी आधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियों ने इस 
बात की खूब चर्चा की है। वे कहते हैं कि सूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार 
जन्तुओं में सिर्फ ¦ त्वचा ? ही एक इन्द्रिय होती है; और इस त्वचा से ही अन्य 
इन्द्रियाँ क्रमशः उत्पन्न होती हैं । उदाइरणार्थ, सूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का 

होने पर आँख उत्पन्न हुई, इत्यादे। आधिभौतिक-वादियों का AE तत्त्व, 
कि मकाश आदि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव होता हे, सांख्यों को 
भी याह्य है। महाभारत ( शां. २१३. १६ ) मे, सांख्य-अक्रिया के AGAR इन्द्रियों 
रे आइुर्साव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैः 

गी, र. २३ 
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शाब्दरागात्‌ श्रोत्रमस्य जायते भाविताव्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्षुः घ्राणं गन्धाजिघुक्षया ॥ 

अर्थात्‌ “ प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई तब कान उत्पन्न 
हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आँख ओर सबने की इच्छा से नाक उत्पन्न Se 
परन्तु सांख्यों का यह कथन |, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुआाव पहले होता हो, 
तथापि मूलप्रकृति में ही यदि भिश्च भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, 
तो सजीव gÈ के अत्यन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्यप्रकाश का चाहे जितना 
आधात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें आखें-आर वे भी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग ही में -- केसे प्राप्त हो सकती हैं ? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ यह आशय 
प्रगट करता है कि, दो प्राशियों-एक चक्तुवाला और दूसरा चक्षु-रह्ित-के 
निर्मित होने पर, इस जड़-सष्टि के कलह में ugar अधिक समय तक टिक 
सकता है और दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक सृष्टि- 
शास्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न ara 
की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों । सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियों किसी 
एक ही मल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होतीं; किन्तु जब अइकार के कारण 
प्रकृति में विविधता का आरंभ होने लगता है, तब पहले उस अहंकार से ( पाँच 
सूच्म कर्मेन्द्रियाँ, पाँच Gea ज्ञानेन्द्रियाँ और सन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सब कै सब एक साथ ( युगपत्‌ ) स्वतंत्र हो कर मूल 
प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, आर फिर इसके आगे स्थूल सेंद्रिय-सुष्टि उत्पन्न हुआ 
करती है । इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छठवें प्रकरण में 
बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकब्पात्मक होता है 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि 
के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; और कर्भेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक 
होता है अर्थात्‌ उसे बुद्धि के निर्णय को कमेन्ट्रियों के द्वारा अमल में लाना पड़ता 
है । इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात्‌ इन्द्रिय-भद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के काम करनेवाला, होता है । उपनिषदों में इन्द्रियों को ही ' प्राण ? Fel हैं; 
और, सांख्यों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है कि, ये प्राया पञ्चः 
महाभूतात्मक नहीं हैं किन्तु परमात्मा से gas उत्पन्न हए हैं ( सुड. २. १. ३ )। 
इन प्राणों की अर्थात्‌ इन्द्रियों की संख्या उपनिषदों में कही सात, कहीं दस, ग्यारह, 

बारह और कहीं कहीं तेरह बतलाई गई है । परन्तु, वेदान्तसूत्री के आधार 
श्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है कि, उपनिषदों के सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (Ag. शांभा. २. ४. ५ a 

और, गीता में तो इस बात का स्पष्ट उलेख किया गया हे कि, “ इन्द्रियाणि द 
च? (गी. १३. ५ ) अर्थात्‌ इन्द्रिया ` दस और एक ” अर्थात्‌ ग्यारह हैं। अ 
इस विषय पर सांख्य और वेदान्त दोनों Orel में कोई मतभेद नहीं रद्दा । . 
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सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है :-- सात्विक अईकार से 
सेंद्रिय-सूष्टि की मुलभूत ग्यारह इन्द्रिय-शक्तियाँ ( गुण ) उत्पन्न होती हैं; और 
तामस FEA से निरिन्द्रय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्नद्रव्य निर्मित होते हैं; 
इसके बाद पञ्चतन्सात्रदरन्या थे क्रमश : स्थूल पञ्चमद्दाभूत ( जिन्हें ` विशेष? भी कहते 
हैं ) और स्थूल निरिन्द्रय पदाथ बनने लगते इं; तथां, यथासम्भव इन पदार्थों का 
संयोग ग्यारद्द इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय-सृष्टि बन जाती है । 

सांख्य-मताचुसार प्रकृति से eda होनेवाले तत्वों का क्रम, जिसका वर्णन 
अब तक किया गया इ, निम्न लिखित वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


ब्रह्मांड का वंशवृक्ष | 
~ = e ~ अना A ~ x 
पुरुष--->( दोनों स्वयंभू और अनादि )<---प्रकृति ( अव्यक्त और सूक्ष्म ) 
( निर्गुण; पर्यायशब्द $¬ इ, द्रष्टा इ० ) | ( सस्व-रज-तमोगुणी; पर्योयशब्द ¦= प्रधान, 
अव्यक्त, माया, प्रसव-धार्मिणी आदि ) 


महान्‌ अथवा बुद्धि ( व्यक्त ओर सूक्ष्म ) | Gi 

( पर्यायशब्द :- आसुरी, मति, ज्ञान, ख्याति Ze ) z 
~= 

b/ 


चकार ( व्यक्त ओर सूक्ष्म ) | 
( पर्यायशब्द $- अभिमान, तैजस आदि) ¦ f 
? 
| 


‘ 

ह 
t 

E 


I Ae g| : 
पाँच बुद्धीन्द्रियाँ पाँच कर्मन्द्रियों मन्न पश्चतन्मात्राएँ ( सूक्ष्म ) | हि 


का रत ae 
(साक्ष्विकसृष्टि अथात्‌ व्यक्त और सूइम इन्द्रिया) (तामस ee द्रिय-सृष्टि) 


विशेष या पञ्चमचाभूत (स्थूल) 
स्थूल पञ्चमहासूत और पुरुष को मिला कर कुल तच्चा की संख्या पचीस है। इनमें 
से महान्‌ अथवा बुद्धि के बाद के तेइस गुण मूलग्रकृति के विकार हें | किन्तु 
उनमें भी यह भेद है कि, gen Fae और पाच स्थूल AER इच्यात्मक 
विकार हैं; और बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों केवल शक्ति या गुण हैं; ये aga 
तत्व व्यक्त हैं और मलप्रकृति अव्यक्त है। सांख्यो ने इन Aga तत्वों में से आकाश 
तत्त्व ही से दिकू और काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे“ प्राण ' को भिन्न 
wea नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ ब लगते हैं तब 
उसी को वे प्राण कहते हैं ( सां.का. २६ ) | परन्तु वे को यह मत मान्य 
नहीं है, उन्हों ने प्राण को स्वतन्त्र तत्व माना है ( वेसू. २. ४. & ) । यह पहले 


‘= 
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ही बतलाया जा चुका है कि, वेदान्ती लोग प्रकृति और पुरुष को स्वयस्भू और 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-सताजुयायी सानते हैं; किन्तु उनका कथन $ 
कि दोनों ( प्रकृति और पुरुष ) एक ही परमेश्वर की विभूतियाँ हैं । सांख्य और 
वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष सृ्टय॒त्पात्ति-क्रम दोनों पक्षो को ग्राह्य Sy 
उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में AIT ? अथवा “ ब्रह्मवन ? a gh 
दो बार वर्णान किया गया है ( मसा. अश्व. ३५. २०-२३; और ४७. १२-१५ ) 
वह सांख्यतत्वों के अनुसार ही है-- 5 

अव्यक्तबीजप्रमवो बुद्धिस्केधमयों महान्‌ | 

महाहंकाराविटपः इंद्रियान्तरकोटर: ॥ 

महाभूतविशाखश्च विदेषप्रतिशाखवान्‌ | 

सदापर्णः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ 

आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः | 

एनं छित्त्वा च मित्वा च तस्वज्ञानासिना बुधः ॥ 

fa सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 

निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संदायः ॥ 
अर्थात्‌ “ अव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज है, बुद्धि (aga) जिसका 
तना या ig है, अहंकार जिसका प्रधान पलव है, मन और दस इन्द्रियाँ 
जिसकी अन्तर्गत खोखली या खोंड़र हैं, (asa) महाभूत ( पंच तन्मात्राएँ ) 
जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, और विशेष अर्थात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी 
छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल 
धारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये आधारभूत, यह सनातन 
Tee TAIT है । ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तच्वज्ञानरूपी तलवार से 
काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म, जरा और सत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को 
नष्ट करे; ओर ममत्वबुद्धि तथा अहंकार का त्याग कर दे; तब वह निःसंशय मुक्त 
होगा। ” संक्षेप में, यही ब्रह्मवृक्त प्रकरति अथवा माया का “ खेल, ? “ जाला ! या 
‘qa’? हैं । अत्यंत प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से--इसे ‘aq’ 
कहने की रीति पड़ गई है और उपनिषदों में भी इसको “ सनातन अश्वत्यघृक्ष ” 
कहा है ( कठ. ६.  )। परन्तु वेदों में इसका सिर्फ़ थही वर्णन किया गया है कि 
उस वृक्ष का मूल ( परब्रह्म ) ऊपर है और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव) 
नीचे हैं । इस वैदिक वर्णन को और सांख्यों के तत्वों को मिला कर गीता में अश्वत्य 
शुच का वर्णन किया गया है । इसका Glee हमने गीता के १५. १-२ ोकों 
की अपनी टीका में कर दिया है । 

ऊपर बतलाये गये पचीस तत्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती मित्र 

भिन्न रीति से किया करते हैं, अतएव यहाँ पर उस वगीकरण के विषय में कुने 
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लिखना चाहिये | सांख्यों का यह कथन है कि इन पचीस तत्वों के चार चरम होते 

हैं अर्थात्‌ मूलप्रक्ृति, प्रकृति-विक्वृति, विक्कति और न-प्रकृति न-विक्ृति। (4 ) 

प्रकृति-तत््त किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव उसे < मलप्रक्रति ? कहते 

हूँ। (२) मूलध्रकृति से आगे बढ़ने पर जब इम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तब 

“ महान्‌ TA का पता लगता | यह महान्‌ तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ हैं, 

इसलिये यह ‘Fatt की विकृति या विकार ? है; और इसके बाद महान्‌ तत्त्व 

से अईकार निकला है अतएव * महान्‌ ? अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है। 

इस प्रकार महान्‌ अथवा बुद्धि एक ओर से अहंकार की प्रकृति या मल है; और, 

दूसरी ओर से, Te मूलप्रकृति की विक्षति अथवा विकार हवै । इसी लिये सांख्यो 

ने उसे “ प्रकृति-विक्ृति ? नामक वर्ग में रखा है; और इसी न्याय के अनुसार 

अकार तथा TAPAS का समावेश भी  प्रकृति-विक्ृति ? वर्ग ही में किया 
जाता | । जो तत्त्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हो और आगे 
TA स्वयं अन्य तत्वों का मूलभूत (प्रकृति ) हो जावे, उसे ० प्रकृति-विक्रति › 

कहते हैं । इस वर्ग के सात तत्त ये हैं:--महान्‌, अहंकार और पञ्चतन्मात्राए | 

(३) परन्तु पाँच जञानेंद्रियाँ, पाच कसेद्रियाँ, मन और - स्थूल पञ्चम्षाभूत, इन 
सोलह तत्त्वों से आगे किन्हीं अन्य cat की उत्पत्ति नहीं होती | इसके उलटा, ये 

स्वयं दूसरे Tal से प्रादु सूत हुए हैं। अतएव, इन सोलह wal को  प्रकृति- 
विकृति ? न कछ कर केवल ‘tanta’ ! अथवा “ विकार ? कहते हैं। ( ४ ) ` पुरुष ? 

न प्रकृति है और न विकृति; वह स्वतंत्र और उदासीन द्रष्टा है । इश्वरकृष्ण ने 

इस प्रकार वर्गीकरण करके उसका स्पष्टीकरण किया है-- 

मूलप्रककातेरविक्रातिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सत्त | 
: घोडशकस्ठु विकारो न प्रकृतिन विक्वतिः पुरुषः || 

अथात्‌ “यह सूलप्रकति आविक्ृति है अर्थात्‌ किसी का भी विकार नहीं है। 

महदादि सात (अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार और पञ्जतन्मात्राएँ ) तत्त्व प्रकृति-विक्षति 

हैं; और मन सहित भ्यारह इंद्वियाँ तथा स्थूल AERA मिला कर सोलह तत्वों 

को केवल विक्ृति अथवा विकार कहते हैं । पुरुष, न प्रकृति है न विक्ृति ” (at 

का. ३ )। आगे इन्हीं पचीस तत्त्वों के और तीन सेद किये गये हैं-अव्यक्त, व्यक्त और 

Tiga से केवल एक मुलप्रक्ृति ही अव्यक्त है, प्रकृति से उत्पन्न हुए तेइस 

तच्व व्यक्त हैं, और पुरुष ज्ञ है। ये हुए सांख्यों के वर्गीकरण के भेद। पुराण, 

स्मृति, महाभारत आदि वैदिकमार्गीय ग्रंथों में प्रायः इन्हीं पचीस तत्वों का उल्लेख 

पाया जाता है (Ray. ६. १०; मनु. १. १४, १५ देखो )। परन्तु, उपनिषदां में 
वर्णन किया गया है कि ये सब तत्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और TET इनका 
विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है । उपनिषदों के बाद जो मथ 
हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पड़ता है; परन्तु वह, उपर्युक्त 


सांख्यों के वर्गीकरण से भिन्न है। कुल तत्त्व पचीस हैं; इनमें से सोलह तत्त्व 
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तो, सांख्य-मत के अनुसार दी, विकार अर्थात्‌ दसरे तत्वों से उत्पन्न हुए 
इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित 

कर सकते | अब ये नो तत्व शेष रचे१ पुरुष, २ TA ३-६ सइत्‌, अहंकार 
और पाँच तन्मात्राएँ | इनमें से पुरुष आर प्रकृति, को छोड़ शेष सात तत्त्वों को 
सांख्यों ने प्रकृति-विक्ृति कहा दे । परन्तु वेदान्तशास्त्र सें प्रकृति को स्वतन्त्र 
न सान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि, पुरुष आर प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर 
से उत्पन्न होते हें । इस सिद्धान्त को सान लेने से, सांख्या के ' सूलप्रकृति 
ओर  प्रकृति-विक्रति › भेदों के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता। क्योंकि 
प्रकृति भी परमेश्वर ही से उत्पन्न होने के कारण मल नहीं Het जा सकती 
किन्तु वह प्रकृति-विक्ृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है । अतएव, सृष्टयुत्पत्ति 
का वर्णन करते समय, वेदान्ती कहा करते हें कि, परमेश्वर ही से एक ओर जीव 
निर्माण हुआ और दूसरी ओर (महदादि सात प्रक्ृति-विक्वाति सदत) अष्टधा अर्थात्‌ 
आउ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुईं (मभा. शां. ३०६. RS आर ३१०. १० देखो )। 
अर्थात, वेदान्तियों के मत से, पचीस तत्वों में से सोलह तत्त्वों को छोड़ शेष नौ 
तत्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हं-एक “जीव ? ओर दसरा ' अष्टधा प्रकृति | 
भगवद्गीता में, वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया i परन्तु 
इसमें भी अंत में थोड़ा सा pa हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुष कहते हैं उसे 
ही गीता में जीव कहा दै और यह बतलाया है कि, वह ( जीव) इश्वर की ' परा 
प्रकृति? अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; ओर सांख्य-वादी जिसे पलप्रक्ृति कहते हैं उसे 
ही गीता में परमेश्वर का ' अपर ? अर्थात कनिष्ट स्वरूप कहा गया छे (गी. ७.४,५)। 
इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के Bala कनिष्ठ 
स्वरूप के जब और भी भेद या प्रकार Tala पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के अतिः 
रिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योंकि, 
यह कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ सांख्यो की सूलप्र्ति ) स्वयं अपना Bt एक प्रकार या 
भेद हो नहीं सकता | उदाइरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है कि बाप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती । अतएव, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य भेदों को बतलाते समय, यह कहना पड़ता है 
कि, वेदान्तियों की seat cata में से सूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व 

( अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार, और पञ्चतन्मात्राएँ ) उस HARA के भेद या प्रकार 
हैँ । परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा [के परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; और, ऊपर कह आये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति 


को अष्टधा अर्थात्‌ आठ प्रकार की मानते हैं । अब इस स्थान पर, यह विरोध देख 


पड़ता है कि जिस प्रति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें उसी को 
गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहे! गीताकार का यही अभीष्ट था कि उक्त fat a 
दूर हो जावे और ' अष्टधा प्रकृति ” का वर्णन बना Te | । इसलिये AA अईका 
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और पञ्चतन्मात्राएँ इन सातों में ही मनतत््व को सम्मिलित कर गीता में वर्णन 
किया गया दै कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप अर्थात्‌ मल प्रकृति अष्टधा है 
(गी. ७.५ \) । इनमे से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का और पञ्चतन्मात्राओं में 
पञ्चमहदा्ूतों का समावेश किया गया X | अब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
में किया गया वगीकरण सांख्यों और वेदान्तियों के वगीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न 
है, तयापि इससे कुल Tai की संख्या सें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती । 
सब जगइ तत्व पचीस ही माने गये हैं । परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण 
किसी के मन में कुछ असम न हो जाय इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हैं । गीता के तेरइवें अध्याय ( १३. ५ ) में, 
वर्गीकरण के झगड़े में न पड़ कर , सांख्यो के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों का त्यां 
पृथक्‌ पृथक्‌ किया गया है; और, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, यद्यपि 
वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो, तथापि तत्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही है। 


Gata yaaa का बर्गीकरण | 
सांख्यों का वर्गीकरण | wal वेदान्तियों का वगीकरण । गीता का वर्गीकरण 
न-प्रक्ृति-न-विक्रते १ पुरुष Wa का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 


मूलप्रकृति १ प्रकृति ) अपरा प्रक्ृति 
(१ महान्‌ । परब्रह्म का कनिष्ठ i 
७ प्रकृति-विक्ृृति 4 १ अहंकार 7 स्वरूप | अपरा प्रकृति के 


(५ amant) (आठ प्रकार का ) j TS TAR 


(१ मन ) विकार होने के कारण ) विकार होने के 
त विवर 4 ५ बुद्धाद्रियाँ | इन सोलह तत्वों को | कारण, गीता में इन 
। ५ कर्मेंद्रियाँ / वेदान्ती मूलतत्त्व नहीं >पद्रह तत्वों को 
(५ wang J मानते । | गणना मूलतच्चों 
नः ) में नहीं की गई है.। 

२५ 
यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका कि, पहले सूल साम्यावस्था में रहने- 
वाली एक ही अवयव-रहित जड़ पर्ति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद् 
* बुद्धि ? कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ‘ अहंकार ” से अवयव-सहित विविधता केसे 
उपजी; और इसके बाद “ गणां से गुण ” इस गुणपरिणाम-वाद के अनुसार एक ओर 
सात्तिक ( अथांत्‌ सेन्द्रिय-)सूष्टि की मूलभूत gar ग्यारह इन्द्रियो तथा दूसरी 
ओर तामस (अर्थात्‌ ARE.) सृष्टि की मूलभूत पाच Ter तम्सात्राएं केसे 
निर्मित हुईं । अब इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात्‌ स्थूल पशञ्ममहाभूतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावेगा। 


सांख्यशास््र से सिफुं यही wer है कि, सूच्स तस्मात्राओं से “ स्थूल SAE ' 
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| अथवा < विशेष ›, गुणा-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं । परन्तु वेदान्तशास् के 
। अन्यों सें इस विषय का अधिक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार 
भी संक्षिप्त वर्णन-इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यों 
का नहीं--कर देना आवश्यक जान पड़ता हे । ' स्थूल एथ्वी, पानी, तेज 
, और आकाश ? को पञ्चमहाभूत अथवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति क्रम 
| तैत्तिरीयोपनिषद में इस प्रकार हैः--- आत्मनः आकाशः संसूतः | आकाशाद्वायु 
| वायोरञ्षिः aera: । अदुभ्यः एथिवी । एथिव्या ओषधयः । go? Å 
| २. $ )-- अर्थात्‌ पहले परमात्मा से (जड़ RATEN से नहीं, जैसा कि सांख्य 
/ वादियों का कथन है) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अभि, aA से पानी, और 
। फिर पानी से एश्वी उत्पन्न हुई है । तेत्तिरीयोपनिषद में यह नहीं बतलाया गया 
| कि इस क्रम का कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है कि, उत्तर-वेदान्तम्न्थों में 
| पञ्चमद्दाभ्ूतों के उत्पत्ति-क्रम के कारणों का विचार, सांख्यशास्रोक्त गुण-परिणाम 
| के तत्व पर ही, किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन हे कि, ' गुणा 
| गुणेषु वर्तन्ते › इस न्याय से, पहले TH! ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
| दो गुणों के ओर फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हए, एवं इसी प्रकार घृद्धि होती 
Te | पञ्चमद्दाभूतों में से आकाश का प्रधान गुण केवल शब्द ही है इसलिये 
. पहले आकाश उत्पन्न इआ। इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुईं; क्योंकि, उसमें शब्द 
\ और स्पशं दो गुण हें । जब वायु ज़ोर से चलती है तब उसकी आवाज़ सुन पड़ती 
हें और हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है | वायु के बाद अझ्नि की 
। उत्पत्ति होती हैं; क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा ग॒ण, रूप, भी 
है | इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी में चोथा गण, रुचि या रस, होता है 
f इसलिये उसका प्रादुर्भाव अग्ने के बाद ही होना चाहिये; और अंत में, इन चारों 
| गुणों की अपेक्षा पृथ्वी में “ गंध ? गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है 
कि, पानी के. बाद ही एथ्वी उत्पन्न हुई है । यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है 
( निरुक्त. १४.४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद में आगे चल कर वर्गान किया गया हैं कि | 
| उक्त क्रम से स्थूल पञ्चमद्दाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर“ प्रूथिबव्या ओषधयः। | 
| ओषरधाभ्योऽन्नम्‌ | अन्नात्पुरुषः |?  पुथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, HL 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (ते. २.१)। यह ae पद्ममद्दाभूतों के मिश्रण से 
बनती है इसलिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदान्त-प्रन्थों में ' पञ्चीकरण ? कहते हैं। 
Gaia का अर्थ “Gang में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनना ?” है। यह पञ्जीकरण, स्वभावत 
अनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने “ दासबोध 
में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखियेः“ काली 
आर सफेद मिलाने से नीला बनता है और काला और पीला मिलाने से हरा 
बनता है (दा. 2. ६. ४०) । पृथ्वी में अनंत कोटि बीजों की जातियाँ होती 
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वी और पानी का मेल होने प्र उन बीजों से अंकुर निकलते हैं । अनेक प्रकार / 
aa होती इं; TAIT होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। 


sr 


FUSS; जरायुज, स्वेदज, SA सब का वीज पृथ्वी और | 

पानी है; यही MEAT का ASI चमत्कार है। इस प्रकार चार खानि, चार वाणी, | 
चौरासी लाख# HAA, तीन लोक, पिंड, ब्रह्मांड सब निर्मित होते है ” (दा.१३ | 
३ १०-१५) | परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदाथ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न ( 
होते हैं। ध्यान रे कि, जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूक्त्म इंद्रियों से और फिर | 
आत्मा से अथात्‌ पुरुष खे होता हे, तभी इस जड़ देइ से सचेतन प्राणी हो सकता 

यहाँ Te भी बतला देना चाद्ये कि, उत्तर-वेदान्तमन्थों में वशित यह पञ्चीकरण | 

प्राचीन उपनिषदा स नहा द । छांदोग्योपनिषद में पाँच तम्मात्राएँ या पाँच महाभ्त | 
नहीं माने गये ह किन्तु कहा इ कि, तेज, आप ( पानी) और अन्न ( पृथ्वी )” इन्हीं | 
तीन gaa FATS के मिश्रण से अर्थात्‌ | त्रिब्रत्करश ” से सब विविध सृष्टि | 
बनी है। और, श्ेताश्वतरोपनिषद से कहा है कि, “ अजामेकां लोहितशुकृकृष्णां 


z यह वात स्पष्ट है कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और बह 
अंदाज सें की गई है | तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उस्क्रान्ति-तत्त्व के अनुसार 
पश्चिमी आधिभोतिक-शास्तरी यह मानते है कि, सृष्टि के आरंभ में उपस्थित एक छोटे से गोल 
सर्जीव सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इस कब्पना से यह वात स्पष्ट हे कि, सूक्ष्म 
गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, इस स्थूल जन्त का पुनश्च छोटा काडा होने में 
छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, प्रत्येक योने अर्थात्‌ जाति की अनेक पीढ़ियाँ 
वीत गई होंगी | इससे एक आंग्ल जीवशास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी 
मं रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-धर्मा का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप 
प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार Weal बीत चुकी है 
और, संभव है कि, इन पीढ़ियों की संख्या कदाचित्‌ इससे दस गुनी भी हो । ये हुई पानी 
में रहनेवाळे जलचरों से ले कर मनुष्य तक की योनियं । अब यदि इनमें ही छोटे जल- 
चरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो न Alea कितने लाख 
TRT की कल्पना करनी होगी! इससे मालम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में बागेत 
चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिभौतिक शास्त्रज्ञा के पुराणा म वात 
Weal को कल्पना कहीं आधिक बढ़ी चढी है । कल्पना संबंधी यह न्याय काल ( समय ) 
को भी उपयुक्त हो सकता दै । भूगर्भगत-जीव-शास्त्रज्ञों का कथन है कि, इ बात का स्थूल 
Se से निश्चय नहीं किया जा सकता किसजीव सृष्टि के GAA जंतु इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुए 
और, सूक्ष्म जलचरों की-उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षो के पहले हुई है। इस विषय का विवेचन 
The Last Link by Ernst Haeckel, with notes etc. by Dr. H- Gadow 
( I898) नामक पुस्तक में किया गया है। डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक मजो दा तान STATA 
Wide जोड़े हैं उनसे ही उप्यक्त बातें ली गई हैं। हमारे पुराणों में चौरासी लाख योनियं 
की गिनती इस प्रकार की गई है :-९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख कमि, 
२० लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य (दासबोध Ro. ६ देखो) | 
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बह्वः प्रजाः HATA सरूपाः” (श्वेता. ४.५) अथात्‌ लाल (तेजोरूप), सफेद (ay 
रूप) और काले (पय्वीरूप) रंगा की (अथात्‌ तीन तत्वों की) एक अजा (बकरी) 
से नाम-रूपात्सक प्रजा (HIS) उत्पन्न हुई हे । छांदोग्योपनिषद के wey अध्याय 
, में श्वेतकेतु और उसके पिता का संवाद है । संवाद के आरम्भ ही से श्रेतकेतु के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि, “ अरे ! इस जगत्‌ के आरंभ में * एकमेवाद्वितीय॑ 
aa? के अतिरिक्त, अर्थात्‌ TE AR सब एक ही और नित्य WAS के अतिरिक्त 
अर कुछ भी नहीं था। जो असत्‌ (अथात्‌ नहीं है) है, उससे सत्‌ केसे उत्पन्न a 
सकता है ? अतएव, आदि में सर्वत्र सत्‌ ही Sle था । इसके बाद उसे अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हुई और उससे क्रमशः TEN तेज (aH), आप 
(पानी) ऑर अन्न (पण्वी) की उत्पत्ति Ys | पश्चात्‌ इन तोन तच्वो में ही जीवरूप 
से परब्रह्म का प्रवेश होने पर उनके HAH से ANT को अनेक नाम-रूपात्सक 
चस्तुए निर्मित हुईं । स्थूल आग्नि, खयै, या विद्युता की ज्योति में जो लाल(लो दित) 
रंग Fay Gan तेजोरूपी सूलतच्च का परिणाम है, जो सफेद (UH) रंग है 
वइ सद्म आप-तत्व का परिणाम है, ओर जो कृष्ण (काला) रंग ह वह Ree 
पुय्वी-तत्व का परिणाम दै । इसी प्रकार, मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है 
उसमें भी-प्रद्म तेज, ससस आप और Gan Ba (एथ्वी ),--यही लीन तच्च होते 
इं । जसे Tel को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, वसे ही उक्त तीन स्च 
तत्त्वों से बना हुआ अण जब पेट भें जाता है तब उनमें से तेज-तत्त के कारण 
मनुष्य के शरीर में स्थूल, HEJA और CAA परिणाम--जिन्हें HAT: आस्थि, मज्जा 
आर वाणी कहते हें--उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार आप अर्थात्‌ जल-तत्त्व से 
सूत्र, रक्त ओर प्राण; तथा अज्ञ अर्थात्‌ प॒थ्वी-तत्व से एुरोष, मांस और मन 
निर्मित होता |” (St. ६.२-६) । छांदोग्योपनिषद की यही पद्धति वेदान्तसूत्रो 
(२.४.२०) में भी कही गई है, कि मल सहाभतों की संख्या पाँच नहीं, केवल 
तीन ही है; आर उनके त्रिब्वत्करण से सब दृश्य पदाथी की उपपत्ति भी मालूम की 
जा सकती Fl बादरायशाचार्य तो पञ्जीकरण का नाम तक नहीं लेते। तथापि 
तत्तिरीय ( २.१), प्रश्न ( ४.८), बृहदारणयक (४. ४. ५ ) आदि अन्य उपनि 
पढ़ा म, आर विशेषतः श्वेताश्वतर ( २. १२ ), वेदान्तसूत्र ( २. ३. १-१४ ) तथां 


गीता ( ७. ४; १३. ५ ) में भी, तीन के बदले पाँच weal का वर्शान है; गभो . 


पनिषद्‌ के आरभ ही में कहा है कि मनुप्य-देइ | पञ्चात्मक ' है; और, महाभारत 
तथा पुराणों में तो पञ्जीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा. शां. 
१८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि - त्रिष्ठत्करण प्राचीन दे 
तथापि जब मद्दाभूतों की संख्या तीन के बदले पाच मानी जाने लगी तब त्रि 
त्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ और विद 
' त्करण पीछे रह गया, एवं अंत में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदास्तियों को 


ग्राह्य हो गई | आगे चल कर इसी पञ्जीकरण शब्द के अर्थ में यह बात 
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शामिल हो गई, कि संुष्य का शरीर केवल TEEN से बना ही नहीं है 
किन्तु उन पदञ्ममद्दा भूता स से हर एक पांच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो 
गया है; उदाइरणार्थ, त्वक्‌, मांस, अस्थि, सजा और खायु ये पाँच विभाग अन्नमय 
पृथ्वी-तत््व के हैं; इत्यादे ( मभा. शां, १८४. २०-२५; और दासबोध १७. ८ 
देखो ) । प्रतीत छोता च कि, यह कल्पना भी उपर्युक्त छांदोग्योपनिषद के Ae 
त्करण के वर्णान से TH पड़ी है । क्योंकि, वँ भी अंतिम वर्णान यही है फि, 
: तेज, आप और Tat? इन तीनों तत्त्वों सें से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से 
मनुष्य की देह में पाया जाता है। 

इस बात का विवेचन हो झुका कि, सूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदाम्त- 
सिद्धान्त के अनुसार Waa से, अनेक नास और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अर्थात्‌ निर्जीव तथा जड़ पदार्थ कैसे बने हैं । अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि a के सचेतन अर्थात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध सें सांल्य- 
gra का विशेष कथन क्या है; और फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशाख्न के 
सिद्धान्तों से उसका कहाँ तक मेल है। जब मूल भङ्कति से प्रादुर्भूत पृथ्वी आदि 
हूल पञ्चमहाभूतों का संयोग सूच इन्द्रियों के साथ होता है तब उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर Ba हो, तथापि वह 
जड़ ही रहता है । इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्व जड़ प्रकृति से भिन्न 
होता है, जिसे “ पुरुष ? कहते हैं । सांख्यों के इन सिद्धान्तो का वर्णान पिछले 
प्रकरण में किया जा चुका है कि यद्यपि मूल में ' पुरुष? अकर्ता है, तथापि 
प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सर्जाव स्रष्टि का आरंभ होता है; और, “ मैं 
प्रकृति से भिन्न टँ”? यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता 
है तथा वह सुक्त दो जाता है; यदि ऐसा न हो तो जन्म-मरण के चक्कर में उसे 
qa पड़ता Sl परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किया गया कि जिस : पुरुष ? 
की Org प्रकृति और “ पुरुष ' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती हे, 
उसको नये नये जन्म कैसे प्राप्त होते हैं । अतएव यहाँ इसी विषय का विवे- 
चन करना कुछ आवश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है कि, जो मनुष्य बिना ज्ञान 
ota किये ही सर जाता है उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं 
सकता | क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व 
नहीं रह जायगा; और फिर, चार्वाक के सतानुसार Tel कहना पड़ेगा कि, मृत्यु के 
बाद इर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता है अथात्‌ वह मोक्ष पा जाता हू । 
अच्छा; यदि यह कहें कि रत्यु के बाद केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुष बच जाता है और 
वही स्व॑ नये नये जन्स लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त--कि पुरुष अकर्ता 
और उदासीन है और सब कत्व प्रकृति ही का है-मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 
इसके सिवा, जब इम यह मानते हैं कि, आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 


करता है, तब यदद उसका गुण या धर्म चो जाता है; और, तब तो, ऐसी अनवस्या 
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प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। 
इसलिये, we सिद्ध होता है कि, यदि बिना शान घात किये कोई मनुष्य सर जाय 
तो भी आगे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहिंये। wey के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता $ 
इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त संबंध स्थूल मद्दा्ूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रह सकता | परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्थूल qa. 
महाभूतों ही से बनी È प्रकृति से कुल तेईस तस्व उत्पन्न होते हैं; और, स्थूल 
पञ्चमद्दाभूत, उन तेईस तत्वों सें से, अंतिम पाँच हैं। इन अंतिम पाँच तत्वों 
(स्थूल Tang ) को तेईस तत्वों में से अलग करने पर १८ तत्त्व शेष रहते 
हैं। अतएव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर 
जाता है, वह यद्यपि पञ्चम दास्तात्सक स्थूल शरीर से अर्थात्‌ अंतिम पाँच तत्तो 
से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की सत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्वों के साथ 
उसका संबंध कभी ae नहीं सकता a अठारह तत्व ये STZ (बुडि), अइ 
कार, मन, दस इन्द्रियों ओर पाँच तन्मात्रा ( इस प्रकरण से दिया गया ब्रह्मांड 
का ggg, TE १७६ देखिये )। ये सब तत्व gen हैं । अतएव इन तत्वों के 
साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्थूल-शरीर के 
उलटा सूच्म अथवा लिंगशरीर कहते हैँ ( सां. का. ४०) । जब कोई मनुष्य 
बिना ज्ञान प्राप्त किये ही सर जाता है, तब EY के समय उसके आत्मा के 
साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्वों से चना छुआ यह लिंग-शरीर भी स्थूल 
देह से बाइर हो जाता है; और जब तक उस पुरुप को ज्ञान की प्राप्ति हो 
नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पड़ते हैं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न हैं कि, मनुष्य की सत्यु के बाद 
जीव के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, अहंकार, मन और दस इन्द्रियों के 
व्यापार भी नष्ट होते हुए qa प्रत्यक्ष में देख पड़ते हैं; इस कारण लिंग- 
शरीर में इन तेरइ तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु a 
तेरह तत्त्वो के साथ पाँच wea तम्सात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में 
क्यों किया जाना चाहिये ? सांख्यों का उत्तर यह है कि ये तेरह तत्व-निरी 
बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इन्द्रियाँ--प्रक्ृति के केवल गुण हैं; और, जिस 
तरह छाया को किसी न किसी पदाथ का तथा चित्र को दीवार, कागज़ आदि का 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्वों को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। आत्मा (पुरुष) स्वय 
निर्गुण और अकत्तो है इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का आश्रय हो न 
सकता । मनुष्य की जीवितावश्था में उसके शरीर के स्थूल wane ही ई 
तेरह तत्त्वों के आश्रय-स्थान हुआ करते हैं। परन्तु, त्यु के बाद अर्थात्‌ स्यूत 
शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल पञ्चमद्दाञ्चतां का यह आधार छूट जाता है IRE 


\ 
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उस अवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तच्चों के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय 


की आवश्यकता होती a यदि मूलप्रक्ृति ही को आश्रय मान लें, तो वह अब्यक्त 
और अविकृत अवस्था की अर्थात्‌ अनंत और सर्वव्यापी होने के कारण, एक 
छोटे से लिंग-शरीर के अहंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। 
gard, मूल प्रकृति के ही gees विकारों में से, स्थूल पतञ्नमह्ाम्॒तों के बदले, 
gap TAT पाँच Gan तन्मात्र-दरव्यों का समावेश, उपयुक्त तेरह गुणों के साथ 
ही साथ उनके आश्रय-हथान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में किया जाता है (सां.का. 
४१) । बहुतेरे सांख्य अन्थकार, लिंग-शरीर और स्थूलशरीर के बीच एक और 
तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्रा्ओं से बने हुए) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते 
हैं कि, यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का आधार है । परन्तु, इसारा सत यह है 
क्रि, सांख्य-कारिका की इकतालीसवीं आर्या का यथार्थ साव वैसा नहीं है, रीका- 
कारों ने अरस से तीसरे शरीर की कव्पना की | | हमारे सताइसार इस आयी का 
उद्देश सिर्फ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरइ तत्वों के 
साथ Waa का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गया; इसके अति- 
रिक्त अन्य कोई Be नहीं है # । 

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, TaN अठारह Tal के सांख्योक्त 
लिंग-शरीर में और उपनिषदों में वशित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं है। बृह- 
दारणयकोपनिषद में कहा है कि, “ जिस प्रकार जोंक ( जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के पैरों से ) अपने 
शरीर का अप्रभाग रखती है और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता है” (g. ४. ४. ३) । परन्तु केवल इस cera से ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नहीं होते कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता हैं, और वह भी एक शरीर 


' से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि, ब्रह्ददारणयकोपनिषद (४. ४. ५) में आगे 


चल कर यह वणन किया गया है कि, आत्मा के साथ साथ aa (सूच्म) भूत, 
मन, इन्द्रियाँ, प्राण और धर्माधर्म भी शरीर से बाइर निकल जाते हैं; और यह भी 
# भट्ट कुमारिल कृत मीमांसाकोकवात्तिक ग्रंथ के एक होक से ( आत्मवाद, शो. yg ae जमा हिल कृत मोम साकका तिक अथ के एक होक से ( आत्मवाद, ARR) देख 

पड़ेगा कि उन्होंने भी इस आर्या का अर्थ हमारे अर्थ के अनुसार ही किया है । वह शोक यह दैः 

अंतराभवदेहो हि नेष्यते विंध्यवासिना । 

तदर्तिलवे प्रमाणं हि न किंचिदवगम्वते॥ ३ a a 
“ अंतराभव, अर्थात्‌ लिंगशरीर और स्थूलशरीर के बाचवाले शरीर से नि जली 
सहमत नहीं है । यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है। ? 
Saar विंध्याचल पर्वत पर रहता था, LAST उसको विध्यवासी कहा है | अंतराभवशरीर 
को ९ गंधवे ? भी कहते हैं। अमरकोश ३. ३. १३२ और उसपर कृष्णाजी AUTAS ओक द्वारा 
प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रंथ की प्रस्तावना पृष्ठ < देखो । 
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कहा है कि, आत्मा को अपने कर्म के अजुसार सिन्न भिन्न लोक पराप्त होते हैं एइ 
वहाँ उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (E. ६. २. १४ और १५)। a 
प्रकार, छान्दोम्योपनिषद में भी आप (पानी) मूलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति 
का वर्णन किया गया है. (खां. ५. ३. ३; ५. ४. १) उससे, और चेदान्ततूत्रों झे 
उसके अर्थ का जो निर्णय किया गया है (विसू. ३. १. १-७) उससे, यह स्पष्ट à 
जाता है कि, लिंगशरीर से--पानी, तेज ओर अन्न--इन तीनों भूलतत्वों का समावेश 

किया जाना छांदोग्योपनिषद्‌ को सी अभिप्रेत है। सारांश यही देख पड़ता हे कि 
महदादि डढारह TA तत्वों से बने हुए सांख्यो के * लिंग-शरीर ? में ही प्राण 
और धर्माधर्म अर्थात्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मताबुसार लिंग- 
शरीर हो जाता है । परन्तु, सांख्यशासत्र के अजुसार प्राण का समावेश ग्यारह 
इन्द्रियों की वृत्तियों में ही, और धर्म-अधर्म का समावेश JARA के व्यापार में 
ही, हुआ करता है; अतएव उक्त भेद के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह 
केवल शाब्दिक है -- aga: लिंग-शरीर के घटकावयव के संबंध में वेदान्त और 
सांख्य-मतों में कुछ भी भेद बह्ीं है । इली लिये सेत्युपनिषद (६. १०) सें, 
“ महदादि सक्मपयंत ? यह सांख्योक्त लिंग-शरीर का लक्षण, “ महादायवि- 
शेषांतं ” इस पर्याय से ज्यों का ait रख दिया है” । भगवद्गीता (१५. ©) में, पहले 
यह वतला कर कि “ सनः पष्ठानीन्द्रियारि ” — सन और पाच ज्ञानेन्द्रियों ही 
wl AA शरीर होता है--, आगे ऐसा वर्णन किया है कि “'वायुगेधानिवाशयात्‌” 
(१५. ८) — जिस प्रकार इवा फूलों की सुगन्ध को इर लेती है उसी प्रकार जीव, 
स्थूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-ारीर को अपने साथ ले जाता है। 
तथापि, गीता में जो अध्यात्म-ज्ान है वह उपनिषदों छी सें से लिया गया है इस- 
लिये कहा जा सकता है कि, ' सन सहित छः erat’? इन शब्दों में पीच कर्मे- 
Peat, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण और पाप-पृणय- का. संग्रह ही भगवान्‌ को आभिम्रेत 
है | aga (१२. १६, १७) में सी यह वर्णन किया गया है, कि aw पर मनुष्य 
# आनंदाश्रम से प्रकाशित द्वात्रिंशदुपनिषदों को पोथी में मैत्र्युपानेषद के उपर्युक्त मंत्र 
का “ महदाद्यं विशेषान्तं ?? पाठ है और उक्ती को टीकाकार ने भी माना है। यदि यही पाठ 
मान लिया जाय तो लिंगशरीर में आरंभ के महत्तक्त का समावेश करके विशेषान्तं पद से 
साचित विशेष अर्थात पञ्चमहाभूतों को छोड़ देना पड़ता है। यानी, यह अर्थ करना पड़ता 
है कि, meat में से महत्‌ को ले लेना और विशेषान्तं में से Fats को छोड़ देना चाहिये । 
परन्तु जहाँ आचन्त का उपयोग Har जाता है वहाँ उन दोनों को लेता या दोनों को 
छोड़ना युक्त होता है | अतएव प्रो, डॉयसेन का कथन है कि, Feared पद केअन्तिम अक्षरका 
अनुस्वार निकाल कर “ मदाद्यविशेषान्तम्‌ ? ( मह॒दाद्ि--अविशेषान्तम्‌) पाठ कर दना 
चाहिये । ऐसा करने पर अविशेष पद बन जाने से, मदत्‌ और आविशेष अथीत्‌ आदि. ait 
अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा और रिंगशरार में दोनों ही का समावेश 
किया जा सकेगा। यही डॉयसेन के सूत्रित किये हुए पाठ का विशेष गुण है। परन्तु, SS 

रहे कि, पाठ चाहे जो हो, अर्थ में फर्क नहीं पड़ता । 
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को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुणाय का फल भोगने के लिये, पद्मतस्मात्रात्मक 
gaa शरीर ग्राप्त दाता ई । गीता के “ वायुर्गेधानिवाशयात्‌ ” इस cope से 
केवल इतना हा [सि दाता इ कि, यह शरीर सुच्स है; परन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता कि उसका आकार कितना बड़ा ह। महाभारत के सावित्नी-उपाख्यान | 
में यह वणन पाया जाता ह क, Aaa के (स्थूल) शरीर में से अंगूठे के बराबर ' 
एक पुरुष को यमराज न बाइर निकाला-- अंगु्ठसात्र पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌” | 
(मभा. वन. २६७. १६); इससे प्रतीत होता है कि, cera लिये ही क्यों न | 
हो, लिंग-शारीर अंगूठे के आकार का माना जाता था । i 

इस बात का ववचन हा चुका के, यद्यपि लिंग-शरीर हमारे नेन्नों को गोचर 
नहीं है तथापि उसका आस्तित्व किन अनुसानों से सिद्ध हो सकता है, और उस 
शरीर के घटकावयव कॉन कोन से | । परन्तु,-केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नहीं होता कि, THA और पांच स्थूल सहाभूतों के अतिरिक्त अरारह तच्वों के 
agaa से लिंग-शरीर निर्माण होता दे । इसमें कोई संदेह नहीं कि, जहाँ जहाँ 
लिंग-शरीर रहेगा वहीं वहां इन अठारह तत्वों का समुच्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
के अनुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर में से तथा आगे स्थूल-सुष्टि के अन्न से, इस्त- 
पादु आदि स्थूल अवयव या स्थूल इन्द्रिया उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परन्तु अब TE बतलाना चाहिये कि, अठारह aati के समुच्चय 
से बना Tar लिंग-शरीर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों 
उत्पन्न करता Fl सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांख्य-वादी “परुष? कहते 
इं; ओर, सांख्य-सताबुसार ये पुरुष चाहे असंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पुरुष 
Saad: उदासीन तथा अकर्ता है, इसलिये पशु-पत्ती आदि प्राणियों के भिन्न 
भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता | वेदान्त- 
शास्र में कहा इ कि, पाप-पुण्य आदि कों के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ 
करेते El इस कर्म-विपाक का विवेचन आगे चेल करें किया जायेगा | सॉख्यशाख 
के अनुसार कमं को, WI और tala से भिन्न, तीसरा तंत्त नहीं मान सकते; 
ऑर जब कि पुरुष उदासीन ही है तब यह कहना पड़ता है कि कमं, प्रति के 
सत्त-रज-तमोगुणों का ही, विकार है । लिंग-शरीर सें जिन अठारह तत्वों का 
समुच्चय È उनमें से बुद्धित्व प्रधान है । इसका कारण यह ह कि, बुद्धि ही से 
आगे अहंकार आदि gag तत्त्व उत्पन्न होते Fl अर्थात्‌, जिसे वेदान्त में कर्म 
कहते हैं उसी को सांख्यशाख्र में, सच्च-रज-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न दोनेवाला, JE का व्यापार, धमे या विकार कहते हैं । बुडि के ' इस ध्म 
का नाम ' भाव? है । सत्त्व-रज-तम-गुणों के तारतम्य से ये * भाव? कई प्रकार के 
दोजाते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपटा रहता हूं, उसी 
मकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां.का. ४०) । इन भावों के 
अनुसार, अथवा Jeanna से कमे के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये 
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oma लिया करता है; और जन्म लेते समय, साता-पिताओं के शरीरों से हे 
जिन zeit को वह आकर्षित किया करता है, उन zeit में भी दूसरे भाव 
आ जाया करते हैं। “ देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा व्रृक्ञयोनि? थे सव 
सेद इन भावों की समुद्यता के ही परिणाम हूँ (RLF. ४३-५५ ) 
इन सब भावों में सात्विक गुण का उत्कष होने खे जब सचुष्य को ज्ञान और 
वैराग्य की ग्राहि होती दै आर उसके कारया TAA और पुरुष की भिन्नता 
समक में आने लगती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात्‌ कैवल्य पद को 
पहुँच जाता है; और तब लिंग-शरीर छूट जाता ई एवं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण हो जाता Zl परूतु, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण छी का उत्कर्ष ह, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
सें अर्थात्‌ स्वर्ग में जन्म लेता है; रजोगुण की अबलता हो तो मनुष्ययोनि में 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर पैदा होता है; और, तमोगुण की अधिकता होजाने से उसे 
 तिर्यक्योनि सें प्रवेश करना पड़ता है (गी. १४. १८) । “ गुणा गुणेषु जायन्ते ” 
इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशाख् में वर्णन किया गया है कि, सानवयोनि 
में जन्म होने के बाद रेत-बिन्डु से wage कलल, gaga मांस, पेशी और 
fra भिन्न स्थूल digi केसे बनती जाती हैं (सां.का. ४३; मभा. शां. ३२०)। 
' गर्भॉपनिषद का वर्गान प्रायः सांख्यशाख्र के उक्त दर्शेन के समान ही छै । उपर्युक्त 
| विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी कि, सांख्यशास्त्न Asura’ शब्द का 
जो पारिभाषिक अर्थ बतलाया गया है ag यद्यपि Sera में विवक्षित 
¦ नहीं हैं, तथापि भगवद्गीता में (१०. ४, ५; ७, १२) “ बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा 
, सत्य दमः शमः ” इत्यादि गुणों को (इसके आगे के छोक A) जो ' भाव ' नाम 
। दिया गया है वह प्रायः सांख्यशास्र की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया झोगा। 
इस प्रकार, सांख्यशासत्र के अनुसार भूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त 
के अनुसार मूल aah परब्रह्म से, सूष्टि के सन सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के ASW का समय आ पहुँचता है तब, सृष्टि 
रचना का जो गुण परिणाम-क्रम ऊपर बतलाया गया है ठीक उसके विरुद्ध क्रम से, 
सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा सूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । यह सिद्धान्त 
सांख्य और वेदान्त दोनों शाख्रों को मान्य है (वे.सू. २.३.१४; मभा. शां. २३२) । 
उदाहरणार्थ,पञ्चमहामतों में से पृथ्वी का लय पानी में पानी का आग्नि में,आसि का वायु 
HAY का.आकाश में,आकाश का तन्सात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार 
का बुद्धि HAN बुद्धि या मद्दान्‌ का लय प्रकृति में हो जाता है,तथा वेदान्त के अनुसार 
प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में दो जाता है । सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं 
बतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तरथा 
` संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता दै । तथापि, ऐसा प्रतीत ata 
है कि, मनुसंहिता ( १.६६-७३ ), भगवद्गीता (८.१७ ), तथा Here 
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(शा. २३१) में वणित कालऱ्गणाना सांख्यों को भी मान्य हैं । इसारा उत्तरायण देव- / 


तां का दिन हैं आर हमारा दक्षिणायन उनकी रात है | क्योंकि, स्रतिग्रन्धी में 
आर ज्योतिषशाख को सादिता ( सरयंसिद्ञान्त १. १३; ५२.३५ ६७) में भी यही 


वर्णाने दै, कि देवता मेरुपर्वत पर अर्थात्‌ उत्तर aa से रहते हं । अर्थात्‌, दो ` 


saat का हमारा एक वषे देवताओं के एक दिन-रात के बराबर 
वरप देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा ए 

और कलि इमारे चार युग हैं। इन gai की कालगणाना इस प्रकार हैः--कृत 
युग में चार BAI वष, Adin से तीन हज़ार, द्वापर में दो हज़ार और कलि में 
एक हज़ार TH | परन्तु एक युग समा होते ही दूसरा युग एकदम आरंभ नहीं 


[र हमार ३६० ` 
चा एक वष के बराबर हैं । कृत, त्रेता, द्वापर | 


दोजाता, बीच म दी झुगा के संघि-काल से कुछ वषे बीत जाते हैं । इस प्रकार कृत- 


युग के याद आर स त सख TMS और चार सी चष का, त्रेताया के आगे 
मरौर पीछे प्र्येक तान ALAN का, ETN के पहले आर बाद प्रत्येक ओर दो 


A 


[र्‌ 


ञो 
सौ वर्ष का, आर कलियुग के पूर्व तथा aay प्रत्येक ओर सौ वर्ष का सांघि-काल : 
मिला क 


होता है; सब एरा युगो का आदि-अंत सहित संधि-काल दो हज़ार वर्ष 
का होता डे । ये दी AA वष और पहले बतलाये हुए सांख्य मतानुसार चारों 
युगा के दुस BW वप मला कर कुल बारह इज्जार वर्ष होते हं । ये बारह हज़ार 
वष सनुष्या क छ या दवताञा क ? याद aga के माने जाय, तो कलियुग का 


आरंभ हुए पाच हज़ार वष बीत छुकने के कारण, यह कइना पड़ेगा कि, हज़ार | 


मानवी वर्षो का BAZ पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से आनेवाला कृतयुग 
भी समाप्त हो गया ओर हमने अब त्रेतायुग में प्रवेश किया =! यह विरोध मिटाने 


के लिये पुराणा स निश्चित किया हू, कि ये बारह हज़ार ay देवताओं के हूं। ' 
देवताओं के बारह हज़ार वष, AGA के ३६०९ १२००० = ४३,२०,०००( तेतालीस | 


लाख बीस इज़ार ) वर्ष होते हैं । वतमान पञ्चाङ्गों का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता Fi (देवताओं के) बारह हज़ार वर्ष मिल कर 
मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का एक युग होता है | देवताओं के 
इकइत्तर युगो को एक सन्वंतर कहते हैं और ऐसे मन्वंतर चौदह हैं । परन्तु, 
पहले मन्वंतर के आरभ तथा अंत में, और आगे चल कर प्रत्येक मन्वंतर के 


` असीर से दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १५ संघि-काल होते Fl 


ये पंद्रह संघि-काल ओर Tay मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा | 


बह्मदेव का एक दिन होता है ( सूर्यसिद्धान्त १. १५-२०); और मनुस्मृति तथा 


महाभारत में लिखा है कि ऐसे ही हज़ार युग सिल कर ब्रह्मदेव की एक रात होती | 
है (मनु. १. ६६-७३ और ७5; सभा. शां. २३१. १८-३१; और यास्क का निरुक्त | 
१४. & देखो ) । इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन सजाया क a के चार | 
अब्ज बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; ओर इसी का नाम हैं कल्प TA 


fe 


we पे 
Sse PrN 


+ ज्यात: शास्त्र के आधार पर युगांदे-गणना का विचार स्वगीय शकर E दीक्षित ने 
अपने “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र ? नामक मंथ में किया दै, पृ. १०३-१०५; १९३ E. देखो । 
यी, र्‌, ay 


» 
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१६४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाल | 


dat (८, १८ और ९. ७) में कहा है कि, जब घहादेव के इस दिन अर्थात्‌ ~ 
का आरभ छाता | तबः 

अव्यक्तादव्यक्तयः सवाः प्रभवेत्यहरागसे । 

रात्र्यागमे प्रलीयंते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके || 


Sse से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं; ओर जब gag की रात्रि 
aff 


~ 


SLA होती हैं तब सब ब्यक्त पदाथ पुनश्च Bere में लीन हो जाते F» 


F 
t 
A 


, हमुतिग्रंथ और सदाभारत में भी यही बतलाया | इसके अतिरिक्त पुराणों मे 


= 


अन्य रयो का आ वणांन | । परन्तु इन Te से झूय-चंद्र आदि सारी सृष्टि का 


~ 


(नाश हो जाता इसलिये ब्रह्माणड की उत्पत्ति और GER का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता | कल्प, ब्रह्मदेव का एक दिन अथवा रात्रि 


wo 


है, और ऐले ३६० दिन तथा ३६० रात्रियाँ मिल कर बह्मदेव का एक वषं gay al 
इसी से पुराणादिकां ( विष्णुपुराण १. ३ देखो) मे यह बथान पाया जाता है कि 

ब्रह्मदेच की आयु उनके सो वर्ष की है, उसमें से आधी बीत गईं, शेष आयु के 
अथात्‌ इक्यावनवें वष के पहले दिन का अथवा श्वतवाराह नामक कल्प का ae 
आरंभ हुआ है; ओ इल कल्प के चोद सम्बंतरों सें से छः सन्वंतर बीत चुके 
तथा सातवें (अर्थात्‌ ववस्वत ) सन्वंतर के ७३ मद्दायुगो से से २७ महायुग पूरे 
हो राय; एवं अब २८वे महायुग के कलियुग का प्रथम चरण अथात्‌ चतुर्थ भाग 
जारा g | संवत १६५६ CMH १८२१) सें इस BAIT के ठीक ५००० वष बीत 
चुक । इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा कि, इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संवत्‌ १६५६ में सडुष्य के ३ लाख 2१ हज़ार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान 
HA के अच्त में अथवा वतमान कष्प के अन्त में होनेवाले महाप्रलय की 
बात हो क्या! AAA चार Hew बत्तील करोड़ वघ का जो बह्मदेव का दिन 
इस समय जारा हे, उसका पूरा मध्याह्न भी नहों हुआ अथात्‌ सात मन्वंतर 


. भी अब तक महीं बीते हैं ! 


ष्टि की रचना ओर संहार का जो अब तक विवेचन किया गया वह वेदान्त 
केर WHA को छोड़ देने से सांख्यशाख के तच्वज्ञान के--आधार पर किया गया 
~~ Law ~ ~ A A ~ à 
हू इसलिये सृष्टि cys की इसी परम्परा को हमारे शास्नकार सदेव प्रमाण 


Xi 


' मानते हैं, ओर यही ऋस भगवद्दीता में भी दिया हुआ है । इस म्रकरण के 


आरंभ ही में बतला दिया गया है कि avant के बारे में कुछ भिन्न भिन्न 


विचार पाये जाते हैं; जैसे श्रति-स्मति-पुराणों से wel कही कहा हे कि प्रथम 


ब्रह्मदेव या हिरणएयगर्भ उत्पन्न हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ आर उसमें 
परमेश्वर के बीज से एक सुवर्णमय अंडा निर्मित हुआ । परन्तु इन सब विचा 
को गोण तथा उपलक्षणात्मक समझ कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समर 
राता है तब यही कहा जाता है कि, हिर्ययम अथवा बहादेव ही प्रकृति है 
भगचङ्गीता (१४, ३) में त्रिगुणात्सक प्रकृति ही को बह्म कहा दै“ मम योनिम 
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विश्व की रचना ओर संहार | १६४ 


ब्रह्म ” और भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि, हमारे बीत से इस प्रकृति मेँ त्रिगुणो. . 
के द्वारा अनेक सूर्तियां उत्पन्न होती हैं । अन्य स्थानां में ऐसा वर्णान है कि ब्रह्मदेव 
से आरंभ में दक्ष Pale सात मानस पुत्र अथवा मजु उत्पन्न हुए और उन्होंने आगे 
सब ACHAT Te का निर्माण किया (मभा. आ. ६५-६७; सभा, शां. २०७; मनु, 
१. ३४-६३); और इसी का गीता से भी एक बार sga किया गया है (गी.१०.६) । 
परतु, वेदान्त-ग्रस्थ यह ्रतिपादन करते हैं कि इन सव भिन्न भिज्ञ वर्णानों सें बह्म- 
देव को ही प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त तात्विक सृष्ट थुत्पातत-क्रस से मेल हो जाता 
हैं; और, यही न्याय अम्य स्थानों में शी उपयोगी हो सकता है। उदाहरणार्थ, 
हैव तथा पाशुपत दशंनों में शिव को निमित्त कारण सान कर यह कहते हैं कि 
उसी से कार्य-कारणा आदि पाँच पदाथ उत्पन्न हुए; और नारायणीय या भागचत- 
धर्म में वाठुदेच को प्रधान सान कर यह वर्णान किया है कि, पहले वामुदेव से 
संक्रषण (जीव) छुआ, खंकषण से set (मन) और प्रद्यु से अनिरूढ (अहंकार) 
उत्पन्न हुआ । WE वेदान्त शाख के बुलार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्प 
agi होता. बह नित्य झार सनातन परमेश्वर का नित्य--अतएव अनादि-अंश है; 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय'के दसरे पाद (AT. २, २. ४२-४५ ) सें, 
भागवत में वशित जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्युक्त मत का खंडन करके, कहा 
है कि ag मत वेद-विरुद्ध अतएव त्याज्य है । गीता (१३. ४; १५. ७) में वेदान्तः 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी Tate 
खर पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते हैं; परन्तु इस द्वैत को स्वीकार न कर वेदा- 
म्तियों ने य सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व एक ही नित्य 
और निर्युण परमात्मा की विभूतियाँ हैं । यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राह्य हूँ 
(गी. &. १०) । परन्तु इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले प्रकरण मे किया 
जायगा। यहाँ पर केवल इतना ही बतलाना है कि, भागवत या नारायणीय-घस a 
वशित वाहुदेव-भक्ति का और ग्रश्नत्ति-प्रधान धर्म का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को 
मान्य हैं; तथापि गीता भागवतघर्स की इस कल्पना से सहमत नहों है, कि पहले 
वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रयुन्न (मन) तथा ATA 
से अनिरुद्ध (अहंकार) का प्रादुर्भाव हुआ | संकर्षण, प्रयुज्ञ या आनेरुद्ध का नाम 
तक गीता में नहीं पाया sat | पाज्रात्र में बतलाये हुए भागवतधम सें sat गीता- 
प्रतिपादेत भागवतरधर्म में यही तो महत्व का भेद है। इस बात का उल यह 
जान बूभ्क कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि / भगवद्ञता मं. 
भागवतधर्स बतलाया गया है,” कोई यह न समक ले कि सृथ्टयत्पत्तिक्रम-विषपक 
अथवा जीव-परसेश्वर-स्वरूप-विषयक भागवत आदि भक्ति संप्रदाय के सत भी गीता 
को मान्य हैं । अब इस बात का विचार किया जायगा कि, aterra प्रकृति 
ओर पुरुष के भी परे सब च्यक्ताब्यक्त तथा TUT जगत्‌ के सूल में कोई दूसरा 
त्व है या नहीं । इसी को अध्यात्म या वेदान्त कहते हैं | eka 
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नवा प्रकरण । 
अध्यात्म | 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ # 
गीता. ८.२०। 


fase दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि ज्ेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में जिसे 
GaN कहते हैं उसी को सांख्य-शाख में पुरुष कहते हैं; सब क्षर-अक्तर या 
चर-अचर सृष्टि के संहार और उत्पत्ति का विचार करने पर खांख्य-सत के अनुसार 
अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतंत्र तथा अनादि झूलतत्त्व रह जाते 
हूँ; और पुरुष को अपने सारे केशों की fish कर लेने तथा मोज्ञानन्द प्राप्त कर 
लेने के लिये प्रकृति से अपना भिलत्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर त्रियुणातीत होना 
चाहिये । प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर, cae अपना खेल पुरुष के 
सासने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का क्रम आर्वाचीन सुष्टि-शासवेत्ताओं 
० ने सांख्य-शाख से कुछ निराला बतलाया है; और संभव है, कि आगे आधिभौ- 
तिकः Wat की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, ai ai इस क्रम में और भी gm 
होते जावेंगे। जो हो; इस सूस सिद्धान्त में कभी कोई gal नहों पड़ सकता, 
कि केबल एक अव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्कर्षे के अनुसार 
क्रम क्रम से निर्मित होते गये हैं । परन्तु वेदान्त-केखरी इस विषय को अपना 
नहीं समकता-यह अन्य शाखं का विषय है, इसलिये ae इस विषय पर वाद- 
विवाद भी नहीं करता | वह इन सब i से आगे ag कर यह बतलाने के 
लिये Tat हुआ है, कि पिंड-अह्यांड की भी जड़ में कौन सा As तच्च है और 
aga उस श्रेष्ठ तत्व में कैसे मिल जा सकता है ardia तद्रूप कैसे हो सकता है। 
बेदान्त-केलरी अपने इस विषय-प्रदेश में और किसी शाख की aster नहीं होने 
दैता । सिंह के आगे गीदड़ की भाँति, वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते 
हैं । अतएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वणन यों किया हैः | 

तावत्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा | 

न गर्जति महाशक्तिः यावद्वदान्तकेसरी ॥ 

सांख्यशार का कथन है, कि क्षेत्र और ज्ेन्नज् का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला 
+ दूसरा अध्य पदार्थे उत (साह्य) अव्यक्त से मी तर तथा सनात «जो दूसरा अव्यक्त पदार्थ उत्त ( सांशय) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन 
है, और सब प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाझ नहीं होता, ” वही 
अंतिम गति है। ८5 9 A 
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zor? अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा, और ज्षर-अक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 
होनेवाली सच्व-रज-तस-गुशसयी अव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हैँ और इस 
प्रकार जगत्‌ के झूलतत्त्व को द्विधा साना आवश्यक है। परंतु वेदान्त इसके आगे 
ज्ञा कर यों कहता दै, कि सांख्य के ' पुरुष ? निर्गुण अले ही हों, तो भी वे असंल्य 
हूं; इसलिये Te सान लेना डाचत नहीं, कि इन असंख्य पुरुषां का लाभ जिस 
बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बर्ताव करने का सामथ्यै 
प्रकृति में दै । ऐसा सानने की अपेक्षा सात्विक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यही आधिक 
यक्ति-संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग 
किया जावे ओर प्राते तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परस aa सें अविभक्त रूप से 
समावेश किया जावे जो “ अविभक्तं विभेक्तषु ” के अनुसार नीचे से ऊपर तक 
की श्रेणियों में देख पड़ती है और जिसकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक व्यक्त 
पदाथों का एक अव्यक्त Tala में समावेश किया जाता है ( गी. १८. २०-२२ )। 
Raa का भास होना अहंकार का परिणास है; ओर पुरुष यदि Faw हे, तो 
HEA पुरुषों के अलग अलग रहने का TT उसमें रह नहीं सकता | अथवा, AE 
कहना पड़ता है, के वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हं, केवल प्रकृति की अकारः 
गुणरूपी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है । दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, 
कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है, वह सत्य है या 
मिथ्या ? यदि सत्य सानें तो वह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, अतएव सांख्य- 
मतानसार आत्मा को झक्ति कभी भी प्राइ नहीं हो सकती । यदि मिथ्या साने तो 
यह सिद्धान्त ही Reale या निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 
अपना खेल उसके आगे खेला करती है। ओर यह दृष्टांत भी ठीक नहीं कि जिस प्रकार 
गाय अपने बछडे के लिये दध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये gata 
सदा कार्य-तत्पर रहती है क्योंकि बछड़ा गाय के पेट से ही पेदा होता हे इसलिये 
उस पर पुत्र-वात्सब्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता |, वेसा THe आर 
पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता ( वेलू. शांभा. २. २. ३ )। सांख्य-सत के 
नुसार प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त अत्यंत भिन्न हं--एक जड़ ह, दूसरा सचतन | 
अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ ge के उत्पत्तिकाल से ही एक दुसरे से अत्यंत भिन्न 
और स्वतंत्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दुसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी 
चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं, कि उनका स्वभाव ही 
वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर Beat का जड़ा&त-वाद क्यों 
बुरा है? हेकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि सूल प्रकृति के गुणों की 
ate होते होते उसी प्रकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय में 
विचार करने की चैतन्य शकि उत्पन्न हो जाती ह-अथाव यह प्रकृति का स्वभाव 
ही है। परन्तु इस सत को स्वीकार न कर सांख्यशा्च ने यह aq किया है, कि 
Rar अलग है और 'दृश्य सूष्टि! अलग है। अब यह प्रश्न उपायत होता है कि 


a 
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साँह्य-वादी जिस म्याय का अवलंबन कर “ दरष्टा पुरुष ! और * दृश्य सूष्टि? झै 
बतलाते हैं, उसी न्याय का उपयोग करते हुए आर आगे क्यों न चलें ? द्श्य 
की कोई कितनी भी तद्मता से Tia करें; ओर यह जान ले कि जिन नेत्रों से 
इम पदार्थों को देखते-परखते हूँ उनके सज्जातन्तुओं में अझुक अमुक गुणन 
हूं; तथापि इन सब बातों को Tara या ' द्रष्टा ? भिज्ञ रच ही जाता है । या 


इस ' दरष्टा ? के विषय में, जो ' दश्ययृष्टि ? से fra हद श विचार करने के लिये. कोई 

साधन या उपाय नहों ह ! और यह जानने के लिये भी कोई ant दरया नहीं, कि 

इस दृश्य ति का लचा स्वरूप TAT इम अपनी इन्डिया से देखते हैं वेसा ही है, 

या उससे भिन्न हे? सांख्य-वादी कहते हूं कि, इन प्रश्नों का निर्णय होना असम्भव 

है अतएव यह सान लेना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व झूल ae 
आधिभोतिक TST की 


स्वतंत्र और भिन्न हैं | यदि केव 
देखें तो सांख्य-वादियों का उक्त मत अनुचित नहीं हा जा सकता। कारण यह 
| इन्द्रिया ले देख-भाल कर उनके 
गुण-धमो का विचार करते ZAA यह “ ष्टा पुरुष ? या देखनेवाला--अर्थात्‌ जिले 
वेदान्त में ' आत्सा ? BEI है वह---्रष्टा की, BT ही, इन्द्रियों को a 
रूप सें कमी गोचर नहीं हो सकता । और जिस पदार्थ का इस प्रकार इन्द्रिय 
गोचर होना असम्भव है यानी जो ag इन्द्रियातीत हे sway परीक्षा मानवी 
इन्द्रियों से कैसे हो सकती है? उस आत्मा का वर्णन गवानू ने गीता ( २.२३) 
में इस प्रकार किया चे: 
नैनं छिन्दन्ति दात्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चैनं क्केदयन्स्यापो न शोप्रयाति मारुतः ॥ 
अर्थात्‌, आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि यदि इस सृष्टि के अन्यान्य पदार्थौ के 
समान उस पर तेजाब आदि द्रव पदार्थ डालें तो उसका द्वव रूप हो जाय, अथवा 
प्रयोगशाला के पने Wel से Bsa कर उसका आन्तीरेक स्वरूप देख लें, या 
आग पर धर देने से उल्का Jat हो जाय, अथवा हवा में रखने से ay सूख जाय! 
सारांश, Ge के पढ़ाया की परीक्ष के, आधिभौतिक great ने जितने 
कुछ उपाय g हैं, वे सब यहाँ निष्फल हो जाते हैं । सहज ही प्रश्न उडता हैं, कि 
फिर “ आत्मा ? की परीक्षा हो कखे ? प्रश्न है तो हि 


रश अगली से विचार कर 


í पर विचार करने सं कुछ 
कठिनाई देख नहीं पड़ती | सला, सांख्य-वादियों ने भी “ पुरुष ? को निर्गण आर 
स्वतंत्र कसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जानाई च॑ 

` फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पृरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने 

लिये क्यों न किया जावे ? आधिभातिकशाख् और अध्यात्म-शास् में जो बड़ा भारी 

 सेददे, वह यही Fi आधिभौतिकशाख्नों के विषय इन्द्रिय-गोचर होते हैं! _ 
ss STATA का विषय इन्द्रियातीत अर्थात्‌ केवल स्वसंवेद्य है, यानी अपने 
आप ही जानने योग्य है.। कोई यह कहे कि यदि ' आत्मा ? स्वसंवेद्य दे तो प्रत्येक 
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बिलकुल नहीं रोकता । व लिए यही कहता है कि इस विषय से निरी युक्तया वहीं 
तक मानी जावेंगी; जहाँ तक कि इन युक्तियों से अत्यंत विशाल, पवित्र और निल 
अम्तःकरशवाले अद्दात्माओं के इस विषय-लम्बन्धी साक्षात्‌ अनुभव का विरोध न 
gal हो; क्योंकि अष्यात्मशास् का विषय ada है-अर्थात्‌ केवल आधिः 
भौतिक great से उल्का निर्णय नहीं हो लकता । जिस प्रकार आधिभौतिकः 
yal में वे अघुभव त्याज्य साने जाते हैं क्रि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हों; उसी प्रकार 
वेदान्त-शास्य में युक्तियों की अपेक्षा उपयुक्त श्वाबुअव की अर्थात्‌ आत्म-प्रतीति की 
योग्यता ही अधिक सानी जाती है । जो युक्ति इस अनुभव के अजुकूल हो उसे 
वेदान्ती अवश्य मानते Fi श्रीम 

यही सिद्धान्त लिखा yl अध्यात्म-शाख का अभ्यास करनेवालों को इस पर 
हमेशा ध्यान रखना चाहिये-- 

अचिन्त्याः ae ये भावा न तांस्तेकेण साधयेत्‌ | 
THR: परं यत्तु तदचिन्त्य्य लक्षणम्‌ ॥ 
“जो पदार्थ इन्द्रियातति हैं ओर इली लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, 
उनका निर्णय केवल तर्क या अजुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की 
मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार अचिन्त्य है ?--यह एक पुराना 
छोक है जो महाभारत ( भीष्स. ५, १२) में पाया जाता दै; और जो श्री- 
शंकराचार्य के वेदान्तभाष्य से भी ' साधयेत्‌ ? के स्थान पर ' योजयेत्‌ ? के पाठः 
भेद से पाया जाता है (Fa. शां.भा. २.१. २७) । gez और कठोपनिषद्‌ में 
भी लिखा है, कि आत्मज्ञान केवल तक ही ले नहीं प्राप्त हो सकता (सुँ. ३:२२ 
कड, २. ८, ९ और २२) | अध्यात्सशास्न में उपनिषद्‌अन्यों का विशेष महत्व भी 
इसी लिये है । मन को एकाग्र करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में इमार 
हिन्दुस्थान में बहुत aa) हो चुकी दै और अन्त में इस विषय पर ( पातज्जस ) 
Amma नामक एक स्वतंत्र शाख ही निर्मित हो गया है। जो बड़े बड़े ऋषि इस 
Wage में अतयंत प्रवीण थे, तथा जिनके सन स्वभाव et से यंत पवित्र 
और विशाल थे; उन मद्दात्माओं ने मन को HAYS करके आत्मा के स्वरूप के | 
में जो agaa प्राप्त किया--अथवा, आत्मा के स्वरूप के विषय में उनकी | 
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३७७ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख् | 
शुद्ध और शान्त बुद्धि में जो सतिं हुई--उसी का वर्णान उन्होंने उपनिषद-प्रत्चों 
किया है । इसलिये किसी सी अध्यात्स तत्त्व का निर्णय करने में, इन sata 
में कहे गये agquias GA का GENT लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं 
है (कठ, ४.१) (age केवल अपनी बुद्धि की तीब्रता से उक्त आत्म-प्रतीति की 
पोषक भिन्न भिन्न युक्तियों बतला सकेगा; TEF इसले उस सल अतीति की प्रात 
शिकता में रत्ती भर भी न्यूबाधिकता नही हो सकती । भगवल्लीला की गणना ena 
ग्रन्थों सें की जाती ह सही; WY पहले मकरण के आरंभ ही में हम कह चुके हैं, 
कि'इस विषय में गीता की योग्यता पदों की बराबरी की मानी जाती 
अतएवं इस प्रकरण में अब आगे चल कर पहले Í फू यह बतलाया जायगा, fe 
प्रकृति के परे जो अचिन्त्य पदाथ ड उसके विषत्र में गीता ओर उपनिषदा F कोने 
कौन से लिद्धान्त किये गये हैं; ओर उनके कारणों का अर्थात्‌ शास्त्र-रीति से उनकी 
डपपत्ति का विचार पीछे किया जायगा ! 
सांख्य-वादियों का gampi ओर पुरुष--भगवद्धीता को मान्य नहीं है। 
भगवद्गीता के अध्यात्म-ज्ञान का और वेदान्तशाख का भी पहला लिद्धान्त यह है 
कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, TITS ओर aa तत्त्व है जो 
चर-अचर Ge का मल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि वह त्रिगुणात्मक 
अर्थात्‌ सगुण है । WEF प्रकृति और पुरुष का विचार करते wera भगवद्गीता के 
आठवें अध्याय के बीसवें छोक सें (इस प्रकरण के आरम्भ में ही यह शोक दिया 
गया है) कहा है, कि जो सगुण yaya है इसलिये इस अव्यक्त और 
सगणा प्रकृति का भी नाश हो जाने पर आन्त में जो कुछ अव्यक्त शेष रह जाता है, 
बद्दी सारी प्रष्टि का सच्चा ओर नित्य तचच हैं। आर आगे yerga अध्याय में 
( १५. १७ ) में क्षर और अज्ञएर--व्यक्त और अव्यक्त-इस भाँति ANA के 
अजुसार दो तत्व वतला कर यह वर्णन किया F:— 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्तः | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ 
अर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न है वह्दी उत्तम परुष है, उसी को परमात्मा कहते 
हूँ, वही अब्यय ओर सर्वशक्तिमान है, और वही तीना लोकों सें व्याप्त हो कर 
उनकी रक्षा करता इ । यह पुरुष क्र और अक्षर अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त, ईन. 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे ' पुरुषोत्तम ? कहा है (गी. १५.८) । मदाभात 
में भी aq ऋषि ने भरद्वाज से "परमात्मा? शब्द की व्याख्या बतलाते हुए कहा दै 
आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः TRAYS । 
तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहुतः ॥ 


अर्थात्‌ “ जब आत्मा प्रकृति में या शरीर में बड़ रहता है तब उसे चेतश ३ 
जीवात्मा कहते हैं; और वही, प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणा स 
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अध्यातम । २०१ 
मुक्त होने पर, * परमात्मा ' कहलाता हे ” (अभा, शां. १८७. २४) । रुम्मव 

कि ' परमात्मा ? की उपयुक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पडे, परन्लु वस्तुत 
भिन्न fra हैं नही | खर अचार oe और जीव (अथवा सांख्यशाल्ल के अनुसार 
sere प्रकृति आर पुरुष) इन दोनों से सी परे एक ही पर 


सात्मा इ इसलिये कभी 
कहा जाता इ कि वह द्र-अक्तर के पर हे, आर कभी कहा जाता है कि वह जीव 
के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है--एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध 


व्याख्याए कहने से अस काइ AAT नहां है जाती। इली SATs को सन में 

f ने झा कुमारसम्भव से RAAL का वर्णन इस प्रकार किया ह 

भ के लिय SOR दोनेवाली प्रकृति भी तू ही है और स्वयं उदासीन 

इ कर उस मकोल का RST भो दू ही हं ? C कुसा, २. १३ )। इसी साति गीता सें 

भगवान्‌ कहते छ कि “UA Wea ? यह प्रकृति सेरी योनि या सेरा 

एक स्वरूप है ( १४. ३ ) आर जीव या आत्मा भी सेरा ही aig है (१५. ७ )। 

सातवें अध्याय में भी कहा S— 

भूमिरापोऽनशो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्घा || 

अर्थात्‌ “ged, जल, SA, वायु, आकाश, सन, बुद्धि और अहंकार--इस तरह 
HS प्रकार की सेरी प्रकृति है; ओर इसके सिवा ( अपरेयसितस्त्वन्यां ) सारे संसार 
का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है ” ( गी. ७.४,५)। 
महाभारत के शान्तिपव में सांख्यो के पच्चीस तत्वों का कई स्थलों पर विवेचन हैं; 
परन्तु वहाँ यह भी कह दिया गया है, कि इन पच्चीस तत्वों के परे एक छड्बीसरवो 
( षड्विंरा ) परम तत्त्व है, जिसे पहचाने बिना सनुष्य ‘ge? नहीं हो सकता 
(शां. ३०८ ) । सूष्टि के पदार्था का जो ज्ञान BA अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता झै, 
वही हमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थान पर ' ज्ञान ! 
कहा है और इसी दृष्टि से पुरुष “ ज्ञाता? HEI जाता है (शां. ३०६.३६-३१) | 
परन्तु जा सच्चा शेय हं (गी. १३.१२), वह प्रात आर घुरुष--झ्ञाव आर ज्ञाता- 
से भी परे है, इसी लिये भगवद्गीता में उसे परस पुरुष sur Sl तीनों लोकों को 
व्याप्त कर उन्हें ALT धारण करनेवाला जो TE परम पुरुष या पर पुरुष है उसे 
पहचानों, बह एक है, अव्यक्त है, निलय है, अक्षर ह-यह बात केवल भगवङ्गीता 
हो नहीं किन्तु वेदान्त-शास्र के सारे wT एक स्वर से कह रहे हं। सांख्यशाख 
में “ अक्षर ? और ' झब्यक्त ? शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
जाता है; क्योंकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूच्म और 
कोई भी मूल कारण इस जगत्‌ का नहों | ( सां.का. ६१ )। परन्तु याद वदान्त | 
को दरि से देखें, तो परब्रह्म ही एक अक्षर है यानी जिसका कभी नाश नहीं होता 
आर वही अव्यक्त है अर्थात्‌ जो इन्द्रिय-गोचर नहीं है; AISA, इस भेद पर पाठक 
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` सदा ध्यान रखें कि भगवद्गीता में wae? और ` अव्यक्ष ” शब्दों का प्रयोग 


ah. २६ 


; o aay 
In Public Domain, Chambal Archi 


; 2 $ 
ch A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ | 


`A ASA 


प्रकृति से परे के परबह्म-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया $ 
८.२०; ११.३७; १५.१६, १७ ) । जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार 


गया तब इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति at? कहना उचित नहीं 


चाहे वह प्रकृति अव्यक्त अले ही हो । ale के उत्पत्ति-क्रम के विषय ज्ञ 
सांख्यों के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हें, इसलिये उनकी निश्चित परि 
भाषा म FF ACA बद्ल नकर, उन्हीं क शाब्दा स ज्र-अक्ष॒र या व्यक्त 
अव्यक्त सृष्टि का वणन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे कि 
वर्णन से प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरष है उसके सर्वशक्तित्व म 
कुछ भी बाधा नहीं होने पाती | इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ भगवद्गीता 
में परबह्य के स्वरूप का वणन किया गया b सांख्य आर वेदान्त a के array 
का सन्देह सिटाने के लिये, ( सांख्य ) अव्यक्त के भी परे का अव्यक्त और (सांख्यः) 
BA से भी परे का अच्तर, इख प्रकार के शब्दों का उपयोग उसे करना पडा = 
उदाहरणार्थ, इस प्रकरण के आरम्भ में जो छोक दिया गया है, उसे देखो। सारांश 
गीता के पाठकों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि * अव्यक्त ? और 
‘AG, ये दोनों शब्द कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये ओर कभी वेदान्तियां 
Ta के लिये--अर्थात्‌ दो भिन्न मकार से -- गीता सें अयुक्त हुए हैं । जगत्‌ का 
मल, वेदान्त की दृष्टि से, सांख्यो की अव्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा अब्यक्त 
तत्व है । जगत्‌ के आदि तत्त्व के विषय में सांख्य और वेदान्त सें यह उपयुक्त भेद 
हूं । आगे इस विषय का विवरण किया जायगा कि इसी भेद से sega 
प्रतिपादित सोक्ष-ध्वरूप और सांख्यों के मोज्-श्वरूप सें भी भेद कैसे हो गया। 
MA के FI— प्रकृति और पुरुष--को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि 
इस जगत्‌ का जड़ में परमेश्वररूपी अथवा पृरुषोच्मरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त है 
आर प्रक्कति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियों हूँ; तब सहज ही यह प्रश्न होता 
हैं, कि इस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है और प्रकृति तथा पुरुष से इसका 
कोन सा सम्बन्ध है ? प्रकृति, पुरुष आर परमेश्वर, इसी त्रयी को अध्यात्मशाख मे 
क्स सं जगत्‌, जीव आर WHA BEA हैं; और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही Acreage का प्रधान कार्य है; एवं 
उपनिषदों में भी यही चर्चा की गई है। परन्त सब वेदान्तियों का मत इस त्रयी के 
विषय में एक नहीं S| कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही हैं! और 
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‘Big यह मानते हैं, कि जीव और जगत्‌ परमेश्वर से आदि ही में थोड़े या अत्यन्त भिन्न 


हैं। इसी से वेदान्तियों में sect, विाहिष्टाट्वैती और ट्वैती भेद उत्पन्न हो गये है। 
यह सिद्धान्त सब लोगों को एक सा ग्राह्य È कि जीव और जगत्‌ के सारे व्यवहार 


. परमेश्वर की इच्छा से Va हैं । परन्ठु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत a 


RAG, इन तीनों का मलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखरिडत ह ती 


Gat वेदान्ती कहते हैं कि जड़ और चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं, 
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अनार या दाड़िम के फल में यद्यपि अनेक दाने रहते हैं तो भी उनसे जैसे मत्र की 
एकता नट नहीं होती, TS ही जीव और जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर सें भरे हुए हैं 
तथापि ये मूल में उससे भिन्न wai उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता दे फव 
तीनों “एक? हूं, तब उसका अथ “ दाडिम के फल के समान एक ? जानना चाहिये। 
जब जीव के एवरूप के दिपय A यह सताम्तर उपस्थित हो गया, aa सिच्च भिन्न 
साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने सत के अनुसार उपनिषदों और गीता के भी 
शब्दों की खींचातानी करने लगे। परिणाम इसका यह हुआ कै गीता का यथार्थ 
स्वरूप-- उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय -- तो एक ओर रह गया और अनेक 
साम्प्रदायिक टीकाकारों के सत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि 
गीता-प्रतिपादित वेदान्त द्वैत मत का है या sea सत का ! इसके बारे में अधिक 
विचार करने के पहले यह देखना चाहिये कि जगत्‌ ( प्रकृति ), जीव ( आत्मा 
अथवा पुरुष ), और परवह ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय Feat भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता सें क्या कहते हैं । आगे चल कर पाठकों 
को विदित होगा कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही सत दै और 
गीता में कदे गये सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं। 

प्रकृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या Gere है 
उसका वर्णान करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 
यथा व्यक्त और अव्यक्त ( आँखों से दिखनेवाला और आँखों से न दिखनेवाला yt 
इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ इच्द्रिय-गोचर रूप सगुण ही होना 
चाहिये । और अव्यक्त रूप यद्यपि इन्द्रियों को अगोचर है तो भी इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह निर्गुण ही हो । क्योंकि, यद्यपि वह हमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उसमें सब प्रकार के गुण पद्म रूप से रह सकते हैं। इसालिये 
were के भी तीन सेद किये गये हैं जैसे सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुण । यहां 
‘TW शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया हैं, कि जिनका ज्ञान मनुष्य 
को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है । परमे- 
शर के मूर्तिमान अवतार)मगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ATT, अर्जुन के सामने खड़े हो कर 
उपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हं ने अपने विषय में प्रथम 
पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-- जैसे; ' प्रकृति मेरा स्वरूप |’ ( 8.८), 
* जीव मेरा अंश है ? ( १५.७ ), ‹ सब भूतों का अन्तयांसी आत्मा मैं हूँ (१०-२०); 
* संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तियाँ हैं वे सब मेरे अंश से उत्पन्न 
| हुई हैं! ( १०.४१ ), ¦ सु्में मन लगा कर मेरा भक्त हो ? (६.३४ ), “तो त॒ : 
| सु सें सिल जायगा, — तू मेरां प्रिय भक्त है इसलिये में उमे यह TS | 
बतलाता हूँ? ( १८.६५ )। और जब अपने विश्वरूप-दर्शन से AGA को यह प्रदच्च . 
अनुभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरू में ही साज्ञात्‌ भरी हुई है; 
तब भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया है, कि अध्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा- 
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सना करना अधिक सहज हे; इसलिये तू सुभ सें ही अपना भाक्तिभाव रख (१२,५) 
में ही ब्रह्म का, अव्यय सोक का, शाश्वत धम का, आर TAT सुख का मूलस्थान 
हूँ (यी. १४.२७) | इससे विदित होगा कि शीता सें आदि से अन्त तक ai 
काँश सें परसात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णान किया गया है । i 
इतने ही से केवल भाक्ते के अभिमानी कुछ पंडितों और टोकाकारों ने य 

मत ame किया | कि, गीता में परमात्सा का व्यक्त रूप ही अम्तिस साध्य ap, 
गया है; परन्तु यह मत सच नहं कहा जा सकता; क्योंकि उक्त वर्णन के साथ 
ही भगवातू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि भेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है 
उसके परे जो अव्यक्ष रूप अथात्‌ इन्द्रियों को अगोचर है वही भेरा सच्चा स्वरूप 
है। उदाइरणार्थ सातवें अध्याय (गी. ७,२४) में कहा है कि-- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न सन्यन्ते AAS? | 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययसनुत्तमम्‌ || 
४ यद्यपि में अव्यक्त अर्थात्‌ Sera को अगोचर हूं तो सी मूर्खे लोग सुमे व्यक्त समः 
मते हैं, ३ र व्यक से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा ब्यय रूप को नहीं पइचानते ” और 
हसक अगले Sth सं भगवान कहते हैं कि A अपनी योगमाया से Sasa 
हूँ इसलिये सूख लोग BA नहों पहचानते ” (७,२५) । फिर चोथे अध्याय में 

उन्होंने अपने व्यक्त WI की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई है -- “ मे यद्यपि जन्म- 


Q 
राहित और अब्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में आधिष्ठित हो कर सें अपनी माया 
से (स्वात्ममायया) जन्म लिय | करता हूँ अर्थात्‌ व्यक्त छुआ करता हूँ ” (४.६) | वे 


एग सातवे अध्याय से कहते इ~“ यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी दैवा माया ह; 
इस साया को जॉ पार कर जाते हूं वे QA पाते हैं, ओर इस माया से जिनका ज्ञान 


sal d 


नष्ट हवा जाता इच सूड़ वराधस BH नहों पा सकते ? (७.१५) । अन्त मे A 


` 


WA (१८.६१) अध्याय में na ने उपदेश किया है -- “ हे अजुन! सब 
प्राणियों क हृदय से जीव रूप से परमात्मा ही का निवास है, ओर वह अपनी माया 
से यंत्र के समान प्राणियों को घुमाता है । ” भगवाम्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप 
दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शान्ति 
TAMA नारायणीय प्रकरणश (शां. ३३९) में है; पहले प्रकरण - में इम बतला 
चुक इ, के नारायणीय यानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया इ। नारद 


का हजारों नेत्नो,रङ्गों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कहग 


माया ह्येषा AAT SST यन्मां पश्यसि नारद | 
© भूतगुणे युक्त A . on 
सव भूतगुणे युक्तं नेवं त्वं ज्ञातुमहासि | 


_ “५ तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे ठम BE 


न समझो कि में सर्वभूतं के गुणों से युक्त हुँ । ” और फिर यह भी Fal हैं 
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हूँ ? (शां, ३६६५ ४४; ४८) । इससे कहना पड़ता है, कि गीता में वर्णित, भगवालू 

का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी सायिक ही था। सारांश, उपयुक्त विवे 
चन से इस विषय स कुछ भी सदृह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धान्त होना 
चाहिये-- कि यद्यापे कवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता सें 
भगवान्‌ ने की च, तयापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ही है; अव्यक्त से ब्यक्त होना उसकी माया है; और इस साया के पार 
हो कर जब तक AGA को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, 
[ब तक उसे सोक नहों मिल सकता । अब, इसका आधिक विचार आगे करेंगे 
कि माया क्या वस्तु हे । ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है कि यह माया- 
बाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही 
सगवट्वीता, सहाशारत और भागवत धर्म में भी वह ग्राह्म साना राया था । Aare 
श्रतरोपनिषद्‌ सें भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गईं ह-- “ सायां हु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं ठु ASA (श्वेता, ४. १०) अथात्‌ साया को ( सांख्यों की ) प्रकृति 
जानो और परमेश्वर को उस साया का आधिपति, कि जिसने अपनी माया से 
विश्व निर्माण किया छै । 

इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं अव्यक्त 
है, तथापि थोड़ा at यह विचार होना भी अवश्यक चे कि परमात्मा का यह श्रेष्ठ 

[व्यक्त स्वरूप सगण है या निरयण । जब कि सगुण अव्यक्त का हमारे सामने 
यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति seam ( अथात्‌ इन्द्रियां को 

| अगोचर ) होने पर शी सगुण अर्थात्‌ सत्व-ररज-तम-गुणसय इ; तब कुछ लोग 

यह कहते हैं कि परमेश्वर का अव्यक्त आर श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना 
जावे । अपनी साया से क्यों न हो; Wd जब वद्दी अब्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सष्टि 
निर्माण करता है (गी. 8.८) और सब लोगों के हृदय में रद्द कर उनसे सारे ब्यापार 
कराता ह (१८. ६१), जब वहीं सब यशा का भाक्ता आर ग्रसु इ (९. २४) जब 
प्राणियों के सख-दःख आदि सब “ भाव ' उसी स उत्पन्न हांत ह ( १०.५), ओर 
जब प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भा वही इ एव “‹ लभते च तत 
कामान्‌ सयैव विहितान्‌ हि तान्‌ ? ( ७.२२ ) - ग्राशियों की वासनाओं का फल 
देनेवाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अब्यक्त अथात्‌ 
इन्द्रियों को अगोचर भले ही हो, तथापि व्च दया, कतेत्व SAT TUT से युक्त 
अर्थात्‌ * सगुण ” अवश्य ही होगा | परन्तु इसके विरुद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते 
हैं, कि “* नमां कमोशि लिम्पन्ति a का अर्थात्‌ गुणों का कभी स्पशं भी 
नहीं होता ( ४.१४ ); प्रकृति के गुणों से मोडित हो कर मखं लोग आत्मा हदी को 
कर्ता मानते हैं ( ३.२७; १४.१४ ); अथवा, यह अव्यय आर झकत्ता TAA at 
प्राणियों के हृद्य में जीवरूप से निवास करता दे (१३-३१) आर इसी लिये यद्यपि ie 
वह प्राणियों के क्त्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त दै, तथापि अज्ञान में फंसे 
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हुए लोग मोहित हो जाया करते हैं ( ५,१४.१५ ) । इस प्रकार अब्यक्त अरात्‌ 
इन्द्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप --सगुण और निर्गुण -- दो तरह के ही नहीं 
हैँ; प्रत्युत इसके अतिरिक्त कहीं BET इन दोनों रूपों को एक मिला कर भी अब्यक्त 
परमेश्वर का वर्णान किया यया है। उदाइरणार्थ, “ भूतम्हृत्‌ न च भूतस्थो ” (३.५) 
--मैं सूतों का आधार हो कर सी उनमें नहीं हूँ, “परब्रह्म न तो सत्‌ है और न असत्‌?” 
(१३.१२); ““स्वेद्विथवान्‌ होने का जिसमें आख हो परन्लु जो सवैद्रिय-रद्ित है; और 


Q 
भी है” ( १३.१५ ); “ अविभक्त हे और विशक्त भी देख पड़ता है” (42.98) 
— इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्गुण भिश्चित अर्थात्‌ परष्पर-विरोधी 
वर्णन भी किया गया है। तथापि आरम्भ में, दूसरे ही अध्याय में कहा गया है 
कि ` यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्य और अविकार्य है ? (२,२५); और इसके 
आगे REI अध्याय H— “ यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अच्यक्त है ga- 
लिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी में लिप डोता है” 
( १३.३१ )-- इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गश, निरवयव, निर्विकार, आचिब्य, 
अनादि और अव्यक्त रूप की ही Agar का वर्णान किया गया È | 
भगवद्गीता की मति उपनिषदों सें भी अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन 
प्रकार का पाया जाता है--अर्थात्‌ कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सगुण- 
Rau मिश्रित और कभी केवल निर्गुण । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि 
उपासना के लिये सदा प्रत्यक्ष सूतिं ही नेत्रों के सामने रहे । एस स्वरूप की भी 
उपासना हो सकती इछि जो निराकार NTI आदि GaSe को अगोचर 
हो । परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वइ say आदि जञानेन्द्रियों को गोचर भले गही 
न हो; तो भी सन को गोचर डुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है। 
उपालना कहते ह चिन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप 
न हो, तो न सद्दी; WEG जब तक उसका अन्य कोई भी गुण सन को सालूस न 
ही जाय तब तक वह्‌ चिन्तन करेगा ही किसका ? अतएव उपनिषदों में जहाँ 
जहा अव्यक्त अथांत्‌ नेत्रों से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, सनन, 
ध्यान) उपा ई गई है, वहाँ ast अड पे रा 
किया C joes i as eee REG TITR कस 
ये गय गुण उपासक के अधिकारानुसार 
न्यूनाधिक व्यापक या सात्तिक रहते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसा ही 
. फल भी मिलता हे। छांदोग्योपनिष (३. १४. १) से कहा है, क्रि ' पुरुष ऋतु- 


`, 


à ` A ` ` 
मय इं, जिसका जैसा क्रठ॒ ( निश्चय) हो, उसे रत्यु के पश्चात्‌ वेसा ही फल भी 


4 


मिलता CN १ = ~ N n Xd देवताओं की भक्ति करनेवाले ` 
मिलता इ, ! और भगवद्गीता भी कहती है-- ‘ देवताओं की भक्ति 
देवताओं में ऑर पितरों की भक्ति HAR पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं? (गी. &. 
९४) अथवा “यो aes: स एवं Saar जेली आहत हो उसे बैसी ही 
सिद्धि प्राप्त होती है ( १७. 2) । तात्प यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद के 
ce पक = ENE DOMES REE aT Weg ee tT 
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अध्यात्म । Sots 
अनुसार उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण सी उपनिषदों मैं भिन्न मिक्त कहे गये 
दवं । उपानेघदो क इस TRT का विद्या! कहते हैं। विद्या Sats का (उपासना- 
रूप ) मार्ग हैं ओर यह AM जिस अकरण सें बतलाया गया है उसे भी “विद्या 
ही नाम दिया जाता Rl शाशडेस्यविद्या ( छा. ३ 
१६, १०) पर्यक्रविया (AR. ३) , माणोपासना (Ba. ) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासना का वर्णन SUA से किया गया है; और इन खब का विवेचन 
वेदान्तजूज के दृदायाध्याय के तसर TES किया गया है। इस प्रकरण में अव्यक्त 
परमात्मा का सगुण बर्णन इस मकार है कि वह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सत्यः 
संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, adia और ada है (छां. ३. १४ 
२) । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ अ तो अन्न, प्राणा, सन, ज्ञान या आनंद--इन रूपों में भी 
परमात्मा को बढ़ती उ३ उपासना बतलाई गई ह (ते. २. १-५; ३. २-६)। aga 
शयक (२. १) में गाग्य बालाकी ने अजातशन्नु को पहले पहल आदित्य, चन्द्र, 
ATT, आकाश, वायु, A, जल या दिशा में cedars परुषो की ब्रह्मरूप उपा 
सना बतलाइ |i IW आग अजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सच्चा Ta इनके 
भी परे है, ओर अन्त में ्राणोपासना दी को gA ठहराया है । इतने ही से यह 
परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती । उपर्युक्त सब ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अथीत्‌ इन 
सब को उपासना के लिये कल्पित गोण ब्रह्मस्वरूप, अथवा ब्रह्मनिदशक चिन्ह 
कहते हैं; और जब यही गोणरूप किसी सूतिं के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता 
हे तब उसी को ' प्रतिमा ? कहते हूँ। परन्तु स्मरण रहे कि सब उपानिषदों का 
सिद्धान्त यही है, कि सचा ब्रह्मस्वरूप इससे भिन्न हे ( केन. १. २-८)। इस बझ 
के लक्षणों का वणन करते समय कहीं तो ' सत्यं ज्ञानमनन्तं Aa’ (तित्ति. २. १) 
या ' विज्ञानमानन्दं war’? (नर. ३. &. २८) कहा दै; और कई 'सबिदानन्दरूप! कह 
कर अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य ( सत्‌ ), ज्ञान ( चित्‌ ) अर आनन्दुरूप |, इल प्रकार सब 
गणो में समावेश करके वणन किया गया है । और अन्य स्थानों में भगवद्गीता के 
समान ही, परस्परविरुद्ध गुणों को एकत्र कर ब्रह्म का ITA इस प्रकार किया गया 
है, कि “बढ aa सी नहीं और असत्‌ भी नहीं (R. १०. १२६. १) अथवा “अणो- 
रणीयान्मइतो मद्दीयात्‌ ? अर्थात्‌ अशु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा ह ( कठ 
२. २०), ` तदेजति तञ्चैजति तत्‌ दूरे agias’ अर्थात्‌ वह दलता R और 
हिलता भी नहीं; वह दूर है और समीप भी दै (इस. ५; सुः ३. १. 9), T 
Faqa’ हो कर मी aAa RaRa RÈT. ३. ३७) | मृत्यु ने न 
केता को य उपदेश किया है, कि अन्त में उपठुक्त सब लक्षणों का Ale दो झर 2 
धर्म और अधर्म के, कृत और अकृत के, अथवा सूत और भव्य AT ne 
ही बह जानो ( कठ, २. १९ )। इसी प्रकार मद्दाभारत के नारायणीय धर्म में ब्रा 


रुदर से ( सभा. शां. ३५१. ११) , और ATTA में नारद शुक सं कदत ६ (३३१. 


४४ ) । ब्रहदारणयकोपनिषद्‌ ( २. ३. २ ) भें भी PAL जल सर आप्नि-इन तीतो 
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को बह्म का सूर्तरूप कहा है; फिर वायु तथा आकाश को असूर्तरूप कह कर 
A a a पुरु iS ` S 
दिखाया हैं, कि इन अमूरा के सारभूत छुरुषों के रूप या रङ्ग बदल जाते हैं; और 
अन्त सें यह उपदेश किया हे कि “ नेति? “ नेति ? अर्थात्‌ अब तक जो कच्चा गया 
ANS SA e 
है, वह नहों है, वह बर नहीं हे--इन सब नाम-रूपात्सक सूर्त या असूर्त Geral 
RN ~ ~ ट 
के परे जो sa’ या ' अवर्णनीय ? हे उसे ही परबह GAA (बृह. २. ३.६ 
और वेलू. ३. २. २२) । अधिक क्या कहें; जिव जिन पदार्थों को कुछ नास दिया 
जा सकता हैं उन सब से भी परे जो है वही बल्ल दै और उल ब्रह्म का अव्यक्त तथा 
खलाने के लिये ' नेति जिति? एक जोरा सा निश om 
निगुण स्वरूप दिखलाने के लिये * नेति? ‹ वेति? एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
या सत्र ही हो गया el बृहदारणयक्र उपनिषद में छी उसका प्रयोग चार बार 
` H A 
हुआ है (ब्रह. ३. ६. २६; ४. २. ४; ४.२२; ४. ४. ५. १५)। इसी प्रकार दसरे उप- 
निषदों ee ~ ब्र AN m8 A A A> à 
निषदों में भी परबह्म के निगुण ओर आचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है; FQ— 
00 यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह * ? (ताति. २. ६); “ SRTA ( अदृश्य ), 
अग्राह्य ” (सु, १. १. ६), “न AYA Tae नाऽपि वाचा (सु.३.१.८); अथवा--- 


अशब्दमस्परामरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महतः परं श्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्ममुच्यते | 


अर्थात्‌ वह WAG, पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध-इन पाँच 
गुणों से रहित, अनादि-अनन्त और अब्यय है (ws. ३.१५; AG. ३.२.२२-३० 
देखो )। महाभारतान्तर्गत शान्तिपवे में नारायणीय या waa के aqa में 
भी भगवात्र्‌ ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप “ अदृश्य, NÒT, SRV, निर्गुण 
निष्कल (निरवयव), अज, नित्य, शाश्वत्‌ और निष्क्रिय ? बतला कर कहा है कि 
वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला निगुणातीत परमेश्वर है, और उसी 
को “ वासुदेव परमात्मा ? कहते हैं (मभा, शां. ३३४.२ १२८) | 
WIR वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गीता मे ही बरन्‌ महा- 
भारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म से और उपनिषदों में भी परमात्मा का अब्यक्त 
स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ साना गया है, और यही अब्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप वहाँ 
तीन प्रकार से वर्णित है अर्थात्‌ aU, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निर्गण । 
अब प्रश्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्परविरोधी रूपों 
l र-विरोधी रूपों का 
सल ee तरह मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों भें से जो 
Lp अर्थात्‌ उभयात्मक रूप है, वह सगुणा से निगुण में (अथवा अजेय 
है; और इसी रीति से ब्रह्मप्रतीक की aa it ee x ie 
है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपानषद का हहा बेर हना त 4 
उपदेश किया है कि अन्न ही ब्रह्म है; फिर 5 यो मनी विजन 
F झ इ; ।फर क्रम क्रम से प्राण, मन, विज्ञान और 
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Ds अहारू मे का शान उसे करा दिया है (तेलि, ३-२ ६) | अ दो 
भी कहा जा लक्ता ह, के शुण-बोधक विशेषणा से निगुण रूप का बरन 
we NN ace S करना 
असम्भव इ, SAS पर सर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णान करना पड़ता 
SU देव क OS T के जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में दर ? या aq? 
शब्दों का उपयोग करते हें, तब हमें किसी अन्य व bane 3 Me 
होने का भी अप्रलक्ष रूप से बोध हो जाया करता S | Tg यदि एक ही बर 
सर्वव्यापी a ss ` S \ 3 ह्म 
व्यापी हूं, तो परमेश्वर को * दूर ? या * सत्‌ ? कह कर ' समीप ? या * असत्‌ ! 
किले कहें ? ऐसी अवस्था म ` दूर नहों, समीप नहीं; सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं -- 
इस TER की भाषा का उपयोग करने से दूर और समीप, सत्‌ और असत्‌ इंल्यादि 
परस्पर-सापे उ गुणा की जडया विलगा दी जाती हैं; और यह-बोध होने के लिये 
परस्प-विरुद्ध विशोषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है कि 
जो कुछ निगुण, सर्वव्यापी, wig fide और स्वतंत्र वचा दै, वही सच्चा बह्म 
है (गी.१३. १२) । जो कुळ है वह सब ब्रहम ही है, इसलिये दूर भी वही, समीप 
भी वही, ag भरी वही और असत्‌ भी वही है। अतएव दूसरी दृष्टि ले उसी बहा 
का एक ही समय परस्परविरोधी विशेषशों के द्वारा वर्णान किया जा सकता है (गी. 
११.३७; १३.१५ ) । अब यद्यपि उसयविध सगुण-निर्गुण aaa की उपपत्ति इस 
प्रकार बतला चुके; तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रही जाता है, कि एक ही 
परमेश्वर के परस्परविरोधी दो स्वरूप--सगुण और निर्गुण-केले हो सकते हैं। माना 
कि जब अव्यक परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्त्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तब 
वह उसकी साया कहलाती है; परन्तु जब वह व्यक-यानी इन्द्रिय-गोचर-न होते 
हुए अव्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता दवै, तब उसे क्या HE? उदा- 
Sa, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति’ कह कर निगुण मानते हैं; 
और कोई उसे सच्वगुण-सम्पन्न, WAS तथा दयालु मानते हैं । इसका रहस्य 
क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कोन सा है ? इस निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म से 
सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? -- इत्यादि बातों का खुलासा 
हो जाना AAAs है । यह कहना मानों अध्यात्मशाख की जड़ ही को काटना 
है कि, सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण दै और उपनि- 
षदों में या गीता में Referer का जो वणन किया गया हूँ, वह केवल आति- 
शुयोक्ति या प्रशंसा है | जिन बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों ने एकाग्र सन करके 
सूचम तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त ge निकाला, कि“ यतो वाचो Pace 
अप्राप्य सनसा सह ” (À. २.६. ) — मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी 
जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वही अन्तिम ब्रह्मस्वरूप दै, उनके आत्मातुभव को 
अतिशयोक्ति कैसे कहें | केवल एक साधारण मनुष्य अपने क्षुद्र मन में यदि अनम्त 
निगुण बह्म को महण नहीं कर सकता इसलिये उसका यह कहना, क्रि सदा ब्रह्म सगुण 
ही है, मानों सूर्य की अपेज्ञा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है ! हँ, यदि 


ग्री. र . a 
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निर्गुण रूप की उपपत्ति उपानेषदो स आर गीता में न दी गई होती, तो बात ही 
दूसरी थी; परन्तु यथार्थ में वैसा | नहीं । देखिये न, भगवद्गीता में तो स्पष्ट at कहा 
È कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त है, और व्यक्त सृष्टि का रूप धारण 
करना तो उसकी माया है ( गी. ४.६ ); परन्तु अगवानू ने यह भी कहा हे, कि 
प्रकृति के गुणों से ` मोह में फेस कर मूर्खं लोग ( ब्यक्त ओर निगुण ) आत्मा 
को ही कत्ता मानते हैं ? ( गी. ३. २७-२६ ) , किन्तु इश्वर तो कुछ नहीं करता, 
लोग केवल अज्ञान से Ga जाते हैं (गी. ५, १५) ; अर्थात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दौ 
में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निगुण है 
(गी, १३.३१ ) तो भी लोग उस पर ' मोह ? या “ अज्ञान ? से कतृत्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुण बना देते हं ( गी. ७.२४ ) । उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के “ विषय ? में गीता के यही सिद्धान्त मालूम होते 

— ( १ ) गीता से परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यच्याप बचुत सा वणन ह तथाप 
परमेश्वर का मूल और श्रेष्ठ easy निर्गुण तथा अव्यक्त ही हे आर मनुष्य मोह या 
अशान से उसे सगुण मानते हैं; ( २) साख्यो का प्रक्रांत या उसका व्यक्त HATA 
— यानी अखिल संसार -- उस परमेश्वर को माया हैं; आर ( ३ ) सांख्यो का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निगुण आर अकर्ता 
हूँ, परन्तु अज्ञान के कारण लोग उसे कर्त्ता मानते हूं। वेदान्तशाख के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-वेदान्त-अन्ों में इन लिद्धान्तों को बतलाते समय साया और 
अविद्या में कुछ भेद किया जाता है । उदाइरणार्थ, पश्चदशी में पहले यह बतलाया 
गया है, कि आत्मा और परब्रह्म दोनों सूल में एक ही यानी बह्मस्वरूप हैं, और 
यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब भाया में प्रतिबिम्बित होता च तब सत्व-रज-तम गुणसयी 
( सांख्यों की मूल ) प्रकृति का निमाण होता है। परन्तु आगे चल कर इस साया 
के ही दो भेद -- माया ? और ' अविद्या ?-- किये गये हैं और यह बतलाया 
गया इं, के जब साया के तीन गुणों में से ' शुद्ध ? सत्वगुण का उत्कष gar है 
तब उसे केवल माया कहते हैं, और इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले बह्म को 
सगुण यानी व्यक्त इश्वर (हिरण्यगर्भ ) कहते हैं; ओर यदि यही सत्त्व गण अशुद्ध! 
हो तो उसे ' अविद्या ? कहते हैं, तथा उस आविद्या में प्रतिबिम्बित अहा को “जीव” 
कहते इ (पञ्च. ५.१५-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से, देखे 
ता एक ही साया के स्वरूपत; इस प्रकार दो भेद करने पड़ते हैं --- अर्थात्‌ परब्रह्म 
स॒ “ व्यक्त इश्वर ' के निर्माण होने का कारश साया है और ' जीव ? के निर्माण 


alt का कारण आवया इ । परन्तु गीता में इलं भकार का भद नहीं किया गया st 


गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं सगवानू व्यक्त रूप यानी सगणा रूप धारण 
` करते हूं ( ७.२५), अथवा जिस माया के द्वारा Bear vata अर्थात्‌ ule की 
सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोदित 
दाता इ ( ७.४-१५ )। ¦ अविद्या › शब्द गीता में कहाँ भी नहों आया है; और 
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्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में जई वह शब्द आया है बहा उसका स्पष्टीकरण सी इस 
प्रकार किया चे, कि माया Sava को ही say कहते हैं Sat. ५.१) । अतएब 
उच्तरकालीन agra Aai स केवल TSI की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
की दृष्टि से, किये गये qaa भेद — अर्थात्‌ माया और अविद्या -- को स्वीकार न 
कर हम “ माया, ? ' अविद्या ! और * अज्ञान ? शब्दों को समानार्थक ही मानते 
हैँ; और अब शास्त्रीय रीति से संज्ञेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिग- 
णात्मक साया, अविद्या या अज्ञान और मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप क्या 
है, और उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तो की उपपत्ति 
कैसे जानी जा सकती झै । 

निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परंतु जब इसका विचार करने 
लगे कि इन शब्दों में किन किन बातों का समावेश होता है तब सारा sane 
इष्टि फे सासने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि 
qua है जो एक, निस्क्रिय और उदासीन है तब उसी सें मनुष्य की इन्द्रियों को “ 
गोचर ोनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए तथा उस 
अखंड परब्रह्म के खंड कैसे हो गये; अथवा जो मूल में एक ही है उसी के बहु- 
विध भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं; जो परब्रह्म निर्विकार है और जिसमें 
खट्टा; मीठा, BAT या गाढ़ा-पतला अथवा शीत, उष्ण आदि भेद नहीं हैं, उसी 
सं नाना प्रकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढ़ा-पतला-पन, या शीत आर sy, सुख 
और दुःख, प्रकाश और ALT, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के Fg 
कैसे उत्पन्न हुए; जो परत्रह्मं शान्त और निर्वात है उसी में नाना प्रकार के शब्द 
निमीण a हैं; जिस gaa में भीतर-वाइर या दूर और समीप का कोई भेद 
नहीं है उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूव-पश्चिम इत्यादि दिक्कृते 


या स्थलकृत Ag कैसे हो गये; जो परबह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और * 


अस्र॒त है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान्‌ पदार्थ कैसे बने; अथवा जिसे 
कार्य-कारण-भाव का स्पर्शा भी नहीं होता उसी परबह्म के कार्य कारण-रूप-जैले £4 
fet site घड़ा--क्यों दिखाई देते हैं; ऐसे ही ऑर भी अनेक विषयों का उक्त छोटे 
से दो शब्दों में समावेश हुआ है । अथवा संक्षेप म कहा जाय तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, fag में नाना प्रकार की इन्द्रता, 
gia में da और निःसंग में संग कैसे हो गया । सांख्या ने तो इस झगड़े से 
बचने के लिये ag द्वैत कलित कर लिया दै, कि निर्गुण और नित्यपुरुष : साथ 
ही त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र चै । परंठु जगत्‌ मूल- 
Ig रे समाधान 

तत्त्व को Fe निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक दधाते है, उसका 

gaa नहीं हो a नहीं, किन्तु यह वत युक्तिवाद के भी सासने 
इस ईत से नहीं होता; इतना हो नहीं pa 
SEL नहीं पाता। इसलिये प्रकृति और पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत 


` S5 ¢ 9 
सिद्धान्त स्थापित किया है कि सचिदानन्द ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का ' निर्गुण ? ब्रहम 
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ही जगत्‌ का मूल है। परंतु अब इसकी उपपत्ति जानना चाहिये कि निगुण से 
कैसे हुआ, क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु नहा है 
बह्‌ रहती ही नहीं, उससे “जो वस्तु दै? उसकी कभी उत्पात्ति नहीं हो सकती। इस 
सिदान्त के agen निगुण ( अथीत्‌ जिसमें गुण नहीं उस ) ब्रह्म से सगुण सृष्टि के 
पदार्थ ( कि जिन में गुण हैं) sera छो नहों सकते । फिर सगुणा आया कहा से ? 
यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है तो, वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। और यदि निुंण के 
समान सणुण को भी सय सानें; तो इस देखते हैं कि इन्ट्रिय-गो चर चोनेवाले शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे ही--अर्थात्‌ थे 
निय परिवर्तनशील होने के कारण नाशवानू, विकारी और अशाश्वत हैं; तब तो (ऐसी 
कल्पना BS कि परमेश्वर विभाज्य है ) यही कहना दोगा कि ऐसा सगुशा परमेश्वर 
भी परिवतेतशील एवं बाशवातू दै । परन्तु जो, विभाज्य और नाशवान्‌ हो कर सुष्ट के 
नियमों की पकड़ से निय परतंत्र रहता है,उसे परमेश्वर A केले कहें? सारांश चाहे 
यह मानो कि इन्ट्रिय-गो चर सारे agu पद्व पञ्चसद्दाभूतों से निर्मित हुए हैं अथवा 
साँख्यानुसार या आधिभातिक दृष्टि से यच्च अनुमान कर लो कि सारे पदार्थौ का 
निर्माण एक ची अव्यक्त सगुश सूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पल्ष का स्वीकार 
करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस सूल प्रकृति से 
मी छूट नहीं गये हैं, तब तक पञ्चसद्दाभूतों को या प्रकृतिरूप इस सुण सूल 
पदार्थ को जगत्‌ का अविनाशी स्वतंत्र और अम्रत तत्व नहीं कह सकते । अतएव 
जिले प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है उसे उचित छै कि वह या तो यह कहना 
छोड़ दे कि परमेश्वर निय, स्वतंत्र और अम्नतरूप है; या इस बात की खोज करे 
कि पञ्रम्हाभूतों के परे अथवा सुण मूल प्रकृति के भी परे और कौन सा तत्त्व şı 
इसके सिवा अम्य कोई साग नहों है। जिस प्रकार aaa Gare नहीं gat 
या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नारावानू वस्तु से अस्र॒तत्व 
की माति की आशा करना भी व्यर्थ है; और इसी लिये याज्ञवस्त्य ने 
अपनी खी मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न 
Se ee कर toe 
कहें, तो मनुष्यों को यह स्वाभाविक इच oe ae pas 
से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषि Se sh Ta 
तापक का उपभोग न केवल अपने लिये बरनू अपने 


im AA A ` 6 ~ Nm ` ® 
JaA के भी लिये-अर्थात्‌ चिरकाल के लिये--करना चाहते हैं; अथवा यह. 


भी देखते हैं कि चिरकाल रइनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर आता 
ई, तब मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । RAG के समान अत्यंत 
प्राचीन अन्यो में भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि “हे इन्द्र ! तू हमें 
“अक्षित श्रव ° अर्थात्‌ अक्षय कीतिं या धन दे” (R. १. & ७), अथवा “ हे सोम ! 
तू युके iaa ( यम ) लोक में अमर कर दे ? (R. 8. ११३. ८) | और, अर्वा- 
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चीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर स्पेन्सर, कोस्ट मरति केवल आधिभौतिक 
पशिडत भी यही कइत इं, कि " 


a PRT ` इस संसार में मनुष्य मात्र का नेतिक परम pia 
aĝ है, az किली प्रकार के ws स्वार्थी सुख में न a कर वर्तमान और 
अविष्यत्‌ ATA जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे । ” अपने ज्ञीवन 
के पश्चात्‌ के [चरकालिक कल्याण की अर्थात्‌ अमृतत्व की यह कल्पना आईं कहाँ 
a? यदि कह कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो 
ae के लिया और कोई अमृत वस्तु अवश्य है। और यदि करें कि ऐसी अमृत वस्तु 
कोई नहीं है; तो इम जिस अनोदृत्ति की साज्ञात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य 
कोई कारण भी AR! बतलात बन पड़ता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधि- 
भौतिक पंडित AX उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कमी समाधान-कारक उत्तर 
नहीं मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थों के गुण- 
धर्म के परे अपने सन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; प्लु 
मजुष्य के सन maaa की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिबस्ध 
कौन और किस प्रकार से कर सकता है? और इस दुधर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डालें तो फिर ज्ञान की ate हो केसे ? जब से मनुष्य इस प्ृथ्वीतल पर sae 
छुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है कि, “ सारी दृश्य 
ओर नाशवान्‌ सृष्टि का मूलभूत TAG तत्त्व क्या है, और वह मुझे A प्राप्त 
होगा ? ” sutras शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की अमृत- 
तत्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रधृत्ति कभी कम होने की नहीं। आधिभोतिक 
शास्त्रों की चाहे जेसी बुद्धि हो, तो भी सारे आधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान को बगल 
सें दबा कर आध्यात्मिक IATA सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार 
इज्ञार वर्ष के पहले यही दशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी ag बात देख 
पड़ती है । और तो कया, मनुष्य की बुद्धि की यह ज्ञान-लालसा जिस दिन eet, 
उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि “ स वै मुक्तोऽथवा पशुः ” ! 
Raa से अमर्यादित, saa, अनादि, स्वतन्त्र, एक, निरंतर, सर्वच्यापी 
और निर्गुण aa के अस्तित्व के विषय में अथवा sa निर्गुण तत्त्व से सगुण-सृष्टि 
की उत्पत्ति के विषय में जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया हे 
उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के wag ने अब तक नहीं किया 
है । अर्याचीन जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूदम विचार किया हैं, is 
मनुष्य को बाह्य सृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से sel आर केसे 
होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शाख की रीति से अधिक 
स्पष्ट कर दिया है । छगल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे बढ़ा हैं, 


तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बड़े हैं । शोपेनहर की भी यही 


बात है । लैटिन भाषा में लिखे गये उपनिषदों के अचुवाद का hee pe 
या; और उसने अपने न्थ में यह बात भी लिख रखी | कि “ संसार के साइ 


v z 
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= इस अत्युत्तम ” ग्रन्थ से कुछ विचार मैंने लिये ह । इसे छोटे से अन्य Ñ ga 
सब बातों का विस्तारपूर्वक निरूपणा करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
आर उनके साधक-बाधक प्रमाणों में आथवा वेदान्त के सिद्धान्तं और कान्ट प्रभुति 
पश्चिमी तत्वज्ञं के सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है । इसी 
प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, के उपनिषद और वेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त सें और तहुत्तरकालीन sedi के वेदान्त में छोटे 
मोटे भेद कोन कौन से Fl अतएव भगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता,म इव 
और उपपत्ति समझता देने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता है, सिफ उन्हीं 
बातों का यहां दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद, taraga 
और उसके शांकरभाष्य का आधार अधान रूप से लिया गया है । प्रकृति-पुरुष- 
रूपी सांख्योक्त ga परे क्या है--इसका fala करने के लिये, केवल ger ah 
इश्य सृष्टि के दवत-भेद पर ही उद्र जाना उचित नहां; किन्तु इस बात का भी AFA 
विचार करना चाहिय कि दृष्टा पुरुष को बाझ सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका 
स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है और किसका दोता है। बाह्य सर्ट के पदार्थ 
aga को नेत्रों से जले दिखाई देते हैं, बैसे तो वे पशुओं को भी दिखाई देते हैं । परन्तु 
aga में यह विशेषता है कि आँख, कान इत्यादि ARTN से sah मन पर जो 
संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है और इसी लिये 
बाह्य सृष्टि के पदार्थ मात्र का ज्ञान उसको हुआ करता है । पहले ज्षेत्र-ज्ेत्रज्न-विचार 
में बतला चुके हें, कि जिस एकीकरण-शक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता है, वह शक्ति मन 
आर gig के भी परे है-अर्थात्‌ वह आत्मा की शक्ति है । यह बात नहीं, एकि 
किसी एक ही पदार्थ का कान उक्त रीति से होता हो; किन्छु सृष्टि के भिन्न भिज्न 
पदाथा में कार्य-कारण-साव आदि जो अनेक सम्बन्ध हें--जिन्हें इस सृष्टि के 
नियम कहते इ-उनका ज्ञान सी इसी प्रकार छुआ करता Bl इसका कारण ag 
इ, कि यद्यपि इम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं तथापि उनका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध TA दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु इम अपने मानसिक व्यापारों 
से उसे निश्चित किया करते = | उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के 
सामने आता ह्‌ तब इसका रूप आर्‌ उसकी गति देख कर इम निश्चय करते हैं 
कि az एक ‘ फाजी सिपाही ! ह, ओर यही संस्कार सन भें बना रहता है।इस 
के बाद eT जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में इष्टि के सामने आता है, 
ican es हो जाती है और इमारी बुद्धि का निश्चय हो 
RE अपाह X । इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक 
=n o oen छ हम शत 
के सामने झा जाता दै,तब उन सब भ a “4 a E ae 5 
a P ब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में 
इं के इमारे सामने से * Hit’ जा रही Zi इस सेना के 
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पीछे ब पदार्थ E S देख कर्‌ देस निश्चय करते 4 कि वह ` राज्ञा डे । 
ओर, “ HIT “सम्बन्धी पहल संस्कार को तथा ' राजा सम्बन्धी इस नृतन संस्कार 
को एकत्र कर इम कदत इ कि यह * राजा की सवारी जा रही है? । इसलिये 
कहना पड़ता है कि सान केवल इन्र से त्य दिखाई देंनवाला जड़ दर 
नहीं हैं; GAS इन्दर क द्वारा सन पर दोनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों 
का जो * एकीकरण ? ` द्रष्टा आत्मा ? किया करता हैं, उसी एकीकरण का फल ज्ञान 
है। इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है-- “ आबि- 
we विभक्तेषु ” अर्थात्‌ ज्ञान वही है कि जिससे विभक्त या निरालेपन में आविभ- 
छता या एकता का बोध हो ° ( गी. १८.२० ) | परन्तु इस विषय का यदि 
विचार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस 
aed के हैं; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से 

के रूप, शब्द्‌, गंध आदि गुणों का ज्ञान हमें होता है तथापि जिस पदार्थ में 
बाह्य गुण हैं उसके आन्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियों हमें कुछ भी 
नहीं बतला सकती | इस यह देखते हैं सही कि ' गीली मिट्टी ? का घड़ा बनता 
है; WE यहद नहीं जान सकते कि जिसे इम ' गीली सिट्टी ? कहते हैं, उस पदार्थ 
का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या हैं। चिकनाईं, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार 
( रूप ), इत्यादि qu जब इन्द्रियों के द्वारा सन को TAE एथकू मालूम हो जाते 
हूं तब उन सब संस्कारों का एकीकरण करके ' द्रष्टा ? आत्मा कहता | कि “ यह 
गीली मिट्टी है; ? और आगे इसी द्रव्य की ( क्योंकि यह मानने के लिये फोईं 
कारण नहीं, कि द्रव्य का तास्विक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली आकृति या 
रूप, उन उन आवाज़ और सूखापन इत्यादि गुण जब इन्द्रियां के द्वारा मन को 
मालूम दो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण करके aa ` घड़ा FEM ZI 
सारांश, सारा भेद * रूप या eee? में ही होता रहता है; ओर जब इन्हीं गुणों 
के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते हैं, “द्रष्टा ? आत्मा एकत्र कर लेता इ, तब 
एक ही तात्त्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं। इसका सब से सरल 
उदाहरण समुद्र और तरङ्ग का, या सोना ऑर अलङ्कार का है; क्योंकि इन दोनों 
उदाइरणां में रङ्ग, गाढ़ापन-पतलापन, वज़न आद TT एक ही से रहते हैं आर 
केवल रूप ( आकार) तथा नाम यही दे गुण बदलते रहते RI इसी लिये वेदान्त 
में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं । सोना तो एक a पदार्थ है; परन्तु भिन्न 
भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार, इच्द्रियों के द्वारा a प्र 
चोते हैं उन्हें एकत्र करके ' द्रष्टा ? उस सोने को ही ( कि a py ae 
ही सूल पदार्थ है ) कभी कड़ा, ? कभी “ अंगूडी' या कभी Tael Tg 


: isfi the synthesis of what 
x Cf. “ Knowledge is first produced by Me 

is SET ” Rants Critigue of Pure Reason, p. 4, Max Muller’s 
translation 2nd. Ed. i 
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और “ कङ्गन ? इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर 
पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामों को, तथा पदार्थों की जिन सिच्च 
भिन्न आकृतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं उन आक्कतियों को उपनिषदों से 
“नाम-रूप? कहते हैं और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
है (छां. ६.३ और ४; ब. १.३.७) । और इस TER समावेश होना ठीक भी है 
क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप अवश्य होगा। 
यद्यपि इन नाम-रूपों सें प्रतिक्तण परिवर्तन होता रडे; तथापि कहना पड़ता È कि 
इन नाम-रूपों के सूल में आधारभूत कोई तत्त्व या दव्य है जो इन नाम-रूपों से भिन्न 
है पर कभी बदलता नही-जिल प्रकार पानी पर तरङ्गै होती हैं, उसी प्रकार थे 
सब नाम-छूप किसी एक a gaga प्र्‌ तरङ्गं के समान हैं। यह सच है कि 
हमारी इन्द्रिया नास-रूप के अतिरिक्त ओर कुछ भी पहचान नच्दीं सकतों; अतएव 
इन इन्द्रियों को उस AAT का ज्ञान होना सम्भव नहीं कि जो नाम-रूप से 
भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत है। परन्तु सारे संसार का आधारभूत यचच तस्त्र 
अले ही अव्यक्त हो अर्थात्‌ staal खे न जाना जा सके; तथापि हमको अपनी 
बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सतू है अर्थात ag qa- 
ga सर्वकाल, सब नाम-रूपों के एल में तथा नाम-रझूपों में भी निवास करता डे, 
आर उसका कभी नाश नहीं दोता, क्योंकि थदि इन्द्रिय-गोचर नाभ-रूपों के अति 
रिक, gara को कुछ मानें ही wei तो फिर * कड़ा, ? ` कक्नन ? आदि 
ie भिन्न पदार्थ a are qå इस समय इसमें जो यह ज्ञान हुआ करता छै कि 
सब एक ही घाठु के, सोने के बने हैं ' उस शान के लिये कुछ भी आधार नहं 
रह SR ! ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा कि aE‘ कड़ा ? है, 
a an हैं; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कङ्गन भी 
g z ४ सिद्ध न्त प्र Die ~ 
ee Tr न्यायतः aR सिद्धान्त sa Slat हैं, कि * कड़ा सोने का है, 
१, इत्यादि वाक्यों से ` ह › शब्द से जिस सोने के साथ नाम- 
रूपात्मक ' कड़े ? आर ' कङ्गन ! का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह सोना केवल 
शशश्ङ्गवत्‌ असावरूप नहा इ, किन्तु वह उस Taig का ही बोधक है कि जो 
AR ATAU का आधार हूं। इसी न्याय का उपयोग सुष्ट के सारे पदाथों में करें तो 
सिद्धान्त यह निकलता हे कि पत्थर, मिट्टी, चांदी, लोहा, लकड़ी, इत्यादि अनेक 
नाम-रूपात्मक पदार्थ, जो नज़र आते हैं वे, सब किसी एक ही द्रब्य पर भिन्न 
भिन्न नाम-रूपा का झुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हैं; अर्थात्‌ सारा मेद केवल 
नाम-रूपा का द सूलद्व्य का नहीं, भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रब्य 


: ` Na ns ` 
| नित्य निवास करता है। “ सब पदार्थों में इस रीति से नित्य रूप में सर्वदा होना'-- 
` संसृत में * सत्ता-सामान्यत्व ? कहलाता है | 


वदान्तशास्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्व: 
ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड़ में, नाम-रूपों से 
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गोल सूरत और उसके म चालित बाम से करना है, वहां सत्य की इल सापे व्याख्या 


का कया उपयोग होगा ? इस ब्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की बात-चीत 
का किकाना नहीं हु आर यदि वह घण्दे-घशटे सं अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
उसे झूठा कहते | । फिर इसी न्याय से “ रुपये ? के नाम-रूप को ( भीतरी द्रव्य 
को TEI) खोटा अथवा कूठ कहने भे क्या हानि है? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप 
आज इस घड़ी है, उसे दर करके, उसके बदले * करधनी ? या * कटोरे ? का नाम- 
रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ इम अपनी आँखों से देखते 
हैं कि यह बाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,--इसमें नित्यता कहाँ है! अब यदि 
we कि जो आँखों से देख पड़ता है, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं | सो 
एकीकरण की जिस सानलिक क्रिया में ates होता हैं, वह भी तो आँखों से 
नहीं देख पड़ती--अतएव उसे भी झूठ कहना पड़ेगा; इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान 
होता है, उसे भी असत्य-भ्ूठ-कइना पड़ेगा | इन पर, और ऐसी गही दूसरी 
कठिनाइयों पर ध्यान दे कर aga सत्यं ” जैसे सत्य के लाकिक आर 
सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना है; किन्तु सवोपनिषद लें सत्य को यही ब्याख्या 
की है कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी 
नाश नहीं होता । और इसी प्रकार मद्दाभारत में भी सत्य का at लक्षण 
बतलाया गया है-- 
MR ee 

% कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक AA में यह विचार 
किया हे । नाम-रूपात्मक Gare की जड़ में जो द्रव्य है, उसे उसने “ डिंग आन्‌ TAR? 
( Ding an sich-Thing in itself) कहा है, और दमभ उसी का AINE 
` वस्तुतत्त्व ? किया है । नाम-रूपों के बाइरी दृश्य को काण्ट ने ATS ! (Erschei- 
bung=appearance ) HEI ÈI कान्ट कहता दै कि C FETA” aaa दै | 

गी. र. २८ 


a 
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सत्य नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च | 
अर्थात्‌“ सत्य वही है कि जो अव्यय है अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो 
नित्य ह अर्थात्‌ सदासवंदा बना रहता |, आर आविकाररे है यात्‌ जिसका स्वरूप 
कभी बदलता नहीं ” ( भभा. Wi. १६२. १० ) | अभी कुछ शर थोड़ी देर में कुछ 
कहनेवाले मनुष्य को झूठा कइने का कारण यही |, के वह अपनी बात पर स्थिर 
A TEGEN उधर उगसगाता रहता द । सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार 
र लेने पर कहना पड़ता है, कि आँखों से देख पड़नेवाला पर इर घड़ी में बदल- 
{ नेवाला नास-रूप सिथ्या ह; उस नाम-रूप ख ढका SAT AK उसा क सूल स aza 
l ही सा स्थित रहनेवाला अस्त वध्तुतत्व ही--वच् A से अले ही न देख 
`= पड़े--ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता मे ब्रह्म का वणन इसी नीति से किया गया है 
“यः ख सवेषु सूतेषु नश्यत्सु न विनश्यंति ? ( गी. ८. २०; १३. २७ )-अक्षर बरह्म 
दी है कि जो सब पदार्थ अर्थात्‌ सभी पदाथ के नाम-ख्पात्मक शरीर न रचने पर 
भी, नष्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय अथवा भागवत घस के निरूपण सें 
i यही झोक पाठभेद से फिर 'यः स wag yay’ के स्थान में * भृतम्रामशरीरेषु ? 
हो कर आया है ( मभा, शां, ३३९. २३ )। ऐसे ही गीता के, दूसरे अध्याय के 
सोलइवें ओर सन्नहवें Brat का तात्पर्य भी यही | वेदान्त सें जब आभूषण को 
‘ACA? और SAU को ' सत्य? कइते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है कि 
वह जेवर निरुपयोगी या बिलकुल खोटा हैं अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नहीं पडता 
या सिट्टी एर Tall चिपका कर बनाया गया हे अर्थात्‌ वह अस्तित्व में है ही महीं। 
यहा EAT? शब्द का प्रयोग पदार्थ के रङ्ग-रूप आदि गुणो के लिये और आकृति 
के लिये आर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी दव्य से उसका प्रयोजन 
नहीं है । स्मरण रहे कि तात्विक दव्य तो सदैव “सत्य ? है । वेदान्ती यही देखता 
इ कि TEMA के नाम-रूपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौन सा तत्त्व है, 
आर तत्वज्ञान का सच्चा विषय है भी थही । व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि गहना गट्वान स चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर आपत्ति के समय 
जब So बेचने के लिये शाराफ की दूकान पर ले जाते हैं तब वह साफू साफ कह 
देता है के “से नहीं जानना चाहता कि गहना गढ़वाने सें तोले पीछे क्या उज़रत 
देना पड़ी है, यदि सोने के चलतू भाव में बेचना nA, तो इम ले लेंगे ” ! वेदान्त 
क पारभाषा से इसी विचार को इस ढंग से व्यक्त करेंगे; शराफृ को गइना मिथ्या 
आर उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है । इसी प्रकार यादि किसी नये मकान को 
aa at उसकी सुन्दर बनावट (रूप), और TART का जगह (MFA) 
coe a a व्याख्या बतलात समय “ Whatever 
; erably ” कहा दे ( Prolegomena to 


| es § 25). यीन की यह व्याख्या और महाभारत की उक्त व्याख्या-दोनों तच्वत 
४ ` 
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बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी ओर खरीदार ज़रा भी ब्यान नहीं देता; वह 
कहता है कि ईंट-चुना, लकडापत्यर ऑर मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाहे 
तो वेच Sia । इन eerie वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाति 
सम जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। “दय जगत्‌ 
मिथ्या है? इसका SA यह नहीं कि वह आँखों से देख ही नहीं पड़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अथ यही ह कि वह आँखों से तो देख पड़ता दै, पर एक ही द्रब्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगत के बहुतेरे जो स्थलकृत अथवा कालक्ृत दृश्य 
हैं, वे नाशवान्‌ ई आर gta सिथ्या हैं; इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के 
आच्छादन में छिपा डुआ सदेव वर्तमान जो अविनाशी और अविकारी द्रव्य है, 
बह्दी नित्य आर सत्य | शराफ को कडे-कङ्गन, गुज और Set खोटी Sack 
हैँ, उसे लिफ उनका सोना खरा जँचता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में सल 
में ऐसा एक ही द्वव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नास-रूप दे कर सोना-चौंदी, लोहा- 
पत्थर, लकड़ी, इवा-पानी आदि सारे गहने गढ़वाये जाते हैं । इसलिये शराफ की 
अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आगे बढ़ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रस्तुति नाम-रूपो को, 
जेवर के Si समान सिथ्या समम कर विद्धान्त करता है कि इन सब पदाथे के सूल 
में जो द्रव्य अर्थात्‌ ' चस्तुतच्तर ? मौजूद Gavi सच्चा अर्थात्‌ अविकारी सत्य है। इस 
वस्तुतत्व में नाम-रूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इन्द्रियाँ कभी भी नहीं जान सकतीं । परन्तु आँखों से न देख पड़ने, नाक से TEA 
जाने अथवा हाथ से न टटोले जाने पर भी बुद्धि से निश्चयपूर्वक अनुमान किया जाता 
हैँ कि अव्यक्त रूप से वह होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही, बल्कि यह भी 
निश्चय करना पड़ता है कि इस जगत्‌ में कभी भीं न बदलनेवाला “जो ga’ है, 
वह यही सत्य वस्तुतत्व है । जगत्‌ का सूल सत्य इसी को कहते हूँ । परन्तु जो 
amam विदेशी और कुछ स्वदेशी पशिडतम्मन्य भी सत्य ओर मिथ्या शब्दों के, वेदान्त 
शास्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समकते हूं, और न यह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूकता है, उसकी अपेक्षा इसका aù 
कुछ और भी हो सकेगा या महां; वे यह कह कर अद्वैत वेदान्त का उपहास किया 
करते हैं कि “ हमें जो जगत्‌ आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता ६, इसे भी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई बात है! ” पस्तु यास्क के शब्दों oes सकते X 
कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा Tale: छान्दोग्य 
(६. १; और ७. १ ) , बुद्ददारणयक (१. ६. ३ ), FUER ( ३. २ ८) आर Ha 
(६. ५), आदि उपनिषदों में बारंबार बतलाया गया इ कि नित्य बदलते TENS 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नदं हैं; जिसे सत्य अथात्‌ नित्य (स्र TA aE 
हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपों से बहुत आगे पहुंचाना RA | a 
नास-रूप. को कड (२. ५) और सुणडक ( १ २.६) आदि इपानेषदो 
` विद्या ? तथा श्वेताश्वतर उपविषद (४-१०) में ` माया ' कहा है । सग- 
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wala में * साया, ? ' मोह ? और “ अज्ञान ? शब्दों से बच्दी अर्थ विवक्षित है। 
जगत्‌ के maa में जो कुछ था, वच्च बिना नास-रूप का था अर्थात्‌ निर्गुण और 
अब्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप सिल जाने से वही व्यक्त और सगुणा बन 
जाता है (बृ. १. ४. ७; छां. ६. १. २, ३) | अतएव विकारवान्‌ अथवा नाशवाचू 
नाम-रूप को ही ' माया ? नास दे कर कहते हैं कि यह सगुण अथवा इश्य-सृष्टि 
एक FARA अर्थात्‌ इश्वर की साया का खेल या लाला है। झब इस दृष्टि से देख 
तो सांख्यो की प्रकति अव्यक भले बनी रहे, पर TE सत्व-रज-तसगुणमयी है, 
झतः नाम-रूप से युक्त साया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पति या फैलाव 
होता है ( जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया है ) , वच्च भी तो उस साया का 
सगुण नास-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोडे भी एण हो, वह इन्द्रियों को गोचर 
'ोनेवाला और इसी से नाम-र्पात्मक ही रहेगा। सारे आधिसीतिक शाख सी इसी 
प्रकार साया के वर्ग में आजाते हैं। इतिहास, भूगर्मशाख, विद्युतूशाख,रखायनशाख्न, 
पदार्थविज्ञान आदि कोई भी Mier लीजिये, उसमें सब नाम-झूप का ही तो AR. 
खन रहता है अर्थात्‌ यही वर्णन होता है कि किसी भी पदार्थं का एक नास-छप 
चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप केसे मिलता चै । उदाइरयार्थ, नाम-रूप के भेद 
का ही विचार इस शाख में इस प्रकार रहता हे ;- जैसे पानी जिसका नास है, उसको 
भाफू नास कब और केसे मिलता चै अथवा काले-कलूरे तारकोल से जाल-इरे, 
नीले-पीले wat के रङ्ग (रूप ) tine बनते हैं, इत्यादि। अतएव नास-रूप में 
ही उलमे हुए इन शाखों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का बोघ नहीं हो सकता 
कि जो नाम-रूप से परे है । ्रगट है कि जिले सच्चे अह्मस्वरूप का पता लगाना हो, 
उसको अपनी इष्टि इन सब आाविभातिक अर्थात्‌ नास-रूपात्सक WHS परे पहुँ- 
चानी चाहिये। और यह्दी अर्थ छान्दोग्य उपनिषद में, सातवें अध्याय के आरम्म की 
कथा में व्यक्त किया गया है। कथा का आरम्भ इस प्रकार है;-नारद ऋषि समत्कुमार 
झर्थात्‌ Gg के यहाँ जा कर कहने लगे कि, ' सुमे आत्मज्ञान बतलाओ; ? तब सन- 
त्कुमार बोले कि,“ पहले बतलाओ, तुमने sat सीखा है, फिर मैं बतलाता $7 
इस पर नारद ने कष्टा कि, “ में ने इतिहास-पुराणरूपी पाँचवें वेद सहित RA 
प्रति समग्र वेद्‌, व्याकरण, गणित, TT, कालशास्न, NANTE, सभी वेदाङ्ग, 
घमंशाख, भूतविद्या, ज्न्नविद्या, नक्षत्रचिया शर सर्पदेवजनविद्या TIN सब कुछ 


पढ़ा दै; Weg जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ ।” 
इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि, तू ने जो कुछ सीखा हे,वह तो सारा नाम- 
'रूपात्मक इ; सच्चा HA इस नासब्रह्म से बहुत आगे Sy और फिर नारद को क्रमशः 
` इस प्रकार पहचान करा दी कि, इस नाम-रूप से अर्थात्‌ सांख्यों की अब्यक्त प्रकृति 
से अथवा वाणी, आशा, Age, सन, बुद्धि ( ज्ञान ) आर प्राण से भी परे एवं 


इनसे बढ़-चढ़ कर जो है वही परमात्सरूपी अमृततत्व है | 
यहाँ तक जो विवेचन क्रिया गया, उसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य की 
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इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, 
at oft ga aAa ATA-V क आच्छादन a ढका हुआ लेकिन आँखों से a = 
पड़नेवाला HAT कुछ न कुछ अच्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; और इसी 
कारण सारा HE का शान इस एकता से होता रहता है । जो कुळ ज्ञान हाता है 
सो आत्मा को ही होता दे, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननवाला छुआ । 
आए इस ज्ञाता की नास-झपात्मक GS का ही ज्ञान होता है; अत नाम-रूपात्मक 
are gÈ ज्ञान हुईं (सभा. शां. ३०६. ४०) और इस नास-रूपात्मक सष्टि के मूल 
में जो कुछ RITA इ, वही जेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने 
शाता का AT आत्मा आर शय का इच्द्रियातीत नित्य परबह्म कहा दै (गी. १३ 
१२-१७) ; ओर फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है कि, भिन्नता या 
qava से जा MAA YA | वह राजस ह, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान 
एकत्वरूप से इता | वह सात्विक ज्ञान हू (गीं. १८.२०, २१)। इस पर कुछ लोग 
ते इं के इस मकार Qa, ज्ञान, ओर जेय का तिहरा भेद करना ठीक नहीं है; 
एवं यह मानने के लिये इसारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है कि हमें जो कुछ 
ज्ञान होता ह, उसकी ATT जगत्‌ में आर भी कुछ हे। गाय, घोड़े प्रभति जो बाह्य 


वस्तुषु हम देख पड़ती हं, वह लो ज्ञान ही ह, जो कि हमे होता इ, ओर यद्यपि 


यह ज्ञान सत्य है तो भी ag बतलाने के लिये कि, वह ज्ञान है काचे का, हमारे 
पास ज्ञान को छोड़ ओर कोई सार्म ही नहीं रह जाता; अतएव यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्त बाह्म पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएं हैं 
अथवा इन बाह्य ACTA के सूल में ओर कोई स्वतन्त्र तत्व | । क्योंकि जब ATM 
ही न रहा, तब जगत्‌ कहाँ से रहे? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तिइरे 
वर्गीकरण में अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और जेय में-शेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और 
इसको VATA ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; ओर यदि इसी युक्ति को आर ज़रा सा 
आगे से चलें तो “ ज्ञाता? या ' द्रष्टा? भीतो एक प्रकार का ज्ञान हो छ, इस- 
लिये झन्त सें ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु छी नहीं रहती। इसी को i विज्ञान-वाद्‌ ? 
कहते हैं, और योगाचार पन्य के SST ने इसे ही प्रमाण साना इ । इस पन्य के 
विद्वानों ने प्रतिपादन किया है कि झञाता के ज्ञान के आंतरिक इस जग में और 
कुछ भी स्वतन्त्र नहीं दै; और तो कया, ढुनिया हो नहीं हैं, जा कुळ इ मय श 
ज्ञान ही ज्ञान है । अंग्रेज़ प्रन्थकार्श में सी ह्यूम जसे परिडत इस ढंग के अत के 
पुरस्कर्ता हैं । परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं | वेदान्तसत्रों 
( २. २. २८-३२) में आचाय बादरायण ने ओर इन्ही Gal के भागय स oe 
SUIT ने इस मत का खणडन किया | यह कुछ झूठ Tale AM सेन 
पर जो संस्कार होते हैं, अम्त में वे ही उसे विदित रहते इ; आर nt को इस 
शान कहते हैं। परन्तु अब प्रश्न होता है कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और BS 
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शौर ' मैं '-विषयक ज्ञान जुदा है -- इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता 
इसारी बद्धि को जँचती है, उसका कारण झया इ? साना कि, शान होने की 
सानसिक क्रिया सवत्र एक हा इ; परन्तु याद्‌ कहा जाय कि इसक सवा आर कुछ 
ही नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद आ कहाँ से गये ? यदि कोई 

` कहे कि Cag की सृष्टि के समान सन आप दी अपनी Aa से झान के ये सेद बनाया 

करता है; तो स्वस्त की सषि से ws जागृत अवस्था के जो एक प्रक 

का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका कारण बतलाते नहीं बनता ( dy, 
शांभा, २. २. २६; ३. २. ४), | अच्छा, Als कह के ज्ञान का छोड़ दूसरी कोइ भी 
बस्तु नहीं हु ओर ‘ger? ? का मन दी सारे भिन्न-भिन्न पदार्थो को निर्मित करता 
है, तो प्रत्येक द्रष्टा को ' अइपूर्वेक ? यह सारा ज्ञाना होना चाहिये कि ' सेरा मन 
यानी में ही खम्भा हूँ? अथवा ' सें ही याय हूँ ? । परन्तु ऐसा Bar कहाँ है ! 
इसी से शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जब सभी को यहद प्रतीति होती है कि 
मैं अलग हैँ और मुझ से खम्भा और गाय ग्रति पदार्थ भी अलग-अलग हें; तब 
द्रष्टा के मन में समूचा ज्ञान हाच कलय इस आधारभूत बाह्य सरा स कुछ न 
कुछ स्वतन्त्र वस्तु{ अवश्य होनी चाहिये (विह्न, शाभा, २, २, २८) । कान्ट का 
मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये 
यद्यपि.सनुष्य की वुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस छान को सर्वया 
अपनी ही गाँठ से, Hala निराधार या बिलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती, इसे 
gÈ की बाह्य वस्तुओं का UTA उपेक्षा रहती Fl यहा काइ प्रश्न करे के, 'क्योंजी! 
शङ्कराचार्य एक बार बाह्म ais को सिय्या कहते हूँ ओर फिर दूसरी बार arat 
का खणडन करने में उसी बाह्य सृष्टि के अस्तित्व को, “दष्टा ? के अस्तित्व के समान 
ही, सय प्रातिपादन करते हैं! इन बेमेल बातों का मिलान होगा केसे ? ” पर, इस 
TA का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं। आचाय जब बाह्य सृष्टि को सिथ्या या 
असत्य कहते हैं, तब उसका इतना ही आर्थ समझना चाहिये कि बाह्य aes का 
दृश्य नाम-रूप असय अर्थात्‌ विनाशवान्‌ Zl नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य मिथ्या बना 


रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आच नहीं लगती कि उस बाह्य सुटि . 


के मूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु चै । ज्षेत्र-क्षेत्रक्न-विचार में fra 
प्रकार यह सिद्धान्त किया है कि देददेन्द्रिय आदि विनाशवान्‌ नाम-रूपों के मूल में 
कोई नित्य आत्मतच्व है; उसी प्रकार HEA पड़ता है कि नाम-रूपात्मक वाह्य सृष्टि 
के सूल में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतत्त्व हे । अतएव वेदान्तशास्न ने निश्चय 
किया है कि देहेन्ट्रियां और बाह्य सषि के निशिदिन बदलनेवाले अर्थात्‌ मिथ्या दृश्यों 
के सूल में, दोनों ही ओर कोई नित्य अर्थात्‌ सत्य द्रव्य छिपा हुआ है । इसके आगे 
झब प्रश्न होता हे कि दोनों ओर जो ये नित्य तस्व हैं, वे अलग अलग हें या एकः 
रूपी हैं । परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमौके इसकी अवाची 
नता के सम्बन्ध में जो sige हुआ करता चै, अभी उसी का थोड़ा सा विचार करते el 
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कुछ लोग कहते हैं कि sel ar विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-शाख्र को सम्मत 
नहीं है, तो श्रीशङ्कराचार्य के साया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदां मं वणेन नहीं 
है; इसलिये उसे भी वेदान्तशाश का मूल भाग नहीं सान सकते । श्रीशङ्करा चार्य का 
मत, कि जिसे माया-वाद़ कहते हूं, यह दे कि बाह्यद्रटि का, आँखों से देख पड़ने 
वाला, नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या ह; उसके सूल में जो अब्यय और नित्य द्रब्य 
है बद्दी सत्य Sl परन्तु उपनिषदों का सन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज 
ही जान जावेगा कि यह आक्षेप निराधार है। यह बतला चुके हैं कि 
` सत्य ? शब्द्‌ का उपयोग साधारण Wa में आँखों से प्रत्यक्ष देख पड्नेवाली 


~ & 


वस्तु के लिये किया जाता है । अतः ` सत्य ? शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले 
कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाले नाम-रूपात्मक बाह्य 
पदार्थो को सत्य ' , ओर उन नाम-रूपों से आच्छादित दव्य को aa? नासत 
SS 


दिया गया चैं । उदाहरण लीजिये; बृहृदारशयक उपनिषद (१. ६. ३ ) से “ तदे 
aag सत्येनच्छञ्गं ? -- चह अशत सत्य से आच्छादित ह--कह् कर फिर अमुत 

ग्र सत्य शब्दों की यह व्याख्या की ह कि “' प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या- 
मर्य WGA: ” अथात्‌ आण अस्त | आर नास-रूप सत्य है, एवं इस नास-रूप 
सत्य से प्राण SH हुआ हे । यहीं प्राण का अर्थ प्राण-स्वरूपी परहा है । इससे 
WME | के आये क उपानषदी स जिल £ सिथ्या ? आर ' सत्य ? कहा हे, -पहले 
उसी के नाम ऋम से ' सत्य ? ओर * अग्रत? थे । अनेक स्थानों पर इसी अमृत को 
' सत्यस्य सत्यं — आँखों से देख पड्नेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य 

ब. २. ३. ६) -- कहा द । किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता 
के उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य wer 
है । क्योंकि ब्ृहददारणयक से ही, अन्त में ay सिद्धान्त किया है कि आत्मरूप पर- 
बह्म को छाड़ ओर सब “आत्‌? अर्थात्‌ विनाशवान्‌ है (ब्र. ३. ७२३ )। जब पहले 
पहल जगत्‌ के मूलतत्त्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आँखों से देख 
पड्नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सत्य सान कर टूटने लगे कि उसके पेट में और 
कोन सा स॒च्म सत्य छिपा हुआ | A किन्तु फिर ज्ञात हुआ कि जिस दृश्य सृष्टि के 
रूप को इम सत्य मानते हैं, वह तो असल में विनाशवानू हे और उसके भीतर कोई 
विनाशी या Bad तच्च मोजद है। दोनों के बीच के इस भेद को जसे Ga आधिक 
व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, ad ही aa “ सत्य ? आर “ Awa’ शब्दों 
के स्थान में * अविद्या ? और “विद्या? एवं अन्त सें ' साया और सत्य ? अथवा "मिथ्या 
ओर सत्य? इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया । क्योंकि ` सत्य ? शब्द का 
धात्वर्थं i सदैव रहनेवाला › है, इस कारण नित्य बदलनेवाले और नाशवान्‌ नाम- 
रूप का सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित Waa लगा | परन्तु इस रीति से 

माया अथवा मिथ्या ? शब्दों का प्रचार पीछे से भले ही हुआ हो; तो भी ये 
विचार बहुत पुराने ज़माने से चले आरहे इं कि जयत्‌ को वस्तुओं का वह दृश्य, 
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जो नज़र से देख पड़ता है,विनाशी और असत्य है; एवं उसका आधारमूस “तात्विक 
द्रष्य ? ही सत्‌ या सत्य है । प्रत्यक्ष ऋगेद में भी कहा है कि “ एफ सहिग्रा 
agur TAT? ( १.१६४.४६ ओर १०.११४.४ )--झल्ल में जो एक आर नित्य 
( सत्‌ ) है, उसी को विप्र ( ज्ञाता ) भिन्न भिन्न नाम देते हैं-अर्थांत्‌ एक ही 
खत्य यस्तु नास-रूप से सञ्च सञ्च दख पड़ता हू । ‘up रूप के अनेक रूप कर 
दिखलाने ? के झर्थ में, ae arn’? शब्द RAG में भी युक्त हे और asi यह 

: JSST: इयते दू अपनी साया से अनेक रूप 
धारण करता है ( ऋ. ६.४७.१८ ) । तैत्तिरीय संहिता ( (.१.११ ) में एक स्यान 
पर ¦ साया ? शब्द का इसी आर्थ में प्रयोग किया गया है आर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में इस “ साया ? शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग छुआ F ओ हो; नाम-रूप के 
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लिये * माया ? शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के समय में 
A DAN aad & x 
अले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नाम-झूप के अनित्य अथवा 


सत्य होने की कल्पना इससे पहले की है, * आया ? gies का विपरीत अर्थ करके 
श्रीशङ्कराचार्य ने यह कल्पना नह नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक Ge के qe 


को, जो श्रीशङ्कराचाय के समान बेघड़क ‘Ho? कह देने की हिम्मत न कर सके, .* 


अथवा जैसा गीता में अगवानू ने उसी अर्थ में * साया ? geg का उपयोग किया है, 
वैसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहे तो खुशी से बुहददारशयक उपनिषद के 
सत्य ? अर “ अत ? शब्दों का उपयोग करें । कुळ भी क्यों न कहा जावे, 
पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोट नहीं लगती कि नास-रूप-* विचाशवान्‌ ' हैं, 
Oe जो तत्व उनसे आच्छादित दै TES अशत ' या * अविनाशी ? है एवं यह भेद 
प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है 
अपने आत्सा को नाम-रूपात्मक NATE के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये, 
कुछ न कुछ ? एक ऐसा मल नित्यद्रव्य होना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो 
आर उसी के सेल का हो,एवं TAGES के नाना पदार्थों की जड़ में वतमान रहता हो; 
नहीं तो यह ज्ञान ही न दोगा । किन्तु इंतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशाल्ल 
का कास समाप्त नहीं हो जाता। बाह्युष्टि के सल में वर्तमान इस नित्य दृष्य को 
ही वेदान्ती लोग “ ब्रह्म ? कहते हैं; आर अब हो सके, तो इस ब्रह्म के स्वरूप का 
निर्णय करना भी आवश्यक दै। सारे नास-रूपात्मक पदार्थों के सूल में वर्तमान यह 
maaa हे अव्यक्त; इसलिये प्रगट ही हे कि इसका स्वरूप नास-रूपात्मक 
पदार्थों के समान व्यक्त और स्थूल ( जड़ ) नहों रह सकता। परन्तु यदि ब्यक्त 
आर स्थूल पदाथा को छोड़ दे, तो अन, Cale, वासना, प्राण और ज्ञान प्रखुति 
बइुतस एस Beas पदाथ ह कि जो स्थूल नहीं हं एवं यह असम्भव नहीं कि पर" 
` ब्रह्म इनस स किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण का 
आर WHT का स्वरूप एक Ei हें । जर्मन पण्डित शोपेनइर ने परब्रह्म को वासना- 
त्मक निश्चित किया है । और वासना भन का ध्म है, अतः इस मत के अनुसार 
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ब्रह्म मनोमय दी कद्दा जावेगा ( तै. ३. ४ ) । परन्तु अब तक जो विवेचन हुआ है, 
उससे तो यही SEI जावेगा कि प्रज्ञानं बह्म È. ३.३) अथवा ` विज्ञानं ब्रह्म ? 
(तै. ३. ५)-जड़प्ृष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकल्वरूप से इस चता |, Tel बह्म का 
स्वरूप होगा | SIA का सिद्धान्त इसी ठंग का ह । परन्लु SUAI अ, चिद्रपी 
ज्ञान के साथ ही खाय AT ( अथात्‌ जगत को ST शी वस्त्र के अस्तित्व के सामान्य 

मै या सत्ताखमाबदा ) का ओर आनन्द का भी TAKAGI A हीं अन्त- 


आगे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी gle का निमाण किया हू (गी. १७. २३; 
सभा, शां, २३१. ५६-४८ ), तब सूल DIVA सं VEN को छोड़ आर कुछ 


न था । इससे सिद्ध होता है कि ॐकार ही सच्चा नह्म-स्वरूप दै (माण्डूक्य. १; तत्ति 
८) | परन्तु केवल अध्यात्मशास्च की दृष्टि से विचार किया जाय तो परब्रह्म के ये सभी 

स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ट्टी हूं । क्योंकि इन सभी स्वरूपो को ATS 

अपनी इन्द्रियों से जान सकता है, और मछुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ . 


करता है वह॒ नास-रूप की ही श्रेणी में है। फिर इस नाम-रूप के सूल में जो 
अनादि, आीतर-बाइर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक हो नित्य आर AA तच्च ह 


(गी. १३. १२-१७), उस विक स्वरूप का निर्गाय हो तो क्योंकर हो? कितने 
ही अध्यात्मशास्त्री परि हं कि कुछ i, यह तत्त्व इसारी इन्द्रियों 
को अज्लेय ही रहेगा; और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना दी छोड़ दिया 


ने रकग 
है । इसी प्रकार उपनिषदों में भी परबह्म के अज्ञेय स्वरूप का वणन इस प्रकार ई; 
ति नेति नहीं है कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है; 
Ha इससे परे है, वह आँखों से देख नहीं पड़ता; वह वाणी के आर मन को 
भी अगोचर Re यतो वाचो निवत्तन्ते अग्राप्य मनला सह ।” फिर भी अध्यात्म- 
शास्त्र ने निश्चय किया है कि इस अगस्य स्थिति में औ मनुष्य अपनी gig स॑ बझ 
के स्वरूप का एक प्रकार से fala कर सकता है । ऊपर जो वासना, स्मृति, छति, 
आशा, Ay और ज्ञान ग्रसति अव्यक्त पदार्थ बतलाये गये हूं, उनमे से जो सबसे 
अतिशय व्यापक अथवा सबसे as निर्णीत हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना 
चाहिये । क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है कि सब अव्यक्त पदाथा स WEA श्रे 
है । अब इल दृष्टि से आशा, Cala, वासना ओर शति आदे का विचार कर ता 
ये सब मन के धस हैं, अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ; सन खे ज्ञान श्रेष्ठ हे 
ओर ज्ञान है बुद्धि का घर्म, अतः ज्ञान से Fle AT हुई; Allred मे यह बुद्ध भी 
जिसकी नौकर है वह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ह (गी. ३.४२) । चे्र-ेत्रन्ञ-मकरण से 
इसका विचार किया गया है । अब वासना और मन आदि सब अव्यक्त पदाथे से 
यदि आत्मा श्रेष्ठ दवै, तो आप ही सिद्ध हो गया कि परब्र का स्वरूप भी वही 


गी. र, २९ 
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SICA हारा | छान्दाग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय सें इसी युत्तिः से कास लिया 

राया है; आर खनत्कुसार ने नारद से कहा | कि वाशी को अपेक्षा सब अधिक 

योग्यता का (भूयश्च) हैं, सन स॑ QA, छान स बल आर इसी प्रकार चढते-चढले जब 

कि आत्मा सब से श्रेष्ठ ( सूमन) है, तब आत्मा डी को WAM का सच्चा स्वरूप 

कहना चाहिये | अंग्रेज़ अन्य कारों में मीन न इसी सिद्धान्त को माना है; किन्तु 
यृ 


उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न हैं। इसलिये यहाँ उन्हें dehy से वेदान्त की परि- 
भाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कथन छे कि हमारे सन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य 


नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान sar है 
उस ज्ञान के मेल के लिये बाह्म के भिन्न सिञ्च नास-छपों के सूल में भी एकता 
से रइनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं दो आत्मा के एकीकरण 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-काल्पित ओर निराधार हो कर विज्ञान-वाद 


i 
के समान असत्य प्रमाणित ह जायगा। ZE < कोई न कोड तु का इस बह्म 


fa 


कहते हैं; सेद इतना ही दै कि कान्ट की परिभाषा को साने कर यीन उसको वस्तु 
तत्व कहता है | कुछ भी कहो, अन्त से agaa (Hat) आर आत्मा ये डी दो 
पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं । इनमे ले TRY झन चोर TS से 


= 


परे BAG इ्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर इस माना करते E 
कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रपी है था चेलम्यरूपी है।इस प्रकार 
आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना JÈ के बह्म का स्वरूप क्या 
ही पक्ष हो हैं; यह बरा या वस्तुतत्व (१) आत्मा 
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हे। इस विषय में यहा दो ही पक्ष हो लु 
के स्वरूप का हाया या (२) आत्मा से सिन्न स्वरूप 
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सिवा अब तीसरी वस्तु ही wei रह जाती। GE सभी का अनुभ 
कोइ भी दो पदाथ स्वरूप से भिन्न हो तो उनके परिणाम अथवा कार्य भी भिन्न भिन्न 
होने चाहिये। अतएव इम लोग Vardi के भिन्न अथवा एकरूप होने का निर्णाय उन 
पदाथा के परिणामों से ही किसी भी शाख में किया करते हैं । एक serge 


लीजिये, St Tal के फल, फूल, पत्ते, छिलके ओर जड़ को देख कर इम निश्चय वरते 


Pies दोनों अलग-अलग हैं या एक द्ली हैं। यदि इसी रीति का अवलम्ब करके यहाँ 
विचार करें तो देख पड़ता है कि आत्मा और wa एक ही स्वरूप के दंगे | क्योंकि 
ऊपर HEI जा चुका = कि ale के भिन्न रि के जी संस्कार सन पर होते 


भिन्न Raw पदाथें 
चं उनका आत्मा की क्रिया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साथ उस 
पकीकरण का सेल होना चाहिये कि a भिन्न बाह्य पदाथा के मल मे 


ay 
= a 
= 


रंइनेवाला AIHA अर्थात्‌ AW इन पदाथों की अनेकता को मेट कर निष्पन्न करता 
हैं; यदि इस प्रकार इन दोनों थे भेल न होगा तो समूचा ज्ञान निराधार ओर असत्य 
हो जावेगा । एक ही नमूने के ओर बिलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्व दो एयानों पर भले ही हो परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह 
सकते; अतएव यह आप ही सिद्ध होता हैं कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा, 
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aft रूप महम का भी दोना चाहिये * । सारांश, किसी सी रीति से विधार क्‍यों 
न किया जाय, सिद्ध यही Sl कि बाह्य aE के नाम और रूप से आच्छादित 
AMAA, नाम-रूपात्मक THT के समान जड़ तो R द्वी नहीं किन्तु वासनात्मक 
ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, चानसय जहा, ATA अथवा >“काररूपी शब्द्त्रह्म A 
ब्रह्म के रूप भी free श्रेणी के हैं और बह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है एवं 
इनसे अधिक योग्यता का AAT शुद्ध arrasi दवै । और इस विषय का गीता 


ऋषियों ने ऐसी युक्तिअयुक्तियों ले ही पदले खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण ) 
के आरम्भ में बतला चुके हैं कि अध्यात्मशाल् में अकेली बुद्धि की a सहायता | 
से कोई भी एक ही aga निश्चित नहीं किया जाता हैं, उसे सदव आत्म-अतात 


` ` ~ तिक 
का AHI रना चाहिये | इसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता ह कि आधिभातिक 
rot > 
शाख में भी agaa TEA होता 5 


सारे प्राचीन ऋषियों ने ata कर दिया 
था कि “ नेह नावाऽस्ति किंचन ” (शू. ४.४. १३; कठ. ४. q ae मं देख 
पडनेवाली अनेकता सच TST है, उसके सूल में चारों ओर णुक al Baa, अब्यय 
और नित्यतच्व है. (गी. $८-२०)। और फिर उन्होंने अपनी eae a TER 
हूँढ़ निकाला कि, बाह gÈ के नाम-रूय से आच्छादित अविनाशी तत्व और | 
शरीर का TE आत्मतत्त्व, कि जो बुद्धि से परे इ--थ दाना एक Ul ye R| 
अब्यय हैं अथवा जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में है बच्ची Nue में यानी मनुष्य की हे a | 
बास करता है; एवं घद्ददारणयक उपनिषद में याज्ञवल्कय ने नी को, गार्गी वा- | 
रुणि प्रति को और जनक को (बर. ३.१८; ४.२४) पूरं वदान्त का Bi Te | 
बतलाया है । इसी उपनिषद में पहले कहा गया हैं, के जिसने जान लिया a | 
ब्रह्मास्पि ?~-सें ही परवह्म हूँ, उसने सब कुछ जान लिया J १-९-१ ०); और | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय से श्रेतकेतु को उसके पिता ने Hea वेदान्त a | 
यही तत्व अनेक रीतियों से ससभ्झा दिया =| जब अध्याय = oe में x 
केतु ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक ig का भेद जाने | 
से मिट्टी के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं; उसी प्रकार oe. at ns 
का ज्ञान हो जाने से सब कुछ TAH A आ जावे, Tel एके Mn 
म देः? तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी 5 ish 

झुमे उसका ज्ञान नहीं है; ” तब ही, समुद्र R 
अनेक दृष्टान्त दे कर समझ्काया कि बाझ WE के सूल मे जो द्रव्य है, वह (तत 

i तेरी था दोनों एक दी हैं,- “ तस्वमसि; ” परै 
और तू (त्वम्‌) अर्थात्‌ तेरी देइ का आत्मा दोनों एक ची च तू (त्वम्‌) अर्थात्‌ तेरी देह का आत्मा दाना ५ al ह, 5 
2220 2०2 SS manamana m a aaa 


æl 


% Green’s Prolegomena to Ethics, §§ 26-36. 
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sat तूने अपने आत्मा को पहचाना, त्योंद्दी तुझे आप ही सालूस हो जावेगा कि 
ससर्त जगत्‌ के सल स क्या ह । इस THR पता न ख्तकंतु का भअ We नो 
इष्टान्तों से उपदेश किया है आर प्रति बार “ तस्मि ”--वही तू है 
इस झूत्र की घुनराघुत्ति की हे ( छा. ६.८१६ )। यहद ` तत्वमसि › अद्वैत वेदान्त 
के महावाक्यों सें मुख्य वाक्य दै । 
इस प्रकार निर्णय छो गया कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है । परन्तु आत्मा Fax} 
है, इसलिये सम्भव छै कि कुछ लोग ब्रह्म को सी चिद्रूपी wate । अतएव यहाँ 
ब्रह्म के, ओर उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे CIS का थोड़ा खा खुलासा 
कर देना आवश्यक है। आत्मा के सान्निष्य से जड़ात्मक बुद्धि मैं उत्पन्न इोनेवाले 
धर्म को चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कहते Zi परन्तु जब कि बुद्धि के इस aad को आत्मा 
पर Weal उचित नहीं है, तंब तात्विक इष्टि से आत्मा के सूल स्वरूप को भी 
निर्गण और ज्ञेय ही मानना चाहिये। अतएव कई एकों का सत है कि यदि बह्म 
आत्मस्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से eal भी एक को, चिद्रपी कइना-कुछा 
agit में गोण दी है।यह आक्षेप अकेले चिद्रूप पर 'ही नहीं है; erg यह आप ही 
आप सिद्ध होता है कि पररह के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं है | क्‍योंकि सत्‌ और आसत्‌, ये दोनों धस परस्परविरुद्ध ओर सदेच WET 
सापेक्ष हैं अर्थात्‌ भिन्न भिन्न दो वस्तुं का निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं । 
जिसने कभी उजेला न देखा हो, TE AA की Hera नहीं कर सकता; यही नहीं 
किन्तु ‘scat? ओर ' अंघेरा ? इन शब्दों की यह जोडी ही उसको ava न 
पड़ेगी । सतू ओर असत्‌ शब्द की जोड़ी ( के लिये यही न्याय उपयोगी है। 
जब इम देखते हैं कि कूळ AGA. का नाश होता है, तब इस सब agai के 
असत्‌ (नाश दोनेवाली) ओर सत्‌ (नाश न होनेवाली), ये दो भेद करने लगते 
हैं; अथवा AT ओर असत्‌ शब्द समझ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो 
प्रकार के विरुद्ध Tal की आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि आरम्भ में एक ही 
qg थी, तो Sa के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उददेश से जिन सापेक्ष aa आर 
असल्‌ शब्दों का प्रचार छुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये केले किया 
जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत्‌ कहते हैं, तो शङ्का होती हैं कि कया उस समय 
उसकी जोड़ का कुछ असत्‌ भी था ? यही कारण हे जो ऋग्वेद के नासदीय ge 
( १०.१२९) मे परघह्म को कोई भी विशोषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्व का वणन 
इस प्रकार किया ई कि “ जगत्‌ के आरम्भ में न तो सत्‌ था ओर न असतू छी था; 
जो कुछ था वह एक दी था। ” इन सतू और असत्‌ शब्दों की जोड़ियाँ ( अथवा 
इन्द्र ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता ( ७.२८; २.४५ ) में कहा है कि सत्‌ 
FN असत्‌, शीत और उष्ण आदि gest से जितकी बुद्धि सुक हो जावे, वद्ध इन सब 
gi से परे अर्थात्‌ Aaa बह्मपद को पहुँच जाता है । इससे देख पड़ेगा कि 
garage के विचार कितने गहन और सच्म हैं । केवल awe से विचार 


+ 


” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah BRS F 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अध्यात्म | २२६ 


करें तो परह्य का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना राति ही 
नहीं रहती | WET बरह्म इस प्रकार अज्ञेय ओर निर्गुण अतएव इन्द्रियातीत a; 
तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वह्ची स्वरूप हे, जो कि इमारे 
निर्गण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है और जिसे हम साक्षात्कार से पहचानते हैं; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साक्षात्‌ प्रतीति होती 
ही दै । अतएव अब यह सिद्धान्त निरथेक नहीं हो सकता क़ि ब्म और आत्मा एक- 
credit है । इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्मस्वरूप के विषय में इसकी अपेता कुछ आधिक 
नहों BEI जा सकता कि ब्रह्म आत्म-स्वरूपी हे; शेष बातों के सम्बन्ध में अपने 
qua को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता ह। किन्तु gram शास्रीय प्रतिपादन 
में जितना शब्दों से दो सकता छै, उतना खुलासा कर देना आवश्यक | I इसी लिये 
यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, TAI और आनैवाच्य है; तो भी जड़ TS का 
गौर आत्मस्वरूपी TATA -का भेद ब्यक्त करने के लिये, आत्मा के सान्निष्य से 
जड़ प्रकृति में चेतन्यरूपी जो TA ZA इम्गोचर होता z3 उसी को आत्मा का 
प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशाख में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिद्गपी या 
Jaret कइते हैं । फ्योंकि यदि ऐला न करें तो आत्मा और 7a दोनों at 
निर्गुण, Risa w अनिवाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्गान करने में या 
तो चुप्पी साथ जाना पड़ता द्वै, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया तो “ aret 
नाहीं ” का यह अन्त्र रटना पड़ता | कि “ नेति नेति । एतस्मादन्यत्परसस्ति ” 
यंग adi है, यह (aa ) नहों है, ( यह तो नाम-रूप हो गया ) सच्चा 
ब्रह्म इससे परे और ही है; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तेन करने के अतिरिक्त 
और दूसरा सार्ग ही नहीं रह जाता (F. २.३.६ )। यही कारण इं जो सामान्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ ( ज्ञान), सत्‌ ( सत्तामात्रत्व अथवा 
अस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपेक्षा श्रेष्ठ Fi फिर भी स्मरण रहे कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप 
की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी ही करा देने के लिये ये लक्षण भी Se 
गये हैं; वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही 3, उसका ज्ञान होने के लिये डसका 
अपरेञ्षानुभव ही होना चाद्विये। यह अबुभव केसे हो सकता चे! इन्दरियातीत 
होने के कारण NATE ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनि पुरुष को कब ऑर 
कैसे होता है--इस विषय में हमारे gras ने जो विवेचन किया इ, उल 
यहाँ संक्षेप में बतलाते हैं । 3 

ब्रह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरणा को सरल भाषा में इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते हैं कि “ जो पिणड में है, वही TANS में है | जब इस प्रकार 
ब्रह्मास्मैक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेद-भाव नहीं रह सकता कि ज्ञाता 
अर्थात्‌ दरष्टा fia वस्तु है और जेय अर्थात्‌ देखने की वस्तु अलग X | किन्तु इस 
बिषय मे शङ्का हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित हैं, तब तक उसकी नेन्न 
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आदि इन्द्रिया यदि छूट नहा जाती हें, तो इन्द्रिया पृथक ae Se उनको ३ फर 
gaara विषय पथक्‌ छुए -- यह भेद See तो कैसे ? और यदि यह सेद नह 
छूटता, तो बह्मात्सक्य का अनुभव कस RUT ? अब यदि इान्द्रय-दाए U ही चि 
चार कर तो यह शङ्गा एकाएक AAA सा नहा! जान पड़ती । REJ हा, MAN 
विचार करने लगें तो जान पड़ेगा कि इन्द्रियां बाह्य विषयों को देखने का काम खुद 
सख्तारी से--अपनी छी aN से-नहीं किया करती इं । पहले बतला दिया हैं कि 
«ag: पश्यति रूपाणि मनसा न तु TAT ” ( सभा. शां, ६११.१७ )-- किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये (ओर सुनने आदि के लिये सी) नेत्रों को ( ऐसे ही कान 
spre al सी ) मन की सद्दायता आवश्यक हैं; यदि सन 
विचार में डूबा हो, तो आँखों के आगे ah हुईं ag स॑ 
हार में होनवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही 
आदि इन्द्रियों के Ag रहते हुए भी, सब के 
इन्द्रियों के विषयों के इन्द्र बाह्य aie में वर्तेसान होने पर भी अपने लिये न होने 
के समान रहेंगे। फिर परिणास यह होगा कि सन केवल आत्सा से अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूपी ब्रह्म मे ही रत रहेगा, इससे हमें बह्मात्मेक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। 
ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त बह्म-विचार करने से, अब्त 
4 यह मानसिक स्थिति जिसको ste हो जाती हू, फिर उसकी नज़र के आगे दृश्य 
सृष्टि के इन्द्र या भेद नाचते भले रहदा करें पर TE VAS लापरवा है -- उसे वे देख 
ही नहीं पड़ते; और उसको SST बह्म-ध्वरूप का आप BT आप पर्णं साक्षात्कार 
हो जाता है। पूर्ण ब्रह्मज्ञान से अन्त में परमाचावि की जो यह स्थिति आह होती है, 
इसमें ज्ञाता, शेय ओर ज्ञान का तिइरा भेद अर्थात्‌ त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा 
उपास्य ओर उपासक का हंतभाव भी नहीं बचने पाता । अतएव gE अवस्था 
और किसी दूसरे को बतलाइ नहीं जा सकती ; क्योंकि अयोंद्ची ' दूसरे ? शब्द का 
उच्चारण किया, त्याही यह अवस्था बिगड़ी ओर फिर प्रगट ही है कि मनुष्य अद्ठेत 
से द्वैत में आ जाता है । आर तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि मुझे इस 
यव्या का ज्ञान ही गया | क्योंकि ' सें? कहते दी, Biwi से भिन्न होने की भावना 
मन में आ जाती इं; ओर ब्रह्मात्मेक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है । इसी 
कारण से WAT ने बहुदारणयक ( ४.५.१५; ४.३.२७ ) में इस परमावाधि की 
स्थिति का ada यों किया है;-- “ यत्र हि Falta wala तदितर इतरं पश्याति 
जिघ्रति. . .शणोति.. .विजानाति । ...यत्र त्वध्य सर्वसात्सैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ 
ABS. . SUA... विजानीयात्‌ । ...विज्ञातारसरे केन विजानीयात्‌। एतावदरे 
खलु अस्टतत्वासाति; ” इसका भावाथ यह ह के “ देखनेवाला ( द्रष्टा) AK 
देखने का पदार्थ जब तक बना छुआ था, तब तक एक दूसरे को देखता था, Hea 
था, सुनता था आर जानता था; पर्छु जव सभी आत्ममय हो गया ( अथात्‌ 
अपना आर पराया भेद ही न रहा ) तब कोन किसको देखेगा, GAT, सुनेगा ऑर 


a 
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ज्ञानेगा ? अरे ! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला और 
दसरा कहाँ से लाओये ? ” इस प्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर 
ब सीति, शोक अथवा Gaga आदि इन्द्र भी रह कहा सकते हैं (ईश. ७) ? 
इयोंकि जिससे डरना हैं या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से-इम से-जुदा 
Aa चाहिये, आर AAAI का अुभव हो जाने पर इस प्रकार का किली सी 
Graa को अवकाश ही नहीं मिलता । इसी ढुःख-शोक-विराहित अवस्था को 
« ज्ानन्दसय ? नास दे कर तैत्तिरीय उपनिषद ( २.८; ३.६ ) में कहा इ कि यह 
आनन्द ही बह्म दै । किन्तु यह वणन भी गौण ही है। क्योंकि आनन्द का अजु 
aq करनेवाला अब रद्दी BE जाता है? अतएव Teas उपनिषद (४ 
३२) में कहा है कि लौकिक आनन्द की अपेक्षा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता 
द्वै । ब्रह्म के ada में जो * आनन्द ? शब्द आया करता चं, उसका गाणता पर 
{ अन्य स्थानों मे ब्रह्मवेत्ता पुरुष का अन्तिस aula (आनन्द! शबद 
इर कर ) इतना ही किया जाता है कि “ ब्रह्म सवति य एवं az” 
(शु. ४.३.२५ ) अथवा He वेद AAA अवा ( सु. ३.२.६) जिसने 
ब्रह्म को जान लिया, वइ ब्रह ही हो गया । उपनिषदों CF. २.४.१२; छां. ६. 
१३ ) में इस स्थिति के लिये यह cara दिया गय चकि की डली जब पानी 
में घुल जाती हैं तब जिस घकार यह से नहीं CEA कि इतना भाग खारे पानी का 
है और इतना साग mge पानी का हे, उसी प्रकार ब्रह्मात्मक्य का ज्ञान हो जाने 
पर सब ब्रह्ममय छो जाता है । किन्छु उन श्री छुकाराम मद्दाराज ने, कि * जिनकी 
कहे नित्य वेदान्त वाणी, ? इस खारे पानी के CLEA के बदले गुड़ का यह मीठा 
Tora? कर अपने अनुभव का वर्णन किया इई 


गंगे का शुड ? है भगवान्‌, बाहर भीतर एक समान | 
किसका ध्यान करूँ सविवेक १ जळ-तरङ्ग से हैं हम एक ॥ 


इसी लिये कहा जाता है कि WAT इन्द्रियां को अगोचर आर मच को भी अगस्य होने 
पर भी स्व्रानुसवगम्य है अर्थात्‌ अपने-अपने अनुभव से जाना जाता छ | परहा का 
जिस agaa का वर्णन किया जाता | TE शाता कार झयवाली gal स्थिति की 
है; aga साक्षात्कारवाली स्थिति की नहीं । जब तक यह डु बनी है कि में 
अलग ह और दनिया अलग है; तब तक कुछ भी क्यो न किया जाय, TAAT 
का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं 2) किन्तु नदी यदि aga को निगल नहीं सकती 
-उसझो अपने में लीन नहों कर सकती तो जिस प्रकार सझुद भ गिर कर नदी AAT 
हो जाती है; उसी प्रकार wa में निमम् होने से ng का उसका अनुभव À 
जाया करता है और फिर उसकी ऐसी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि “ सवभूतस्य- 
सात्मानं सवेभृतानि चात्मनि ” (गी. ६. २६ )-सार पाणी YA इशारे 
सब में हूँ । केन उपनिषद्‌ में बड़ी खबी के साथ WHA के स्वरूप का विरांधाभा- 
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| सात्सक वर्णन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परबह्म का 

| ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर हे । वह वर्णन इस प्रकार है;-“ अचिज्ञात्त 
| विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ !” ( केन. २. ३ )--जो कहते इं कि हमें परनझ का 
ज्ञान हो गया, उन्हें उसका शान नहीं छुआ छ; आर जिन्हें जान दी नहीं पड़ता क्कि 

| इसने उसको जान लिया, wy ही वह ज्ञात हो जाता है क्योंकि जब कोई BRAT 
| = कि a ने परभेश्वर को जान लि या, तब उसके सन से यह हुत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
| हे कि में (ज्ञाता ) जुदा हूं ओर जिसे में ने जान लिया, वह ( जेय) ब्रह्म अलग 
हे; अतएव saat sae अद्वती अजुमव उस समय उतना ही कच्चा और 
अपूण होता है । फलतः उसी के SEF सिद्ध होता है कि कइनेवाले को सच्चे ब्रह्म 
। का ज्ञान हुआ नहीं हू | इसके विपरोत “में? ओर “ब्रह्म ? का gal Az सिट जाने 
पर बह्मात्मक्य का जब पूर्ण अलुमव ars, तब उसके GES ऐसी भाषा का 
| निकलना Q सम्भव नहीं रहता कि ' सें ने उसे (अर्थात्‌ अपने खे भिज्ञ और 
| कुछ) जान लिया । ? अतएव इस स्थिति सें, अर्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत- 
| लाने में असम होता है कि में ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि 
उसे अह्य का ज्ञान हो गया। इस प्रकार Fa का बिलकुल लोप हो BGA में ज्ञाता 
| का सवथा रंग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो हुष्कर पड़ता है; परन्तु इमारे great ने अनुभव 
से निश्चय किया है कि एकाएक coe प्रतीत होनेवाली ' निर्वाण ? स्थिति अभ्यास 
ओर वेराग्य से अन्त में मनुष्य को खाध्य हो सकती है । 'में-पनरूपी ga भाव इस 
स्थिति में ga जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शङ्का किया करते हैं 
कि यह तो फिर आत्म-बाश का ही एक तरीका छै । किन्तु sail समभा में आया 
कि यद्यपि ga स्थिति का अनुभव करते समय इसका aula करते नहीं बनता है, 
। परन्तु पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, त्योंही उक्त शङ्का निर्मूल हो जाती 
Sl इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रबल प्रमाण साघु-सन्तों का आचुभव है । 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बातें पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये 
बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त ठुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की 
Rafa का वर्णन आलङ्कारिक भाषा में बड़ी get से घन्यतापूवेक इस प्रकार 
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व्यान GAT समांध से प्राप्त हीनेवाली अद्वैत की अथवा अभेदभाव की यह अवस्था 
nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को सेंघन से भी प्राप्त हो 
जाया करती है। इसी वायु को * लाफिंग गैस ? भी कहते हें । Will to Believe and 
Other Essays on Popular Philosophy. by William James, pp 
294, 298. परन्तु यह नकली अवस्था हैं । समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, वह 
सच्ची - असलछा -R | यही इन दाना म॑ महत्त्व का भेद हे । फिर भी यहाँ इसका उछेख हमने 

, इसलिये किया दै कि इस BA अवस्था के हवाले से अभेदावस्था के अस्तित्व के विषय में 


. ङुछ भी वाद नहीं रह जाता। 
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किया हैं कि “ हमने अपनी ag अपनी आँखों देख ली, यह भी एक उत्सव हो 
गया। ? व्यक्त अथवा WIG सगुण ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे 
| बढ़ता हुआ उपासक अन्त सें “sry ब्रह्मास्मि? (ब्र. १. ७. 90)—A ही बह्म ँ-- 
| की स्थिति में जा पहुचता ह; ऑर ब्र्मातीक्य स्थिति का उसे साक्षात्कार होने लगता 
है । फिर उसमें वह इतना Aa हो जाता है कि इस बात की ओर उसका ध्यान भी 
नहीं जाता कि में किस स्थिति सें हूँ अथवा किसका अनुभव कर रहा हूँ। इसमें 
जागृति बनी रहती है, अतः इस अवस्था को न तो AA कह सकते हैं और न 
aga; यदि जागृत कई. तो, इसमें वे सब व्यवहार रुक जाते | कि जो जागृत 
चस्या में खासान्य रीति से छुआ करते Si इसलिये ean, लुषुति (नींद) - 
अथवा जागाति-इन तीनों व्यावहारिक अवश्थाओं से बिलकल भिन्न इसे 
चौथी अथवा तुरीय अवस्था शास्त्रों ने we है; इस स्थिति को ग्राप्त करने के 
लिये पालञ्जलयोग की दृष्टि से मुख्य साधन Fae समाधि-योग लगाना है कि 
जिसमें द्वैत का ज़रा सा भी लकलेश नहों रहता | और adi कारण है जो गीता 
( ६,२०-२३ ) में कहा है कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को अभ्याल से प्राप्त कर 
लेने में अझुग्य को उकताना नहीं चाहिये। यही अरह्मात्सैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णा- 
SRT g । क्योंकि जब सम्पूण जगत्‌ ब्रह्मरूप अर्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता 
के ज्ञान-क्रियावाले इस लक्षण की पूणांता हो जाती है, कि “ अविभर्क विभक्तेषु ? 
--अनेकत्व की एकता करना चादिये-और ar इसके आगे किली को मी अधिक 
ज्ञान हो नहीं सकता | इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस AWA का जहाँ सनुष्य 
| को अनुभव हुआ कि जन्म-मरण का चक्कर भी आप ही से कट जाता है । क्योंकि 
| जन्म-मरण तो नाम-रूप में ही हैं; और यह aga aga जाता है उन नाम-रूपों 
से परे ( गी. ८.२१) । इसी से सहात्माओं ने इस Rata का नास 'सरण का मरण” 
रख छोड़ा हे । और इसी कारण से, UFI इस स्थिति को अम्रतत्व की सीसा 
या पराकाष्ठा कहते हैं । यही जीबन्मुक्तावस्था हू। पात्जलयोगक्षत्र और अन्य स्थानों 
सें भी वर्णन दे कि, इस अवस्था में आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व अलोकिक 
लि्धियों ata हो जाती हैं (पातज्जलठ.३.१६-१५) ; आर इन्हीं को पाने के लिये कितने 
ही aga योगाभ्यास की चुन भें लग जाते हैं । परन्तु योगवासिष्ठ-प्रणेता कहते हैं 
कि आकाशगसन ser सिद्धियाँ न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य हैं ओर न उसका 
कोई भाग ही; अतः जावन्सुक्त पुरुष इन सिद्धियो को पा लेने का उद्योग नहीं करता 
ओर बहुघा उसमे ये देखी भी नहीं जातों ( gat यो. ५. ८६) । इसी कारण 
इन सिद्धियां का sga न तो योगवासि्ठ में ददी ओर न गीता में ही wet FI 
वसिष्ट ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो साया.के खेल हैं, कुछ अहम 
विद्या नहीं हैं । कदाचित्‌ ये सच्चे हों, इम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहाँ। जो 
हो; इतना तो निर्विवाद है कि यहद ब्रह्मविद्या का विषय नहीं है। अतएव ये सिद्धियाँ 
मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये; बझ विद्याशाख्र का कथन 
गी, र, ३० 
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है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को बद्दी प्रयत्य करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राशिसात्र में एक आत्मावाली परसावाधि की बह्मनिष्ठ स्थिति 
प्राप्त हो जावे । TAA 


aama आत्मा का शुद्ध नवश्या हु; चइ कुछ जादू, करासात या 
तिलस्माती लटका नहीं = l कारण इन LAG स~-डून चलसत्कारा GS — FAIA 
5 ` ~ i 
के गोरव का बढ़ना तो दर कमार, VA TNA क~उसका सह्या क~-थ चमत्कार 
i A `~ ins 


` 
fy > 


2 

प्रसाण सी नहीं हो सकते । पक्षी तो पहले भी उड़ते थे पर आब विसानोंवाले लोग 
° 
G 


भी आकाश में उड़ने लगे हैं; किन्तु fas इसी गुण के होने ले कोई इनकी गिनती 
A A 
AAT में नहीं करता । ओर 


ए जन पुरुषा का य आकाश-गसन aye 
सिद्धियाँ ata हो जा = ल नाढळूवाल अधारधराट के ससान क्र 


आएर घातका भा छा सक 


fal! 


का समस्त अनुभव व्यक्त करत ARI बनता । अतएव RT 
की स्थिति के जो वणन उन्ह भा अधूर आर गाण AAMT चाइय। और जब 


ये वर्णन गौण हैं, तब wie की उत्पत्ति एवं रचना amare के लिये अनेक स्थानों 
पर उपनिषदों में जो निरे Sat वणन पाये जाते हैं, उन्हें भी गोश ही मानना aA! 
उद्ाइरण लीजिये, उपनिषदों सें दृश्य aie की उत्पत्ति के विषय में ऐसे ada हैं 
कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी बह्म दी से आगे चल कर 
हिरशयगर्भ नामक सगुण पुरुष या आप ( पानी ) TR सूष्टि के व्यक्त पदार्थ 


क्रमशः निर्मित हुए; अंथवा परमेश्वर ने इन नास-रूपों की रचना करके फिर जीव- 


‘Fa’ वाली Za की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; ओर इस gal आषा में sga 


द 


रूप से उनमें प्रवेश किया (ते. २. ६; छां. ६. २, ३; डु. १, ४, ७ ); ऐसे सब 
्वैतपूर्णं ada अद्वैतदष्टि से यथार्थ नहीं चो सकते । क्योंकि, ज्ञानगम्य निगुण पर- 
सेश्वर ही जब चारों ओर अरा हुआ दै, तब तास्विक इष्टि से यह कहना ही faye 


~ x SA 


हो जाता है कि एक ने दूसरे को पेदा किया। परन्तु साधारण ag को सुष्टि की 
रचना समभा देने के लिये व्यावहारिक अथात Fa की भाषा ही तो एक साधन हूं, 
इस कारणा व्यक्त Gis at अर्थात्‌ नास-ख्प की उत्पत्ति के वणन उपनिषदों से उसी 
ša के मिलते हैं, जला कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया दै । तो सी उसमें Bea 
का तरव बना ही टै और अनेक स्थानों में कह दिया है कि इस प्रकार वैती ब्याव- 
BINS भाषा Taal पर भी सूल में Asa ही ह । देखिये, अब निश्चय हो युका हं 
कि सूय घूमता agi ह, स्थिर हू; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहां 
जाता दे कि सूर्य ee आया अथवा डूब गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म 
स्वरूपी परबह चारों ओर अखणड AU हुआ छे और वह आविकाय इ, TMI 
sage से भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि ‘asad व्यक्त 


जगत्‌ की उत्पत्ति होती Bi? इसी प्रकार गीता में मी यद्यपि यह कहा गया हैं किं 
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Ra सच्चा स्वरूप अब्यय और अज है ? (गी. ७.२५), तथापि अगवान्‌ ने कहा 
है कि ' में सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हूँ ? (गी. ४. ६) | परन्तु इन वर्णानों के 
ad को बिना ae कुछ पाणिडत लोग इनको शब्दशः सच्चा सान लेते हैं 
और फिर इन्हें ही सुख्य समभा कर यह सिद्धान्त किया करते दें कि Ga अथवा 
विशिशद्वत सत का उपनिषदों मे प्रतिपादन Zia कहते दवें कि यदि यह मान 
लिया जाय कि एक ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र ब्याह हो रहा है, तो फिर इसकी उप- 
पत्ति adi Sadi कि इस अविकारी ब्रह्म से विकार-राहित नाशवान्‌ सगुण पदार्थ 
कैसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि * साया ? कहें at 
निर्गुण ब्रह्म से सगुण माया का उत्पन्न होना ही तकदष्टया शक्य नहीं दे; इससे 
same लँगड़ा हो जाता है । इससे तो कई अच्छा यच्च होगा कि सांख्यशास् 
के सताबुसार प्रकृति के सदश नास-रूपात्मक व्यक्त सूष्टि के किसी सगुए परन्तु व्यक्त 
रूप को नित्य मान लिया जावे; और उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर सें परबह्मरूप कोई 
gau Ra तत्व ऐसा ओत प्रोत अरा छुआ रखा जावे, जेसा कि किसी पेंच को 
नली में आफ रइती है (ब. ३.७); एवं इन दोनों में वेसी ही एकता सानी जावे 


~ ~ (Nf 


जैसी कि दाडिम या अनार के फल के भीतरी दानो के साथ रहती Si परन्तु 


ʻi 59 


Ss 


Tak सत में उपनिषदों के तात्प का ऐसा विचार करना योग्य नहीं हे | SHAT 
में कहीं कहीं ट्रेती और कहदी कहां weet वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ain है; परन्तु अह्वैत-वाद को सुख्य समने 
आर यह सान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होने लगता है, तब उतने 
ही ससय के लिये सायिक Fa की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है, सब aaa की 
जैसी ब्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था Fa पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं 
है । उदाहरण लीजिये, इस “ तत्‌ त्वमसि ! वाकय के एद का अन्वय Sal मतालुसार 
कभी भी ठीक नहीं लगता, तो कया इस अड़चन को Za सत-वालों ने समम्ह ही 
नहीं पाया ? नहीं, समम्धा ज़रूर है, तभी तो वे इस ARIAT का जैसा-तेसा अथं 
लगा कर अपने सन को समझा लेते हैं । * त्वमसि ' को द्वेतवाले इस प्रकार उल- 
wala हैं--तच्वस्‌ = तस्य त्वस्‌-अर्थात्‌ उसका तू =, कि जो कोइ तुझसे भिन्न इ; 
तू बही नहीं Zl परन्तु जिसको संस्कृत का थोड़ा सा भी झञान BAT जिसकी बुद्धि 
MAE सें बँच नहों गई है,वह तुरन्त TS लेगा कि यह खींचा-तानी का कथ खाक wet 
है । कैवल्य उपनिषद (१.१६) सें तो “| स त्वमेव aña तत्‌” इस प्रकार 'तत्‌? आर 
‘ त्वस ? को उलट-पलट कर उक्त AQAA के अद्वेतप्रधान होने का ही सिद्धान्त 
दर्शाया है । अब और क्या बतलावें ? समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जान-बूम कर उस पर ढुलैच्य किये बिना, उपनिषद शाख सै अत 
को छोड़ ओर कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो 
ऐसे हैं कि जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं; तो फिर यहाँ इस इनकी विशेष wal 
क्यों करें? जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य सत सुचते चो, वे खुशी से उन्हें स्वीकार 
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कर लें । उन्हें रोकता कोन है ? जिन उदार महात्माओं ने उपनिषदों में अपना TE 
एपष्ट विश्वास बतलाया है कि “ नेह नानास्ति किञ्चन ” (F. ४.४.१९; कठ. ७.११) 
— इस सुष्टि सें किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो कुछ है वह सूल में सब 
“८ एकसेवाद्वितीयस्‌ ? ( छां. ६.२.२ ) है; आर जिन्होंने आगे यह वर्णन किया न 
कि gA: wargame य इइ नानेव पश्यति ” जिसे इस जगत्‌ में नानात्व देख 
पड़ता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में फैलता हे; -- इस नहीं ससमते कि उन Ter 

[ओं का आशय Hea को छोड़ ऑर भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अनेक 
वेदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद कारण Se इस शङ्का को थोडी सी 
गुञ्ञाइश मिल जाती इ कि कुल उपनिषदों का तात्पय क्या एक ही हे; वैसा हाल 
गीता का नहीं है। जब गीता एक ही ग्रन्थ है, तब प्रगट ही हे कि उसमें एक ही 
प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । ओर जो विचारने लगें कि चह 


AA 


कान सा वेदान्त है, तो यह अद्वतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता डे कि “ सब भूलों 
का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता |” (गी. ८.२० ) बची यथार्थ 
में सत्य है एवं देह और विश्व से मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. १३. 
३१ )। और तो क्या, आत्मोपस्य-बुद्धि का जो नीतितत्व गीता में बतलाया गया हैं, 
उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी AeA को छोड़ ओर दसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से 
नहीं लगती हे । इससे कोई हमारा यह आशय न समझ ले कि श्रीशंकराचार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चात्‌ Bad सत को पोषण करनेवाली जितनी याक्तियाँ 
निकली हें अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यज्च-यावत्‌ गीता में प्रतिपादित 
lag तो हम भी मानते हैं sa, अद्वैत और Gera मभृति सम्प्रदायों 
की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; और इसी कारणा से गीता में किसी 
भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश दोना सम्भव नहीं है । किन्तु इस 
सम्मति से, यह कहने मे कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता का वेदान्त मामूली 
तार पर शाङ्कर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार wed है -- Fal नहीं । इस प्रकार गीता 
शर शाङ्कर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सासान्य सेल है सही; पर इमारा मत 
च [के आचार-दाष्ट से गीता कम-स॑न्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक ABA देती 
हैं, इस कारण गीता-थस शाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है । इसका विचार 
आगे किया जावेगा । प्रस्तुत विषय तच्वज्ञानसम्बन्धी है; इसलिये यहाँ इतना ही 
कहना | [के गाता आर शाङ्कर सम्प्रदाय में-दोनों सें-यइ तत्त्वज्ञान एक ही 
प्रकार का इ अथात्‌ Badt Fl अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के WET 
आष्य को जो आधिक महत्त्व प्राप्त हो गया दै, उसका कारण भी यही है । 
ज्ञानष्टि से सारे नाम-रूपों को एक ओर निकाल देने पर एक ही अविकारी 
आर निर्गुण aa स्थिर रह जाता है; अतएव पूर्ण और सूच्स विचार करने पर 
अद्वैत सिद्धान्त को छी स्वीकार करना पड़ता हे । जब इतना सिद्ध हो चुका, तब 
Fee वेदान्त की इष्टि से विवेचन करना आवश्यक है कि इस एक निर्गुण और 
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व्यक्त द्रब्य से नाना प्रकार की व्यक्त aN सृष्टि wie उपजी | पहले बतला 
आये हैं कि सांख्यो ने तो निर्गुण पुरुष के साथ दी त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सगुण 
प्रकृति को अनादि और स्वतन्त्र सान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया इं | किन्तु 
यदि इस प्रकार सुण Tate को स्वतन्त्र मान लें तो जगत्‌ के सूलतच्च दो ST 
जाते हैं; और ऐसा करने से उस अद्वेत मत सें बाधा आती चै कि जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूणंतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को 
aT नहीं सानते इं तो यह बतलाते नहीं बनता कि एक ही सूल निर्गण द्रब्य 
से नानावेध सगुण Qe कंस उत्पन्न हा गङ्‌ | क्याक खत्काय-चाद का Iसद्धान्त यह 
है कि निर्गुण से सगुण - जो कुछ भी नदीं ह उससे ओर कुछ -- का उपजना 
शक्य नहीं दै; ओर यह सिद्धान्त अद्वत-वादियों को सी मान्य हो झुका है । इसलिये 
दोनों ही ओर अड़चन हे । फिर यह उलझन Gas केसे ? बिना saga को छोड़े 
ही, निर्गुण रे सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है आर सत्कार्य-चाद को दृष्टि से 
वह तो दका हुआ सा ही Fl सच्चा पेंच हे वेली SHA नहीं डे । आर तो क्या, 
कुछ लोगों की समझ में, Bea सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अड्चन है जो सब से 
ge, पेचीदा और कठिन है। इसी अड़चन से छड़क कर वे द्वैत को अङ्गीकार कर 
लिया करते हैं । किन्तु Heel पशिडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट अड़चन के 


aS 


E 


कि सत्कार्य-वाद अथवा गुणपरिणाम-वाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता छै जब 
कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हैं; ओर इस 
कारण Bed वेदान्दी भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निर्गुण 7a से, सत्य 
अर ATW माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं | । परन्छु यह स्वीकृति उस समय की 
है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जइ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ 
दृश्य है, वहाँ सत्कार्थ-वाद का उपयोग नहीं होता | सांख्य मत-वाले “ पुरुष ? के | 
समान ही ' प्रकृति? को भी स्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं । यही कारण है 
जो वे Aida पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद्‌ के अनुसार 
कर नहीं सकते | किन्तु अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त यहद है कि साया अनादि बनी 
रहे, फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है, वह तो गीता के कथनानुसार ‘aly’ 
' अज्ञान ? अथवा ` इन्द्रियों को दिखाई देनेवाला दृश्य? है; इसलिये सत्कार्थ-वाद 
से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग Bea सिद्धान्त के लिये किया ही 
नहीं जा सकता | बाप से लड़का पैदा हो, तो कहेंगे कि वह इसके गुण-परिणास 
से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति हे और जब कभी वह बच्चे का, कभी जवान का 
ओर कभी बुडे का CAM बनाये इए देख पड़ता इ, तब हम ACA दुखा करते | 
कि इस व्यक्ति में ओर इसके अनेक स्वागों में गुण-परिणामरूपी कारय-कारणभाव 
नहीं रहता । ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी में 
आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को इम अम कह देते इं और उसे 
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तश-परिशास से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं सानते। इसी प्रकार दूरबीत से किसी 
ग्रह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता है कि 
डस ग्रह का जो स्वरूप निरी आंखों खं देख पड़ता दे वद, दृष्टि को कमजोरी और 
इलके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया हं । इससे प्रगट 
डो गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के प्रत्यक्त गोचर हो जाने से ही 
AGFA ओर सत्य वस्तु सानो नहा जा सकती । फिर इसी न्याय का डाष्यात्मशाक्न 
में भी उपयोग करके यदि यह कहें तो बया दानि ह कि, झान-चच्छुरूप दूरबीन से 
जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परबह्म सत्य है; आर झानहीन 
खर्मचत्तुओं को जो नास-रूप गोचर होता हे वह इस WHS का कार्य नहीं ह--वह तो 
इन्द्रियों की टुबलता से उपजा हुआ विरा असम HAT ALES दृश्य है । यह 
पर यह आचेप ही नहीं फबता कि निगुण खे सगुण उत्पन्न द्दा छां सकता । क्योंकि 
दोनों वस्तु एक दी श्रेणी की wel हैं; इनमें एक तो सत्य | आर दूसरी है 
सिर्फ दृश्य; एवं अलुभव यह है कि मूल में एक छी बस्छु रहने पर सी, देखनेयाले 
पुरुष के दृष्टि-भेद से, AMA से यवा नज़रबन्दी से उस एक ही चह्तु के दृश्य 
बदलते रहते हैं। उदाइरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शव्द और आँखों से दिखाई 
नेवाले रक्ष--इन्हों दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द्‌ था आवाज़ सुनाई 
देती है, उसकी सूचमता से जांच करके STH तिक-शाखियों ने पूणंतया सिद्ध कर 
दिया है कि “शब्द ? या तो वायु की लहर है या गति हे । आर अब सखूच्स शोक 
करने से निश्चय हो गया है कि आँखों से देख पड़नेवाल लाल, हरे, पीले, आदि 
रङ्ग भी सूल में एक ही सय-प्रकाश क विकार छ; और सुर्थ-म्रकाश GAY एक प्रकार 
की गति ही हे। जब के 6 गात ! सल स एक हो इ, पर कान उस शब्द आर 
उसी को रङ्ग बतलाती झं; तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्या- 

` पक रीति से सारी sera के लिये किया जावे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्काय-वाद की सहायता के बिना छी ठीक ठीक उपपत्ति इस अकार 
लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर सजुष्य को भिन्न भिन्न 
haat अपनी-अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाए-रूपात्सक गुणों का 
« अध्यारोप ? करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं; परन्तु कोई आवश्य- 
कता नहीं है कि मल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होवे 
ही । और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी भें सप का, अथवा WITH चढी 
का अम दोना, या आँख में उँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अथवा 
अनेक रङ्गो के चश्मे लगाने पर एक पदार्थ का रङ्ग-बिरङ्गा देख पड़ना, आदि 
अनेक दृष्टानत वेदान्तशाल्व में दिये जाते हूं । सनुष्य को इन्द्रियां उससे कभी छूट 
नहीं जाती हैं, इस कारण जगत्‌ के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ में गोचर 
तो अवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता दे, वह्दी इस जगत्‌ के सूल का AAA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Si 


अध्यात्म | २३६ 


निरपे और नित्य स्वरूप है। मचुप्य की वर्तमान इन्द्रियों की अपेक्ता यदि उसे न्यूना- 
Re इन्द्रिया ma हो जावें, तो यह सुटि उले जेली आज कल देख पड़ती है Sat 
ही न दीखती रहेगी | और यदि यह ठीक है तो जब कोई पूछे कि इशा की-देखचे- 
वाले AIA की--इन््रियों की अपेक्षा न करके बतलाओ कि Ge के सूल सें जो 
तत्व दे उसका निय ओर सत्य ध्वरूप कया है; तब यही उत्तर देना पड़ता है कि 
वह gaara रै तो निर्गुण, Wey मनुष्य को सगुण दिखाई देता ह--यह AAs 
की इन्दियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुण। आधिसोतिक gre में उन्हीं बातों 
की जाँच होती है कि जो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं और यही कारण हैं 
कि वहाँ इस ढॅग के प्रश्न होते ही नहों । परन्जु AJA और उसकी इन्द्रियों के W- 
प्राय हो जाने से यह नहीं कहद सकते कि ईश्वर का भी सफाया हो जाता है अथवा 
मनुष्य को वह AGE प्रकार का देख पड़ता | इसलिये उसका त्रिकालाबाधित, 
नित्य और uaa स्वरूप सी बद्दी होना चाहिये । अतएव जिल अथ्यात्मशाख् में 
ag विचार करना होता है क्रि जगत्‌ के सूल में वर्तमान सत्य का सूल स्वरूप कया 
है, उसमें सानवी इन्द्रियों की alla दृष्टि छोड़ देनी पड़ती हैं और जितना दो सके 
उतना, Hla से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर 
shad सभी युश आप ही आप छाट जाते हैं और यह सिड हो जाता है कि ब्रह्म 
छा नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है । परन्तु अब प्रश्न 
होता दै कि जो निगुण है, उसका वर्शान करेगा ही कौन, और किस प्रकार करेंगा ? 
इसी लिये अद्वैत वेदान्त में यड्‌ सिद्धान्त किया गया है Pe परबह्म का aaa अर्थात्‌ 
निरपेज्ञ ओर नित्य स्वरूप निर्गुण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है; ओर इसी 
निर्गुण स्वरूप सें ag को अपनी इन्दं के योग aegu दृश्य की ऋलक देख 
पड़ती है। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है कि, Rag को सगुण करने की यह शक्ति 
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इन्द्रियों ने पा कहाँ से ली ? इस पर अद्वैत वेदान्तशाख्र का यह उत्तर है कि मानवी | 
am की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नहीं, इसलिये यह इन्द्रियों 
का अज्ञान है और निर्गुण परबहझ में लगुण जगत्‌ का दृश्य देखना उसी अज्ञान का 
परिशाम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता 
दवै कि इन्द्रियां सी परमेश्वर की ही ब्रि की हैं, इस कारण यह सगुण ge (प्रकृति) 
निर्गुण परमेश्वर की ही एक “ दैवी माया ? है (गी. ७.१४) । पाठकों की समक में 
अब गीता के इस aqa का तत्व आ जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
अग्रजुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक और सगुण देख पड़े GE; पर उसका सच्चा आर 
श्रेष्ठ cay निर्गुण है, उलको ace से देखने में दी शञान की परसावधि है Gh. 
७.१४,२४,२५) । इसर प्रकार निर्णय तो कर दिया कि THA सूल में निगुण है अर 
aga की इन्द्रियों को उसी में सगुण सुषि का विविध za देख पड़ता है; फिर भी 
डूख बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना आवश्यक इ कि उक्त सिद्धान्त में * Raa’ 
Use का अर्थ क्या समभा जावे । यह सच हे कि इवः की लहरों पर शब्द-रूप 
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२७० गीतारहस्य अथवा कर्सेयोराशाख्न । 


आदि गुणौ का अथवा सीपी पर चाँदी का जब इमारी हां यो अध्यारोप करती 

हैं, तब इवा की लहरों में शब्द-रूप आदि के अथवा सीप में चॉद़ी के गुण aL 

होते; परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न El तथापि यह नहीं कहा जा aaa 

कि उनसे भिन्न गण सूल पदार्थो मे होंगे ही नहीं । क्योंकि इम प्रत्यक्ष देखते हैं i 

कि यद्यपि लीप Haid के गण नहीं हैं, तो भी चाँदी के गुणों के अतिरिक्त और | 
अब यहां एक और शङ्गा होती इ-यदि 

कहें कि इन्द्रियों ने अपने आज्ञान से मूल ब्रह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया 

था, वे गण ब्रह्म में नहीं हैं, तो क्या ओर दुखरे गुण Wa में न होंगे? आर यदि 

मान लो कि हैं, तो फिर वह निर्गण कह रहा ? Brg ga ale अधिक gen 

; द्वारा ASAT किये 
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i { 
गण इन्द्रियों को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते 
` रोपित गुणों के अतिरिक्त परबह में यदि आर कुछ दूस गुण 
लेना इमारे सामर्थ्य से बाहर है; और जिन गुणों को 
नहीं, उनको परहा में मानना भी भ्यायशाख की दृष्टि ले योग्य नहीं है । अतए 
गुण शब्द का ' मनुष्य को ज्ञात दोनेवाले गुण ’ अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त 
किया करते हैं कि ब्रह्म ' निर्गण ? है । न तो अह्ठेत वेदान्त ही यह कहता है और 
न कोई दुखरा भी कइ सकेगा कि सल परनहझ-स्वूप में ऐसा गण या ऐसी शक्ति भी 
न होगी कि जो मनुष्य के लिये झतक्य है । किंबहुना, यह तो पहले ही बतला दिया 
है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक आज्ञान अथवा साया को उसी सूल WHA 
की एक Bag शक्ति कहा करते हूं । 

त्रिगुणात्मक साया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु 
एक ही निर्गुण ब्रह्म RAJA की इन्द्रिया अज्ञान से सगुण दृश्यों का अध्यारोप 
किया करती हैं। इसी सत को ‘ विवर्त-वाद ? कहते हैं । अद्वैत वेदान्त के अबुसार 
यह उपपत्ति इस बात की हुई कि जब निर्गुण बरह्म एक ही मलततव दे, तब नाना 
प्रकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई केसे देने लगा | कणाद-प्रणीत न्यायशाख स 
असंख्य परमाणु जगत्‌ के सल कारण साने गये हैँ ओर नेय्यायिक इन परमाणु 
को सत्य मानते हैं । इसलिये उन्होंने निश्चय किया है के जहा इन असंख्य परमा” 
OAT का संयोग दोने लगा, वह सृष्टि के अनेक पदार्थ बनने लगते |l परमा” 
US के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निमाण दता छ 
इसलिये इसको ' आरम्भ-वाद्‌ ? कहते हैं । परन्तु नेययायिकों के असंख्य परमाशुचं 
के मत को सांख्य मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि seals का सूल कारण 
“एक, सत्य और त्रिगुणात्मक sale’ ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणा के 


. विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सष्टि बनती है। इस मत को “गुणपरिणाम-वाद 


जज ee 
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कहते हैं । क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है कि, एक सल सगुण 
प्रकृति के गुण-चिकास ले ही सारी व्यक्ति प्रष्टि पेदा हुईं है। किन्तु इन ar it वादों 
aed 
नुसार वे जगत्‌ का मूल हो नहीं सकते; और रह गई प्रकृति, सो यद्यपि बह एक 
है| तो भी उसके पुरुष ले भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण sea ara 


~ 


ip 


से यह ga Mi Sg Zl परन्तु इस प्रकार इन दाना वादा का त्याग 
देने से और कोई न कोई उपपत्ति इस बात की बतलानी होगी कि एक 


ang अझ से सगुण स्रष्टि केसे उपजी है। क्योंकि सत्कार्य-दाद के अनुसार निगुण से 
सगण हो नहीं सकता | इस पर वेदान्ती कहते हैं कि सत्काय-वाद के इस सिद्धान्त 
का उपयोग वहीं होता हे जहे कार्य आर कारण दोनों - वस्तु सत्य हों। परन्तु 
wet सूलवस्तु एक ही है और wel उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते रइते हैं, 
वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता | क्योंकि इम सदव देखते हूं कि एक ही 
तु के भिन्न मिन्न दृश्यों का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्ृष्टा--देखने- 
वाले पुदष--के धष्टिभिद के कारण ये सिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हूँ” ga 
न्याय का उपयोग Aa बह्म और सगुण जगत्‌ के लिये करने पर कहेंगे कि बह्म 
तो निगुण | पर सुष्य के इन्द्रियः के कारण उसी में सगुशत्व की झलक उत्पन्न 
हो जाती है । यह विवर्त-वाद है। विवर्त-वाद में यह मानते | कि एक ही मूल 
सत्य द्रव्य पर अनेक अखत्य अथात्‌ सदा बदलते TEANA दृश्यों का अध्यारोप 
WAR T पहले से ही दो सत द्रब्य सान लिये जाते R, 


{ 
H खपँ क [ना विनते द; आर दघ से दही बन 
स है। इसी कारण वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति सें इन 
दोनों वादों के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हूँ:--- 
यस्ताखिकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः 
अतात्विकोऽन्यथाभावो विवर्तः स उदीरितः | 
c किसी भूल वस्तु से जब तात्तिक अर्थात्‌ सचमुच ही दुसरे प्रकार की वस्तु बनती 
हू, तब उसको (गुण-) परिणाम कहते हूँ आर जब CATA हा कर सूल वस्तु Gl कुछ 
की कुछ ( अतास्विक ) भासने लगती इ, तब उसे विवत कहते ह ” (वे.स्रा.२१)। 
SRE- नेय्यायिकों का है, गुणपरिणाम-वाद AA A इ आर विवत-वाद्‌ 
spel वेदान्तियों का है । अट्टती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोना सगुण 
aga को निगुण बरह्म से भिन्न आर स्वतन्त्र नही मानते; परन्तु फिर यह आक्षेप 


# अंग्रेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना El, तो या कई; appearances are 
the results of subjective conditions,viz. the senses of the obser 
ver and noi of the thing in itself. 
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सत्कार्य-वाद्‌ के अङुसार निर्गुण से aga की उत्पत्ति होना aang 
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WR बढे हूं कि एन्ला लाग गुखपारणास-चाद्‌ का कभा स्वाकार नही करते 
हैं झाथवा आगे कभी न करेगे, TESA YH है । अद्वत सत पर, सांख्यसत-वालों 
का अथवा झान्याम्य STATA का सी जो यह सुख्य आलेप रहता है कि निर्गृण 
ह्म खे खगुश अकति का अर्थात्‌ साया का उद्गम हो ही नहीं सकता, सो यह 
mae कुछ अपरिहार्य नहीं है । विवर्त-वाद का झुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना 
कि, एक ही निगुण बह्म में साया के अनेक दृश्यों क 
पडना सम्भव है । यह उददेश सफल हो जाने पर, ङ 
g हुआ कि एक निगुंश परत्र में ही जिगुशात्मक agu अक्षति के दृश्य का 
दिख gea शक्य दे वहा, वेदान्ता का यह स्वाकार करन स 
T अगला विस्तार गुण-परिणास से 


ii 


4 
a A ` 
है। अद्वत चेदा 


ie Al 


का झुस्य कथन यही है | { 
प्रकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वही फिर इन दृश्यों ले आणे चल 
z at 


A cil 
aa 


निकलनेयाले दुसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर WET Agra को यह 
में कुछ भी आपात्ति नहीं इ कि एक दृश्य के गुणो से दुसरे इर्य के गुण ओर 


गशात्मक दृश्य उत्पन्न होते हैं झा 
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गीता में भगवान ने या है कि “ag aaa भेरी ही माया है Ca. ७ 
x A AA ` A 
१४; ४.६ ), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि saws द्वारा अधिष्ठित 
~ A ¢ ~ 


५ यी. 2.30 ) इस THA क BURI 
३.२८; १४.२३ ) के न्याय से ही होता wear है । इससे ज्ञात होता 
बाद के agan झूल निर्गण RAR में एक बार माया का दृश्य उत्पन्न 
पर, इस मायिक दशय की, अथात्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की, उपपात्ति के लिये 
गुणोत्कर्ष का तरच गीता को भी मान्य हो चुका छै । जब समूचे दृश्य जरत्‌ को ही 
एंक बार सायात्मक दृश्य कह्‌ दिया, तब यह कइने की कोई आवश्यकता नहीं = 
कि इन दृश्यों के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्क ऐसे कुछ नियम होने ही 
चाहिये | वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी 
नियम-बद्ध ही रहता इं । उनका तो इतना ही कहना है कि, मूल प्रकृति के ससान 
ये नियस भी सायिक ही इं आर परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का अधिपति I 
वहू इनल परे हें, ऑर उसको सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व अर्थात्‌ नित्यता 
प्राप्त हो गई है । ceed सगुण अतएव विनाशी sala में ऐसे नियम बना देने 
का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अबाधित vz | 
यहाँ तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌, जीव शर 
` परमेश्वर-अथवा अध्यात्मशाख्र की परिभाषा के अनुसार साया ( अर्थात्‌ माया सँ 
Ira किया हुआ WIG), आत्मा और परबहा--का स्वरूप कया | एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध दै । अध्यात्म दृष्टि से जगत्‌ की सभी वह्तुओं के दो वर्गे होते 
हुँ नास-रूप ? आर नाम-रूप से आच्छादित “ नित्य तत्व ? । इनम से नाम-रूपी 

{Et ATT साया अथवा प्रकृति कहते हूं । परन्तु नाम-छूपों को निकाल डालने 
पर जो ‘ नित्य द्रब्य ” बच रहता है, वह निर्गुण ही रहना चाहिये | क्योंकि कोई 
भी गुण बिना नास-रूप के रह नहीं सकता | यह निय और अव्यक्त तत्व ही परः 
ब्रह्म है, ओर मनुष्य की दुबल इन्द्रियों को इस निर्गुण परब्रह्म मै ही सगु साया 


उपजी हुई देख पड़ती हे । यह माया सत्य पदार्थ नहों द; परबह्म ही सत्य अथात्‌ _ 


न्रिकाल में भी अबाधित छार कभी भी न पलटनेवाली वस्तु Fl दृश्य सृष्टि के नाझ- 
छप और उनसे आव्डादित We के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त हुए । अब इसी 
न्याय से सडुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि aa की देह और इन्द्रिय 

इज्य सुष्टि के seared पदार्थों के समान नास-रूपात्मक चर्यात्‌ अनित्य साया के वर्ग में 
हूँ; और इन देहेन्द्रियों से dar छुआ आत्सा निथस्दरूपी waa की श्रेणी का है; 


{यवा अहा ओर आत्या एक ही हे । ऐसे अर्थ से बाह्य सि को स्वतन्त्र, सत्य 
पदार्थ न साननेवाले अद्वत-लिछान्त का ओर बोड-लिद्धाग्त का सेद अब पाठकों 
न्‌ 


के ध्यान में आ ही गया होगा । Parad बोद्ध कहते हें कि बाह्य ge ही 
नहीं है, चे अकेले ज्ञान को ही सत्य सानते हैं; आर वेदान्तशास्री बाह्य ge के 


नित्य बदलते रहनेवाले नास-रूप को ही असत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि 
इस बास-रूप के ga घें और मनुष्य की देह Adal सें -एक ही आत्मरूपी, नित्य 
द्रब्य सरा हुआ है; एवं यह एक आत्मतच्च ही अन्तिम स ह । सांख्य मत-वालों 
ने tusk विभक्तेषु? के न्याय Gas पदार्थों की अनेकता के एकीकरण को 
जड़ प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है । परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
बाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है कि जो ` पिशड मे ह वही ब्रह्माणड से 
है; ? इस कारण अब सांख्यो के असंख्य पुरुषों और प्रकृति का एक ही परमात्मा 
में aga से या आविभाग से समावेश हो गया है । शुद्ध आधिभोतिक पशिडत THA 
agai है खटी; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चेतन्थ का भी संग्रह करता 
हैं; और वेदान्त, जड़ को अ्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता हू के 
दिक्कालों से अमर्यादित, अस्त और स्वतन्त्र चिद्रपी परब्रह्म ही सारी ख़ष्टि का मूल 
है । हेकल के जड़ aga भं और अप्यात्मशाख के अद्वैत में यह अत्यन्त सहस्व 
पूर्ण भेद है isa वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, आर एक पुराचे कवि ने 
समग्र tiga वेदान्त के सार का वर्णन यों किया हे -- 


laa प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः | 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जावो ब्रह्मैव नापरः || 


८ करोड़ों अन्था का सार आधे Vis में बतलाता हूँ-- ( १ ) ब्रह्म सत्य है, ( २) 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी नाम-रूप मिय्या अथवा नाइावानू हूँ, और (३:) 
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२४४ PAS अथवा कसेयोगशास्ञ । 


मनुष्य का आत्मा एवं रह्म सल से एक हो है, दो नहा । ” इस शाक का ‘Bray 
शब्द यदि किसी के काने सें चुसता दो, तो वह TERIA उपनिषद के अजुसार 
इसके तीसरे चरण का ' AATAT WIKIA ?पाठान्तर खशी सेकर ले परन्लु 
पहले ही बतला g> हैं कि इससे भावाथ नहीं बदलता है। फिर भी कुछ वेदान्ती 
इस बात को ले कर फिजूल TSS रहते इं कि TA दृश्य जगत्‌ के अदृश्य किन्छु 
नित्य परब्रह्मरूपी सूलतच्त को सत्‌ (सत्य) कहें या AAT ( असत्य = Tye )। 
अतएव इसका यहा थोड़ा सा ख़ुलासा किये = वि 


vy a 
aiiz 3 


छ क इस बात का ठाक दाक बीस 

। इस एक ही सत या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसी 

कारण यह झगड़ा मचा हुआ है; ओर यदि भ्यान से दे 

इस ' सस्‌? शब्द का किस अर्थ सें उपयोग करता दै, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं 

रह जाती | क्योंकि TE भेद तो सभी को एक सा संजूर इ छि बह्म अदृश्य होने 

पर भी नित्य है, और नास-ूपात्मक जगत्‌ इश्य होने पर भी पल-पल में बदलबे- 
बाला है। इस ससू या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ है (१) आँखों 

छाभी प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कल उसका दशय एवं 

बदले चाह न बदले ); ओर दसरा अय | CR) AY AIT स्वरूप दे 

एक सा रहता है, आँखों से भले छी न देख पड़े पर जो कभी न बदले । 

पहला अर्थ जिनको सम्मत है, वे आँखों से दिखाई देनेवाल नाम-रूपा 

को सत्य HEA हैं, और परब्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात्‌ आँखों से न देख पड़ने 

अतएव असत्‌ अथवा असत्य कइते हैं । उदाहरणाथ, तेत्तिरीय उपनिषद सै दृश्य 

सृष्टि के लिये ' खत्‌ ? और जो दृश्य सृष्टि से परे है, उसके लिये * त्यत्‌ ? ( अर्थात्‌ 

जो कि परे है ) अथवा ' अनत ? ( आँखों को न देख पड्नेवाला ) West का उप- 

योग करके ब्रह्म का AWA इस प्रकार किया हैँ कि जो कुछ सूल Har आरम्भ से 

था वही द्रव्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ | frets VAS च । निलयनं चानिलयनं च। 

विज्ञान चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च। ? ( ते )~—खव्‌ (आँखों से देख 

पड्नवाला ) आर TE (जो परे छ), वाच्य ओर छानेवाच्य, साधार और निराधार, 

ज्ञात और अविज्ञात ( अज्ञेय ), सत्य और डाब, इस प्रकार Fa बना छुआ 

ई । परम्ठु इस प्रकार TA को AAA? कहने से HHA का अर्थ कूठ या असत्य 

नहीं हे; क्योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपनिपद में ही कहा है कि “ यह अनुत 

` ब्रह्म जगत्‌ की प्रतिष्ठा SAAT आधार ह, इसे ओर दसरे आधार की अपेल्षा नहां 

A ह, एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया । ” इस वशान से स्पष्ट हो जाता 

कि शब्द-मेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही आन्त सें 

कहा है कि असट्ठा इदमग्र आसीत्‌ ?--यह सारा जगत्‌ पहले असत्‌ (Ha) था) 

और ऋग्वेद के ( १०. १२६.४ ) वर्णन के अनुलार, आगे-चल कर उसी से सतू यानी 

3 नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ निकला है ( ते. २.७ ) | इससे भी स्पष्ट हो जाता ड कि 

यहाँ पर “ असत्‌ ” शब्द का प्रयोग “ अव्यक अर्थात्‌ आँखों से न देख पड़नेवाले ' के 
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« प्रयुक्त छुआ | (छा.३.१६.१)% । एक ही परबह क 
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अध्यात्म । _ २४३ 


पु 


ard सें दी हुआ है; ऑर वेदाब्तम्त्रों (२. १. १७) में बादरायणाचार्य ने उक्त 
aai का एसा हो अथ केया हु । किन्तु जेन लोगों को ' सत ? अथवा “सत्य? 
शब्द का यह अर्थ ( ऊपर बतलाये हुए Hal में से दसरा अर्थ) सम्मत दे-आखों 
सेन देख पड़ने पर भी सखदेव रहनेवाला अथवा टिकाऊ वे--उस BELA परह्य को ही 
सत या सत्य कहते हैं कि जो कभी भी चहा बदलता और नाम-रूपात्मक साया को 
सल्‌ यानी असत्य अर्थात्‌ विनाशी कहते Si उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में aqa 
किया गया है कि “ सदेव URAA आसीत्‌ कथमसतः सज्जायेत ?~-पइले यद्ध 
खारा जयत्‌ सत्‌ ( ब्रह्म ) था, जो असत्‌ है यानी नहीं है उससे सत्‌, यानी जो 
विद्यमान इ--माज़द SSS उत्पन्न दोगा (छां. ६. २. १, २) ? फिर भी छान्दोग्य 
उपनिषद में ही इस WHA के लिये एक सथान पर अव्यक्त अर्थ मे * असत्‌ ? शब्द 
गो भिन्न भिन समयों और अथी से 
ठ नाम देने की यह गड़बड़ 

निरा शुव्ड-वाद सचवाने सें सहायक 
अन्त से इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गइ F 

कि बह्म सत्‌ या सत्य यानी सदेव स्थिर रहनेवाला हे, अ 
| है । भगवद्गीता fast अन्तिस परिभाषा सानी गई है. और इसी के 
अध्याय ( २. १६-१८) में कह दिया हवै कि wae सत्‌ और 
त्‌ नाशवान्‌ हैं; ओर वेदान्तसत्रों का भी 
दृश्य सृष्टि को ' सत्‌ ? कहद कर GSA को ` sag’ या 
‘ua’ ( व रे का ) कहने की तेजिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा 
का anA we भी बिलकुल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिभाषा से इसका 

Cy 


ay o JEg,’ = ras 


र इश्य सृष्टि असत्‌ अथात्‌ 


pi 


GN 


ual भाति खलासा हो जाता हे दि के इस २-तत-सत्‌ gata ( गी 
१७.२३ ) का सूल अर्थ षया रहा होगा । यह “ ॐ ? गूढ़ाक्षररूपी aes ममत्र है 
उपनिषदों में इसका अनेक ARA से व्याख्यान, किया गया है ( प्र. ५; सा. ८-१२; 
१.१) । ` तत्‌ ? यानी ag अथवा दृश्य जरि से परे दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य 

तत्व है; और ' सत्‌ ? का अर्थ है आँखों के सासनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प 
का अर्थ यह है कि ये तीना मिल कर सब ब्रह्म ही हैं; आर Fal अथ स॒ भगवान 
ने गीता में कहा है कि “ सदसच्चाइमर्डुन ” ( गी. &. १६ )-- सत्‌ यानी R- 
ब्रह्म और saa अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि, दोनों सें ही हूँ । तथापि जब कि गीता में कर्म 
ia ही प्रतिपाद्य है, तब aaga अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया हूं कि इस 
ब्रह्मनिईश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता इ; * ३४ तत्सत्‌ ? क “ सत्‌ ' 


अध्यात्मञ्ञास्रः-विषयक अंग्रेज ग्रन्थकारो में सी, इस विषय भें मत-भेइ है कि real 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्द जगत्‌ के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवा वरतुतस्व (बरहम) के लिये। 
कान्ट दृश्य को सत समझ कर (real ) वस्तुतत््र को अविनाशी मानता El पर दंगल 
और ग्रीन प्रभाति cer को aad (unreal) समझ कर AAT को सत्‌ (veal) कहते है । 
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२४६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाल्ञ | 


शब्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से भला अर्थात्‌ GEMS से किया हुआ अथवा वह क्स 
है कि जिसका अच्छा फल मिलता है; आर तत्‌ का आर्थ परे का या फलाशा छोड़ 
कर किया हुआ कमं हे । सङ्करप Wie “ सतू ' कहा है वह श्य सुष्ट यानी फर्म 
ही है, ( देखो अगला प्रकरण ), अतः इस ITAN का यह कमंप्रधान झा 
मल अर्थ से सहज दवी निष्पन्न होता इ । 3* तत्सत्‌, नाते नाते, सच्चिदानन्द, 
झौर सत्यस्य सत्यं के अतिरिक्त ओर भी छुछ Faire उपनिषदा में हें, 
परन्तु उनको यहाँ इसलिये नहीं बतलाया कि गीता का अर्थ समझने से 
इनका उपयोग नहीं | 
जगत्‌, जीव और परमेश्वर ( परसात्सा) के परष्पर सम्बंध का इस प्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा है कि “ जीव मेरा ही * अंश ! 
ह” (गी ७) और “ में ही एक “अंश ? से सारे जगत्‌ सै व्याप्त हूँ ” 
(गी. १०. ४२)--एवं बादरायणाचाय ने भी agra (२, ३. ४३; ४. ४. १६) 
मे यही बात कही इ-अथवा पुरुषसूक्त में जो “पादोऽश्य विश्वा Was ब्रिपादस्या- 
सृत दिवि ” यह वर्णन है उसके ' पाद ? या “अंश ? शब्द के झर्थ का निर्णय 
भी सहज ही हो जाता हे । परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि east है, तथापि 
ag निरवयव आर नाम-रूप-रदित दै; अतएवं उसे कार नहीं सकते ( अच्छेद्य ) 
और उससे विकार भी agi होता (अविकार्य); और इसलिये उसके अलग अलग 
विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते (गी. २. २५) । अतएव जो परबह्म सघनता से 
श्रकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका ओर मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले 
झात्मा का भेद बतलाने के लिये यद्यपि व्यवद्दार सें ऐसा कहना पड़ता है कि 
‹ शारीर आत्मा ? परबह का ही ' अंश ? है; तथापि “ अंश ? या ९ भाग ' शब्द 
का अर्थ “ काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा ” या '' अनार के अनेक दावों में से 
एक दाना ” नहीं हे; किन्त ताच्विक शि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये, 
कि जल घर के भीतर का आकाश आर घड़े का आकाश (मठाकाश आर घटाकाश) 
एक ही सवब्यापी आकाश का ' अंश ? या भाग है; उसी प्रकार “शारीर आत्मा! 
भी परह्य का अंश हे (अम्रताबिन्दूपानिषद १३ देखो) । सांख्य-वादियों की प्रकृति 
अर For के जड़ाद्वत सें साना गया एक वस्तृतस्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण 
परमात्मा के ही सगुण अर्थात्‌ मर्यादित अंश हें । आविक क्या कहें; आधिभातिक 
शास्र की प्रणाली से तो यही सालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मूल 
तरव है ( फिर चाहे वह आकाशवत्‌ कितना भी व्यापक हो ), वह सब स्थल 
झर काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतएव मर्यादित ओर नाशवान्‌ दे । यह बात 
सच हे कि उन तत्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे आच्छादित 
ह; परन्तु परब्रह्म उन तरव से सयादित न हो कर उन सब म aia प्रात भरा 
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यद्यपि ' त्रिपाद्‌ › शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया दै, तथापि उसका अर्थ 
* दान्त ? ही इष्ट हं । वस्तुतः देखा जाय तो देश ओर काल, साप आर ताल या 
संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हैं; आऔर-यह बतला चुके हैं कि पर्रह्म 
इन सब नाम-रूपों के परे है । इसी लिये उपनिपदों सें ब्रह्म-स्वरूप के ऐसे वर्णन 
पाये जाते हैं, कि जिस नाम-रूपात्मंक * काल ' से सब कुछ ग्रसित है, उस “काल? 
छो सी ग्रखनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व ह, वही परबह्य ह (स. ६. १५) 

aig “ न तद्धालयते सूयो न शशांको न पावकः ? -- परमेश्वर को प्रकाशित करने- 
वाला G4, चन्द्र, SA इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु 
ay स्वयं प्रकाशित इं -- इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों में ओर गीता में 
हूँ उनका मी आथ वही हे (गी. १५. ६; कठ. ५. १५; श्वे. ६. १४) । सरय-चन्द्र-तारा- 
गश सभी बास-ख्यात्मक विनाशी पदाथ हैं । जिसे ' य्योतिषां ज्योतिः ? ( गी. १३ 

१७; TE. ४. ४. १६) कहते हें, वह स्वयंप्रकाश ओर ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के 
परे अनन्त अरा हुआ दे; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं ह; और उप- 
निषदं में तो स्पष्ट कहा है कि सर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश ग्राप्त है चह भी उसी 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही सिला इ CY. २. २. १०)। आधिमोतिक शाखों की Wear 
से इन्ट्रिय-गोचर होनेवाला AAA या अत्यन्त दर का कोई पदार्थ लीजिये-ये 
सब qe दिक्काल आदि: नियमों की केद में बंधे हैं, अतएव उनका समावेश 
‘omg? ही में होता है । सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थो में रह कर भी उनसे 


निराला आर उनसे कहीं आधिक व्यापक तथा नास-रूपों के जाल से स्वतन्त्र | 


अतएवं कचल नाम-रूपा का Al वचार करनवाल आाचभातक शास्ता का युक्तियाँ 
या खाघन चतसान SIU स चाइ Ta अधिक TSA आर TSA Ql जाव aang 


~ 


gÈ के सूल AYA तत्त्व ? का उनसे पता लगना सम्भव नहीं | उस अविनाशी 
अविकार्य आर VA तत्त्व को केवल AAAI a के ज्ञानमार्ग से ही seat चाहिये। 
यहाँ तक अध्यात्मशाल्ल के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये ओर शाखीय रीति 
खें उनकी जो संक्षि उपपत्ति बतलाई गई, उनले इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा, 
कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक और अनित्य हैं तथा 
इनकी अपेक्षा उसका अच्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात्‌ नास- 
रूपरहित है वही सब से श्रेष्ठ हे; और गीता में बतलाया गया है कि अज्ञान से 
निर्गंण ही सगुण सा मालूस होता हे । परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शदे में मथित 
करने का कार्य कोइ भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदेव से हमारे समान चार अक्षरा 
का कुछ ज्ञान होगया है -- इसमें कुछ विशेषता नहीं Fi विशेषता तो इस बात में 
है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि सें घुस जावे, मन में प्रतिबिम्बित हो जावें, हृदय से 
जस जावें और नस नस में समा जावे; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की 
इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सब प्राणियों में व्याप्त है, 
और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव 
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हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेकं पीढ़ियों के संस्कारों की, ह Braa की 
fata की तथा घ्याच और उपासना की सद्दायता BAT आवश्यक हा । इन 
सडायतासे “ सबन्न एक हो आत्मा ? का भाव जब कसी मनुष्य 
ह ao उसके प्रत्येक कार्य में ध्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर दोने 
लगता है, तभी समभाना चाहिये का aaga यथार्थ में पारिपक छो गया 
है और ऐसे ही सजुष्य को सोच आप होता हैं € गी, ५.१८-२०; ६,२१,२२ ) — 
यही अध्यात्मशाल के उपर्युक्त सारे लिद्धान्तों का सारभूत चर एरा Vaz 
अन्तिम सिद्धान्त है । ऐसा आचरण जिस ger में दिखाई न दे, उसे * कच्चा ! 
amaa चाहिये — अभी वह TSR में पूरा पक नहीं पाया हैं। सच्चे साधु 
और निरे वेदान्त-शास्ियों भे जो भेद हैं, वह यहा है । AR, Ral आभपाय ल 
अगवटीता में ज्ञान का लक्षण बतलाते सम्य यह बद्दी कदा) कि “ बाह सृष्टि के 
मूलतत्त को केवल डड स जान लना ” ज्ञान हूं; arg यह्‌ कहा ईं के सच्चा 
ज्ञान वही है जिससे “ अमानित्व, कान्ति, AIAG, समझा 23 इत्यादि 
उदात्त मनोवरृत्तियाँ जागृत हो जावें ओर जिससे चित्त को पूरी शुद्धता आचरण से 
दरव ब्यक्त हो जावे ( गी. १३. ७-११ ) | जिसकी व्यवसायात्मक ate aaa 
greats ( अर्थात्‌ आत्म-अनात्सविचार में ei ) हो जाती है ओर जिसके मन 
को सर्व-भूतात्मैक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि 
निस्संदेह शुद्ध ही होती हैं । परन्तु यह समझने के लिये कि किसको gre कैसी 
है, उसके आचरण के सिवा दूसरा बाइरी साधन नहीं इ; अतएव केवल पुस्तकों 
से AG कोरे ज्ञान-प्रसार के आधुनिक काल सें इस बात पर विशेष ध्यान रहे, 
“ज्ञान? या “ समबुद्धि ? शब्द में ही शुद्ध ( व्यबसायात्मक ) TS, शुद्ध वासना 
( वासनात्मक डाद्दे और शुद्ध आचरण, इन तीनों GE बातों का समावेश किया 
जाता है। ब्रह्म के विषय में कोश वाकपाडिल दिखलानेवाले, ओर उखे सुन कर ‘arg! 
वाह !! ? कहते हुए सिर दिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान '' एक 
बार फिरसे -- वन्समोर ” कहनेवाले बहुतेरे होंगे ( गी, २,२६; क. २.७) | 
परन्तु जैसा कि ऊपर कह आथे हैं, जो मनुष्य sada शुद्ध अर्थात्‌ साम्यशीछ 
हो गया हो, Tet सच्चा आत्मनि दै और उसी को सुक्ति मिलती है, नकि निरे 
पंडित को -- फिर चाहे वह केसा भी बहुश्रुत ओर वुद्धिमान्‌ क्यों न॑ हो । उपनि 
Wal भें स्पष्ट कहा हैं कि “ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेधया बइना श्रतेन ” 
( क. २.२२; मु. ३.२.३ ); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हे 
“यदि तू पंडित होगा, तो तू पुराया-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 
४ में ? कान हूँ ?। देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकाचित है। “ मुक्ति मिलती चैं 
-- ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं ! मानो यह झुक्ति आत्मा से 
कोई भिन्न वस्तु ह ! ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पदले द्रष्टा और 
इश्य जगत्‌ में भेद था सद्दी; परन्तु हमारे अध्यात्मशाख ने निश्चित कर रखा दै, कि 
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ब्रह्मात्मेफ्य का पूरा ज्ञान हो जाता = तब आत्मा बह्म मैं मिल जाता है 

और अह्मज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्था को 
ही * cata vig कहते हैँ; यह बह्मनिर्वाण किसी ले किला को दिया 
नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी 
अन्य लोक सें जाने की भी आवश्यकता adtigdr आत्मज्ञान जब आर जहाँ 
होगा, उसी क्षण में ओर उसी स्थान पर मोच au हुआ हे; क्योंकि मोक्ष तो 
गात्मा ही की झूल शुद्धावस्था है; +e कुछ निराली cada वस्तु या स्थल ae छू । 
शिवगीता ( १३. ३२ ) मे यह छोक है — 

मोक्षस्य न हि वासोऽश्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 

अज्ञानहृद्यग्रान्थिनाशों मोक्ष इति स्मृतः ॥ 


AN a ALA 


अर्थात्‌ “ cig कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान सें रखी हो, अथवा 
यही-अथ भगवद्गीता के “अभितो 
)— जिन्हें पूण आत्मञ्चान छुआ 
ल छा जाता |, तथा “ यः सदा 


à 


ह उन्हें बह्मयनिवाशरूपी सोक्ष आप ही आए प्र 
८ ) इन aai में वर्णित है; और “ ब्रह्म वेद aaa 


gaua सः ” (गी 

अवति ”--जिसने य जाना, वह बह ही हो जाता हे (सु. ३.२. 8) इत्यादि 
rt (sirens e à 

उपानेषद्‌-वाक्यों थे भी वही अर्थ वर्शित है । मनुष्य के आत्मा की झान-दृष्टि से जो 


यह पूर्णावस्‍्था होती है, उली को * बझाभूत ? (गी. १८. ५४) या ' ब्राह्मी 
Rae? कहते हं ( गी. २. ७२); आर स्थितप्रज्ञ ( गी, २. ५५-७२ ), भक्तिसान्‌ 


{ गी. १२. १३-२० ), य 7 ्रगुणार्तात ( गी. १४.२२२७) पुरुषों के विषय में 


` 


अगवद्गीता सं जो वर्णन इं, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समझना चाहिये 
कि जले सांख्य-वादी * न्रिगुशातीत ? पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतंत्र सान 
कर पुरुष के केवलपन या ' Baez? को Ala मानते हूं, वसा ही मोक्ष गीता को 
झा सम्सत है; किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि अध्यात्मशासत्र में कही गई 
aa अवस्था “ अइ ्रह्मास्मि ”--में ही ब्रह्म हूँ (द्र. १. ३. १०)--कभी तो भक्ति 
आग झू, कभा चित्त-निरोधरूप पातञ्जल योगमार्ग से, और कभी गुणागुण-विवे- 
चनरूप MEAT खे भी धाइ होती हैं। इन मार्गों में अध्यात्सविचार aa 
Siama साग है, इसलिये गीता से कहा | कि सामान्य मनुष्यों को परभेश्वर- 
स्वरूप का ज्ञान होने के लिये अक्ति ही सुगम साधन है । इस साधन का विघ्तार- 
TAS विचार इसन आगे चल कर तेरहेवें प्रकरण में किया है। साधन कुछ भी हो 
इतनी बात तो निर्विवाद हे, कि wanes का अर्थात्‌ सच्चे परसेश्वर-स्वरूप का 
ज्ञान होता, सब प्राणियों से एक ही आत्सा को पहचानना, और उसी आव के 
AGG बताव करना हो अध्यात्म-श्ञान की MATA हे; तथा यह अवस्था जिसे 
प्राह हो स वच्चा उरुष धन्य तथा BARA होता इ । यह पहले ही बतला चुके 
शी, र्‌, ३२ F 
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Axo गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्य । 
हूँ, कि केवल इन्द्रिय-सुख Weal है 
लिये ATE की साथकता अथव 

R में काया वाचा सन से खदव ऐसी gA रख आपने 


WE कहने में कोइ UH नइ 
ब्राह्मी सवस्था का सार 

A 
सता का नाम तक नहीं % 


3 
i 


5 
= 
Fel 


यह भेरा घर दे इस R 
अँधेरा करूँ; वी = 
it ep 


अधम का त्याग करना साहिये; ST 
कि राजा के शरीर सें व्यापार करू और र 
नहीं करता कि गो की TAT Gea आर 
करूँ; देसे द्वी सब आशियों के बिपय 
की मूर्ति है, जो TRB का नास दक 
समक्ता, जो CATT को नहीं पच 
विद्या से जो कछ अन्त में प्र 


f के सलभूत अध्यात्म- 
ज्ञान की TWN BA यहाँ उपनिषदों से लगा कर झानेश्वर, ठुकारास, UNGA, 
री té 


निक साधु पुरुषों तक किल प्रकार 
पनिषदों-के भी पहले यानी ade प्राचीन 
SAl था, ओर तब से ऋम क्रस 


A 


अव्याहत चली आ रही है। पर 
काल मे ही हमारे देश में इस ज्ञान का भाटदभाव = 


IEIS, सूरदास, GURIETS इर 


से आगे उपनिषदों के विचारों की उच्चति होती चली गई है। यह बात पाठकों को भली 
` साति समझा देने के लिये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भाषान्तर सहित यहाँ अम्त 


Wicd राया छ, जा ts उपानेपदान्तरच बं य़ा का BTA हूँ । साट क 


es 


` खगभ्य मलतरव Be उससे विविध इृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जसे विचार 


५ 


इस एक में प्रदर्शित किये गये Fane, ध्वतंत्र आर जड़ तक की खोज 
करनेवाले तत्वज्ञान के मार्सिक विचार अम्य किसी सी घर्स के gadi में दिखाई 


Meat महाराज के “ ज्ञानेश्वरी ? Bey का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधव 
Hs, वी. ए. संब जज, नागपुर ने किया है; और यह ग्रन्थ उन्हीं से मिल सकता है | 
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अध्यात्म | २४६ 


नहीं देते । इतना ही नहीं; Reg ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूर्ण आर इतना 
प्राचीन Aq भी अब तक कहीं उपलब्ध हदी हुआ है । इसलिये अनेक Walt 
पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से सी इस ae का अत्यंत AAS A जाच कर 
आश्चर्य-चकित हो अपनी अपनी भाषाओं मं इसका Beals यच्च दिखलाने के 
लिये किया है, कि मलुष्य के मन की प्रवृत्ति इस ATA और नास-रूपात्सक सृष्टि 
के परे नित्य और अन्निन्त्य बह्म-शक्ति की ओर GEN ही कसे Aes जाया करती | | 
नवेद के दसवें za का १२६वाँ सकत दै; और इसके आदि शब्दों से. इसे 
नालंदीय-सक्त ” कहते हैं । यही स तैतिरीय बाह्मण ( २.८.६ ) में लिया 
गया है और महाभारतान्तर्गत नारायणीय या सागवत-घर्म सें इसी सक्त के आधार 
पर यह बात बतलाई गई है कि भगवान्‌ की इच्छा से पहले पहल ae केसे 
उत्पन्न हुई ( मया. शा. ३४२. ८) । खर्वानुक्रमशिका के अनुसार इस सूक्त के 
ऋषि परमेष्ठि अजापति हैं और देवता परसात्मा है, तथा इलमें Hey वृत्त के यानी 
ग्यारह ggi के चार चरणों की खाद ऋचाएँ Fi‘ aa’ ओर ' असद ? शब्दों 


के दो अर्थ होते हैं; अतएव सुटि के waged को ' सत्‌ ? कहने के विषय सें डप- 
निषत्कारों के जिस स ; प्रकरण में कर चुके हैं; वह्ी 


a 
aj 


HANS RA से सी पाया जाता हैं । उदाइरशाथ, इस सल कारण क विषय H 
TT बहधा वदन्ति ( ऋ. १. १६४. ३६) 
१, ११४. ५ )>-वह एक आर सत्‌ 
नेवाला है, weg उसी को लोग अनेक नासों से पुकारते हैं; 
और कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी wer है कि “ देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सम- 
जायत ” CR. १०. ७२. © )--देवताओं के भी पहले असत्‌ से AAG अव्यक्त 
सलू Te उत्पन्न g3 । इसके अतिरिक्त, किसी न किली एक | 
दृश्य तत्र से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋग्ेद ही से भिज्ञ Ta अनेक 
वणुन पाये जाते हैं; असे सृष्टि के आरम्भ में मूल हिरशयगर्भ था , TT BY 
दोनों उसकी छाया हैं, ओर उसी से सारी ae निर्मित g3 छ (R. Go. 
१२१. १, २); पहले विराट्रूपी पुरुष था, ओर उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि 
TAH हुईं (R. १०. Lo); पहले पानी ( आप ) था, उसमे प्रजापति उत्पन्न छुआः 
(R. १०. ७२. ६; १०, ८२. ६ ); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर राशि. 
( अन्धकार ), और उसके आगे ससुर ( पानी ), सवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (ऋ. ' 
१०.१६०. १) | RAG मे वशित इन्हीं मूल द्वव्यों का आगे अन्यान्य स्थानों सें ' 
इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जेसेः- ( १) जल का, तेत्तिरीय ब्राह्मण में * आपो 
वा इृदंसमे अलिलमासीत्‌ ?--- यह सब पहले पतला पानी था ( ते. बा. १. १. ३ 
५); (२) आसत्‌ का, तेत्तिशय उपनिषद्‌ मे ¦ असह्ठा sean आसीत्‌ — ae 
पहले असल्‌ था (a.2.0); ( ३) सत्‌ का; छांदोग्य HS सदेव सौम्येद्सम आसीत्‌ ? 


a 
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२५२ गीतारहस्य अथवा BATTEN | 


परायणस्‌ — याकाश ही सब का सल है ( छां. १. & ); ( ५ ) म्र॒त्यु का, बह 
दारण॒यक में * नैवेह किंचनाग्र आसीन्सृत्युनवेदमाइृतमासीत्‌ — पहले यह कुछ 
भी न था, म्रत्यु से सब आच्छादित रहा CTE. १. २. १); झर (६) तस का, 
मैश्युपानिषद्‌ मे “ तसो वा इृदमग्र आसीदेकम्‌ ? (से. ५. २ )-- पहले यह सब 
अकेला तम (AAT, अन्धकार ) था,-- आगे उससे रज आर wes SAT | 
अन्त सें इन्हीं वेदवचनो का अनुसरण करके angele में ae के samy 
का बर्णन इस प्रकार किया गया हैः-- 

आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 

अप्रतकर्यमविज्ञयं प्रसुप्तमिव सर्वतः |l 
SMG “ यह सब पहले तस से यानी अन्धकार से व्याप्त था, भेदाभेद बची जाना 
बाता था, अगम्य ओर निद्रित सा था; फिर आगे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
करके पहले पानी उत्पन्न किया ? Cag. १. ५-८ )। स्रष्टि के आरम्भ के सुल द्रब्य 
के सम्बन्ध में उक्त वर्णान या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्त के सस्य सी 
Hay प्रचलित रहे होंगे; और उल समय भी asi va उपस्थित छुआ होगा, B 
इनमे कोन सा JARA सत्य माना जावे ? अतएव उसके waig के विषय में इस 
सूक्त के ऋषि यह कहते हैं, कि-- 


सूक्त । भाषांतर | 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १, तब अथात्‌ मूलारंभ में असत्‌ नहीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो aT | था आर सत्‌ भां नहीं था! अंतरिक्ष 
किमावरीवः ee कस्य शर्म- नहीं था ओर र उसके परे का आकाश भी 


TA: किमालीदृगइनं गभीरम्‌ ॥॥॥ नथा | ( ऐसी अवस्था में ) किस ने 
( किस पर ) आवरण डाला ? कहाँ 2 
किसके सुख के लिये! अगाध और 

गहन जल ( भी ) कहाँ था ? x 
ने ता A | २. तब मृत्यु अथात्‌ स॒त्युग्रस्त नाशवान्‌ 
जे टिक or | वश्य सृष्टेन थी, अतएव ( दूसरा ) 
3 असृत अथात्‌ आविनाशी नित्य पदार्थ 


रात्रे ओर दिन का भेद समझने के लिये 
काई साधन ( = प्रकेत ) नथा । ( जो 
कुछ था ) वह अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से वायु के बिना उवासोः 


तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽसर ॥२॥ ( यह भेद ) भी न था। ( इसी प्रकार ) 


च्छवास लेता अथीत्‌ स्फूतिमान्‌ होता | 


PE CETE ice at gc hr 
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अध्यात्म । २५३ 
रहा | इसके अतिरिक्त या इसके परे और 

कुछ भी न था। i 
सस MATA गूढुमग्रेऽ ३. जो ( यत्‌ ) ऐसा कहा जाता है कि, 
ग्रकेतं सलिलं सर्वमा इदस । अन्धक्रार था, आरम्भ में यह सब अन्ध- 
हुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ कार से व्याप्त ( और ) भेदाभेद-रहित 


तपसस्तन्म हिनाऽनायतैकस्‌ ॥ ३॥ जल था, (या) आभु अथात सर्वव्यापी 
ब्रह्म ( पहले ही ) तुच्छ से अथीत झूठी 
माया से आच्छादित था, वह ( ततू ) 
मूल में एक ( ब्रह्म ही ) तप की महिमा 
से (आगे रूपांतर से) प्रगट हुआ ATs । 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि ४. इसके सन का जो रेत अथीत्‌ बीज 
सनखो रेतः प्रथमं थदालील्‌ | प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में कास 
सतो बन्धुससति निरविन्दन्‌ ( अथोत्‌ aS निसाण करने at THe 


हृदि अतीष्या कचयो अनीषा nen या शक्ति ) हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तःक- 
रण में विचार करके बुद्धि से निश्चित 
किया, कि ( यही ) असत्‌ में अथात्‌ सूल 
परब्रह्म सें सत्‌ का यानी विनाशी eazy 
सृष्टि का ( पहला ) सम्बन्ध हे । 

# ऋचा तीलरी — कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मान कर उनका 
ऐसा विधानात्मक अर्थ करते हैं, कि “ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से 
भाच्छादित ay ( पोलापन ) था । ? परन्तु हमारे मत से यह भूल है । वर्योकि पहली 
दो ऋत्राओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्म में कुछ भी न था; तब उप्तके 
बिपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्म में अन्धकार या पानी था । 
अच्छा; यदि वैसा अर्थ करें भी, तो तीसरे चरण के aq शब्द को निरथैक मानना दोगा । 
अतएव तीसरे चरण के * यत ? का चौथे चरण के | तत ? से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि 
हम ने ऊपर किया है, अर्थ करना आवश्यक है | * मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ थे ? 
ऐश कइनेवाछों को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का 
उदे यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार मूल में तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, 
किन्तु एक AG का ही आगे यह सब विस्तार हुआ है । * तुच्छ ? और * ony? ये शब्द 
एक दूसरे के प्रतियोगी g, अतएव तुच्छ के विपरीत आझु शब्द का अर्थ बड़ा या समथ 
होता है; और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ 
सायणाचार्ये ने भी उसका यही अर्थ किया है (ऋ. १०.२७.१,४ ) पंचदशी ( चित्र 
१२९,१३० ) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृसिं. उत्त, ९ देखो ) 
अथात्‌ * आझु ? का अर्थ पोलापन न हो कर “ परब्रक्ष’ ही होता है । “ स आः इदभ्‌? 
यहाँ आः ( AAE ) अस्‌ धातु का भूतकाल है और इसका अर्थ ८ आसीत्‌ ? होता है। 
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२५४ गीतारहस्य अथवा GANIE | 

Resi विततो RRN (यह ) रश्मि या किरण या धागा 
अधः स्विदासीहुपरि स्विदासीत्‌ | इनमें आड़ा फेल गया; और यदि कहें 

रेतोधा आसन महिमान STAT कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था | 


स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ -( इनमें से कुछ ) रेतोधा अथीत्‌ बीज- 
Fe हुए ओर ( बढ़ कर ) बड़े भी हुए । 
उन्हा की स्वशक्ति इस ओर रही और 
प्रयति अथात्‌ प्रभाव उस ओर (व्याप्त ) 


हो रहा । 
को अद्धा वेद क इ प्र चोचत ६, (सत्‌ का) यह विसये यानी पसारा 
कुत आजाता ga इयं विसृष्टिः । किससे या कहाँ से आया -यह 
sa देवा आण्य विसजनेना- (saa अधिक ) प्र यानी विस्तारः 
य को चेद यत SAT ॥ G I Gan यहाँ कोन कहेगा 2 इसे कौन fay. 


यात्मक जानता हैं £ देव भी इस ( सत्‌ 
सृष्टि के ) विसग के पश्चात्‌ इए है । 
=~ wa 6 `~ 

फिर बह जहाँ से हुई, उसे कोन जानेया ! 


इयं विसूश्यित sr ७. (सत्‌ का) यह विसगे अथीत्‌ फैलाब 
यदि वा इध य l जहाँ से हुआ अथवा निरसित किया गया 
यो अष्याष्यक्तःपरस SATA या नहीं किया गया--उसे परम आङाझ 
लो अंग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ में रहनेवाला SI AS का जो अध्यक्ष 


( हिरण्यगर्भं ) है, वही जानता होगा 
या न भी जानता हो ! (कोन कह सके?) 


yh 


सारे बेदान्तशाख्न का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों 
at गोचर होनेवाले विकारी ओर विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक दृश्यों के फेद में फैले 
न रह कर ज्ञानदष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक 
ait aaa ta है । इस सक्‍्खन के गोले को St पाने के लिये उत्त सूरह के ऋषि की 
बुद्धि एकदम दौड़ पड़ी है, इससे यइ स्पष्ट देख पड़ता है कि उनका sage 
कितना dia था ! सूलारंभ में अर्थात्‌ ai के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले 
जो कुछ था, वह खलू था या MAL, सत्यु था या झसर, आकाश था या AA, प्रकाश 
था या अंधकार ? -- ऐसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए 
उक्त ऋषि सब के आगे dig कर यह कहते हैं, कि सत ste saa, मर्त्य ओर 
अमर, अंधकार ओर TY, आच्छादन करनेवाला और आच्छादित, सुख देने- 
वाला झार उसका अनुभव करनेवाला, पसे Fa की Weary भाषा दृश्य सृष्टि 
की उत्पत्ति के अनन्तर की हूं; Mara gh सें इन रन्द्र के उत्पन्न Ta के पूर्व अर्थात्‌ 
जब ' एक आर दसरा ? यह भेद ही न था तब, कोन किसे आव्छादित करता ? 
इसलिये आरम्भ ही में इस सूक्त के ऋषि निर्भय हो कर यह कहते हैं, कि मूल्षा- 
रम्भ के एक द्रव्य को सत्‌ या असत्‌, आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार, HAA 
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या सुत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेज्ञ नास देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह 
नच अकेला एक ही चारों ओर अपनी अप- 

जोड़ी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 

ta? क्रियापद के ¦ अन्‌ ? धातु का अर्थ है 
अर ` त्राण ? शब्द भी उसी ag से बना है 

परन्तु जो न खल्‌ है और न असत्‌, उसके विषय में कोन we सकता है कि वह 
सजीव प्राणियों के समान श्वाखोच्छ्र्चाल लेता था और वासोच्छ्चास के लिये ret 


चायु ही कहे है ? 5 साथ ी--“अवात्‌ः=विना वायु के 


ओर “area अपनी ही सहिमा से नो पढें को जोड़ कर “ सृष्टि का 


WERE, जड़ नद्धं २ THA का अर्थ Fa की भाषा सें बड़ी युक्ति 
से इस अकार कहा छे, कि “ वह एक बिना वायु के केवल अपनी दी शक्ति से ara 
स्वास ले ता या RF Aa से जो विरोध दिखाई देता 
है, बह gel सावा की अपूर्ण ति नेति ?, “ एकमेवा द्विः 
लीय ? या “ स्वे साहिलझि अतिष्ठितः ” (छा. ७. २४. १)--अपनी ही सहिमा से 
ia TA केला Sl रहनेवाला--इत्यादि जो 

के द गते भी उपरोक्त अर्थ के ही योतक Ft 

qè आनिवाच्य तत्व के R होने की 

TẸ ष्टि का ्रसय होने पर भी निःसन्देद 

रहेगा छ पर्याय से इस प्रकार वर्णा ककि 

“ सब पढायो : न नाश QIN पर भी जिसका नाश. बह्ीं हो (गी. ८. २०); 
आर आगे इसी सूक्त के झाबुसार स्पष्ट कहा है, कि “ वइ सत्‌ सी नहीं है और 
असत्‌ भी बड़ों हूं ” (गी. १३. १२) । परन्तु प्रश्न यह है कि जब al के मलार॑स 
सें निगुण बरह्म के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो देले वर्णन पाये जाते 


>) 


A 


= 


इं कि “आरंभ में पानी, अंधकार, या आझु और तुच्छ की जाड़ी थी ? उनकी क्या 
व्यवस्था होगी ? अतएव तीलरी ऋचा में कवि ने कहा है कि इस प्रकार के जितने 
वणन हैं जसे कि, ख़ष्टि के आरंभ सें अंधकार था, या अंधकार से आच्छादित पानी 
था, या आशु (बरह्म) और उसको आच्छादित करनेवाली साया ( इच्छ ) ये दोनों 
Te स॑ थ इत्यादे, वे सव उल समय के हैं कि जब अकेले एक सूल परअझ के 
तप-माहात्य U उसका विविध रूप से फेलाव हो गया था--ये वर्णन wey की 
स्थिति के नहीं हैं । इस ऋचा में ` तप ? शब्द से aa ae की ज्ञानमय maga 
सा ANTS | ऑर उसी का वर्णान चौथी ऋचा से किया गया है (सुँ. ३. १. & 
देखो) । “ एतावान्‌ अस्य महिसाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः ? CR. १०. 80. ३) इस 
न्याय सं सारी Ete ही जिसकी महिमा syed, उस सूल द्वव्य के विषय से 
कहना न पड़ेगा के वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और Bay है । परन्तु दृश्य 
बस्तु और द्रष्टा, भोक्ता शोर भोग्य, आच्छादन करनेवाला और आच्छाद्य, अंधकार 
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SY प्रकाश, सत्य आर अमर, इत्यादि सारे दवता का इस प्रकार अलग कर यद्यपि 


~ ~ 


यह निश्चय किया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रूपी विलक्षण परबह ही gaia 
में था; तथापि जब यह बतलाने का समय आया कि इस अनिवाच्य निगुण 
अकेले एक aa ले आकाश, जल इत्यादि Fees विनाशी सगुण बाम-रूपात्सक 
विविध Ore या इस AZ का WATT I ANUAR T DA उत्पन्न इइ, तब 
तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ते भी मन, काम, असत्‌ आर सत्‌ जली Fal भाषा का ही 
उपयोग किया है; और आन्त सें स्पष्ट कह दिया छे कि यह प्रश्न सानवी-बुद्धि की 
पहुँच के बाहर है। चोथी ऋचा में Ga wa को ही ' AGT” कहा इ; WY 
पका अर्थ “कुछ नहीं” यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा 
है कि “ वह हू ”। न केवल इसी सूक्त में, किन्तु sera भी व्यावहारिक भाषा 
को स्वीकार कर ही RAR और वाजसनेयी संहिता में गहन विषयों का विचार ऐसे 
प्रश्नों के द्वारा किया गया हू (१०, ३१. ७; 90. ८१.४; A.A. ३७. २० देखो )-- 
कैसे, दृश्य स्रथ्टि को यज्ञ की उपसा दे कर प्रक्ष किया हे, कि इस यज्ञ के लिये 
आवश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री थम कहां से आई? (R. १०. १३०.३), 
अथवा घर का इष्टान्त ले कर यह प्रश्न किया है, कि सूल एक निर्गुण से, नेत्रों को 
aay दिखाई देनेवाली आकाश-द्टथवी की इख भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( सूल प्रकृति ) केसे मिली ?--- कि स्तिह॒न॑ क उ ख TT आस यती aa- 
पृथिवी Meda: । इन प्रश्नों का उत्तर, उपयुक्त सूक्त को चोथा और पाचवा ऋचा 
में जो कुछ कहा गया हैँ, उस्ले आथिक दिया जाना सम्भव बहीं छे (वाज. सं. 
३३. ७४ देखो ); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिर्वाच्य अकेले एक अझ ही के 
मन मे ate निर्माण करने का “ काम ?-रूपी तत्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और 
qe के धागे के समान या सूर्य-प्रकाश के ससान उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे-ऊपर 
आर चहुओर फल गई तया सत्‌ का लारा फेलाव हो गया अर्थात्‌ आकाश- 
पृथ्वी को यह भब्य इमारत बन गईं | अतएव उपनिषदों में इल सूक्त के Ad का 
ही ऐसा अनुवाद किया गया है, कि “ सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति ? । (ते. 
२, ६; छां. ६. २. ३) — उस परह्य को ही अनेक होने की इच्छा हुईं (बट. १.४ 
देखो); ओर अथर्व वेद्‌ में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत 
द्रब्य से ही पहले पहल ' कास ? छुआ (अथव. 8. २. १९) । परन्तु इस सुक्त 
में विशेषता यह है, कि निर्गुण से सगुण की, असत्‌ से सत्‌ की, Res से नदर की, 
अथवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न सानची बुद्धि को आगम्य जान कर, 


समम में नह आती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समभ में 
परन्तु sas RÀ ya बुद्धि से ओर आत्मप्रतीति से निश्चित किये | 
ब्रहम की योग्यता को दृश्य सूष्टिरूप माया की योग्यता के बराबर | 
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सत समो, और न परत्रह्म के विषय सें अपने अद्वैत-भाव ही को छोड़ो । ? 
इसके लिया यह सोचना चाहिये क्रि यद्यपि प्रकृति को एक सिञ्च त्रिगुणात्मक 
स्वतन्त्र पदाय मान भी लिया जावे; तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं 
जा सकता, कि उसन Qs का निसाण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि ( महान्‌ ) 
या TSA कसे उत्पन्न हुआ । और, जब कि यह दोष कभी टल ही नहों सकता 
हू, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र सान लेने में क्या लाभ हे ? सिर्फ इतना कहो, कि 

झ से नहों आती कि सूल बह्म से सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति केसे निर्मित 
So) इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र सान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं 
छ । age की बुद्धि की कोच कहे, परन्तु देवताओं की दिव्य-घुद्धि से भी 
सतू को उत्पत्ति का रहस्य समम्त मे छा जाना संभव aE; क्योंकि देवता भी दृश्य 
उत्पन्न हुए हूँ; उन्हें पिछला हाल क्या साल्ूम ? (गी. 
i दविरण्ययभे तो aga प्राचीन और श्रेष्ठ है 


न कि से वही अकेला “ भूतस्य जातः पंति- 
रंक आसत्‌ ” GR. १०. १२१. १) खारी सृष्टि का “पति? अर्थात्‌ राजा या अध्यक्ष 
था। फिर उसे यह बात कयोंकर्‌ सालूम न होगी ? और यदि कहें कि उले सालूस 
होगी; तो फिर कोई एज सकता है कि इस बात को gaia या अगम्य क्यों कहते 
a? अतएव इल Ge के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर 
दिया E फि “Ql; वच्च इस बात को जानता होगा; ” qeg अपनी बुद्धि से बह्म 
देव के भी ज्ञान-सागर की az लेनेवाले इस ऋषि ने आश्रय से साशक हो तुरन्त 


ही अन्त भें कह दिया है, कि “ आथवा, न भी जानता हो! कौन कह सकता Z? 

ह भा सत्‌ हा का श्रणी से हैं इसलिये 'परम' कहलाने पर भी आकाश? 
सतू, असत्‌, आकाश आर जल के सी 
का इ ही सकता हू?” परन्तु यद्यापि यह 
नात समझ स नहा आती कि एक * असत्‌ ? अर्थात्‌ अव्यक्त और निर्गुण दव्य ही 
के लाच विविध नाम-रूपात्मक सत्‌ का अर्थात्‌ सूल THe का संबंध कैसे हो गया, 
तथापि gare के एकत्व के विषय सें ऋषि ने अपने अद्वत-भाव को डिगने नहीं 
दिया हु ! यह इस बात का एक उत्तम उदाइरण है, कि Gites श्रद्धा और पिर्मल 
मतिभा के बल पर सजुष्य की बुद्धि आचिन्त्य वस्तुओं के सघन बन सें लिइ के ससान 
Raa हो केस सञ्चार किया करती है और वहां की अत्य बातों का यथाशक्ति 
केसे निश्चय किया करती है ! as तो aaga ही आश्चर्य तथा गौरव की बात 3 
कि ऐसा we ऋगेद में पाया जाता हु ! इमारे देश में इस am ही विषय का 
आगे ब्राह्मणों ( था. २.८.९ ) में, उपनिषडों सें और अनंतर Agrana 
के अन्यी से au रीति से विवेचन किया गया है । इली प्रकार पश्चिमी बज स 
अवाच!न काज क कान्ट इत्यादि MAMA ने भी अत्यंत स qaau किया है। 
परन्तु a रह कि इस सूक के ऋषि की पविन्न बुद्धि से जि प्रम सिद्धान्तो की 

गा, T ३३ 


9 


i 
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auc गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


' apie हुई है, वही सिद्धान्त आगे प्रतिपत्तियों को विवर्त-वाद के ससान जचित 
उत्तर दे कर ओर भी ET, स्पष्ट या तकदा्ट स नःखंदह कर 4 गये इ-इसके परे 
अभी तक न कोई बढ़ा इ आर न ISA का वश आशा का जा सकता इ। 
अध्यात्म प्रकरण समाप्त हुआ ! अब आगे चलने के पहले ' केसरी ? की 
चाल के AGA उस aM का कुछ IAW हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक 
चल आये È । कारण यह है कि यादि इस प्रकार सिंद्दावलोकन न किया जावे, तो 
विषयाङुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि आर किसी अन्य मार्ग में सञ्चार होने 
लगे। अरन्थारम्भ में पाठकों को विषय में प्रवेश कराके कर्म-जेज्ञासा का संक्तिप स्वरूप 
बतलाया है ओर तीसरे प्रकरण सें यह दिखलाया हैं कि कम॑योगशास्त्र ही गीता 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अनंतर चौथे, Waa और छठे प्रकरण सें सुखःडुख- 
f विवेकपूर्वक ay बतलाया है, कि कर्मथोगशाख की आधिभोतिक उपपत्ति एक- 
| देशीय तथा अपूर्ण है और आधिदेविक उपपत्ति लैंगड़ी है । फिर, कर्मयोग की 
आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यह जानने के लिये कि आत्या किले कहते 
चं, Ss प्रकरण में ही पद्दले छेत्र-चेत्र-विचार ओर आगे सातवें तथा apy 
प्रकरण में सांख्य-शास्नान्तर्गत वैत के GEN JAJAR किया गया है । 
अब इस प्रकरण में इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप 
क्या हू, तथा AUE ओर AAS में दोनों ओर एक ही अग्रत आर निगुण आत्म- 
तत्व किस प्रकार ओत प्रोत और निरन्तर व्याप्त है। इसी प्रकार VE भी hae किया 
रया है, के ऐसा समडुद्धि-योग Tia करके--कि सब आणियों में एक ही आत्मा है-- 
उसे AGT जागृत रखना ही आत्मज्ञान की और आत्मलुख की पराकाष्ठा है; तथा 
यह भी निश्चित किया गया इ कि अपनी gle को इस अकार शुद्ध आत्मनिष्ठ 
अवस्था AISA देने में दी मनुष्य का सलुष्यत्व अर्थात्‌ नर-दे की साथकता या 
AFA का परस पुरुषाथ है। इस प्रकार मनुष्य-जाति के आध्यात्मिक परम area | 
का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगशाख्न के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय आप ही... 
आप हो जाता ई, कि संसार में इसे जो AER करना पड़ता है वह किस नीति | 
नियम की दृष्टि से किया जावे, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से सांसारिक sag को 
F रना चाहिये उसका यथाथ स्वरूप क्या दै । कारण यह है कि आब यह नतलाने | 
श आवश्यकता नहा, फि य सारे व्यवद्दार उसी रीति से किये जावें जिल्लसे वे परि 
शशाम स बह्यात्मक्यरूप समबुद्धि के पोषक या अविरोधी हौं । भगवद्गीता में कर्मयोग 
5 इसी आध्यात्मिक तत्व का उपदेश अर्जुन को किया गया है। परन्तु क्म | 
का प्रतिपादन केचल इतन थे पूरा नहा होता | कुछ लोगों का कहना |, कि 
| नाम-रूपात्मक सृष्टि के व्यवहार आत्मज्ञान के विरुद्ध हैं अतएव ज्ञानी पुरुष उनको 
छोड़ दें; और य दि यच्ची बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य सम 
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पड़ता हू, कि कर्म के नियम कोन से हैं ओर उनका परिणाम क्या होता है, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता होने पर भी व्यवहार आर्थात्‌ कर्म क्यों करना चाहिये ? भगवद्गीता 
झं ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ भी 
महत्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योंद्दी सगवद्वीता के वेदान्त या भक्ति का निरूपण 
संसास हुआ, Get वे लोग अपनी पोथी को लपेटने लग जाते हैं । परन्तु ऐसा 
करना, इमारे सत ले, गीता के सुख्य उद्देश की ओर ची Tass करना 2 । अतएव 
aq आगे क्स क्रम से इल बात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उप- 
यु ost के क्या उत्तर दिये गये F | 
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कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते | अ 
ARIANA, शान्ति, Wo. | 


aR यह सिद्धान्त अन्त में सच है कि इस संसार में जो कुछ है ae qarg 
I हैं; WAS का छाड़ कर अन्य कुछ AY! इ, तथापि सनुष्य की झन्द्र्यों 
.को गोचर 'होनवाली दृश्य-खष्टि के पदार्थों का अध्यात्मशाख की चलनी से जब 
इम संशोधन करने लगते हें, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी दो विभाग या समूह St 
जाते हं--एक तो उन पदार्थों का नास-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष देख 
पड़ता इ; परन्ठु TANT बदलनवाला होने के कारण अनित्य है और हसरा पर- 
AH a ह जो नाम-रूपों से आच्छादित होने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य S| 
यह सच इ के रखायन-शाख में जिस प्रकार सब पदाथौ का Tae करके उनके 
घरक-दब्य अलग HAT निकाल लिये जाते हूं, उसी प्रकार ये दो विभाग आँखों 
के सामन हथक्‌ TUR नहों रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करक शास्रीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमशः “बह्म और “माया? 
तथा कभी कभी  बहा-सष्टि ? sity माया-सूष्टि ? नास दिया जाता छे । तथापि 
GRY रह [कि ब्रह्म सूल से ही नित्य आर सत्य है, इस कारण sah साथ सृष्टि 
शब्द ऐसे अवसर पर Tamas लगा रहता है, और ' ब्रह्म-सष्टि ? शब्द से यह 
Mava नहा हैं कि बह्म को किसी ने उत्पन्न किया है । इन दो सुष्टियों में से दिक्काल 
Wg नाम-रूपी से असयांदित, अनादि, निय, आविनाशी, असत, स्वतंत्र और 
सारी इृश्य-सष्टि के लिये आधारणूत हा कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-प्ष्टि सें 
ong ल सञ्चार करक आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा आपने परम साध्य का 
ह अ 
› AFA का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्म-सृष्टि का है 
वयाप रश्यसृष्टि की आन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहदेन्द्रियों से 
हात दं आर थ दृन्द्रय आदिक नाम-रूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक 
जुष्य का यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर अम्नतत्व कैले प्राप्त 
९, इस इच्छा का पाते के लिये मनष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये 


शी 


& 
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Aas, दोनों के सूल में यदि एक ही निय और स्वतंत्र आत्मा दै, तो अब 
सहज ही प्रश्न द्ोता है कि पिशड के आत्मा को ब्रह्माशड के आत्मा की पहचान हो 

जाने में कौन सी अडचन रहती है और वह दूर केसे हो ? इस प्रश्न को इल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता हे, क्योंकि वदान्त 3 की दृष्टि 

से सब पदाथों के दो ही वर्ग होते हैं, जसे आत्मा अथवा परमात्मा, आर उसके 

ऊपर का नास-रूपों का आवरण; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के सिवा अब 
दत्य कुछ भी शेप नहीं रहता । वेदान्तशास्र का सत है कि नाम-रूप का यह 
आवरण किसी जगह घना तो किली जगद विरल होने के कारण दृश्य-स्रष्टि के 
पदार्थो में सचेतन और झचेतन, तरथा सचतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, 
गन्धर्च और राक्षस इत्यादि भेद दो जाते हैं । यह नहीँ कि आत्मा-रूपी बह्म किसी 

इयान में न हो । वह सभी जगह है--वह पत्थर सें है और मनुष्य में भी Fi 

परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बस्स में, अथवा न्युना- 

थिक स्वच्छ sia की लालटेन सें उसके रखने से अन्तर पड़ता दै; उसी प्रकार 
आात्मतत्तव सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
आवरण के तारतम्य-भेद से अचेतन और सचेतन जसे Az हो जाया करते Ft 
आर तो क्या, इसका भी कारणा वही है कि सचेतन में मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्‍यों नहीं होता | आत्मा ada एक ही 

है सहदी; qeg वह आदि से ही निएण और उदासीन होने के कारण सन, बुद्धि 
इत्यादि नाम-र्पात्सक साधनों के बिना, स्वयं कुळ भी नहों कर सकता; और ये 

साधन मनुभ्य-योनि को छोड़ अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते, 

इसलिये सनुष्य-जन्म सब सें श्रेष्ठ कहा गया है । इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्थूल और सूर्म, दो भेद होते हैं । इनमें a स्थूल 
आवरण मनुष्य की स्थूल देइ ही है कि जो शुक्र-शोणित आदि से बनी इे। शुक्र 
से आगे चल कर CAT, अस्थि ऑर सजा तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
मांस और केश उत्पन्न होते हैं--ऐसा समभ कर इन सब को वेदान्ती “अज्नसय 
कोश ? कहते हैं । इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब इम यह देखने लगते हैं 
कि इसके अन्दर क्या है तब करमशः वायुरूपी प्राण अर्थात्‌ | प्राणसय कोश, * 
सन अर्थात्‌ 'सनोमय कोश, बुद्धि अर्थात्‌ “ज्ञानमय कोश? और अन्त में ' आनन्दुभय 
कोश ? मिलता Sl आत्मा उससे भी परे है । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ सें 
FARA कोश से आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दसय कोश बतला कर वरुण ने 


शगु को आत्मस्वरूप की पहचान करा दी छै ( तै. २. १-५; ३. २-६ )। इन 


सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राणादि कोशो, च्म 
इन्द्रियों ओर पञ्चतन्मात्राओं को वेदान्ती * लिंग ? अथवा gan शरीर कहते हैं। 
वे लोग, < एक ही आत्मा ag भिन्न भिन्न योनियों में जन्म केसे प्राप्त होता है ?- 
इसकी उपपत्ति, सांस्य-शाख्न की तरह बुद्धि के अनेक “ भाव ? मान कर नहीं 
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लगाते; किन्तु इस विषय में उनका ag सिद्धान्त है कि यह सब कर्मविपाक का 
आथवा कर्म के फलों का परिणाम | । गीता स, वदान्तसूत्रों में ओर उपनिषदों झे 
स्पष्ट कहा हे कि यह कर्म लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थात्‌ आधार से रदा करता 
है और जब आत्मा स्थूल देह छोड़ कर जाने लाता छे तब यह कर्म भी लिग- 
शरीर-द्वारा उसके साथ जा कर बार बार उसको सिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाच्यर 
रहता है। इसलिये नास-रूपात्मक जन्म-मरण के चक्कर से छूट कर नित्य 
Eh हान म अथवा साक्ष का माल म, पड क आत्मा का जा aera 
A हुआ करती है उसका विचार करते समय लिंग-शरीर ओर क्से दोनों का भी विचार 
4 करना पड़ता इ! इनस ले ।लग-शरार का सांख्य आर वदान्त दाना Clear ले पहले 
ही विचार किया जा चुका हे; इसलिये यहा फिर उसकी चचा Tet की जाती | 
इस प्रकरण सें सिफ इसी बात को विवेचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण 
आत्मा को ब्रह्मज्ञान न होते हुए झनेक जम्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उल्ल 
कमे का स्वरूप कया हे, ओर उससे छूट कर आत्मा को अस्रतल्व प्रा लये 
मनुष्यों को इस संसार में कसे चलना चाथ | 
GS के आरम्भकाल में मूल अव्यक्त ओर निगुण परहा जिल देशकाल आदि 
नाम-रूपात्मक सगुण शक्ति खे व्यक्त, अर्थात्‌ इश्य-ुष्टिङप हुआ सा देख पड़ता 
हे, set को वेदान्तशाख में * साया ? कहते हैं (गी, ७. २४, २५); और उसी में 
: कम का भी समावेश होता हैं (बू. १. ६. १) | aE सी कहां जा सकता है कि 
° साया ? और ' कर्म ? दोनों समानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, 
अर्थात्‌ व्यापार, हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निर्गुण का सशुण Sar 
सम्भव नहीं । इसी लिये पहले यह कह कर कि सें अपनी साया से प्रकृति सें उत्पन्न 
होता ई (गी. ४. ६), फिर आगे आठवें अध्याय सें गीता सें ही कर्म का यह 
लक्षण दिया हे कि ` अक्षर परत्रह्म से पञ्चमहदाभ्रतादि विविध सरि-निर्माण होने 
की जो क्रिया है वही कर्म है ? (गी.८. ३)। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा क्रिया 
को; फिर वह मञुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पदार्थों की क्रिया हो, अथवा सूल 
. सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक आर्थ इस ज ह विवक्षित है। परन्तु 
कम काई हा उसका INT सदव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का 
नाम-रूप बदल कर उसको जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन 
ASU सं आच्छादित सूल दव्य कभी नहीं बदलता--वह सदा एक ही रहता 
इ। उदाहरणाथ, बुनने की क्रिया से ‘aa’ यह नाम aga कर उसी द्रव्य को 
वख नाम मल जाता इ; आर कुम्हार के व्यापार से * मिद्दी ? नाम के स्थान 
“ घट? नाम प्राप्त हो जाता दै । इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म 
A कर नास ओर रूप को ही कभी कभी साया कहते हैँ । तथापि कर्म का 
नः र विचार करना पड़ता दै, तब यह कहने का समय आता चवै कि ad- 
सायार्वरूप एक ही हैं । इसलिये आरम्भ ही में यह कह देना i | 


ae 


। 
। 
| 
l 
| 


NR . ` 
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अधिक सभीते की बात होगी कि साया, नाम-रूप और कमे, ये तीनों मूल स॒ एक 
स्वरूप ही हैं । हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक भेद किया जा सकता है कि 


माया एक gara शब्द है और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार का 


क्म कहते हैं । पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती । 
पै में ही प्रयोग किया जाता हैं । पर 
ब्रह्म के एक भाग पर विनाशी साया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधेङ्ङपर 
का Sein) इमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र सें “ Buen 
cat? कहा गया है । सांख्य-वाढी पुरुष छर प्रङ्कति दोनों acai को erty, 
स्वतन्त्र ओर अनादि जानते ह । परन्तु AMT, नास-रूप अथवा कर्म, क्षणा-क्षण में 
= जज 


बदलते रहते हैं; इसलिये उनको, अर अविकारी परब्रह्म की योग्यता का, 
sale स्वयं और स्वतंत्र मानना न्याय-दषि से अनुचित हवै । क्योंकि नित्य और 
atte ये दोनों कल्पना परस्पर-विहड हैं और इसलिये दोनों का आस्तित्व एक 
ही काल में साना नहीं जा सकता । इसलिये वेदान्ति वे यङ निश्चित किया है 


i हे; किन्तु एक नित्य, dd- 
ज्रम 


सगुण माया का 
देखावा देख पड़ता है । Teg केवल इतना द्वी कह दे 


a) 


zi 

a नहीं चल जाता 

के साया परतन्त्र छै और निर्गुण wae में छी यह दृश्य दिखाई देता हे । गुश- 
pes RS 


w) 


परिणाम से न लदी, तो भी विवर्त-वाद ले निर्ग 

नाझ-रूपों का, WaT साया का वश्य दिखना चाइ सम्भव हो; तथापि यहाँ एक 
र प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगुण 
इश्य निर्माण परब्रह्म में पहले पहल किस क्रम से, कब और क्यों दिखने लगा ? 
अथवा AA अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस अकार कहा जा सकता हवै, कि नित्य 


और चिद्रूपी परमेश्वर ने नास-रूपात्मक, विनाशी आर ASE कब ऑर क्यों 
उत्पन्न की ? परन्तु RA के नासदीय झुकत भें जला कि वर्णन किया गया है, यह 
विषय मनुष्य के द्वी लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये सी 
आरम्य है (नर. १०, १२8; तै. घ्रा. २. ८. 2), इसलिये उक्त प्रश्न का इसले आधिक 


आर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि “ ज्ञान-ष्टि से निश्चित किये हुए निर्गण 


THA को ही यह एक अतकय लीला छं? (Ag. २. १. ३३)। अतएव इतना सान 
कर ही आगे चलना पड़ता इं, कि जब से हम देखते आये तब से निर्गण ब्रह्म के 


साथ ही नाम-रूपात्सक विनाशी BA अथवा सगुण भाया हमें इम्गोचर होती आई - 


है । इसी लिये Agraga में कहा है कि मायात्मक कर्म अनादि है ( वेल्ल. २. १ 

३५-३७); आर भगवद्गीता में भी भगवान्‌ ने पहले यह वणेन करके कि प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीँ इ ' मेरी ही साया है? (गी. ७. १४), फिर झागे कहा है कि 
प्रकृति अर्थात्‌ साया, और पुरुष, दोनों * अनादि › हैं (गी. १३. १६) । इसी तरह 
श्रीशंकराचाय ने अपने भाष्य से माया का लक्षण देते हुए कहा है कि “ aay. 
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चरण्याऽऽत्मसूते इवाऽविद्याकल्पिते नामरूपे तच्वान्यत्वाक्यामनिर्व चनीये care 
प्रपञ्धवीजभूते waaay ` माया ? * शक्ति: ? HVA च श्रृतिश्म्रसोरस्षि- 
प्येते ? (वेस. शांभा. २. १. १४) । इसका भावार्थ यह है-- “ (इन्द्रियों के) 
अज्ञान से मूल ब्रह्म में कल्पित किये हुए नास-रूप को ही श्रुति और स्छृति-अन्यों 
| सें सर्व ईश्वर की ara’, ' शक्ति ! अथवा “ GA ! कहते हैं; ये ताम-रूप | i 
‘| aig परमेश्वर के आत्मभूत से जान पड़ते हैं, WT इनके जड़ होने के कारश | 
| यह नहीं ae जा सकता कि ये परब्रह्म से भिन्न हैं या आभि ( तस्वान्यस्व 
ओर यही जड़ सृष्टि ( दृश्य ) के विस्तार के सूल हैं; ” आर “ इस माया के योग 
| से ही यह we परमेश्वर-निर्मित देख पड़ती है, इस कारण यह साया चाहे विनाशी 
i} हो, तथापि दृश्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यब्त उपयुक्त है तथा 
। इसी को उपनिषदों में sexe, आकाश, अचार इत्यादि वास दिये गये हैं ” By, 
| gi. १. ४. ३) । इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय ( पुरुष ) और अचेतन साया 
| ( प्रकृति ) इन दोनों तत्वों को सांख्य-वादी स्वयंभू, स्वतन्त्र और अनादि सानते 
हैं; पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि 
यह उन्हें सान्य नहीं कि साया स्वयंभू और स्वतंत्र है; और इली कारण लंसारात्मक 
माया का FIST से वर्णन करते समय गीता (१५, ३) में कहा गया है कि ' न . 
रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिं च संप्रतिष्ठा--इस संसार-घु्ष का रूप, अन्त, 
आदि, ga अथवा ठौर नहीं सिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वर्णन 
हैं कि ' कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ? (३. १५) --बह्म से कर्म उत्पन्न SAT; ' यज्ञः कर्स- 
aged: › (३. १४)--यञ्च भी कर्म से ही उत्पन्न होता है, अथवा * सह यज्ञाः 
प्रजाः REAT? (३. १०) --अहादेव ने प्रजा (ue), यज्ञ (ad) दोनों को 
साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य भी यही है कि “ कर्म अथवा कर्मरूपी 
यज्ञ, आर ale अर्थात्‌ प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न चुए हैं । ” फिर चाहे इस 
सृष्टि को प्र्यक्ष ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कहो अथवा सीमांलको की नाई यह कहो 
कि उस ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसका बनाया--अरथै दोनों का एक ही है 
(भा, शाँ. २३१; ag. १. २१) । सारांश, evra का निर्माण होने के समय 
मूल fg ब्रह्म में जो दिख पड़ता है, वही कर्म है । इस ब्यापार को ही नास-' | 
रूपात्मक माया FRI गया है; और इस सूल कर्म से ही सूर्य-चन्द आदि सृष्टि के सब 
पदार्थों के व्यापार आगे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (श. ३. ८. ६) । ज्ञानी पुरुषों ने 
अपनी बुद्ध से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह 
PEMA ae का कर्म अथवा माया है, सो बझ की ही कोई न कोई wae | 
ला इ, स्वतंत्र वस्तु नहीं है #। परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहाँ पर कुंठित हो... 
belongs to mere appearance is necessari ly subordina- 
to the nature of the thing in itself.” Kant’s Wetuphy- — 
(Abbot’s trans, in Kant’s Theory of Ethics,p. 8l). 


sy 
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जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अथवा 
सायात्सक कर्म “ कब ? उत्पन्न हुआ | अतः केवल कर्म-स्रष्टि का ही विचार जब 
करना होता है तब इस परतन्त्र और विनाशी साया को तथा माया के साथ ही 
agma कर्म को भी, वेदान्तशास्त्र में अनादि कहा करते हैं (विस्‌. २. १. ३५) । 
स्मरण रहे कि, Fat सांख्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, चानादि का यह मतलब 
नहीं है कि साया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र हैं; 
परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित है कि वह दुर्शेयारम्म है, अर्थात्‌ 
उसका आदि ( आरब्भ ) MAJA नहीं होता | 

परन्तु यद्यपि इमे इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रूप ब्रह्म कमीत्सक 
अर्थात्‌ इश्यस्ष्टि-खप कब और क्यों होने लगा, तथापि इस सायात्सक कर्म के 
अगले सब ब्यापारों के नियम निश्चित हैं और उनमें से age नियमों को इस 
निश्चित रूप से जान भी सकते हैं । आठवें प्रकरण में सांल्यशाख के अनुसार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि सूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि सायात्मक कर्म 
T 


से ही आगे चल कर रूष्टि के बास-रूपात्मक विविध पदाथ किस ऋम से निर्मित 


A Lo 


È 
छुए; और वहीं आधुनिक आधिभौतिकशास्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये 


बतलाये गये हैं । यह सच है कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह aT 
Tel मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशास्त्र भें कहा गया 
है, वही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती । 
कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, 
उन सामान्य नियमों का कुछ सी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्स-फल भोगने पड़ते हैं । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्येक है। 
इसी को  कर्म-विषाक ? कहते हैं । इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि 
जहाँ एक बार SH का आरम्भ छुआ कि फिर उसका व्यापार आगे बराबर 
अखण्ड जारी रइता है और जब ब्रह्मा का दिन ama होने पर सृष्टि का संहार 
होता है तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का आरम्भ 
होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत अंकुर फूटने लगते हैं। 
महाभारत का कथन है किः-- 
येषां ये यानि कर्माणि प्राकूखष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः II 
अर्थात्‌ “ पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक चे ही कर्म 
उसे ( चाहे उसकी इच्छा हो या न हो ) फिर फिर यथापूर्व प्रात होते रहते हैं ? 
( देखो सभा. शां, २३१.४८,४६ और गी. ८.१८ तथा १६ ) । गीता (३.११) में 
कहा है कि “| गहना कर्मणो गतिः ” --कर्म की गति कठिन हैं; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म की पकड़ भी बड़ी कठिन है । कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता । वाद्य 
कमे से ee ous हैं; सूय-चन्द्रादिक कर्म से ही घूसा करते हैँ; और aa, विष्णु, 
«रे, ३३४ 
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महादेव आदि सगुण देवता सी कसा म हो बंध हुए हे। इन्द्र आदेका का कया पूछना 
है ! सगुण का अर्थ दवै नाममरूपात्मक और नाम-रूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म 
का परिशास | जब कि यष्टी बतलाया नहीं जा सकता कि सायात्मक कर्म आरम्भ 
सें केसे उत्पन्न छुआ, तब यह्‌ कैसे बतलाया जावे कि तदङ्गभूत सबुष्य इस कर्म-चक्र 
में पहले-पद्दल केसे he गया । weg किसी भी रीति से क्यों न हो, जब वह एक 
बार कर्म-बन्धन से पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी दक नास-रूपात्सक 
| देह का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस Ve में भिन्न भिन्न रूपों 
का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि आशुनिक आधिभ्रीतिक शास्त्रकारों ने भी 


| अब यह निश्चित किया है # कि कर्म-शाक्के का कभी भी नाश ता; किन्त 
Py जो शाक्ति आज किसी एक नास-रूप से देख पड़ती है, THI शाफि नाम-रूप के 
नाश होने पर TAL नाम-रूप से प्रगट हो जाती है । ओर जब कि किसी एक साम- 


A 


í 
रूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्त हुआ छी करते हैं, तब यह 
भी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न सिञ्च नास-झूप निजीव ही होंगे आथवा ये 
भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते | अध्यात्म-दश्टि से इस नास-रूपात्सक परस्परा को 
ही जन्म-मरण का चक्र या संसार कहते हैं; और इन नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समह्टि-रूप से AG, AR व्यश्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हूँ । वस्तुत 
देखने से यह विदित होगा कि यह आत्मान तो जन्म धारण करता है और न 
सरता दी है; अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी है । परूतु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के 
कारण एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना 

, रल नहीं सकता | आज का कर्म कल भोगना पड़ता है ओर कल का परसों; इतना 
ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगनां पडता 
च -- इंस तरह यह भव-चक्र सदव चलता रहता है । ageala तथा महाभारत 
( सनु, २.१७३; मभा. आ. ८०.३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फंलों को न 
केवल इमें किन्छु कभी कभी हमारी नास-रूपात्मक देइ से उत्पन्न चुए FA लड़कों 


# यह बात नहा [के पुनजन्म को इस कल्पना को केवल हिन्दघर्म 'ने या केवल आस्तिक 
वाद्या न॑ ६। माना et | यद्यापे वाड लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वोदिकधसे H 
वात gased को FTA का उन्हाने अपने धर्म Agel रीति से स्थान दया हैं; आर 
ब।सवा शताब्दं H “ परमेश्वर मर गया ?? कहनेवाले पक्के निरराश्चर-्वादी जर्मन पाण्डत 
निट्र्शे "भा पुनंजन्म-वाद का स्वीकार [कया ई । उसने लिखा है कि HAAR के जा 


N 


gaar रूपान्तर हुआ करते ह, वे मयादेत हँ तथा काल अनन्त ; इसालयं कहना पडता 
है के एक वार जो नाम-रूप हो जके हे › वहो फर आगे यथापूर्वं कभी न HAT HAA 
दात हा ह, ओर ZAT स कमं का चक्र अर्थात्‌ बन्धन केवल आधिभौतिक दृष्टि से दी | 
जाता है । उसने यह भी लिखा हें कि यह कल्पना या उपपाति मुझे अपनी स्फू 
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और नातियों तक को भी भोगना पड़ता है । शांतिपव में भीष्म युधिष्टिर से कहते हूँ { | 


पापं कम कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न हश्यते | 
नुपते तस्य पुत्रेषु पात्रेष्वाप चच नप्तृषु ॥ 

aig “ है राजा ! यदि यह देख पड़े कि किली आदमी को उसके पाप-कमों का / 
फल नहीं मिला ( arent चाहिये कि ) तो उसे उसके पुत्रों, पौत्रं और प्रपौत्रों 
| को भोगना पड़ता है ? ( १२६. २१ ) । इम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि कोई 

| कोई रोग परम्परा से प्रचलित रहते हैं । इसी ave कोई जन्म से ही दरिद्री होता 

। है और कोई वेभव-पर्णं राजकुल में उत्पन्न होता है। इन सब बातों की उपपत्ति 
केवल कर्म-चाद से ही बतलाई जा सकती दै; और agai का सत हव कि यह्दी कर्म 

वाद की aang का प्रमाण हैं । कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता 

है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 

सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कइना होगा कि कर्म-फल का देने 

| वाला परमेश्वर से भिश्च कोई दूसरा नहीं हो सकता { वेस्‌. ३. २. ३८; की. ३.८); 
और इसी लिये सगवानू ने कहा है कि “४ लभते च ततः कासानू सयैव विदितान्‌ 
हि तान्‌ ? ( गी. ७. २२ )-- सें जिस फल का निश्चय कर दिया करता हूँ as 
| फल सनुष्य को मिलता दै । परन्तु, कर्स-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि 
| इश्वर का है, तथापि वेदान्तशाख्र का यह सिद्धान्त ह कि ये फल छर एक के WE 
| खोटे कर्मों की अर्थात्‌ कर्म-अकर्म की योग्यता के अजुरूप ही निश्चित किये जाते हैं; 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में aega: उदासीन ही इ; अर्थात्‌ जब मनध्यों में 

| अले-बुरे का भेद हो जाता | तब उसके लिये परमेश्वर वेपभ्य ( विषसबुद्धि ) और 
agaa ( Adaa) दोषों का पात्र नहीं होता ( Fa. २. १. ३४ ) । इसी आशय 

\ का वर्णन गीता सें भी हूं कि “ anise सर्वभूतेषु ” ( 8. २६) अर्थात्‌ ईश्वर 

aa के लिये सस है; अथवा-- 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न Aa aad विस्रः ॥ 

परमेश्वर न तो किसी कें पाप को लेता न पुणय को, कर्म या साया का 
चक्र स्वभावतः चल रद्वा हे जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुख- 

*ख भोगने पड़ते | ( गी. ५. १४, १५) । सारांश, यद्यपि मानवी बुडि से इस 
बात का पता नहीं गता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कब 
हुआ और तदंगभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल कैसे फँस गया तथापि 
जब इम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म के नियमों 
| खे ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तब इम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर 
सकते हैं कि संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मों की कैद 
| में बंध सा गया हे। “ कर्मणा बध्यते जन्तुः ऐसा जो इस प्रकरण के आरम्स 
| | . में ही गीता का वचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है । 
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इस अनादि कर्मअवाइ के आर भी दूसरे अनेक नाम हैं, जैसे संसार, प्रकृति, 
साया, दृश्य सृष्टि, ge के कायदे या नियस इत्यादि; क्योंकि सुष्टि-शाख् के नियम 
नाम-रूपों सें होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देखे तो 
सब आधिभौतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक साया के प्रपंच दी मालूम होते हैं । इस 
माया के नियस तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं । इसी लिये हेकल जैसे 
आधिभोतिक-शाखज्ञ, जो इस नास-रूपात्मक साया तथा दृश्य-सृष्टि के मूल में 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं सानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया हे कि यह सृष्टि-चक्र ager को जिघर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता 
है। इन पंडितों का कथन है कि प्रत्येक सनुष्य को जो ऐसा सालूम होता रहला 
है कि नाअ-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से इमारी we झोनी चाहिये अथवा अभुक 
कास करने से हमें अस़्तत्व मिलेगा--यह सब केवल अम है । आत्मा या qe 
मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अम्रतत्व भी झूठ है; इतना ही नहीं, किन्त 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नी 
इ । मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वथं उसके या 
उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है, इससे उक्त कार्थ का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलम्बित नहीं हो सकता। उदाइरणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम 
वस्तु को देख कर पूर्व कर्मों से अथवा वंशपरम्पश-गत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रइने पर भी, उत्पन्न हो जाती छै और वे 
उस वचस्तु को चुरा लेने के लिये प्रदत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ इब आधिभौतिक 
पंडितों के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्व बतलाया गया 2% 
“ झानिच्छन्‌ अपि aria बलादिव नियोजितः ” ( गी. ३. ३६ )-इच्छा न रहने 
पर भी मनुष्य पाप करता हैं--वही तत्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके 
लिये एक भी अपवाद नहीं है और उससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस 
सत के अनुसार यदि देखा जाय तो सानना पड़ेगा कि भनुष्य की जो बद्धि और 
इच्छा आज होती है वह कल के कर्मी का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न दुई 
थी az परसों के कर्मों का फल था। और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का 
कभी अन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह सानना पड़ेगा कि ager अपनी स्वतंत्र बुद्धि 
से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूर्व कर्म अर्थात्‌ देव 
का ही फल इ क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग दैव कहा करते हैं । इस प्रकार 
यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
है, तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण AJF रीति 
से सुधार लेना चाहिये और age रीति से ब्र्मत्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपनी बुद्धि 
को शुद्ध करना चाहिये | तब तो मनुष्य की बही दशा होती है कि जो नदी के 
प्रवाह स बहती हुई लकड़ी की हो जाती है; अर्थात्‌ जिस और आया, प्रकृति, 


2 ; गे चो 
` खष्टिक्रम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी ओर इसे चुपचाप चले जाना 
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चाहिये | फिर ary उसमें अधोगति हो अथवा प्रगाति । इस पर कुछ अन्य आधि- 
आतिक-उत्क्रान्ति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं | ओर 
नाम-रूप AUAU में बदला करते हैं; इसलिये जिन सरृष्टिनियमों के अनुसार ये 
परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाह्म-स्रष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 

चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और इम देखते हैं कि मनुष्य इसी न्याय से 

प्रत्यक्ष व्यवहारों सें अप्नि या विद्युच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 

करता है। इसी तरह यह भी अनुभव की बात चै कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में 

थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परन्तु अस्ठुत प्रश्न यह नहीं है कि 

सुष्टि-रचना में या सनुष्य-स्वभाव सें परिवर्तन होते हैं या नहीं,और करना चाहिये या 

नहीं; Ga तो पहले यह्वी निश्चय करना है कि ऐसा परिवतेन करने की जो बुडि या 

इच्छा महुष्य मैं उत्पन्न होदी है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या 

नहीं । और, आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का दोना न होना ही यदि 

“gig: कर्सानुसारिणी ? के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से 
पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यद्दी Mea होता है कि इस आधिभौतिक 
शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। 

इस वाद को “ वासना-श्वातन्त्य, ? “ इच्छा-स्वातन्त्य ? य़ा “प्रघात्ति-स्वातन्त्य”? 
कहते हैं । केवल कर्स-वेपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त सें यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि मनुष्य को किसी भी 
प्रकार Bl TIRANA या इच्छा-ध्वातनथ्य AE है--वच् कर्म के अभेद्य बन्धनो 
से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैले किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोदे की 
पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये सनुष्यों के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रत्येक ATT अपने अन्तः- 
करण में यही कहता है कि यद्यपि झुम सें gs का उदय पश्चिम दिशा में करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो भी सुभ में इतनी शक्ति अवश्य है कि सें अपने हाथ से 
'होनेवाल कार्यों की भलाई-बुराई का विचार करके उन्हें अपनी इच्छा के अनसार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुणय तथा घर्म और अधम के दो 
मार्ग उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये मैं स्वतन्त्र हूँ। 
अब यही देखना है कि यह समझ सच है या झूठ । यंदि इस समर को झूठ 
कहें, तो इम देखते हैं कि इसी के आधार से चोरी, इत्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी SAU कर सज्ञा दी जाती चै; और यदि सच साने तो कर्म-वाद, 
कर्म-विपाक या दृश्य-स्रष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं । आधिभोतिक-शा्नों म 
केवल जड़ पदार्थों की क्रियाओं का विचार करना पड़ता है; इसलिये यहाँ वह प्रश्न 
उत्पन्न ही नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशाख्तर में ज्ञानवान्‌ सनुष्य के gN- 
TERA का विवेचन करना पड़ता है, उसमें यह एक AAW प्रश्न होता है और 


x 


इसका उत्तर देना भी आवश्यक होता है । क्योंकि एक बार यदि यही अन्तिम 
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| निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रश्षात्ति-एवातन्य प्राप्त नहीं है; तो फिर असुक 
; रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अझुक कार्यं करना चाहिये, असुक नहीं 
' करना चाहिये, as धम्य है, age अधर्म्य इत्यादि विधि-निषेधशाख्र के सब 
“ware भी आप ही आप छाट जायेंगे ( Bg. २. ३. ३३ ), * आर तब परम्परा से 
' या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्राति के दासत्व में सदैव रहना TATA का पुरु- 
षार्थ हो जायया | अथवा पुरुषार्थ ही काहे का? अपने काबू की बात हो तो पुरु- 
: षार्थ ठीक है; परम्तु जहाँ एक रत्ती सर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती : 
if ¦ बह दास्य और परतंत्रता के सिवा और हो ही कया सकता है ? इल सें ज॒ते ge 
| बलों के समान सब लोगों को TH की आज्ञा में रह कर, एक आधुनिक कचि के 
i ` कथनानुसार ` पदार्थथसो की श्रृंखलाओं ? से da जाना चाहिये ! हमारे भारत- 
l वर्ष में कर्म-बाद या दैव-चाद से और पश्चिमी देशों से पहले पल ईसाई ad के 
' भवितव्यता-वाद से तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध आधिभोतिक शास्त्रों के सृष्टि- 
; AAT से इच्छा-स्वातन्त्य के इस विषय की ओर पंडितों का ध्यान आकर्षित हो 
| गया है और इसकी बहुत कुछ चर्चा दो रही है। परूतु यहाँ पर उलका वर्णन 
' करना असम्भव है; इसलिये इस अकरण में यही बतलाया जायगा कि वेदान्त-शाख 
| आर भगवद्गीता ने इस्‌ प्रश्न का कया उत्तर दिया दै | 
यच्च सच है कि कर्म-प्रवाह झनादि है और जब एक बार कर्म शुरू हो जाता 
है तब परमेश्वर भी उससें इस्तच्षेप नहीं करता । तथापि serge का य्ह 
सिद्धान्त है कि दश्य-साटि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्छु इस नास- 
रूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और आचिनाशी 
ब्रह्मः सृष्टि है तथा मनुष्य के शरीर का आत्मा इस नित्य एवं स्वतन्त्र परह ही का 
! अंश है। इल सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष में अनिवार्य दिखनेवाली उक्त अडः 
| से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शाखकारों का निश्चित किया हुआ एक 
: भाग है । परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्सविपाक-प्रक्रिया के शेष अंश का 
गान पूरा कर लेना चाहिये । ‹ जो जस करे सो तस फल चाखा ? यानी “ जैसी 
करनी वैली भरनी ? यह नियम न केवल एक छी व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, 
` जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है और चूंकि प्रत्येक मजुष्य 
का किली न किसी कुटम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश Sal ही करता है इस- 
लिये उसे स्वयं अपने कर्मों के साय साथ कुटुम्ब आदि सामाजिक कर्मों के फलों को भी 
अंशतः भोगना पड़ता है । परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कमे का ही 
rN Mt en  S 
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a वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण को 'जीवकदेत्वायिकरण” कहते हैं । उसका पहला दी 
है“ कर्ता शास्त्ार्थवत्वात्‌ ” अर्थात्‌ विथि-निपेषशास्त्र में अर्थवलव होने के लिये जीव 
मानना चाहिये । पाणिनि के “ स्वतंत्र: कर्ता ?? ( पा. १. ४. ५४) सूत्र के “कता? | 
Se का बोध होता है और इससे माळूम होता हे कि यइ अधिक्र” | 
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विवेचन करने का प्रसंग आया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-प्रकिया में कर्म के 
विभाग प्रायः एक सजुब्य को ही लक्ष्य करके किये जाते हैं । उदाइरशार्थ, मनुष्य 
से किये जानेवाले अशुस कमो के सजुजी ने — कायिक, वाचिक और मानासिक — 
तीन सेद किये टें । व्यसिचार्‌, far ओऔर चोरी — ga तीनों को कायिक; कटु, 
Rem, ताना मारना और sina बोलना -- इन चारों को वाचिक; और 
THUMM, दूसरों का आह्ित-चिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना - इन तीनों 
को मानासेक पाप कहते हैं । सब मिला कर दस प्रकार के अशुभ या पाप-कर्स 
बतलाये गये हैं ( मनु. १२.५-७; सभा. अनु. १३ ) और इनके फल भी कहे गये 
हैँ। परन्तु ये भेद कुछ चिरस्थायी नहीं हैं; क्योंकि इसी अध्याय में सब कर्मों के 
फिर भी--सात्विक, राजस ओर तासस--तीन भेद किये गये हैं और प्रायः ' 
भगवद्गीता में दिये गये वर्णन के अज्जुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कर्मों के 
लक्षण भा बतलाये गये हूं ( गी. १४. ३१-१५; १८. २३-२५; असु. १२. ३१-३४ )। 
परन्तु कर्मे-विपाक-प्रकरश में कर्स का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, वह 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के संचित, ssa और क्रियमाण, ये तीन 
सेद किये जाते हैं । किसी सदुष्य के द्वारा इस खर तक किया गया जो कर्म है 
¬ चाइ वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्स में --- वह सब ' साँचित ? 
अथात्‌ “ एकत्रित ? कमे BY जाता है। इसी ' संचित ? का दूसरा नास “ Hew? 
आर सीसांसकों की परिभाषा में * अपूर्व ? भी है । इन नामों के होने का कारण यह 
है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती ङ 
उस समय क बीत जाने पर वइ क्रिया स्वरूपतः शेष agi रहती; किन्तु उसके 
Gea अतएव अदृश्य अर्थात्‌ aga ओर विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते 
हैं ( वेस्‌. शांभा. ३.२.३६,४० ) | कुछ भी दो Wg इसस सन्देह नहीं कि इस 
क्षण तक जो जो कसं किये गये हों उन सब के परिणामों के संग्रह को ही “संचित? 
Bee? या “ अपूव ? कहते Zl इन सब संचित कमो को एकदस भोगना असंभव 
हैं; क्योकि इनक पारेणामों में से कुछ परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ अले और बरे दोनों 
मकार के फल दूनवाले हो सकते इं । उदाइरशार्थ, कोई संचित कमे स्वर्गप्रद और 
कोई नरकप्रद भी होते हैं; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय 
भागना सम्भव नहीं हं--इन्हें एक के बाद एक सोगना पड़ता है । अत- 
एव  साचित' मसे जितने कर्मों के फलों को ओगना पहले शुरू होता ङ 
उतने ही को ' प्रारब्ध? अर्थात्‌ आरंभित ' संचित कहते इं । व्यवहार में संचित 
क अथ A हो * मारब्ध ' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल 
इ । Mae से यही अगट होता है कि संचित के अर्थात्‌ समस्त भूतपूर्व कर्मों 
के संग्रह के एक छोटे भेद को री  प्राएब्घ ? कहते हैं। ' आरब्ध कुछ समस्त 
साचत नहा हैं; संचित के जितने भाग के फलों का ( कार्यो का ) भोगना आरम्भ 


` 


हो गया हो उतना ही mea है और इसी कारण से इस MEN का दूसरा नाम 
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२७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न | 


आरूध-कर्म है। प्राररध और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाणा नामक एक 
और तसरा भेद है। “क्रियमाण ? वर्तमान कालवाचक धालु-सांधित शब्द ह 
और उसका अर्थ है--' जो कर्म अभी हो रद्वा हे अथवा जो कर्म अभी किया जा 
रहा Fi? qeg वतमान समय में इम जो कुछ करते हैं बह प्रारडध-कम का झी 
(अर्थात्‌ संचित कमो से से जिन क्स का भोगना शुरू हो गया ई, उनका ही ) 
परिणाम है; अतएव 'क्रियमाण' को BA का तीसरा सेद मानने के लिये इम कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । हाँ, यह भेद अवश्य किया जा सकता | SAT कारण है 
और क्रियमाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य दै; परन्छु कर्म-विपाकअ्रक्रिया में इस भेद 
का कुछ उपयोग नहीं हो सकता | संचित में a जिन करी के फलों का भोगना 
अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है उनका-अर्थात्‌ संचित में से मारब्ध को घटा 
देने पर जो कर्म बाकी रह जाँ उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है । इसलिये Agraga ( ४. १. १५) Hansa ही को प्रारड्ध-कार्य, 
और जो प्राउघ नहीं हैं उन्हें अनारव्ध-कार्य कहा है । हमारे सतानुखार संचित 
mal के इस रीति से--प्रारब्ध-का्य ओर अनारूघ-कार्य--दो भेद करना ही शास्र की 
ष्टि से अधिक युक्तिपूणी मालूम होता दै । इसलिये ' क्रियसाण ? को धातु-साधित 
वर्मानकालवाचक न समम कर ' वर्तमानल्लासीप्ये वर्तमानवद्वा ? इस पाणिनि- 
ga के अनुसार (पा. ३. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक समझें, तो उसका अर्थ 
° जो आगे शीघ्र ही भोगने को दवै? किया जा सकेगा; ओर तब क्रियमाण का ही 
By अनारब्ध-कार्यं हो जायगा; एवं “ anea ° तथा ' क्रियमाण ! ये दोनों शब्द 
क्रम ले वेदान्तहून्र के ' आरव्ध-कार्य ' आर “ अनार्ध-काय ' शब्दों के समानाथक 
हो जायँगे । परन्तु क्रियमाण का ऐसा आर्थ आज-कल कोइ नहीं करता; उसका 
झर्थ प्रचलित कसै ही लिया जाता है । इस पर यह आक्षेप है कि ऐसा अर्थ लेने 
से प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पड़ता है और जो कर्म अनारब्ध-कार्य 
= उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रावध तथा क्रियमाण इन तीनों 'शब्दों a 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त क्रियमाणा शब्द के रूढ़ाथ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं है । इसलिये कर्म-विपाक-क्रिया में संचित, TET और 
क्रियमाण, कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर हमने उनके अनारड्घ-कार्यं ओर 
दारड्ध-कार्य यही दो वर्ग किये हैं और यही शाख-दृष्टि से भी सुभीते के हैं। “भोगना' 
क्रिया के कालकृत तीन भेद “होते हैं-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा रहा 
है ( वर्तमान ), और जिसे आगे भोगना हैं ( भविष्य ) । परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया में इस 
प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; FANS संचित में से जो कम प्रारब्ध हो कर भोगे 
जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं । इसलिये कर्म-भोग का विचार 
करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं-( १ ) वे कर्म जिनका भोगना 


Vd 


~ ` ne à j; 
शुरू होगया है अर्थात्‌ mea; और (२)जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ इं अर्थात्‌ 


अनारब्धः इन दो Wal से अधिकं भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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कर्मविपाक और आत्मर्वातंतर्य | २७३ 
कर्मो के फलों का द्विविध वर्गीकरण करके उनके 


इस प्रकार सब se a DS ft 
उपभोग के सम्बन्ध भें कर्म-विपाक-अक्रिया यह बतलाती दे, कि सञ्चित ही 
कुल भोग्य हैं; इसमें से जिन कर्म-फलों का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर 
था जन्म मिला दै, अर्थात्‌ सञ्चित में से जो कर्म प्रारब्ध हो गये हैं, उन्हें भोगे बिना 
छुटकारा नहीं हैं--“प्रारव्यकमणां भोगादेव च्चयः । ? जब एक बार हाथ से बाण 
छूट जाता हैं तब AE लॉट कर था नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता इ; 
अथवा जब एक बार कुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का 
अन्त होने तक TE घूमता ही रहता है; ठीक इसी तरह “asa कमो की अर्थात्‌ 
जिनके फल का भोग दोना शुरू दो गया है उनकी भी अवस्था होती है st 
शुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये । इसके सिवा दूसरी गति नहीं 
है। परन्तु अनारव्ध-कार्य कर्म का ऐसा हाल Tel हे-इन सब कर्मों का ज्ञात से 
पूर्णतया नाश किया जा सकता है । MEIA और अनारब्ध-कार्य में जो यह 
महत्वपूर्ण भेद है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नेसर्गिक 
रीति से Bey होने तक अर्थात्‌ जन्म के साथ ची प्रारब्ध हुए BAL का अन्त होने 
तक शान्ता से राइ देखनी पड़ती है । ऐसा न करके यदि ay इठ से देह त्याग 
करें तो-जान से उसके अनारब्ध-कर्मों का क्षय हो जाने पर भी-देहारम्भक 
प्रार्ध-कर्मों का भोग अपूर्ण TE जायगा और उन्हें सोगने के लिये उसे फिर भी 
जम्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोच में भी बाधा आ जायगी। यह वेदान्तं और 
सांख्य, दोनों शाखरों का निर्णय है (Sg. ४. १. १३-१५; तथा सां.का. ६७)। उक्त 
बाघा के सिवा इठ से आत्म-इत्या करना एक नया कर्म हो जायया और उसका 
फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी । इससे साफ 
जाहिर होता है कि कर्मशास्र की दृष्टि से भी आत्म-इत्या करना खता ही है। 
कर्मफल-भोग की इटि से कर्म के Vi का ada हो चुका। अब इसका विचार 
किया जायगा कि कर्स-बंघन से छुटकारा कैले अर्थात्‌ किस युक्ति से हो सकता है। 
iat Si ऊपर बतलाया जा ga छै कि अनारब्ध-कार्य 


Ey 


पहली युक्ति करम-वादियों की है 
भविष्य थे सुगते जानेवाले संचित कर्म को कइते हैं फिर इस कमं को चाहे 
इसी जन्म से भोगना पड़े या उलके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ भीमांसकों ने कर्म-बंधन से छूट कर मोक्ष 
पाने का अपने सतानुसार एक GET साय ss निकाला है । तीरे प्रकरण में कहे 
अनुसार मीसांसकों की इष्टि से समस्त कमो के नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध 
We चार भेद होते हूं। इनमें से Gem आदि निद्य-कमो को न करने से पाप लगता 
है आर नसित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित 
Wl इसलिये मीमांसकों का कहना है क्रि इन दोनों कमौं को करना ही चाहिये। बाकी 
रहे काम्य और IGE कस । इनमें से निषि कम करने से पाप लगता है, इस- 


लिये aS करना चाहिये; अर काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के 
.र्‌. ३५ 
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२७४ गीतारहस्य अथवा BHATT । 


लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार भिन्न भिन्न कमो के परिशामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ 
कर्मो को छोड़ दे ओर कुछ BAT को Yaw रीति से करता रहे, तो वह आप ही 
आप सुक्त हो जायया | क्योंकि, प्रारब्ध कर्मो का, इल जन्म में उपभोग कर लेने से 

अन्त हो जाता आर इस जन्म स सब SAAT कसा का करते रहने से 
तथा निषिद्ध कमों से बचते रहने से नरक से नहीं जाना पड़ता, एवं काम्य क्सी को 
छोड देने से tan आदि Gal के भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती | और जब 
इहलोक, नरक ओर स्वरं, ये तीनों गति इस मकार छूट जाती हैं, तब आत्मा के 
लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती । इस वाद को aT 
या “नष्कम्य-सिद्धि! Syd हैं । BA करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कम के पाप-पुराय का बंधन करां को ae हो सकता, तब उस स्थिति 
को ' नेष्कम्यं ? कहते Pl परन्तु ageagra से निश्चय किया गया है कि मीमां- 
सकों को उक्त युक्ति से यह “ नव्कम्य ? पूणे रीति Saal सध सकता ( वेलू. शांभा 
३. ३. १४); आर इसी sao से गीता सी कहती दे कि “ कर्म न करने से 
Teni नहीं होता, आर छोड़ देन Glee भी नहीं मिलती ? (गी. ३.४)। 
वमशाखों भें कहा गया | कि पहले तो सब निषिद्ध कमो का त्याग करना ही अस- 
म्भव है; ओर यदि एक-आध निषिद्ध कर्म हो जाय तो केवल नैमित्तिक ग्रायश्रित्त से 
उसके सब दोषों का नाश भी नहीं होता। अच्छा, यदि मान लें कि उक्त बात सम्भव 
हैं, तो भी सीमांसको के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पड़ता, कि 'प्रारब्घ! 
कमा को AMA से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के SAE 
करने या न करने स॑ सब ANAT’? कर्मो का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो 
“ संचित ! कम के फल परस्पर-विरोबी-उदाइरणाथ, एक का फल स्वर्गसख तथा 
TAC का फल नरक-यातना--हों, तो उन्हें एक ही समय भें और एक ही स्थल में 
ATA असम्भव हैं; इसलिय इसी जन्म सें Asa हुए कमो से तथा इसी जन्म 
में किये जानेवाले कमों से सब ' संचित ? कमं के फलों का भोगना पूरा नहीँ हो 
सकता | महाभारत H, पराएारगीता में कहा हः A 


कदाचिव्सुक्कतं तात कूटश्थमिव तिष्ठति | 
. मजमानस्य ससार यावद्दुःखाद्विसुच्यते || 


“Sal कभी मनुष्य क सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया 
गाया पुणय ( उसे अपना फल देने की राइ देखता हुआ ) नाट जोइता रहता है ” 
( मभा. शां. २६०. १७); और यही न्याय खंचित पापकमा को भी लाग = | 
इस प्रकार संचित-कर्मो पयोग एक दी जन्म में नहीं चुक जाता; किन्त सांचित कमो 
' का एक आग AAG अनारूध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और इस जन्म में 

सब कसो को यदि उक्त युक्ति से करते रहें तो भी बचे हुए अनारब्धकार्य-संचित को 
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कर्मविपाक और ARATA | २७५ 


ओगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता द्वै । इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त च्द्कि 
मीर्मासकों की उपर्यु क सरल सो TARA खोटी तथा आन्तिप्रूलक है। कर्म-बंधन से लूटने 
` का यह मार्ग किसी भी उपनिषद में वहीं बतलाया गया || यह केवल a$ के 
आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं टिकता l 
सारांश, कर्म के FT कर्म से छुटकारां पाने की आशा रखना वैसा ही व्यर्थ है, जेस 
एक अन्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! अच्छा, अब यदि मीमां- 
सको की इस युक्ति को AR न करें और कमे के बंछनों से छुटकारा पाने के लिये 
सब कर्मों को आग्रहपूर्वक छोड़ कर निर्द्योगी बन as तो भी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि अनारब्ध-कर्मी के फलो का भोगना तो बाकी रहता ही है, और 
इसके साथ कर्म छोड़ने का STE तथा चुपचाप बैठ रहना तामस कर्म हो जाता 
है; एवं इन तासस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही 
पड़ता है (गी. १८.७, ८) gas सिवा गीता में अनेक स्थला पर यह भी बत- 
लाया गया है, कि जब तक शारीर है तब तक श्वासोच्छ्वास, सोना, बैठना इत्यादि 
कर्म होते ही रहते दें, इसलिये सब कमो को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही 
है-यथार्थ में, इस dan सें कोड क्षण भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं 
सकता (गी. ३. ५; १८, ११ DI 
कर्म चाहे सला हो या बुरा; परन्तु उसका फल सोगने के लिये मनुष्य को एक न 
एक जन्म ले कर इमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके 
अखंड व्यापार में परमेश्वर भी Peay नहीं करता; सब कमो को छोड़ देना सम्भव 
नहीं है; और मीसांखकों के कथनाचुसार कुछ कर्मो को करने से और कुछ war को 
छोड़ देने से भी कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता-इत्यादि बातों के सिद्ध 
हो जाने पर यंह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नाम-रूप के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके सूल में रइनेवाले असत तथा अविनाशी तत्त्व में सिल 
जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती हे, उसकी Ta करने का कौन सा 
मार्ग है? वेद और रुखति-अन्थों से यज्ञ-याग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक 
साधनों का वंन है, परन्तु सो्षशाख्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के हैं; 
क्योकि यज्ञ-याग आदि पुणय-कमी के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती हैं, परन्तु जब 
इन एणय-कमौ के फलों का अन्त हो जाता है तब--चाहे दीर्घकाल सें भी क्यों न 
हो--कभी न कभी इल कर्म-भूमि में फिर लोट कर आना ही पड़ता है (मझा. 
वन, RE, २६०; गी, ८. २५ और 2. २० )। इससे स्पष्ट दो जाता है कि कर्म के 
Wa बिलकुल छूट कर अमृततत्त्व में मिल जाने का और जन्म-मरण की राट 
को सदा के लिये दूर कर देने का यच्च सच्चा मार्ग नहीं है । इस भम्फट को दूर करने 
का यात्‌ ATMA का अध्यात्मशास्त्र के कथनाबुसार “ ज्ञान ? ही एक सच्चा 
मार्ग है। : ज्ञान › शब्द का अर्थ व्यवहार-ज्ञान या नाम-रूपात्मक qha का 


A 


जान नहीं है; किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मास्मैक्य-ज्ञान है। इसी को * विद्या ? सी 
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कहते हैं; और इस प्रकरण के आरम्भ सें ` कर्संणा बध्यते जन्तुः विद्यया g ag- i 
च्यत ?-कर्म से ही प्राणी बाँधा जाता हे ऑर विद्या से उसका छुटकारा होता ह-- 
यह जो वचन दिया गया है उसमें ' विद्या ? का अर्थ aa’ ही विवक्षित है । 
wary ने अर्जुन से कहा है कि 

ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसाक्कुरुतेऽज्ुन | 
४ ज्ञान-रूप आग्ने से सब कर्म WEA हो जाते |”? (गी. ७. ३७); शर दो AT 
पर महाभारत में भी कहा गया | किः 


बीजान्यम्न्युपदस्थाने न रोहन्ति यथा पुनः | 
ज्ञानदम्यैस्तथा छलशैनात्मा संपद्यते पुनः | 

“ भूना हुआ बीज जैसे ऊा नहीं सकता, वैसे डी जब ज्ञान से ( कर्मों के ) छेश 
दुग्ध हो जाते हैं तब वे आत्मा को एनः प्राप्त नहीं होते ? (सभा, वन. १६९.१०६, 

१०७; शाँ, २११. १७) । उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की AYA यतलाने वाले 
अनेक वचन हैं;-जेसे “ य एवं वेदाइ ब्रह्मास्मीति ख इदं खव सवति ” (TG. i 
४. १० )--जो यह जानता है कि में ही ब्रह्म हूँ, वही अमृत ब्रह्म होता है; जिस 
प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया हो 
उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४.३); ब्रह्म जाननेवाले को Ate 
मिलता ह (ते. २. १); जिसे यह मालूम हो चका है कि सब कुछ आत्समय हू 
उसे पाप नहीं लग सकता (g. ४.४, २३); “ ज्ञात्वा sa सुच्यतं Tay: ? 
(श्वे. ५. १३; ६- १३ )--परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से सुक्त हो जाता है; 
८ ज्षीयन्ते चास्य BANA तस्मिन्द्टे परावरे ? (मुं. २.२. ८)--परबह्म' का ज्ञान होने 
पर उसके सब कमो का क्षय हो जाता है; “ विद्ययाप्रतमश्नुते ? (इशा. ११. HY 
७, & )--विद्या से अग्न॒तत्व मिलता इ; “ तसेव विदित्वा$तिसत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ” ( श्व. ३. ८ )--परसेश्वर को जान लेने से असरत्व मिलता है, इसको 
छोड़ मोक्त-प्राप्ति का दूसरा साग नहीं है । ओर शास्त्र-दष्टि से विचार करने पर भी 
यद्दी सिद्धान्त cS होता है; क्‍योंकि इश्य-सुष्टि सें जो कुळ है वह सब यद्यपि FH- 
मय हो, तथापि इस ait के आधारभूत परब्रह्म का हो वद सब लाला | इस- 
लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्म परबह को बाधा नहीं दे सकते--अर्थात्‌ सब 
कमी को करके भी परबह्म अलिक्ष ही रहता Sl इस प्रकरण के आरम्भ में बतलाया 
जा चुका है कि अध्योत्मंशासत्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थों के कर्म (माया) 
और ब्रह्म दो ही वर्ग होते हैं । इससे यही प्रगट होता है कि इनमें से किसी एक 
वर्ग से अर्थात्‌ कर्म से छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में 
अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये आर दूसरा माग Tel च” 
क्योंकि जव सब पदाथों के केवल दो ही वर्ग होते हें तब कर्म से सुक्त अवस्था 
सिवा versal के और कोई शेष नहीं रह जाती । परन्तु ब्रह्म-स्वरूपी इस 
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अवस्था को प्राप्त करने के लिये यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये कि ब्रह्म का 
स्वरूप कया दै; नहीं तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसरा ही! “ विनायकं 
प्रकुर्वाणो रचयामास वानरस्‌ "AS Ti गणपति की बनानी थी; परन्तु ( वह ने 
बन कर ) बन गई बन्दर की--ठीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशाख्र के 
यरक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( अर्थात्‌ ब्ह्मात्मेक्य 
का तथा ब्रह्म की अलिशता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे सृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही 
कर्म-पाश से सुक्त होने का सच्चा मार्ग | । गीता में अगवानू ने भी यही कहा है 
कि “ कर्मो में मेरी कुछ भी आसक्ति नहों है; इसलिये सुभे कर्म का बन्धन नहीं 
होता--और जो इस तत्व को समझ जाता दे वह कम॑-पाश से मुक्त हो जाता है” 
(गी. ४. १४ तथा १३. २३ )। स्मरणा रहे कि यहाँ ज्ञान’ का अर्थ केवल शाव्दिक 
ज्ञाने या केवल मानसिक क्रिया wet दै; किन्तु इर समय आर प्रत्येक स्थान में 
उसका अर्थ “पहले सानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय TTT कर लेने पर 
aiga होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति ” ही है। यह बात वेदान्तसून्र के 
शांकरभाप्य के आरम्भ ही सें कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त सें ज्ञान के 
सम्बन्ध में अध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त बतलाया गया है और महाभारत Ñ 
भी जनक ने सुलभा से Bey Pe“ ज्ञानेन कुरुते यलं aaa प्राप्यते मद्दत ” 
ज्ञान ( अर्थात्‌ सानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर सनुप्य यज्ञ करता है और 
यत्न के इस सागं से दी अन्त से उसे सहत्तत्व ( परमेश्वर ) प्राप्त हो जाता है (शां. 
३२०. 20) | ञ्रध्यात्मशाख् इतना ही बतला सकता हे कि मोजक्ञ-प्राप्ति के लिये 
किस मार्ग से और कह जाना चाहिये--इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला 
सकता | शाख से ये. बातै जान कर wis मनुष्य को शाद्धोक्त मार्ग से 
ei आप ही चलना चाहिये आर उस सार्ग में जो BE या बाधाएँ हों, उन्हें 
निकाल कर अपना रास्ता खुद साफू कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग में चलते नए 
स्वयं अपने प्रयत्न से अन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये। परन्तु यह 
अयत्न भी पातंजल योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफल-त्याग इत्यादि अनेक 
मकार से किया जा सकता | ( गी. १२. ८-१२ ), जिससे Haga agar sa- 
फन स फस जाता हं। इसी लिये गीता में पहले निष्कास कर्मयोग का सुख्य सार्ग 
बतलाया गया है ओर उसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यम-नियस-आसन-प्राणा- 
याम भ्रत्याद्दार-घारणा-ध्यान-समाधिरूप अंगभूत साधनों का भी वर्णन किया गया 
$ तथा आणे सातवें अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते 
से ही परमेश्वर का ज्ञान अष्यात्सविचार-द्वारा अथवा ( इससे भी सलभ रीति 
से ) भक्तिमार्ग द्वारा हो जाता है (गी. १८. ५६)। 
झम-बन्धन से छुटकारा होने के लिये कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं 
© किन्तु बद्यासैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते 


रहने से ही अन्त में मोच मिलता है; कर्म को छोड़ देना अम है क्योंकि कम किसी 
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से छूट नहीं सकता; — इत्यादि बातें यद्यपि निर्विवाद सिद्ध हो गई हैं, तथापि ag 
पहले का प्रश्न फिर भी उठता हैं कि, क्या इस सायं सें सफलता पाने के लिये आवः 
VIS ज्ञान-प्राति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वह सजुष्य के वश में हे ? अथवा 
नास-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर GS उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान्‌ 
गीता में कहते हैं कि “ sala यान्ति भूतानि fag: किं करिष्यति? (गी. ३.३३) 
— निग्रह से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं; 
८ Meade व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ? -- तेरा निश्चय व्यर्थ है; जिधर 
तू न चाहेगा उधर तेरी प्रकृति gh खींच लेगी (गी. १८.५६; २.६० ); और 
सनुजी कहते हैं कि “ बलवान्‌ इन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्षादि ” Cay. २.२१५) 
-- विद्वानों को भी staat अपने ag में कर लेती हैँ । कर्मविषाक-प्रक्रिया का भी 
निष्कर्ष यही है क्योंकि जब ऐसा सान लिया जाय कि ag के सन ait सब प्रेरणा 
पूर्व-कर्मों से Et उत्पन्न होती हैं, तब तो यही SGA करना पड़ता है कि उसे एक 
कस से दूसरे कर्म में अर्थात्‌ सदैव अंव-चक्र भे घूमते रहना चाहिये । अधिक कया 
कहें, कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म, दोनों ata परश्पर-विरुद्ध हैं। और 
यदि यह सत्य है, तो यड आपात्ति आ पड़ती है कि ज्ञान प्रात करने के लिये कोई 
भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र a इस प्रकार 
किया गया हैं, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-स्शष्ट का आधारभूत जो तत्त्व yaw 
मनुष्य की जड़देइ में भी निवास करता है, इससे उसके sei का विचार देह 
ओर आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनसे से आत्मस्वरूपी बह्म मूल में 
केवल एक ही होने के कारण कभी सी परतन्त्र नहीं हो सकता; क्योंकि किसी एक 
वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक -- कम से कम दो -- 
वस्तुओं का दोना नितान्त आवश्यक है । यहाँ नास-रूपात्मक कम ही क दूसरी 
वस्तु है; परन्तु यह कर्म आनित्य है और मूल में waa ही की लीला दै जिसे 
निर्विवाद सिद्ध होता हैं कि, यद्यपि उसने परब्रह्म के एक अंश को आच्छादित कर 
लिया है, तथापि वह परत्र को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता | इसके 
अतिरिक्त पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्म-स्ृष्टि के व्यापारों 
का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से मिन्न ara 
wage का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि परत्र ऑर उसी का 
अंश शारीर आत्मा, दोनों सूल सें स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से 
सुक्त हैं । इनमें से परमात्मा के विषय में age को इससे आधिक ज्ञान नहीं at 
सकता कि az अनन्त, सर्वव्यापी, fu शुद्ध और युक्त है । परन्तु इस परमात्मा 
ही के अंश-रूप जीवात्मा की बात भिन्न है; यद्यपि व्च सूल में शुद्ध, JPA, 
निर्गुण तथा अकर्ता दै, तथापि शरीर और ate आदि इन्द्रियों के बन्धनों स फेस 
जाने के कारण जब वह ATTA के सन में स्फूर्ति उत्पन्न किया करता हैं तब मनुष्य 
` को उसका प्रयल्ञाबुभवरूपी ज्ञान हो सकता दै। भाफ़ का उदाइरण लीजिये, जब्र 
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बह खुली जगह में रहती दै तब उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता; परन्तु जब वह किसी 
बर्तन में बंद कर दी जाती | तब उसका दबाव उस बर्तन पर ज़ोर से होता हुआ देख 
पड़ने लगता हैं; SIF इसी तरह जब परमात्मा का ही अंशभूत जीव (गी. १५. ७) 
अनादि पूर्व-कमाजत जड़ देह तथा इन्द्रियां के बन्धनो से बळ हो जाता हे, तब इस 
बद्धावस्था सं उसका झुक करन क लिये (AA GHA) कर्स करने की ca देहे 
feat में होन लगता हैं; आर इसी को व्यावहारिक दृष्टि से “ आत्मा की स्वतन्त्र 
agit” कहते ह । ˆ व्यावहारिक दृष्टि से ? कहने का कारण यह है कि शुद्ध 
मुक्तावस्था में या “ तास्विक दृष्टि से ” आत्मा इच्छा-रहित तथा अकर्त ह--सब 
age केवल THe का है ( गी. १३. २६; वेस्‌. शांभा. २. ३. ४० ) । परन्तु 
वेदान्ती लोग सांख्य-सत की भाँति यह नहीँ साने कि प्रकृति ही स्वथं मोक्षानुकल 
कर्म किया करती इं; क्योंकि ऐसा साब लेने से यह कहना पड़ेगा कि जड़ प्रकृति 
अपने अंधेपन से AAA को भी सुक्छ कर दे सकती है । और, यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि जो आत्मा सूल ही में अकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से TAT 
बिना किसी निमित्त कारण के अपने नेसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है। ga- 
लिये आत्म-स्वातल्य के उऊ सिद्धान्त को बेदान्तशाख में कुछ ऐसे शब्दों से बत- 
लाना पड़ता हे, कि आत्मा यद्यपि सूल सें अकर्ता है तथापि बन्धनों के निमित्त से 
वह इतने छी के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है, और जब यह आगन्तुक प्ररकता 


A AA 


उसमें एक बार किसी भी निमित्त से on जाती है, तब वह कर्म के नियमों से भिन्न 
अथात्‌ स्वतन्त्र ही रहती है । “| स्वतन्त्र ? का अर्थ निर्मिमित्तक नहीं है, और 
आत्मा अपनी सूल शुद्धावस्था में कर्ता wt Tel रहता । परन्तु बार बार इस लम्बी 
चड़ GVA को न बतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आत्मा की स्वतन्त्र THT 
या मरणा कहने को परिपाटी हो गई Zi बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा 
real का सिलनवाली स्वतन्त्र मेरणा में और staal के पदार्थों के संयोग से 
Rha H उत्पन्न हानवाली मेरणा में aga Paar है । खाना, पीना, चैन करना- 
ये सब Seal की प्रेरशाएँ हैं; और आत्मा की प्रेरणा AIEA कर्म करने के 
लिये हुआ करती है । पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात्‌ WAS की हैं; परन्तु 
दूसरी भेरणा आत्मा की अर्थात्‌ ब्रह्म we की है; ओर ये दोनों प्रेरणा प्रायः 
रस्परःवरोधी हैं जिससे इनके was में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है । 
इनके झगड़े के समय जब भन से Srey उत्पन्न होता दे तब कर्म-सष्टि की प्रेरणा 
बे Bt (भाग. १९. १०. ४) यदि AGA शुद्धात्मा की: स्वतन्त्र प्रेरणा के 
Se tate इसी को सच्चा आत्मलान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते 
व्यवहार एवभावतः सोक्षानुकल ही होंगे; और अन्त में -- 
विश॒द्धधमां get बुद्धेन च स बुद्विमान्‌ | 
विमलात्मा च भवति ate विमलात्मना | 
स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नुते ॥ 
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८ बह जीवात्मा या शारीर आत्मा, जो सूल में स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मिल 
~ शुद्ध बुद्ध as आर sae èv शाँ 3 
जाता है जो नित्य, एद, इद्ध, निर्मल आर TITS ” (सभा. शां. Ror. २७ ३०) 
ऊपर जो कहा गया है छि ज्ञान से AT सिलता हैं, उसका यही अर्थ R | इसके 
oN A ov शात्‌ क्म ~ I had mi 
विपरीत जब जड़ BPA के aga ae की अथात्‌ कर्म-सष्टि की FRAT की प्रब- 
लता हो जाती है, तब मनुष्य को अधोगति होती है। शरीर में बघे हुए जीवात्मा 
` A ब्रह्म -À जाम ~ 
में, देइेन्द्रियों से मोक्षानुछूल TA कराचे की तथा IAHT ले सोच 
नेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति दै, इसकी ओर ध्यान दे कर ही अगवा 
प्राप्त कर लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति |, इसका आर च्य एर च भगवान 
ने अर्जुन को आत्म-स्वातन्त्य अर्थात्‌ स्वावलम्बन के तस्व का उपदेश किया है किः— 
उद्वरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
ara ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
« मनुष्य को चाहिये कि बह अपना उद्धार स्वर्य करे; वह अपनी आवचाति आप षी 
न क्रे; क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु ( दितकारी ) दे आर स्यं अपना 
शत्रु (नाशकर्ता) है ” (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिष्ठ (२. सगे ४-८) 
कै ~ ` las पर an ani ७ कि ` 
में देव का निराकरण करके पौरुप के महत्त्व का विस्तारपूर्वक TUA किया गया RI 
जो मनुष्य इस तत्व को पहचान कर आचरण किया करता हैं के सब A स 


a... —~. 


एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या सोक्षानुकूल आचरण ' 


कहते हैं; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र घस है कि ऐसे आचरण की ओर 
देह्ेग्द्रियों को प्रदत्त किया at इसी धर्म के कारण ठुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण 
भी सदाचार ही की तरफूदारी किया करता है जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कमा 
का पश्चात्ताप होता है | आधिदेवत पक्ष के पंडित इसे सदसदुविवेक-बुद्धिरूपी 
देवता की स्वतन्त्र स्फूतिं कहते ह । परन्तु ताच्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित 
होता है, कि qaqa जड़ प्रकृति ही का विकार दोने के कारण एंवयं अपनी ही 
प्रेरणा से कर्म के नियम-बन्धनों से सुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे wage 
के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है । इखी प्रकार पश्चिमी पणिडतों का “ इच्छा- 
स्वातंत््य ” शब्द भी वेदान्त की दृष्टि ले ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा सन का धर्म 
है और आठवें प्रकरण में कहा जा चुका है कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ सन भी 
कम्रीत्मक जड़ प्रकृति का अस्वयंवेद्य विकार है इखलिये ये दोनों स्वर्यं आपी कमं के 
बंधन से छुट नहीं सकते | तएव वेदान्तशाख्र का निश्चय दे कि सचा ,श्वातंश्य न 
तो बुद्धि का है और न मन का-वदह केवल आत्मा का है। यह स्वातंत्र्य न तो 
आत्मा को कोई देता है और न कोई उससे छीन सकता है । स्वतंत्र परमात्मा का 
अंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता दै, तब वह स्वयं स्वतंत्र रीति 
से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। अन्तःकरण कॉ 
इस प्रेरणा का अनादर करके कोई बर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता | के वह 
स्वयं अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारने को तेयार है.! भगवद्गीता में इसी त्व का 
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उलेख यों क्रिया गया हन हिनस्यात्नाऽऽत्मानं जो wat अपना aa आप 
ही नहीं करता, उले उत्तम गति सिलती हे (गी. १३. २८ ); और दासबोध में भी 
इसी का स्पष्ट डाचुवाद किया गाया R दा.बो, १७. ७. ७-१०) । यद्यपि देख 
पड़ता है कि मलुष्य SARÈ के अभेद्य नियमों से जकड़ कर Tat हुआ है, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर 
सहँगा । अनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर के अनुसार बल्म-सृष्टि को जड़-सृष्टि 
से भिन्न साने बिना किली भी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती । इसलिये जो 
अध्यात्मात को Tel मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व 
को सानना चाहिये, या TRARRE के म्न को अगस्य ससक्त कर यों ही छोड़ 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा सार्य नहीं हे । अत वेदान्त का यह सिद्धान्त 
ड कि जीवात्मा और परमात्मा qa a एकरूप हैं (àg. शांभा. २. ३. ४० ) 
और इसी लिद्धान्त के अनुसार TEA या garaia at उक्त उपपत्ति 
बतलाई गई है । qeg जिन्हें यह अद्वैत सत ara नहीं है, अथवा जो भक्ति के 
लिये fa का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सामथ्यै 
स्वयं उसका नीं है, बल्कि यह उसे परमेश्वर से ग्रास होता Sl तथापि “न ऋते 
श्रान्तस्य सख्याय देवाः ” ( चरः ४. ३३. ११ )--जो मनुष्य थकने तक प्रयत्न नहीं 


` करता उसे SA सहायता नहीं देता--ऋग्वेद के इस तत्वानुसार यह कहा जाता है 


कि जीवात्मा को यह्‌ सामर्थ्य प्राक्त करा देने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्न करना 
चाहिये, अर्थात्‌ आत्म-प्रयत्य का ओर पर्याय से आत्म-स्वातंत्य का तत्त्व फिर भी 
स्थिर बना ही रहता है (Ag. २. ३. ४१, ४२; गी. १०. ५ और १०) | अधिक 
क्या कहें, AGIA लोग आत्मा का या परबह्म का आस्तित्व नहीं मानते; और 
यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तया आत्मज्ञान सान्य नहीं है, तथापि उनके धर्म्रंया में 
यही उपदेश किया गया है कि “ झत्तवा ( आत्मना ) चोद्यऽत्तानं ?अपने आप 
को स्वयं अपने ही प्रयत्य से ठीक राइ पर लाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन 
करने के लिये कहा गया है कि: 

अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नाथो अचा हि अत्तनो गति | 

तस्मा सञ्ञमयऽत्ताण अस्स (अश्वं) AE व वाणिजो ॥ ` 
“SH ही खुद अपने स्वामी या सालिक हैं और अपने आत्सा के लिवा हमें तारने- 
वाला TAU कोई नहीं दे; इसलिये जिल प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का 
संयसन करता है, डली प्रकार हमे अपना संयमन आप ही भली भाँति करना चाहिये. 
( धम्सपद्‌. ३८५० ); और गीता की भाँति आत्म-स्वा्ंत्य के अस्तित्व तथा उसकी 
आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो मद्दापरिनिब्बाणसुत्त २.३३-३५)। 

वतक कृच पंडित कोंट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योंकि 


आधिभो 
यद्यपि z किसी भी अध्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि वह बिना किसी उपपत्ति 
.र.३६ 
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के ही केवल) प्रत्यच्षसिद्ध कह कर इस बात को अवश्य मानता छे, कि प्रयत्न से 
मनुष्य अपने आचरण ओर परिस्थिति को सुधार सकता | | 
यद्यपि यह सिद्ध हो gat कि कर्मपाश से सुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गंत एक 
Heal को पहचान लेने को जा आध्यात्मक पएशादरया ह उस ATS करन के लिये 
ब्ह्मात्मेक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय दै ओर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना इमारे 
Raw की बात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतंत्र आत्मा भी अपनी छाती 
पर लदे चुए प्रकृति के बोझ को एकदस अर्थात्‌ एक ही क्षण में अलग नहीं कर 
सकता । जैले कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो परन्तु वह इथियारों के 
बिना कुछ कास नहीं कर सकता और यदि हथियार खराब हो तो उन्हें लाफ करने 
में उसका बहुत सा समय नष्ट Sl जाता दे, वेसा डी जीवात्मा का भी हाल =| 
ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा ada तो अवश्य हैं; परन्तु ay 
तात्त्विक दृष्टि ले मूल में निर्गुण आर केवल है, अथवा सातवें प्रकरण में बतलाये 
अनुसार TAFT परन्तु लैँगड़ा है ( 


Fey. ३. २, ३; गी. १३. २० ), इसलिये उक्त 
प्रेरणा के अनुसार कर्म करने ये जिन साधनों की आवश्यकता होती है ( जैसे 


कुम्हार को पहिये की झावश्यकता द्वोती है इस आत्मा के पास eat अपने 
adi होते--जो साधन उपलब्ध हैं, जले देइ और बुद्धि आदि इन्द्रिया, वे सब 
मायात्मक प्रकृति के विकार हैँ । अतएवं जीवात्मा को अपनी Bite के लिये भी 
प्रारूघ-कर्माडुसार We gak आदि खासी ( साधन या उपाधि ) के द्वारा ही 
सब कास करना पड़ता दै । इन साधनों में बि झुख्य = इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीवात्मा tea बुद्धि को ही प्रेरणा करता है । परन्तु पर्वकर्माइुलार और 
प्रकृति के स्वभावाडुलार यह कोड नियम नहीं कि यह she इमेशा शुद्ध तथा 
सास्तिक ही हो | इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के पंच से मुक्त हो कर इस 
बृद्धि को SYR, शुद्ध, सात्त्विक या आात्सनिष्ठ होना चाहिये; अर्थात्‌ यह बुद्धि 
ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को साने, उसकी आज्ञा का पालन करें 
आर उन्हीं कमो को करने का निएचय करें कि जिनसे आत्मा का कब्याण Fri 
ऐसा होने के लिये दीवकाल तक वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता है । इतना 
gia पर भी भूख-प्यास आदि SIA र संचित कमो के वे फल, जिनका भोगना 
आरंभ हो गया है, 'त्यु-ससय तक Sea ही नहीं। तात्पय यह है कि यद्यपि उपाधि 
बद्ध जीवात्मा देहेन्द्रियों को मोक्षाबुकल कर्म करने की ग्रेरणा करने के लिये cada 
तथापि THid ही के द्वारा उले सन काम कराने पड़ते दें, इसलिये उतने भर 
लिये ( कुम्हार आदि कारीगरों के समान ) वह परावलम्बी हो जाता है आर उसे 
leas आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना पड़ता 


ड्घ ( बेस, 2.2.80) | ae कास एकदस नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना 


wy ss i Z 


 चाडिये; नहीं तो चमकने और अड्कनेवाले घोड़े के समान इन्द्रियों बलवा करने 


लगेगी ओर AQ को धर saat) इसी लिये भरबानू ने wer है कि इन्द्रिय" 
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निग्रह करने के लिये बुद्धि को ध्रति या धेयं की सहायता मिनी g (गी 
६.२५); और आग अठारह अध्याय ( १८.३३३५ ya are को भात शात के 
मी--सात्विक, राजस और तामस--तौन नेसर्गिक भेद बतलाय गय इ । इनमें से 
तामस और राजस को छोड़ कर बुडि को सार्विक बनाने के लिये BAAS करना 
पड़ता दै; और इसी ले छठवें अध्याय सें इसका भी संक्षिप्त वंन किया द कि ऐसे 
इन्दरिय-निग्रद्याभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आदार कौन कोस 
से हैं । इस प्रकार गीता ( ६.२५ ) से बतलाया गया ह्‌ कि * “शन्नः शनः” अस्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता छे, इन्द्रियां चश में हो जाती हें ओर आगे कुछ 
समय के बाद ( एकदस नहीं ) बल्यात्मेक्य-ज्ञान होता है, एवं फिर “ आत्मवर्न्त न्‌ 
कर्माणि निबध्नन्ति घंजय ? — डस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता है ( गी. ७. 
३८-४१ )। परन्तु सगवान्‌ एकान्त से योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं ¢ Ñ. 
६.१० ), इससे गीता का तात्पय यह नहों समस्त लेना चाहिये कि संसार के सब 
aan को छोड़ कर योगाभ्यास में ही सारी आयु बिता दी जावे। जिस प्रकार 
कोई व्यापारी अपने पास की पूँजी से ही-चाइे वह बहुत थोड़ी दी क्यों न 
A—Tea धीरे धीरे व्यापार करने लगता हे ओर उसके द्वारा अन्त में अपार 
संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कमयोग का भी हाल el अपन से 
जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निग्र करके पहले कर्मयोग को शुरू करना 
चाहिये और इसी से अन्त में जधिकाथिक इन्बरिय-निम्रइ-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; 
तथापि चौराहे में बेठ कर भी योगाश्यास करने से कास नहीं चल सकता, क्योंकि 
इससे बृद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुईं होगी Tas घट जाने का अय होता 
है। इसलिये कर्मयोग का नित्य आचरण करते हुए कुछ समय तक हमेशा या कभी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३.१०) | इसके लिये संसार 
के समस्त व्यवहारो को छोड़ देने का उपदेश भगवान्‌ ने wet भी नहीं दिया हे; 
प्रत्युत सांसारिक व्यवडारों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही हान्द्रय-निग्रह का 
अभ्यास बतलाया गया है; और गीता का यही कथन है कि इस इन्द्रिय-निग्नह के 
साथ साथ यथाशक्ति निष्कास कर्मयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा 
करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्द्रियनिग्रह के सिद्ध होने तक राहन देखते बैठे नहीं 
रहना चाहिये। सैन्युपनिषद सें और महाआरत में कह्दा गया है कि यदि कोई 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ और निग्नद्दी हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने में 
सास्यबुद्धि घास कर सकता है ( मे. ६.२८; मभा. शां. २३९.३२; अश्व. अनुगीता. 
१९. ६६ ) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस लाखिक, सस या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वणन 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः महीने में क्या, छः वर्ष में सी प्राप्त नहीं हो 
सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि 
होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी पहले से वही अभ्यास करना 
पड़ेगा और इस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाति अधूरा रह 
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जायगा, इसलिये यह शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी 
मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी सालूस होने लगता है कि कर्मयोग का 
आचरण करने के पूर्व पातंजल योग की सहायता से पूर्णा निर्विकल्प समाधि लगाना 
पहले सीख लेना चाहिये | अर्जुन के सन सें यही शङ्का उत्पन्न हुई थी और उसने 
गीता के छठवें अध्याय ( ६.३७-३९ ) में श्रीकृष्णा से पूछा है कि ऐसे प्रसंगो पर 
मनुष्य को क्या करना चाहिये | उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि आत्मा असर होने 
के कारण उस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़े बहुत सरकार होते हैं, 
वे झागे भी ज्यों के त्यां बने रहते हैं, तथा यह ' योगञ्रष्ट ? पुरुष, अर्थात्‌ कर्सयोग 
को पूरा न साध सकने के कारण उससे WE होनेवाला पुरुष, अगले जन्म में अपना 
प्रयत्न वहीं से शुरू करता है कि HIS उसका अभ्यास छूट गया था और ऐसा 
होते होते कम से “ अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिस्‌ ” ( गी. ६.४५ )-- 
अनेक जन्मों से पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त सें उसे मोक्ष प्राह चो जाता हे । 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय में कहा गया दै कि “ एवल्पसप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो अयात्‌ ” ( गी, २.४० ) -- इस धर्म का अर्थात्‌ कर्मयोग 
का स्वल्प आचरण भी बड़े घड़े संकटों से बचा देता है | सारांश, सडुष्य का आत्मा 
मूल में यद्यपि स्वतंत्र है तथापि सनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता, 
क्योंकि पूर्व कों के अजुलार उसे मिली हुईं देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध होता 
ह । परन्तु इससे “ नात्मानसवसन्येत पूवीभिरसमृद्धिभिः ” ( मजु. 9. १३७ )-- 
feat को निराश नहीं होना चाहिये; और एक ही जन्म ये परम सिद्धि पा जाने के 
दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास में, अर्थात्‌ इन्द्रिया का Wade दसन करने 
में दी सब आयु बृथा खो नहीं देनी चाहिये । आत्या को कोई जलदी नहीं पड़ी है, 
' जितना आज हो सके उतने ही योगबल को प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर देना चाहिये, जिससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक सात्विक तथा शुद्ध होती 
जायगी और कर्मयोग का यह स्वव्पाचरण--नहीं, जिज्ञासा सी-सलुष्य को आगे 
ढकेलते ढकेलते अंत में आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म सें, 
उसके आत्मा A Ura ae देगा | इसी लिये भगवान्‌ ने गीता में साफू 
कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है कि उसका स्वल्प से भी aa 
आचरण कभी व्यर्थ नहों जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो ji aga 
को उचित है कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान न दे और धीरज को न छोड़ें, 
किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रखे। प्राक्तन संस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति की ais 
इम से ईस जन्म में आज नहीं छूट सकती; परन्तु वही बन्धन क्रम क्रम से बढ़नेवाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, 
आर ऐसा होते होते “ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां TIAA”? (गी. ७. १६) 
कभी न कभी पूर्णं ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति की गाँठ या पराधीनता छूट जाती 


} 
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है एवं आत्मा अपने मूल की पूर्ण निर्गुण gean को अर्थात्‌ माक्ष-दशा को 
पहुँच जाता है । मदुष्य क्या नहीं कर सकता F ? जो यहद कहावत प्रचालित है कि 
८ नर करनी करे तो नर से नारायण होय ” बह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का गही 
अनुवाद है; और इसी लिये योगवासिष्ठकार ने ggg प्रकरण में उद्योग की खूब 
प्रशंसा की दे तथा असन्दिः्ध रीति से कहा हैं कि अन्त में सब कुछ उद्योग से ही 

मिलता है ( यो. २. ४ १०--१८) । 
यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा सूल में 
ada है और ध्वावलस्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से उसे कभी न कभी श्राक्तन कर्म के 
पंजे से छुटकारा मिल ची जाता है। अब थोड़ा सा इस बात का स्प्टकरण आर 
हो जाना चाहिये, कि कर्म-क्षय किसे कहते हैं ओर वह कब होता दै । कर्म-क्षय का 
अर्थ है--सव कर्मों के बन्धनो से पूरी अथात्‌ निःशेष सुक्ति होना। परन्तु पहले कह 
आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर | तब तक सोना, 
बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहों सकते, ओर प्रारब्ध कर्म का भी बिना 
सोगे ga नहीं होता, इसलिये वह आग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता । इस 
में सन्देह नदीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब Al का नाश ज्ञान होने पर 
हो जाता है; परन्तु जब कि A it पुरूष को यावज्जीवन ज्ञानोत्तर-काल में भी कुछ 
न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कमी से उसका छुटकारा कसे होया? 
और, यदि छुटकारा न El तो उत्पन्न होती है कि फिर पूर्वेकर्म-्ञय या आगे 
मोक्ष भी बद्दी होगा । इ TANI का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की 
नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्सक कमे से यद्यपि कभी छुटकारा नही मिल सकता, 
अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्णा रीति से 


zr 
Q 
= pr 
gi 


i 
तथापि इन Hell के फलों 
स्वतंत्र है; इसलिये यदि इन्द्रियां पर विजय प्राप्त करके कर्म के विषय में प्राणिमात्र 
की जो आलक्ति होती है केवल उसका ही क्षय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म 
करके भी उसके फल का भागी नहीं होता । कर्म स्वभावतः अंध, अचेतन या Ba 
होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता हैं और न किसी को छोड़ता ही है 
वह्‌ स्वयं न अच्छा है, न जुरा ass अपने जी को इन कर्मों में फॅसा कर इन्हे 
अपनी आसक्ति से अच्छा या छुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसालिये 
कहा जा सकता है कि इस समत्व युक्त आसाक्ति के छूटने पर कर्म के बन्धन आप 
ही टूट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चले जाये । गीता मे भी स्थान- 
स्थान पर यह्दी उपदेश दिया गया है किः- सच्चा नेष्कम्यं इसी से |, कर्म का त्याग 
करने में नहीं ( गीता. ३. ४); तेरा अधिक्रार केवल कर्म करने का है, फल का 
मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है (गी. २. ४७); “ कमेन्दरियेः कमे 
योगमसक्तः ” ( गी )--फल की आशा न रख कर्मेन्द्रियों को कर्म करने दे 

त्यक्त्वा कर्मफलासंगस्‌ ” ( गी. ४. २० )-कर्सफल का त्याग कर, “ सर्वभूता- 
त्मभूतात्मा कुर्वन्ञपि न waa” ( गी. ५. ७ )--जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों 
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में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारश नहीं हो सकते; 
“४ सवेकर्सफलत्यागं कुछ ” ( गी. १२. ११ )--सब FARA का त्याग कर; grh- 
मित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते ? ( गी, १८. ` )--केवल कर्तव्य ससभ्ह कर जो प्राप्त 
क्स कियो.राता है वही सारिविक है; “ चेतसा सर्वकर्माश मयि संन्यस्य » (शी. 
१८.५७) संब कर्मों को A अर्पण करके बर्ताव कर। इन सब उपदेशों का रहस्य ay 
है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। यह एक स्वतंत्र प्रश्न हे कि ज्ञानी मनुष्यों 
को सब व्यावहारिक कर्म करना चाहिये या नहों । इसके सम्बन्ध में गीताशाद् का 
जो सिद्धान्त हूं उसका विचार उगले प्रकरण में किया जायया | झभी तो केवल 
यही देखना है कि ज्ञान से सब कमो er हो जाने का अर्थ क्या है; और ऊपर 
दिये गये asii से इस विषय के सम्बन्ध में गीता का जो अभिप्राथ है, ae अली 
साँति प्रगट हो जाता है। व्यवद्दार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता है। 


उदाइरणार्थ, यदि एक aga ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से धक्का दे दिया 
तो इम उसे डजइ नहीं कहते । इसी तरह यदि दुर्घटना से किसी की aq हो 


जाती है तो उसे फौजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समझते । sit से घर जल 
जाता है अथवा पानी से सैकड़ों खेत बह जाते हैं, तो दया आनि और पानी को कोई 
दोषी सममता है ? केवल कर्मो की ओर देखें तो मबुष्य की दृष्टि से TAS कर्म में 
कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलेगा “ सर्वारंसा हि दोषेण wah. 
Ragar: ” (गी, १८. ४७८ ) । qeg यद्ग वह दोष नहीं है कि जिसे छोडने के 
लिये गीता कहती है । सनुष्य के किसी कर्म को जब इम अच्छा या छुश कहते हें, 
तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ सें उस कर्म में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले 
मजुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता ( २. ४६-५१ ) मैं 
कहा है कि इन कमो के बुरेपन को दूर करने के लिये कर्ता को चाहिये कि वह 
अपने मन ओर बुद्धि को शुद्ध रखे; और उपनिषदों में भी कर्ता की Ts को ही 
प्रधानता दी गई है, जसे:--- 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ | 


“Fae के ( कर्म से ) बंधन या dig का सन ही ( एव ) कारण है; मन के 
विषयासक्त होने से बंधन, ओर निष्कास या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से 
मोक्ष होता है ” (Hey. ६. ३४; अञ्रतबिम्डु.२) । गीता में यही बात प्रधानता से 
बतलाई गई है कि, ब्रह्मात्स्यक्य ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी 
चाहिये | इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-च्य हो जाया 


` करता है। fue होने से अर्थात्‌ संन्यास ले कर अग्निहोत्र आदि wat को.छोड़ देने 


से, अथवा अक्रिय रहने से डार्थांत्‌ किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठे रहने से, 


कर्म का क्षय नहीं होता ( गी. ६. १ )। चाहे मनुष्य की इच्ळा- रहे या न रदे 
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परन्तु प्रक्काति का चक LAM घूमता ही रहता है जिसके ana aga को भी 
उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा ( गी. ३. ३३; १८. ६० )। परन्तु अज्ञानी 
जन ऐसी स्थिति में THe को पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न 
करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्द्रिय-निम्नह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है 
और सुष्टिक्रस के अनुसार अपने हिएसे के ( ग्रास ) कमो को केवल कर्तब्य समभ्ह 
कर अनासक्त बुद्धि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वदी सच्चा विरक्त है, वडी 
सच्चा स्थितप्रज्ञ है आर उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( गी 
३. ७; ४. २१; ५० OS; १८, ११ ) । यदि कोई छानी पुरुष किसी सी व्यावहारिक 
कर्म को न करके संन्यास ले कर जंगल से जा बेठे; तो इस प्रकार कमो को छोड़ देने 
day ससभ्तना बड़ी आरी भूल दे, कि उसके sai का क्षय हो राया ( गी. 
३)। इस तत्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई करस करें या न करे, परन्तु 
उसके कमो का च्य उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता चै, न कि कर्मों को 
छोड़ने से या न करने से । कर्म-क्षय का सच्चा wes दिखलाने के लिये यह उदाहरण 
दिया जाता है, कि जिस तरह आधि खे लकड़ी जलं जाती है उसी तरह ज्ञान से 
सब कर्म wer दो जाते हैं; परन्छु इलके बदले उपनिषद में और गीता सें दिया 
गया ag इष्टान्त आधिक anise है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर सी 
पानी से अलि रइता =, उसी तरह जानी पुरूष को--आर्थात्‌ aaa करके 
अथवा आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले को-को का लेप नहीं होता (छां. ४.१४. 
३; गी. ५, १० ) | कर्म स्वरूपतः कभी जलते BI नहीं; और न उन्हें जलाने की 
tS आवश्यकता छै । जब यइ बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है आर नाम-रूप 
जलेगी केसे ? और कदाचित्‌ जल भी 
जाय, तो सत्कार्य-वाद के अनुसार in GET छोया कि उसका नाम-रूप बदल 
जायगा। नाम-रूपात्सक कर्म या साया इमेशा बदलती रहती है इसलिये मनुष्य 
अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों से अले छी परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को 
नशा भूलना चाहिये कि aE ars कितना भी wat हो परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
कर्मे या माया का समूल नाश कदापि जडी कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर 
से हा हो सकता FC ag. ४. ३. १७ ) | ह, सूल में इन जड़ कमो में भलाइ 
Ug का जो बीज है ही नहीं ओर जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्व बुद्धि से उत्पन्न 
किया करता है, उसका नाश करना मनुष्य के हाथ में है; औरं उसे जो कुछ जलाना 
R aR यही वस्तु ह । सब प्राणियों के विषय में लमबुद्धि रख कर अपने सब व्यापारों 
की इस समत्वचुद्धि को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया है, बद्दी धन्य है वही कृत 
इत्य आर मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानाझि से दग्ध 
सममन जाते हूं ( गी. ३. १६; १८. ५६ )। इस पकार कमो का दम्ब होना सन की 
वषयता पर और अझात्मैक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलम्बित हैं; अतएव 
पगट है कि जिस तरच आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह SETS कां अपना 
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घर्म मह्दी छोड़ती, उसी तरह बह्यात्मेष्य-ज्ञान के होते ही कर्मज्षय-रूप परिणाम 
के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती--ज्योंद्दी ज्ञान हुआ कि इसी 
क्षण कर्म-क्षय हो जाता है | परन्तु अन्य सब कालों से सरण-काल इस सम्बन्ध से 
झधिक TE का साना जाता है; क्योंकि यच्च आयु के बिलकुल अन्त का काल हे, 
गर इसके पूर्व किली एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारव्ध-संचित का यदि क्षय झो 
गया हो तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता | इसलिये यदि यह TAHA अन्त तक एक 
समान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध कमांनुलार मत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म 
होंगे वे खन सकाम हो जावेंगे और उनका फल सोगने के लिये फिर भी जन्म लेना 
ही पड़ेगा । इसमें सन्देइ नहीं कि जो पूरा जीवम्छुक्त a जाता है उसे TE भय 


गया था वह कदाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रह सके। इसी लिये शास्त्रकार मृत्यु 
से पहले के काल की अपेक्षा भरण-काल ही को विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं, और 

यह कहते हैं कि इस समय यानी मुत्यु के खमय ब्ह्मात्मक्य-ज्ञान का अनुभव 

अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा । इसी अभिप्राय से उपनिषदों के 

आधार पर गीता में कहा गया है कि “ ्ग्तकाल में मेरा अनम्य आव से स्मरण 

करने पर मनुष्य मुक्त होता हैं” ( गी, ८, ५) | इस सिद्धान्त के अनुलार कहना 

पड़ता है कि यदि कोई ढुराचारी मनुष्य अपनी खारी आयु दुराचरण में व्यतीत करे 

रर केवल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान पा जावे, तो वह भी सुक्त हो जाता है।इस 

पर कुछ लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिसङ्गत नहीं । परन्तु थोड़ा ला विचार 

करने पर AIGA होगा कि यह बात अनुचित नहीं wet जा खकती-यहू बिलकुल 
सत्य और सयुक्तिक है । वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म दुराचार 
4 बीता हो, उसे केवल झत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। अन्य सब बातें के 
समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदत डालनी पड़ती है; और जिसे इस 
जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण- 
काल में ही उसका एकदम हो जाना परस Taz या असम्भव भी है .। इसी लिये 
गीता का दूसरा Agag कथन यह है कि सन को विषय-वासना रहित बनाने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यच्च गा 
कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और सुक्ति भी अवश्य दो जायगी 

` (गी. ८: ६, ७ तया २. ७२) । परन्तु शाख की छान बीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो 

गया । ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक-आध दी मिल THAT 

चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न सिले, इस विचार को एक ओर रख कर इमे यी 
देखना है कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय तो क्या होगा । ज्ञान चाहें मरणः 
काल् में ही क्‍यों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के अनार्ध-संचित का क्षय होता. चवीचे; 
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से आरब्ध-संचित का क्षय awa के समय हो जाता है। 
za से भोगना वाकी नहीं ez जाता हैं; और यही सिद्ध होता 
है कि वह सब कर्मों से अर्थात्‌ संलार-चक्र से मुक्त हो जाता | I यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य में कहा गया दे कि “ अपि चेत सुढुराचारो भजत AMAA ? 
(यी. & ३० )-- बड़ा दुराचारी ATA सी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
सरश करेगा तो बह भी सुळ हो जायया; और यह ward Gar के अन्य सब 
धर्मों में सी ग्राह्य साना गया है । ° अनन्य भाव ? का यही अर्थ है कि परमेश्वर में 
मनप्य की चितत्रृत्ति पूर्ण रीति ले लीव हो जावे । स्मरण रहे के AE से तो “राम 
राम? बड़ाबड़ाते VE और at ही ओर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कहेंगे । सारांश, परमेश्वर-जझ्ञान की महिखा ही ऐसी | कि ei ज्ञान की प्राप्ति 
हुईं, AS खब आन यत का एकदम WA हो जाता है | aE अवस्था कभी 
भी प्राप्त हो, ख Ì इसके साथ एक आवश्यक बात यह है कि 
ga के समय ay स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्ठ न हुईं हो तो कप, 
कम Hey के खसय अवश्य माह हो जाय । ऐसा न होने से, हमारे WAS के 
अवश्य ही बाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म 


किसे कहते हैं, वह 


र हो झुका कि कर्म-बन्धन क्या है, कर्म-ज्ञय 
T j का भी कछ विचार किया जायया 


cf 
> जखन mh a Sr 
इू। डाब ATTA इस बात 
A | S ल नष्ट BEN गः NSN Rn AU Se aA ` yee 
कि जिनके कम-फल नष्ट हो गये इं उबको, ओर जिनके कम-बन्धन TE Ae हैँ उनको 
A c ~ A AA a A 


f i 

arg के अनन्तर वेदिक धर्म के अजुसार कोन सी गति मिलती है। इसके संबंध में उप- 

निषदों में बहुत च i ७. १४; ५. १०; छू. ६.२.२-१६; का. १. २-३) 

जिनकी एकवाक्यता वेदान्तसत्र के चौथे अध्याय के तीसरे पाद में दिखलाई गई FI 

परन्तु इन सब चचाओं के TRS आवश्यकता नहीं है; हमें केवल 

उन्हीं दो सागौ का विचार करना है जो भगवङ्गीता (८. २३-२७ ) में By गये 
के ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाशड, दो प्रसि भेद हैं । कर्मकाणड का 


6 ~ 


सूल Tel यह | कि लय, अग्नि, इन्द्र, बरुण, VE इत्यादे चदिक देवताओं का 
द से इस लोक में GA पोत्र-आदि सन्तति तथा 
गो, अश्च, धन, धान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे आर अन्त में मरने पर सद- 
गात प्राप्त होवे । । वतेसान काल में यह यज्ञ-याग आदि तधम प्रायः लुघ हो गया 
हैं, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्स आदि 
शास्त्रोक्त पुणय-क् किया करते हैं । 
काल से लोग, न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के कब्याण के लिये भी 
यर्‌ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस कास के लिये जिन इन्द्र आदि 
देवताओं को अजुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ही RAT 
WE भर पड़ हूं ओर स्थल-स्थल्न पर ऐसी प्राथना की गई है, कि “ है ga! 


शी र्‌. डे ७ 


$ 
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२६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा | 


इमें संतति और सम्रद्धि दो, ” “ इमें शतायु करो ”, “ हमें, ZAR लड़कों-बच्चों 

को और हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न सारो ”# । ये यज्ञ-याग | 

तीनों वेदों में विदित है इसलिये इस मार्य का पुराना चाम ' त्रयी धर्म ? है; और 

नाहाणाम्रंयों में इन यों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । wea भिन्न 
भिन्न mara मे यज्ञ करने की भिन्न सिल विधिया हैं इससे आगे शका होने 
लगी कि कोन सी विधि ग्राह्म है; तब इन RULAS वाक्यों की पकवाक्यता 
करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निणाय्रक नियसों का संग्र किया । जेसिनि के इन 
नियमों को ही aiaga या पूर्व-सीमांखा कहते हैं, और इखी कारण से प्राचीन 
BAUS को मीमांसक सागे नास मिला तथा इसने भी इसी नास का इस अन्य में 
कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित दो गया Bl परन्तु स्मरण 
रहे कि यद्यपि “ मीमांसा ? शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो ग तथापि | 
यज्ञ-याग का यह मार्श बहुत ग्राचीन काल से चलता आया हे | यही कारण है 
कि गीता में ' प्रीमांसा ' शब्द कहीं भी नहीं आया | किन्त इसके बढले “ त्रयी 
wa”? (गी. & २०, २१) या ` त्रयी विद्या ? नाम आये इं । TT आदि श्रीत- 
कर्म-प्रतिपादक ब्राह्मणाग्रंथों के बाद आरशयक आर उपनिषद बने। इनसें यह प्रति- 
पादन किया गया कि यज्ञन्याग आदि कर्म गौण हैं ओर ब्रह्मज्ञान ही Ag है इसलिये 
इनके धर्म को “ ज्ञानकाणड ' कहते हैं ! परन्तु Rew ear उपनिषदों से भिन्न भिन्न 
विचार हैं इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता SE, और इस 
कार्य को वाद्रायणाचारय ने अपने वेदान्तसून्र सें किया | इस अन्य को AGA, 
शारीरसन्र या उत्तरमीमांसा BEA Sl इस प्रकार पू्वेमीसांसा तथा उत्तरमीमांसा कम 
से कर्मकायड तथा ज्ञानकाशड-संबंधी प्रधान अन्य हैं । aga: ये दोनों अर्च मल 
में सीमांसा ही के इं अर्थात्‌ वेदिक aaa के Da की चर्चा करने के लिये छी 
बनाये गये हैं । तथापि आज कल कर्मकाशङ-प्रतिपादकों को केवल ' मीसांसक ! और 
ज्ञानकाराड-प्रतिपादकों को ' वेदान्ती? कहते हैं ! कर्मकाणडचालों का, अर्थात्‌ Mai- 
Tel का, कहना है कि तधम में चातर्सास्य, ज्योतिष्टोस धर्ति यज्च-याग आदि कर्म 
Ei प्रधान हैं; ओर जो इन्दं करेगा उसे ही वेदों के आज्ञानृखार मोक्ष ग्राप्त होगा | 

' इन यज्ञ-्याग आदि कर्मो को कोई भी छोड़ नहीं सकता † यदि छोड़ देगा तो 
ससभना चाहिये कि वह श्रत-धर्म से ala हो गया; क्योंकि वेदिक यज्ञ की उत्पत्ति 

| सृष्टि के साथ ही हुई है ओर यह चक्र अनादि काल से चलता आया है, कि 

। मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को दूस करे, तथा सनुष्य की पजन्य आदि सब आवश्य- 


| A 


i o # थे मंत्र अनक स्थलः पर प्राय जाते ६, परन्त॒ ga संब को ले दे कर यहाँ HAS एक दा 

मन्त्र बतलाना बस होमा, कि जो बहुत प्रचलित है । वह यदद हे “ मा नस्तोके तनमे मा न॑ 

. आया मा लो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः । वारान्मा नो सुद्र भामितो ववी हैविष्मन्तः सद 
` मिच्बा इबामहे (R. १. ११४. ८)। 
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_ कृतां को देवगण पूरा करें । आज कल इमें इन विचारों का कुळ महत्व मालूम 


नहीं होता क्योंकि यज्ञ-याग रूपी ead. अब प्रचलित नहीं है । परन्तु गीता- 
काल की स्थिति भिन्न थी जिसके कारण भगवद्गीता (३.१६-२५) में इस यज्ञचक्र 
का महत्व ऊपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
होता दै कि उस समय सी उपनिषदों भे प्रतिपादित ज्ञान के कारणा मोक्ष-दष्टि से 
इन कर्मों को गौणता आ खुकी यी (गी, २. ३१-४६) | यह्वी गणता अहिंसा-धर्म 
का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बेढ़ती ही गई | आागवतधर्स में स्पष्टतया 
प्रतिपादन किया गया छै कि यज्ञ-याग देदविहित हैं तो सी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना चाहिये, धान्य से छी यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा. शां. ३३६. १० 
और ३३७) । इल कारण ( तथा कुछ अंशों से आगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न 
करने के कारण ) श्रौत यज्ञार्ग की आज कल यह दशा हो गई है, कि काशी 
सरीखे बड़े बड़े RET भी ओताप्नेह्रोत्र पालन करनेवाले ake बहुत 
ही थोड़े देख पड़से हैं, और अ्योतिटोम आदि पशु-यज्ञों का होना-तो दख बीस वर्षों 
में कभी कभी लुन पड़ता है । तथापि श्रौतधर्स ही सब वैदिक धर्मों का मूल है 
जिसके कारण उसके विषय में इस समय मी कुछ आदरबुद्धि पाई जाती है और 
जैमिनि के ga अर्थ-निशयायकशास के नाते असाण माने जाते हैं । यद्यपि श्रौत- 
यज्ञ-याग आदि घर्म इस Ta शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्ट्रतियों मे वर्णित 
दूसेर यज्ञ--जिल्हें पद्चमहायकू कहते हं--अब तक अचलित हैं और इनके सम्बन्ध 
में भी ase आदि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता हैं । Sareea, 
ag आदि स्सृतिकारों ने पाच agers तथा नित्य ग्रहयक्ष बतलाये हैं; जैसे 
वेदाष्ययन ब्रह्मयन्ह है, तर्पण पितृयज्ञ है, होस देवयज्ञ है, बलि सूतयज्ञ है और 
अतिथि-संतर्पण ages है; तथा गाईस्थ्य-धर्म के विषय में यह भी कहा है 
कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा age ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा 
समुष्यों को पहले ga करके फिर किसी ayer को स्वयं ओजन करना चाहिये 
(मबु. ३. ६८-१२३) | इन यञ्चों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता है उसको 
“aga” कहते हैं; और पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे 
उसे ' विघस ? कहते हैं (म. ३. २८५) | यह “ अमृत ' और * विघस ? अन्न ही 
गृहस्थ के लिये विद्धित एवं श्रेयश्कर है । ऐसा न करके कोई सिर्फ अपने पेट के 
Rà ही भोजन पका कर खा जावे, तो वह अघ अर्थात्‌ पाप का भक्षण करता = 
आर बह क्या मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद और गीता, सभी ग्रन्थों में अघाशी ? कहा 
गया इ GR. १०. ११७. ६; सनु. ३. ११८; गी. ३. १३) । इन स्मात्ते पञ्च महायज्ञों 
के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सर्वभूत-द्धितप्रद अन्य धर्म भी उपनि- 
षदो तथा स्ट्रतिम्नन्यों में eee के लिये विहित माने गये हैं (तै. १. ११); और 
उन्हीं में स्पष्ट खुलासा किया गया है कि कुटुम्ब की बृद्धि करके वंश को स्थिर 
रखो“ प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः ” । ये सब कमे एक प्रकार के यज्ञ ही माने 


पर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६२ गीतारहस्य अथवा GHATS । 


जाते हैं और इन्हें करने का कारण MANA साहिता में यह बतलाया गया हे, कि 
जन्म से ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन ग्रकार के ऋण ले आता हँ--एक ऋषि का, 
दूसरा दवताङा का आर तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषि का ऋणा वदास्यास 
से, देवताओं का AT से आर पितरों का पुत्रोत्पारे से चुकाना चाहिये; नहों तो 


\ उसकी अच्छी गात न होगी (त ख. ह्‌. १० ५) ४ । महाभारत { ञ्जा १३) 


| में एक कथा है कि जरत्कारु ने ऐसा आचरण नहीं किया किन्तु वह विवाह के 
| पहले हीं उग्र तपश्चयौ करंनें लगा, तब संतान-च्तय के कारण उसके यायावर बासक 
! पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, आर फिर उनकी आज्ञा से उसने 


केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को 
धधि ( अर्थात्‌ नीति से ओर धमे के आज्ञानुसार ) कर से ही काई AJA 


' अपना विवाह किया । यह सी कुछ नियस बहा हू के इन सब कसो या यज्ञो 
: को केवल ब्राह्मण ही करें। बदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कम TAMIA ख्ियों आर 
शूद्रो के लिय भी ares है इसालय स्स्टांतया स कहा WE चातुवएय-च्यवस्था के 
: अनुसार जो कर्म किये जाय वे सब यज्ञ हो हूं; TERRI छात्रया का युद्ध करना 
` भी एक यज्ञ है; अर इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक अथ विवक्षित Sl ag ने 


कहा हे कि जो जिसके लिये विहित है, Tet उसके लिये तप छे (११.२३६); आर 


. महाभारत में भी कहा है कि :-- 


आरंमयज्ञा: क्षत्राश्च ela विशः स्मृताः | 
पारिचारयज्ञा: ARIA जपयज्ञा द्विजातयः ॥ 


“ आरंभ (उद्योग ), इवि, सेवा और जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
ब्राह्मण इन चार वणा के लिये यथानुक्रम विदित हैं (मभा. शां. २३७. १२)। 
सारांश, इस सृष्टि के सब सनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है 
(मभा. अनु. ३८. ३; आर गीता ३. १०; ४. ३२) | फलतः चातुवणय आदि सब 


| 
MAR BH एक प्रकार क यज्ञ हा ह आर याद अत्यक AIA अपने अपने MA- 


w gy ait i) 


ERẸ अनुसार इन शाख्रोक्त कमो या यज्ञों को--धधे, ब्यवसाय या ककत्तव्य-ब्यव- 


हार को-न करें तो समूचे. समाज की हानि होगी और संभव = कि अंत सें 
उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक अर्थ से सिड Frat है कि लोकः 


संग्रह के लिये यज्ञ की सदेव आवश्यकता होती है | 


अब यह प्रश्‍न उठता हू कि यदि वेद ओर चातुर्वण्यं आदि स्भात्तञ्य्रवश्था 
के अनुसार Tea के लिये वही यज्ञप्रधान-ब्रृत्ति विहित सानी गई है कि जो 
T TANTS के अनुसार यथा- 


| oh 


# तैत्तिरीय संहिता का वचन यह है:--- “ जायमानो वै ब्राह्मणास्त्रामे णवा 
अझचयेणषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री asa 


+ कब 
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कर्सदिपाक और आत्मस्वा्तंभ्य | २६३ 


जन्म-मरण के चक्कर से युक्त हो जायगा? और यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता 
तो फिर ज्ञान की बड़ाई आर योग्यता ही क्या रडी? ज्ञानकांड अर्थात्‌ उपनिषदों 

. का साफ यही कहना हें कि जब तक बहात्मक्य-ज्ञान हो कर कमे के विषय सें 
विरक्ति न दो जाय तब तक नाम-रूपात्मक साया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा 
नहों मिल सकता; ओर श्रीतस्मात-धर्स को देखो तो AT सालूम पड़ता है कि प्रत्येक 
मलुष्य का गाईस्थ्य घस BATNA या व्यापक अर्थ सें यज्ञमय है । इसके अति- 
रिक्त वेदों का सी कथन ह कि यज्ञाथ किथ गये कर्म बन्धक नहों होते और यज्ञ से 


दी स्वर्गप्राप्ति होती Fl स्वग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी इस देखते हैं कि ' 


ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया हे कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना 
वर्षा नहीं होती ऑर यज के बिना देवतागण सी सन्तुष्ट नहों होते ! ऐसी अवस्था 
सें यज्ञ अर्थात्‌ कर्म किये बिना सनुष्य की भलाई कसे होगी ? इस लोक के क्रस 
के विषय में agg, महाभारत, उपनिषद तथा गीता से भी कहा है कि 


7) 


SM प्रास्ताह्रतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । 
आदित्याज्ञायते वृष्टितरष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 


“ यज्ञ में हवन किये गये सब दव्य असि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं और सूर्य से पन्य 
ओर पजन्य से AA तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती |” (सनु. ३. ७६; मभा 
शां. २६२. ११; सत्यु, ६. ३७; यी. ३. १४) । ओर, जब कि ये यज्ञ कमं के 
द्वारा ही होते इं, तब कसे को छोड़ देने से काम केसे चलेगा ? यज्ञमय कमो को 
छोड़ देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा और किसी को खाने को भी नहीं 
मिलेगा ! इस पर आागवतध्षसे तथा dame का उत्तर यह है फि यज्ञ-याग 
आदि वादेक GAT को या अन्य किसी भी श्मार्त तथा व्यावद्वारिक यज्ञमय कमो को 
छोड़ देने का उपदेश इस नहीं कर तो तुम्हारे ही समान यह सी कहने को 
तयार इ कि जो यझ-चक पूर्वकाल से बराबर चलता आया हे उसके बंद हो जाने 
से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यही सिद्धान्त है कि इस PIA 
यज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये ( मभा. शां. ३४०; गी. ३. १६) 

परन्तु शानकांड सं अथात्‌ उपनिषदों ही सें seq से SEI गया है कि ज्ञान 
आर वर्य से कमक्षय हुए बिना सोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिये इन दोनों 
एसद्धान्ता का सल करके इसारा अन्तिम कथन यह दवै कि सब कर्मों को ज्ञान से 
अथात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्कास या विरक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये 
(गी. ३. १७.१६ ) । यदि तुम घ्वर्ग-फल की काम्य-बुद्धि सन में रख कर ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें निस्सन्देद्र मिलेगा; 


TU चेदाज्ञा कभी भी कूठ नहीं हो सकती। परन्तु स्वर्ग-फल नित्य अर्थात्‌. 


sees 


हमेशा टिकनेवाला नहीं हूं, इसी लिये कहा गया हैं (बू. ४. ४. ई; aq. ३.१. P 


5; सभा. वच. २६०. ३९ )-- 
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२६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


प्राप्यान्तं कर्सणस्तस्य यात्किचेह करोत्ययम्‌ | 
तस्माछोकात्पुनरेस्यस्मे लोकाय कर्मणे || # 
इस ल्लोक सें जो aT आदि पुणय कसे किये जाते हें उनका फल ए्वर्सीय gq. 
भोग से समाप्त हो जाता है और तब यज्ञ करनेवाले कर्सकांडी सडुष्य को ea 
लोक से इस कर्म लोक अर्थात ती आना पड़ता g ञादोग्योपबिषद 
(५. १०. ३-8 ) में तोष्वर्ग से बीचे आने का सागे भो बतलाया गया है। 
areata FS BAER agad वेदाः ” (गी 
२. ३३,३५ ) इस प्रकार कू किया गया छे 
FABE लोगों को न हं 
तया कहा गया है कि “ गत्तारतं कासकासा लभं 
स्वगेलोक और इस लोक में बार बार आवा जा 
ज्ञान-प्राति के बिना रुक नहीं सकता । जब तक यह es Tel सकता तब तक 


Lo 


g’ 


आत्मा को सच्चा समाधान, पूणीवस्वा तथा सोक्ष भी नहीं मिल सकता। ga- 
लिये गीता के समस्त उपदेश का लार eet डे कि यज्ञ-याग आदि की कोन कहे, 


La खे GAT MATT 
कर्सचक्र को जारी रख कर भी तुम 
के नाम से तिल, चावल 


A 


आसक्ति छोड़ कर करते रद्दी--बल, इस प्रकार 

सुक्त at aa रहोगे { al ५,६) 

ओर पशुओं को gé अल्क देवताय ब यम ? कह कर आ 

ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता । प्रत्यक्ष पशु को मारने की D प्रत्येक aga के 

शरीर में काम-कोघ आदि जो अनेक yaaa aaa ee 
i 


AMAA GIA करना हा आवक 


चातुर्वण्यं के सब कसी को भी तुम ag 


श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २ i 
गया है कि ब्राह्मण ओर कु 
पा सकता है । अम्मि में आइति डाल ( तु सेरी नहीं है) 
कड कर उस ae से अपनी मम्तत्वबुद्धि का त्याग दिखलाया जाता had 
aM का मुख्य तत्व है और दान आदिक sai का भी यद्दी बीज है इसलिये इन 
कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बराबर S| आधिक क्या कहा जाय, जिसमें अपना 


EN 


तनिक भी स्वार्थ नहीं दै, ऐसे कमो को शुद्ध ste ले करने पर वे यज्ञ ही कहे जा 
सकते हैं। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम 
बुद्धि से किये जाये वे सब एक महायज्ञ ; और GAT यज्ञ को लागू दोने 


ते 
g 


a 
a h ; 


* इस मंत्र के दसरे चरण को पढ़ते समय “ पुनरेति ? और “ अस्मै ? ऐसा पदच्छेद करके 
पढ़ना चाहिये, तब इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं माळूम होगी । वैदिक FRAT को 
पढ़ते समय ऐसा कई बार करना पड़ता है । 
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वाला मीमांसकों का यह न्याय कि “यज्ञार्थ किये राये कोई भी कर्म बंधक नहीं होते? 
उन सब निष्काम कली के लिये भी उपयोगी हो जाता si इन sat को करते 
समग्र फलाशा भी छोड़ al कारण हवगे का आना-जाना भी az 
जाता है ओर इन BH को करने पर भी अन्त में मोक्षरूपी खद्गति मिल जाती है 
) ue aa संय या कर्मसय हे सही; परन्तु 

जो grate रीति से, पर फलाशा 
लोग ) ; ओर दूसरे वे जो निष्कास 
ज्ञानी लोग ) । इनके संबंध 
Mey अनिद्य फल 
करनेवाले ज्ञानी पुरूषों को 
का छोड़ना गीता से कहीं 
अध्याय के आरंभ में स्पष्ट- 
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i गीता में कर्मत्याग कभी 
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छोड़ कर, कमं WHAT करते 
gle सं कचल कत्तव्य सनभ 
में गीता का यह सिद्धान्त डे कि 
मिलता है और छान से अर्थ 
मोक्षरूपी नित्य फल छि 
भी नहीं बतलाया गया जै 
तया बतला दिया छे कि “' 


~ x 


से गीता के आठवें अध्याय मे 
इन्हीं द गे TE ag, जिसको ज्ञान हो गया 
Sat कम से कम जन्‍्तकाल से छ Ql गया हो (गी. २. ७२)-- 
दहपात होने क अनन्तर आर चिद Gi जल जाने पर, उस TH खे ज्योति 
( ज्वाला ), दिवस, yeta और उत्तरायण के छः weld, भें याश करता 
+ प्राप्त होता हे जिसके कारण 
Weg जा कवल कमकांडी है 
WG जिसे छान नहीं हैं, वह उसी आधि से gait, रात्रि, कष्णपक्त और दक्षिणा- 
यन क छ: महीने, इस कम से याण करता Sa चन्द्रलोक को पहुंचता है और 
अपन किये हुए सब पुशाय-कर्मों को सोय करके फिर इस लोक में जन्म लेता %; 
इन let सागों भें अही भेद है ( गी. ८. २३-२७ ) | “ ज्योति ? ( ज्वाला ) शब्द्‌ 
के बदले उपनिषदों मे ‹ झसि › { 
Tae AW को * अचिरादि ? और eed को : Wag ? मागं भी कहते हैं। इसारा 
SHAT उत्तर grea सें रहनेवाले देवताओं का दिन दै और हमारा दक्ति- 


भी नहीं GAR ची aan arya है। 

इस TAT aa भिन्न फल मिलते हैं 
जिसके कारण मत्ये अ खोकों में भिन्न भिन्न मागा से 
जाना पड़ता है GUM’ और * देवयान › Hea हैं 


at 
“oe Be 


(शां. १७. १५, १ 
इम्ह्दी दोनों सागों का 
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( ज्वाला ) शब्दं का प्रयोग किया गया है जिससे 


गायन उनकी रात्रि है i इस परिभाषा पर ध्यान देने से WQS हो जाता है के इन. 


दोना सागो में से पहला अचिरादि (ज्योतिरादि) मार्ग आरम्भ से,अस्त तक TEN- 
मय ह और दुसरा घूद्ादि अन्धक S a La 
Wy सागं अन्धकारमय है । झञान प्रकाशमय है और cee 


ज्योतिषा ज्योति: 27 गी १३. १७ )-तेजों का तेज-हें जिसके कारण, degre 
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Rag गीतारहस्य अयवा कमेयोगशाख | 


होने कें अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशसय चोना ही उचित 


a} 
2 >> 
2 
pe] 
4 
ay 
3 
A 
ai 
a 
= 
fa 
~ 
3 
ng] 
Si 
vi 
— 
Ad 
2 oo 
A 
E 


~ = 
श्र 
24० 
y 
cr} 
श 
y 
KS] 
ay 
a 
3 
2 
A 
A 
£] 
> oly 
i = 
=! 
a 
kni 
al 
all 
jess 
as 
[=] 
5 
2] 
ai 


AA `a 


दिया है कि उत्तरायण के बाद छ q 
SAMS, प्रजापतिलोक ओर झन्त में ब्लोक है (वृह. ५, १०; ६. २. १५; छा. 
५, १०; कौषी. १. ३; AG. ७. ३. १-5६ ) । 
देवयान ओर पितृयाण मार्गों के सोपानों या मुकाम 
परन्तु इनसे जो दिवस, शुक्चपक्ष, उत्तरायण इत्यादि का वर्णन | उनका सासाम्य 
अर्थ कालवाचक होता हे जिसके कारणा यह प्रश्न सहज हो उपास्यत होता हे, 
कि कया देवयान ओर पितृयाण सागा का काल ले कुछ a 
कभी या कि adi? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुङ्पक्ष इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवा- 
चक है; तथापि आग्नि, ज्वाला, वादुलाक, विद्युत्‌ आदि जो अन्य सोपान हूँ उनका 
झं कालवाचक नहीं हो सकता; दें यह कहा जाय कि ज्ञानी पुरुष को, दिन _ 
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अथवा रात के समय मरने पर, भिन्न सिन्न गति मिलती है, तब तो ज्ञान का कुछ 
सहचव ही नहीं रह जाता | इसलिये ai, दिवल, उत्तरायण इत्यादि सभो शड 


a A 


को कालवाचक न मान कर Agraga Ù ag सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द 
इनके अभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये हूँ जो i 
पुरुषों के आत्मा को भिन्न भिन्न सागों से बह्मलोक और चन्द्रलोव 
(Ha. ४७. २. १४-२१३ २. ३. ४ )। परन्तु इसमें सन्देद् है कि भगवदुगीता को 
यह मत मान्य है या नहीं; क्योकि उत्तरायण के बाद के उन सोपानों का गीता में 
ada नहीं है कि जो कालवाचक नहीं हैं । इतना ही नहीं; बल्कि इन मार्गों को बत 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का स्पष्ट TSS इस अकार किया | कि में TH वह 
काल बतलाता हूँ कि “ जिस काल में सरने पर कर्मयोगी लॉट कर आता | या नहीं 
(आता है” (गी. ८. २३); झर सहाभारत में भी यह वणन पाया जाता | फि 
| भीष्म पितामह शरशय्या सें पड़े थे तब वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण | 
की अर्थात्‌ gA के उत्तर की ओर सुड़ने को प्रतीक्ता कर रहे थे ( भी. १२०; अनु 
६७)। इससे विदित होता है कि दिवस, शुछ्पक्त और उत्तरायणकाल WA 
‘gia के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे । ऋग्वेद (१०. घए. १५ आर डु | 
` ५, २. १४) मे भी देवयान ओर पितृयाण साया का जहाँ पर वर्णन इ, वहा काल 
 चाचक अर्थ ही विवक्षित है। इलले दया अन्य अनेक प्रमाणां से इसन यह | 
निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्यान सें सुय fates पर छः महीने 
तक RAY! देख पड़ता हे, उस स्यान में अर्थात्‌ उत्तर Has पास या UA मे 
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जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रूपी 
प्रकाशकाल Bey होने क लिये प्रशस्त साना गया दोगा । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हमने अपने दूसरे अन्य सं किया हे । कारण चाहे कुळ भी हो, इसमें सन्देह 
नहीं कि ARC बहुत प्राचीन काल से चली आती है; ओर यही समम देच- | 
यान तथा पिठूयाण सागो ae न हो तो पयायदे ही-अन्तर्भूत हो गई E आधिक 
कया कहें, EA तो Lal सालूय होता है कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन 
समझ में ही डं । यदि ऐसा न मानें तो गीता में देवयान और पितृयाण को लक्ष्य 
करके जो एक बार * काल ' ( गी. ८. २३ ) ओर दूसरी बार * गति ? या * aia’ 
अर्थात्‌ सागं { गी. ८. २६, २७ ) कहा हं, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थो के शब्दों 
का जो प्रयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती | वेदान्त- 
सूत्र के शाङ्करभाष्य से देवयान आर पितृयाण का कालवाचक अर्थ स्मार्तं है जो 
कर्मयोग दवी के लिये उपयुक्त होता दे; और यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी 
उपनिषदों में वशित श्रोत साथ खे अर्थात्‌ देवताप्रयुक्त प्रकाशमय सार्ग से ब्रह्म- 
रोक को जाता है, C कालवाचक ? तथा ' देवतावाचक ? अर्थों की व्यवस्था की 
गई है (Ag. शां.भा. ४. २. १८-२१ )। परन्तु मूल सत्रों को देखने से ज्ञात 
होता द, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
BRIG कर देवयान का जो देवतावाचक अर्थ बादृसयशाचार्य ने निश्चित किया हे, 
agi उनके HAGAN aaa अभिप्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं = 
कि गीता में वर्शित awl उपनिषदों की ga देवयान गति को छोड़ कर स्वतंत्र हो 
सकता | । परन्तु यहाँ इतने TEL पानी सें पेठने की कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान और पितृयाणु के दिवस, रात्रि, 
उत्ततायण Sg शब्द एतिहासिक दहि ले सूलारम्भ मे कालवाचक थे या नहीं; 
तथापि यह वात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया 'गया । 
अन्त स इन दोनों पदों का यद्धी अर्थ निश्चित तथा ee हो गया है कि--काल की 
AVG न रख चाह कोई किली समय सरे-यादि वह ज्ञानी हो दो अपने कर्मानुसार 
मकाशसय साग से, आर केवल BABS हो तो अन्धकारमय भार्ग से परलोक को 
जाता ह। चाहे फिर Raa और उत्तरायण आदि शब्दं से बाइरायणाचा के 
SAAJA देवता ANA या उनके लक्षण ले प्रकाशमय मार्ग के क्रमशः बढ़ते 
SS खापान समाकेये; परन्तु इससे इस Nara में कुछ भेद नहीं होता कि यहाँ 
दवयान और WEA शब्दा का SEIT सागबाचक Ft 
_ WS क्या देदयान और क्या पितृयाणा, दोनों मार्ग grate अथात्‌ पुरायकम 
We को ही श्राप्त हुआ Ha हैं क्योंकि पितृयाण यद्यपि देवयान a नीच की 
तए का मागे है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात्‌ एक प्रकार के स्वर्गलोक 


है को प इचानेवाला मार्ग ह्‌ । इसलिये प्रगट इ, कि atl खख भोगने की पाता 


होने R इस लाक से कुछ न कुछ शाख्रोकत पुणयकमं अवश्य ही करना पड़ता 
र्‌. ३८ 
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Reg गीतारहस्य अथवा कर्सयोगझास्न । 


दे ( गी. &. २०, २१ ) | जो लोग थोड़ा सी gras quad न करके संसार झै 
पना AALS जीवन पापाचरण रू a [ भें से 
| जा सकते | इनके विषय में 


नरक मे जाते हैं 
७ ); और भगवद्दीता सें भी कहा 

a A 
को थद्दी नित्य-गति आप्ति होती है 


| १२, १३; TART १४. ६ ) । 


व्हा उसके Fat- 


~ 
कल ऋण से भाइ 


ऊपर इसका दिवेचन किय 


Bey ales घस के प्राचीन प 
होती डवै । इनसे से केव 


raca 


का पूर्णं Aa 
Srg AN बया जाना प 
पड़ेगी ? यह बात 
malg सगुण बहा की उपास 
अपूर्ण रहता है, क्योंकि इसले 


९ बना रहता | । अतएवच इल sea 
लोगों को देवयान मार्ग से ही 
FRA का थइ अटल सिद्धान्त 
या ऋतु हो उसे वसी दी.“ गति ! मिल 
Weal या अन्य किसी कारण से 
कुछ भी परदा या Baa ( तै. २ 
Ui इ; अतएव ane है, कि ऐसे ge 
जाने को कोई आवश्यकता नहीं । इ 
का इं कि जो पुरुष शुद्ध aaa से परा 
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प्राणा उत्क्रामन्ति ada सनू बह्माप्येति ?-- उसके may दूसरे किसी ध्यान में 


नह्‌! जाते; hey ay नित्य अहम भूत | आर बह्म में ही लय पाता हैं ( लु. ४. ४- 
६ ); SR बच्ददारणशयक तथा कड, दोनों उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुष 
“ अन्न ब्रह्म ससश्चुते ” ( कढ. ६. १४ )-- यहां का यहीं रह्म का अझुभव करतां 
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है। इन्हीं श्षुतियों के आधार पर शिवगीता में सी कहा गया है, कि मोक्ष के लिये 


इचयानान्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं 'दोती । wer कोई ऐसी वस्तु नहीं दै 


[| a 
कि जो age स्थान में हो और age स्थान में न हो Cali. ७. २५; सुं. २. २. 


१$ ) । तो फिर पूर्ण झञानी युरुष को पूर्ण बह्म-माहि के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक 
ang मार्य से जाने की आवशयकता ही sat होनी चाहिये ? “ ब्रह्म चेद ब्रह्मच 
सवाति ” { सुँ, ३, २. £ )~ जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, व्च तो स्वयं 


A a 


इस लॉक मे ही बहा हो गया । किसी एक का eat के पास जाना 


nt 


iy & 
Ye 


है जब ' एक ? आर eau? ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद 
यह भेद तो ataa Role सें अर्थात्‌ age तथा श्रेष्ठ बह्माजुभव सें 
Bat । इसलिये जिसके सब को ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी हे कि 


लिये और किस जगच जाना पड़ेगा ? ae तो नित्य ब्रह्मभूत ही 
बे प्रकर i जैसा इसमे कहा है वैसा ही गीता में परम 
शान केया गया डे कि “ अभितो ब्रह्मनिवांणं ada 

शी जिसने दूत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को 


फे लिये देहपात होने की राह देखनी 
र्‌ i - ; री नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ब्रह्मनि- 
RAIS सांक ता उस N ala aS खड़ा रहता हूं; अथवा “८ इच 
asia: सगा येषां साम्ये स्थितं सनः ” { गी. ५. १६ )-- जिसके सन में ad- 
qarma बल्मात्मक्यरूपी सास्य प्रतिबिम्बित हो गया है, ag ( देवयान सार्य की 
अपेक्षा ब रख ) यहीं का यहीं जन्म-सरश को जीत लेता है अथवा “ HATT- 
ग्भावसेकस्थसजुपश्यति ?-- R ame में समस्त प्राणियों की भिन्नता 
का बाश हो चुका ऑर जिसे वे सब एकस्थ अर्थात्‌ परसेश्वर-ध्वरूप दिखने लगते 
६, वह “ बह्म सम्पद्यते ?--बहम में मिल जाता है ( गी. १३. ३०) । गीता का 
जो वचन ऊपर दिया गया हू कि “ sang और पितृयाण मार्गों को 
ae: जाननेवाला कर्मयोगी मोह को ara agi होता” (गी. ८. २१ ), 
saï सी सत्वतः जाननेदाला ” पद्‌ का अर्थ “ परमावधि के ब्रह्म- 
SE को पहचाननेवाला ” डी विवक्षित है ( देखो भागवत. ७. १५. ५६) । 
यही पशं बहास या परसावधि की ब्राह्मी स्थिति है; और शरीमच्छंकराचार्य ने 
अपन शारीरक भाष्य (विसू. ४. ३. १४) सें प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्म- 
qa AR पूर्णांवस्था या पराकाष्ठा है । यदि कहा जाय के ऐसी स्थिति 
भाल होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परसेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी । फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो 
उसे TEI हो जाते हैं, adak के सब AAA की अवस्था से भी 
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परे रहते हैं; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान Usa जागृत रहता है, इसलिये जो कुछ चे 
किया करते हैं वह इमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-पुराय से 
अलिप्त रहता है । इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर बह्म-प्राप्ति के लिये किसी अन्य 
ध्यान में जाने की अथवा देइ-पात होने की अर्थात्‌ मरने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को “ जीवनूसुक्त ” कहते हैं 
(यो. ३. 8) । यद्यपि बोद्ध-घर्म के लोग व्रह्म या आत्मा को ag! मानते, तथापि 
उन्हें यह बात WAT मान्य ह के सजुष्य का परस साच्यं जावन्छुक्त का यह 
निष्काम अवस्था ही है; और इसी तच्च का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-सेद से अपने 
धर्म में किया हे ( परिशिष्ट प्रकरण देखो )। कुछ लॉगा का कथन हू UH पराकाष्ठा 
के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मों में स्वाभाविक परष्पर-विरोध 
है, इसलिये जिले यह अवस्था प्राप्त होती दै उसके सब कर्म आप ही आप छूट 
जाते हैं ओर वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह सत ma नहीं है; 
उसका यही सिद्धान्त है कि ध्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कस करता हे उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त के लिये भी निष्काम बुद्धि से लोक-संग्रह् के निमित्त मृत्यु पर्यन्त सब 
maTi को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर छे, क्योंकि निष्कासत्व आर कर्म सें 
कोई विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपणा से स्पष्ट हो जायगी। 
गीता का यह aa योगवासिष्ठ (६. उ. १९९) भें भी स्वीकृत किया गया है। 
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ग्यारहवाँ प्रकरण । 
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सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु ~ Cle NOI रिष्यते 
TARE कभसंन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते |# 
गीता. ५. २। 
"छले प्रकरण सें इस वात का विचार किया गया है, कि अनादि कर्म के 
TA न 


i 
‘aati से sen के लिये प्रारि [मात्र सें एकत्व से रहनवाले परत्रह्म का अनु- 

भवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; और यह विचार भी किया गया है कि इस 
SYA TA का झान सम्पादन करने के लिये सुप्य स्वतंत्र है या नहीं, एवं इस ज्ञान की 
प्राप्ति के लिये साया सृष्टि के अनित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में 

के बम धस या गुण नहीं हे किन्तु सन का है, इस- 
लिये व्याव द्वारिक BH के फल कै वारे सें जो अपनी sree होती छै उसे इंद्रिय निग्रह 
से धीरे धीरे घटा कर,शुद्ध अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समय के 
बाद साम्युद्धिरूप आत्मान देहेन्द्रियों सें समा जाता है और अन्त में पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि सोक्षरूपी परस 
साध्य अथवा आध्यात्मिक पूणावस्था की माहि के लिये किल साधन या उपाय का 
अवलम्ब करना चाहिये | जब इस प्रकार के बताव से, अर्थात्‌ यथाशाकि और यथा- 
धिकार निष्काम कर्म करते रचने से, कर्म का बन्धन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा 
अन्त भ पूरण ब्रह्मज्ञान प्राप्त दो जाय, तब यह सहचव का प्रश्न उपस्थित होता है, 
के अब आगे अथात्‌ सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज पुरुष कर्स ही करता रहे, 
अथवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो, WCE के सब व्यवह्षारों को निर- 
थक और ज्ञानाविरुद्ध समझ कर, इस संसार का त्याग कर दे ? इसका कारण यह 
Gh, सब कसा को छोड़ देना ( क्मेल॑न्याल),या उन्हें निष्काम बुद्धि से wey पयंत 
करत जाना ( कर्मयोग ) , ये दोनों पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर सम्भव होते a 
आर, इनसे से जो Ty sig Set उसी की ओर ध्यान दे कर पहले से (अथात्‌ साध- 


#“ संन्यास और कर्मयोग दोनों नि:श्रेयसकर अर्थात्‌ मोक्षदायक हैं; परन्त इन दोनों 
मे भा कमसन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही विशेष है।” zat चरण के “ क्ैसंन्यास ? पद से 
ष we कि पहले चरण में “ संन्यास ? शब्द का क्या अर्थ करना चाहिये । गणेश- 
wae अध्याय के आरंभ में गीता के यही प्रश्नोत्तर लिये गये Ty वहाँ यह शोक 

शब्दभेद से इस प्रकार आया है-“क्रियायोगो वियोगश्चाप्युभौ मोक्षस्य साधने ॥ तयोमैध्ये 
mia विशिष्यते ॥ ?? 
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नाव्या से ही ) adia करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्त दोनों पझषों के 
तारतम्य का विचार किये बिना कमे और अकर्म का कोई भी आध्यात्मिक विवेचन 


पूरा नहीं हो सकता | awa से सिर्फ यह BE è से कास नट्ट चल सकता था, 

कि पूर्णं बह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर BAT का करना और न करना एक सा है (गी, 
० sma 3 . a a 

३. १८ ) ; क्याके ससस्त STATA के . 


BRU, ज्ञान से जिसकी 


के शुभाशुभत्व का लेप नहीं ल 
यही निश्चित उपदेश या कि--युख्ध = 
wal Ba 


il 


ल सबल कारा का बतलाना आवशय 


4 
A 


F 


Se apa ye eee 
SAH क पल 


s 
~! ~ 


§ ० 
| 


i 
£ 
cal 


2 
aH 
Er 


ER ae wh 
खन एर Ue, 
A 


NALA x छत्रो s T T bs 
उतना का हा Al र्‌, न्याय सं दूं 
न्त नी A ci = र्‌ 

पाना हा पाना हा जान प 


इता इ; वे a 

fee aan किए saa लि at की खोज नों करता, उसी प्रकार कर्मी से 
foe दोनेवाली amon हो चुकने पर छानी पुरुष को कस की" कुछ भी अपेक्षा 
नहीं रहती (गी. २. ४६ )। इली लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने 
रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, कि at राय से aie ग! निष्क 


~ 


अथवा सास्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो Raa के ससान में भी अपनी बडि को शुद्ध 
किये लेता हूँ--बस द पूरा हो गया; अब फिर भी खड़ा 
कम में सुभे क्यों Gard हो ? ( गी. ३. १) इसका उत्तर देते डु अगवानू ने 
* कम किसी के भी छूट नहीं सकते ? genie कारण बतला कर, चौथे अध्याय में 
कू का समर्थन किया है । परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कमयोग दोनों ही मार्ग 
यदि शास्त्रों में बतलाये गये हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने 
पर इनमें से जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले | ऐसी दशा स) 
diaa आध्याय के आरंभ सें, अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों aw aes सिला 
कर झुभ्हे न बतलाइये; निश्चयपूर्वक झुभ्ते एक ही बात बतलाइय कि इन दोनों से 
से अधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५. १)! यदि ज्ञायोत्तर कर्म करना आर न॑ 
करना एक ही सा है, तो फिर में अपनी मर्जी के aga जी चाहेगा ait 


करूँगा, नहीं तो न करूँगा । यदि कर्म करना ही उत्तम पच हो, तो सु 
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इसका कारण समम्हाइये; तभी सें आपके कथनाचुलार आचरण करूँगा । अर्जुन 
का यह प्रश्न कुछ अपूव नहीं Zl योगवासिष्ठ ( ५.५६.६ ) ळीरामचन्द्र ने 
वलि से, आर गणशगांता ( ४.१ ) से वश्शय राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न 
किया है । केवल हमार हो यहा नहीं, बरन्‌ यूरोप के उल ग्रीस देश में भी, कि जहाँ 
aaga के विचार पहले पहल शुरू हुए थे, माचीन काल में, यही प्रश्न उपस्थित 
z Rea के अन्य से प्रगठ होती है ga Tae युनानी 

2 वी अन्य के अम्त ( १०.७ और ८ ) में यही _ 


i ससार के या 


3 


A 
a] 


बाल झा 


aly 


4 al 


à आस n ` 
इ । ai Hi इसके 
छानन्तर लिखे गये ) से आरिश्टाइल ही 


4, 
| 
ay 
श; 
9 
Sh 
i 


a oe 


Son 
IGRI &% 


इता इला ज्यान से आ जावेगा, कि aay 


ज्याया GRA: 


Se ae 
प्रसिद्ध a प तत्वज्ञान से कहता है 


विषय में नाः ag = । का हुरुपवाग करता है। ? 
विपक्ष H जसन तत्ववेत्ता शोपेनइर ने छा है, कि संसार के समस्त व्यदार यहाँ 


8० में, आर शोपेवइर सन्‌ १८६० So भें संसार से बिंदा 
So! शोपेनहर का पन्थ जर्मनी सें हार्टमेन ने जारी रखा है । कहना नहीं होगा, कि 
आर मिल Nga अंग्रेज़ aana के सत कोंट के ऐसे हैं । परन्तु इन सब 

आने बढ़ कर, हाल ही के ज़माने के आधिभीतिक जर्मन पशिडत Aah ने 


So it is equally a mistake to place inactivity above 
पा, ppiness is activity, aud the actions of the just and 
Pa © realization of much that is noble. ” ( Avistotle’s 

3 trans. by Jowett, Vol, I p .2l2. The italics are ours ). 
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तीब्र कटाक्ष किये हैं कि, वह कसेसंन्यास- 


अपने ग्रन्थों में, कर्म छोड़नेवालों पर एस तीब्र 
Ta आधिक सास्य शब्द का उपयोग 


q 
पक्तवालों के लिये शेरोसशि ? शड 
कर ही नहीं सकता इ ह. 

यूरोप से अरिष्टाटल से ले कर अब तक जिस प्रकार इल सम्वन्ध सें दो पत्त हैं, 

उसी प्रकार भारतीय वेदिक धर्म में भी प्राचीन काल से ले कर अब तक इस सम्बन्ध के 
दो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे हैं (मभा, शां. ३४६. ७)। इनसे से एक को संन्यास- 
ज्ञान स हा नल TIGA रहने के कारण 

सरे को कर्मयोग, Haat aay में केवल योग या 
शमे कह आये हैं, कि यहाँ “ सांख्य ? आर “योग 
शब्दों का अर्थ क्रमशः कापिल-सांस्य और पातञ्जल योग ART इ । Tey “संन्यास? 
शब्द भी कुछ खन्दिग्य है, इसालिय उसक : sak क A करना यहाँ 
आवश्यक है । ' संन्यास ? शब्द से सिफू ह न करना ? ओर यदि किया 
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ज्ञाम-निष्ठा भी) कहते हैं; और 
कर्मनिष्ठा कहते छं । तीसरे WA 
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हो तो ' बाल-बच्चों को छोड़ भगवे कपड़े {a लेना ? अथवा ' केवल चोथा आश्रम 
ग्रहणा करना ? इतना St अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं दे । क्योकि विदाइ न करने पर 


A 


भी भीष्म पितामइ अपने जीवन के अन्त तक राजकाज के उद्योग स लगे रहें; 
और श्रीमच्छंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य ले एकदस चौथा आश्रम AAW कर, या सहा- 
ue देश में श्रीसमर्थ रामदाल ने AMA ब्रह्मचारी गुसाई रइ कर, शान फेला करक 
संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हैं । अब यहाँ मुख्य क्ष यही है, | UATE 
संलार के व्यवद्दार केवल कर्तव्य समभा कर 
अथवा मिथ्या समम्भ कर एकदम छोड़ दिये जावें ? इन ब्यवद्दारो या कमा का 
करनेवाला कर्मयोगी कइलाता है; फिर चाहे ब छरा, भगवे कपड़े 


पहने या सफेद । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाइ 
न करना, भगवे कपड़े पहनना अथवा बस्ती से बाहर few हो कर रहना ही 


Ei 
~ fa aio 
Ss 


= 


कभी कभी विशेष quia का होता है। क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण की 
BRS अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा समय ओर परिश्रम लोक-कार्यो 


# कर्मयोग और FASTA ( सांख्य या सैन्यास ) इन्द दो साया कां खली न॑ अपने 
Pessimism नामक ग्रन्थ मे कम से Optimism और Pessimism नाम [दिये ह, 
पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं | Pessimism शब्द का अर्थ “ उदास निराशा- 
वादी या रोती सरत ” होता दै। परन्तु संसार को आनित्य समझ कर SH SIs देनेवाले 
संन्यासी आज़न्दी रहते द और वे लोग संसार को आनन्द से ही BIST ह; IAA हमारी 
राय में, उनको Pessimist कहना ठीक adi इसके बदले कर्मयोग को Energism आर 
सांख्य या संन्यास मार्ग को Quietism कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक थम के अलु 


दोनों मागो में ब्रह्मज्ञान एक ही सा है, इसलिये दोनों का आनन्द ऑर शान्त भी एक a 


सी है । हम Ber भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दुःखमय & अथवा 


एक आशावादी दे और दूसरा निराशावादी | 
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| संन्यास और कर्मयोग । ३०% 


| में लगा देने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती | यदि ऐले g भेष से संन्यासी 
| हूँ, तो भी वे तत्व-दृष्टि से कर्मग्रोगी ही हूं परन्जु विपरीत पक्ष में अर्थात्‌ जो 
लोग इस संसार के समस्त व्यवहारों को निःसार TA उनका त्याग करके gT- 
ag वेठ रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष 
नौया आश्रम अण किया हो या ब किया हो । सारांश, गीता का कटाक्ष wae 

| प्र झं इ या ब्रह्मचर्य पर नहीं है; प्रत्युत इसी एक बात 
SNe कर्मयोग, दोनों सायो का विभेद किया गया 


> fs 


र करता हेया नहीं । शेष बातें. गीताधम से 


पर ANE रख कर गा 
है, कि छानी Ge 
महत्व की नहीं हैं 
॥ aie शब्द यहाँ अधिक serie और बिःसन्दिग्ध हैँ । परन्तु इन दोनों की 
अपेज्ञा सिर्फ ल घिक रीति होने के कारण उसके 
Great हैं । जिन्हे इल संसार के व्यवहार 
शय सँ जा कर स्म्रति-धर्मादुसार 
i कर्मार के इस मार्ग को संन्यास कहते हैं । 
z Tee कपड़े नहीं । 
aa इस अकार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आये 
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दो ( कर्मसंन्यास ), तथापि गीता के ari 
a छेड़ा है, कि क्या अन्त में मोक्ष-प्राष्ठ 

lq एक से समर्थ हैं; अथवा, FANT 

ite की प्रालि के लिये कर्म छोड़ 
iat अध्यायों सजो वणन 
। परन्ठु जिन दीकाकारों का 
कार कर समस्त सांसारिक कसं 
लोग इसी gle से गीता की 
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लेन से भगवान्‌ ने जो यह कहा हैं, कि 'सांख्य ( खंन्यास ) और योग ( कर्मयोग ) 
for s, ` an v ¢ a D द्विवि 

दिविष अथात्‌ दो प्रकार की Hart इस संसार में हैं ? ( गी. ३. ३), sat 
पढ़ का एवारस्य बिलकुल नए हो जाता g । कर्मयोग शब्द के तीन अर्थ झो सकते 


= (१ ) पहला अर्थ यह है कि ज्ञान हो या न हो, waaay के यज्ञ-याग 


A 


मीमांसकों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं ( गी. २. ४५)। (२) दूसरा अर्थ 
यह है के चित्तशुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की आवश्यकता है इसलिये 
शी, र, ३९ 
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आदि कर्म अथवा RGA वशित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है । परन्डु ` 
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केवल चित्तशुद्धि के निमित्त ही कर्म करना चाहिये । इस अर्थ के अनुसार कर्म- 
योग सॅन्याससारी का पूर्वाङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वर्शित कर्सयोग नहीं 
है । (३) जो जानता छै, कि मेरे आत्मा का कल्याण किस में छे, वह ज्ञानी पुरुष 
wie युद्धादि सांसारिक कर्म गव्यु पर्यन्त करे या न करे, यही गीता में मुख्य 
प्रक्ष है और इसका उत्तर यही है कि जानी पुरुष को सी चातुर्वण्यं के सब कर्म 
निष्काम-बुद्धि से करना ही चाहिये ( गी. ३. २५ 2--यही ` कभ॑योग ? शब्द का 
तीसरा आर्थ है और गीता में यही कर्सयोग प्रतिपादित किया गया है । यहद कर्म- 
योग संन्यासमारी का पर्वाङ्ग कदापि नहीं ही खकता; ls इस साग में कर्म 
mut Gea ही नहीं । अब प्रश्न है केवल मोक्ष-प्राति के विषय सें । इस पर गीता में 
स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-प्राप्ति दो जाने से निष्कास-कर्म बन्धक बहीं हो सकले, प्रत्युत 


संन्यास से जो मोच मिलता इं बही इस BAA G थी बात हाता (गी. ५ 


` F 6 क SR 


el 
s EE Les 
५ ) | इसलिये गीता का कर्मयोग संन्याससार्ग का पूर्वाङ्ग TET हे; किन्तु झानोत्तर 
ये दोनों मार्ग arate से श्वतन्त्र अर्थात्‌ तुल्यबल के हैं ( गी. ५. २); गीता के 


, ३) का यही डा्थ करना चाहिये । और 
चरण में-- “ ज्ञानयोगेन सांख्याबां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ — इन दोनों सागो का एथक्‌ TAR स्पष्टीकरण किया है। आगे चल 
कर तेरहवें अध्याय में कहा है “ अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ” ( गी. 
१३.२४) इस शोक के--“ अम्ये' (एक) और ` अपरे'(दसरे)--ये पद उक्त दोनों 
मागो को स्वतन्त्र माने बिना, अन्वर्थक नहीं हो सकते । इसके सिवा, जिस नारा- 
यणीय धर्म का प्रद्य॑त्िसार्ग ( योग ) गीता सें ग्रतिपादित है, उसका इतिहास 
महाभारत में देखने से यही सिद्धांत ce दोता Zi ae के आएम्भ में भगवान्‌ 
दिरणयगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात 
सानस पुत्र हए | GA का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
अर्थात्‌ कर्ममय प्रद्नात्ति मार्ग का डावलम्ब किया । बरह्मा के सनत्कुमार आर कपिल 
Mla दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, Haka अर्थात्‌ सांख्य का अवलम्ब 
किया । इस प्रकार दोनों मागी की उत्पात्ति बतला कर आणे स्पष्ट HET दै’ 
के ये दोनों मार्ग alee से तुल्यवल अर्थात्‌ agaa weit एक 
ही परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न और स्वतन्त्र छं (मभा. शा. ३४८ 
७४; ३४९. ६३-७३ ) | इसी प्रकार यह भी भेद कियो गया है, कि योग अर्थात्‌ 
WHA के प्रवर्तक FUT हैं ओर सांख्यमार्ग के सूल प्रवतंक कापिल Ef 
परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि आगे द्विरशयगर्भ ने कर्मी का त्याग कर दिया | 
इसके विपरीत ऐसा awa है, कि भगवान्‌ ने सृष्टि का व्यवद्वार अच्छी तरह से 
चलता रखने के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया और द्विरएयगर्भ खे तथा अन्य 
देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी Wai ( सभा. शां. ३४०. ४४-७५ आर 
३३९. ६६, ६७ देखो )। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनों 
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मार्ग आरम्भ से दी स्वतंत्र हैं । इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्प्र- 
दविक टीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रहच का परिणाम है; और इन टीकाओं में जो स्थान-स्थान पर यह 
gil लगा रता है, कि कर्मग्रोग ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र 
है, वद्ध इनकी सनगढ़न्त g परन्तु गीता का सच्चा आवार्थ वैसा नहीं | 
गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, इमारी समक से, act qa दोष 
= और, टीकाकारो के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, 
कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोध हो जावे । 

यदि ue निश्चय करें, कि कर्मसंग्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से 
मोक्षदायक छैं-एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं-तो भी परा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, 
यदि दोनों सार्य एक छी से सोक्षदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो सार्ग wa 
पसन्द होगा उसे इस स्वीकार करेंगे । ओर फिर यह सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को 
युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पच्च सम्भव होते हैं, कि सगवान्‌ के उपदेश से 
परसेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अजुसार युद्ध करे अंथवा 
लड़ना-सरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले । इसी लिये asa ने स्वाभाविक 
रीति से यह सरल प्रश्न किया है, कि “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, 
वह एक ही निश्चय से ga बतलाओं ? ( गी. ५. १ ) जिससे आचरण करने में 
कोई गड़बड़ न हो । गीता के पाचवे अध्याय sea में इस प्रकार अर्जुन के 
TA कर JAA पर अगले छोकों सें अगवानू ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि “ संन्यास 
और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस अर्थात्‌ सोक्षदायक हैं अथवा सोक्षदृष्टि से एक 
सी योग्यता के हैं; तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है ( विशि- 
aa)” ( गी. ५. २); और adi छोक इमने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा 
है। कर्मयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यही एक वचन गीता में नहीं है; किन्तु 
अनेक वचन हैं; जैसे “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” (गी. २. ५० )--इसलिये 
तू कसंयोग को दी स्वीकार कर; “ मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ” (गी. २. ४७ )-- 
कर्म न करने का आग्रह सत रख; 


aan मनसा नियम्यारमतेऽशुन | 
कमेन्द्रियैः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते || 
कर्मों को छोड्ने के झगड़े से न पड़ कर “ इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक्त 
जदि के द्वारा eel से कर्म करने की योग्यता “ विशिष्यते ? अर्थात्‌ विशेष छै? 
Gia. ७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, “' कर्म ज्यायो ह्यकमंणः” अक्स की अपेक्षा 
कमे AS है ( गी. ३. ८); “इससे तू कर्म ही कर” ( गी. ४.१५) अथवा “योग- 
aa ” (af. 2. ४२ )-- कर्मयोगा को अङ्गीकार कर युद्ध के लिये खड़ा 
i ( योगी ) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ”-- ज्ञान सार्गवाले ( संन्यासी ) की 
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पेक्षा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है; “ तस्माद्योगी सवार्न ” ( गी. ६.४६ )... 
इसलिये, हे ada! तू (PANSAR हो; अथवा “ सामजुस्मर ARZA च » ( शी 
g. ७ )— सन में सेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्याद DAB AAA से गाता जे 
अजुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया हैं, उसमें सी संन्यास या 
THA की अपेक्षा SAAT की आधिक योग्यता दिखलाने के लिये, £ ज्यायः ?, 
¦ अविकः ?, और ५ विशिष्यत ? इत्यादि पद स्पष्ट हें | Mees अ 


में भी भगवान्‌ ने फिर करा हे, कि “ नियत क्सा का संन्यास करना डाचित नहीं 
है, आसक्ति-विरहित सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित झर उत्तम 


aa =” (गी. १८. ६, ७ ) | इससे निर्विवाद लिड होता छ, कि गीता में deme 


च्याय के उपसंहार 


O Sop ft aS Gy 
सागं धी AGS कर्मयोग को ही NEAT दी गइ है | 
A CSIC ot BP या De oD ore सृ 
wd, जिनका साम्प्रदायिक सत है, कि संन्याल या सक्ति ही आन्तिस और 
` > 2० S Ss 


शष्ठ PUT है, कर्म तो निरा AMS का साधव इ--वह सुख्य साध्य या aay 


q 

नहीं हो सकता--उन्हें गीता का ay सिद्धान्त केले wag होगा ? यह नहीं कहा जा 

सकता कि उनके घ्यान HAY बात आई ही व होगी, कि गीता सें लंन्याल मार्ग की 
adai कर्मयोग को ध्पष्ट रीति से अधिक महत्व दिया गया है । weg, यदि यह्‌ 
बात मान ली जाती, तो यहु प्रगट डी है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो 
जाती । इसी से, पाचवे अध्याय के आरम्भ में, aga के प्र्न और भगवान्‌ के 
उत्तर सरल, सयक्तिक और TIS रू AB टीकाकार इस TS 
में पड़ गये हैं कि इनका कैसा कया a TERA य थी, कि 
‘ संन्यास और कर्मयोग इन दोनों स हे? यह प्रश्न ही दोनों 
मागो को स्वतन्त्र साने बिना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, टीकाकारो के 
छथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का yig हो ete है 
[कि पूर्नाङ्ग योण है और ज्ञान अथवा dere ही श्रे । किए प्रश्न करने के लिये 
daisy ही कही रही ? अच्छा; यदि प्रश्ष को उचित भान ही सें, तो यइ स्वीकार 
करना पड़ता है, कि थे दोनों मार्ग स्वतन्त्र पर तब तो यइ स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल इसारा सम्प्रदाय ही मोज का ani है ! इस अड्चन 
को दूर करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यह तुर्रा लगा दिया है कि अर्जुन 
का प्रश्न दवी ठीक नहों है; और किर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवानू 
के उत्तर का तात्पर्य भा Far ही है! weg इतना गोलमाल करने पर भी भगवान्‌ 


[oS 


के इस स्पष्ट उत्तर — कमयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष ह? (गी. ५. २) का 
A Cas ~ A ~s ns ~ © 2. नः 
अर्थ ढोक ठीक फिर भी लगा ही adi! तब अन्त में अपने मन का, पूर्वापर संदर्भ 


के विद, दूसरा Ay JU लया कर इन टीकाकारों को किसी प्रकार अपना ससाधान 


कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो विशष्यते ?! ~= RAAT का याग्यत्ता विशेष इ 


` बह बचन कमयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवा दात्मक छे, AA 
में भगवात्र के मत में भी संन्यासमागे डी श्रेष्ठ है (गी. शांसा, ५. २; ६. % 3 


= 
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१, ११ देखो) । शाङ्करभाष्य सें ही क्यों, रासाडुजसाष्य सें भी यह कोक कर्म 
वोग की केवल प्रशसा करनेवाला-अथयवादात्मक-ही साना गया हे (गी. रासा. 

१) | UMAGA यद्यपि अद्वती न थे, तो सो उनके सत में भक्ति ही झुख्य 
gra ag ह इसलिय कमयोग ज्ञानदुक्त सक्ति का साधन ही हो जाता हे (गी 
राथा. ३. १ देखो) | मूळ अन्य से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार 


इस दृढ़ समम से उस अन्य की टीका करने लगे, कि इमारा सार्ग या सम्प्रदाय ही 
मूल ग्रन्थ च । पाइक देखें, कि इससे सूल अन्थ की केसी खींचातानी 
डुईं कृष्ण या व्यास को, संस्कृत आषा सें स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या 


श Basal तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ?? परन्तु ऐसा न 
पष्ट राति सं यही कहा हैं, कि “ कर्मयोग ही विशेष 


a 
3 | 


देखने से भी यही अनुमान ce होता है। 


a] 
ee) 
AY 
ay 
=] 
at 


7 
A 
4 


sea अनासक्त बुद्धि से अपने सब wager 
Ba ३. २५; १८, & देखो)। इस स्थान पर श्री 
agra में अपने भाग्य में पइ qa किया है, कि are ज्ञान से मिलता है 
या ज्ञान और कसे के agaaa; और फिर यह गातार्थ निश्चित किया है, कि 
ya az AY gra हो कर सोल्ञ-प्राति होती दै, मोज्ष-प्राप्ति के लिये 


g 
S] 


b 


ह अनुमान निकाला दे, कि ` जब गीता 
a 


की दृष्टि से ४ नहीं ह,तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
एर सब कर्म नि ही बन्धक अर्थात्‌ ज्ञानीवरुद्ध हैं इस 

लिये Was के आनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये '--यही सत 
भगवान्‌ को भी गीता में ग्राह्म है। ' ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी प्रुष Shah कर्म करना 
चाहिये ” इस सत को ' ज्ञानकर्मसमुच्चय-पक्ष ” कहते हैं; और श्रीशङ्कराचार्य 
की wage दलील ही उच्च पञ्च के सुख्य aT हे । ऐसा ही युक्तिवाद 
मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. साभा. ३. ३१ देखो ) । इमारी राय 
में यह युक्तिवाद समाधानकारक अथवा Rear नहीं है। क्योंकि, ( १ ) aa 


कास्य कर्म Gas हो कर ज्ञान के Seg हैं तथापि यह न्याय निष्काम कर्म 
के लाग नहों; अर (२) ज्ञान-प्राति के अनन्तर ate के लिये कर्म अना- 
TUR भले हुआ करे, परन्तु उसले यद्ग लिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुँ- 
चता कि * अन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साय ही कर्म करना 
आवश्यक PLATT का खिर चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का 
उपयाय AR है और ब इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए हैं। इसलिये कहा जा 
सकता है, कि सोल के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 


दाशि के समस्त ब्यत्रार निष्काम बुद्धि रे करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को 
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अन्य कारणा काब से las 
लिये Gare हो गया था उर 
WHS हुई है; और ऐसा 
पश्चात्‌ ale के लिये कमी की छानावश्यकता बतला कर गीता में संन्याससार्ग ही 
का प्रतिपादन किया गया हे mem का यच्च सल Sad कि ज्ञान-प्रादि 
के अनंतर संन्यालाश्रम ले कर कमी को छोड़ ही देना चाहिये; परंतु उसखे यह नहीं 
सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य सी वही होना चाहिये; और न यही बाद सिद्ध 
होती है कि अकेले शाह्वरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को “चर्म ? सान 
कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अथे लगा लेना चाहिये । गीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी लेन्याससार्ग ग्रहण करने की 
अपेक्षा कर्मयोग को संवीकार करना ही उत्तम पक्ष है । फिर उसे चाहे निराला RE- 
दाय कहो या और कुळ उसका नाम रखो । परंतु इस वात पर सी व्यान देना चाहिये, 
कि gate गीता को कर्सयोग ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, तथापि seq परसत- 
असहिष्णु GH की भाँति उसका यह आग्रह नहीं, कि संन्यास-सार्ण को wa 
त्याज्य सानना चाहिये । गीता में संब्यालमाग के सम्बन्ध से कहीं भी अनादर 


साच adi दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध, भगवान ने स्पष्ट wer है, कि संन्यास 

Sit कर्मयोग दोनों मार्ग एक छी से निःश्रेयस्कर-सोक्ष दायक--डाथवा Aas 

खे समान सूल्यवान्‌ इं आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो सिन्न भिन्न 
= F> ls ont D 


मार्गों की एकरूपता भी कर दिखलाई छे कि “ एक॑ साख्यं च योगं च यः पश्यति 
ख़ पश्यति ” (गी. ५. ५ )--जिसे यह मालूम हो गया कि, ये दोनों मार्ग एक 
ही हैं अर्थात्‌ समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तस्वहान छुआ; या “ कर्सयोग ? 
हो, तो उसमे भी फलाशा Bi Gara करना ही पड़ता Z- “ न ह्ासंन्यस्तसंकर्पो 
योगी भवति कश्चन ” (गी. ६. २) । यद्यपि ज्ञ 
कर्म का सन्यास करना या कर्मयोग ह्वीकार करना, दोनों सार्ग सोक्चदष्टि से एक सी 
ही योग्यता के हैं; तथापि लोकब्यवद्दार की दृष्टि से विचारने पर यद्दी मार्ग 
सर्वश्रेष्ठ है, कि बुद्धि में संन्यास रख कर अथात्‌ निष्कास बुद्धि से देहन्द्रियों के 
द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रइ-कारक सब कार्य किये जाये । क्योंकि भगवान्‌ का 
निश्चित उपदेश है कि इस उपाये से संन्यास और कर्म दोनों स्थिर रहते हैं एवं 
तदनुसार ही, फिर अर्जन युद्ध के लिये ग्रशुत्त हो गया । ज्ञानी और अज्ञानी में 
यही तो इतना भेदे है। केवल शारीर अर्थात्‌ Beira के क्म, देखें तो दोनों के 
एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें saw बुद्धि से और ज्ञानी AJA 
अनासक्त बुद्धि से किया करता है ( यी. ३. २५) । साल कवि ने गीता के 
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इस सिद्दान्त का वशेन अपने नाटक में इस प्रकार किया हे 


प्राज्ञस्य RA च कार्ययोगे | समत्वमम्येति तनुने gre: 
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Capt और सूखे age के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परंतु 


A, A 
बु स भन्नता < झला = ay ¢ HARR. ५. ५ ) | 
कुछ फुटकल संन्यास-सार्गवालों का इस पर यद और कथन है, कि “ गीता 


ठ © er x 
में अर्जुन को कर्म क उपदेश" तो दिया गया है; weg अगवानू ने यह उपदेश 


Said द कर नमय a A 

इस बात पर ध्यान | कर किया |, के SRW अजेन WTS के लिये, कम 
करने का ही आधिकार था। सिद्धावस्था में, सणवार के सत से भी कर्मत्याग हीं 
रेष्ठ है । ” इस युति 


स gA का सरस भावाथ यही देख पडता चे, कि याद सयवानू . 
c dae f = 


3 
यह कह देते ! त अञ्चानी है, ” तो वह उसी प्रकार पूरणी ज्ञान की 
प्राप्ति के लिये जेख प्रकार कवि कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने किया था 
और फिर तो उसे पूर्ण शान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि चैला पर्ण झान उसे 
बतलाया r iS कर संन्यास ले लेता और तब तो भगवान्‌ का 


) «८४ 


इस प्रकार जो लोग सिः 
सत्थं सी 


(७ 2 


a 
4 
Ga] 


गये, उनके AT अच्छा Ql परन्तु सामान्य 
लोग इन आसक लिये इतना ही कहे देते हैं 
कि श्रीक्षष्ण को ने के लिये, डरने का कोई कारण 


इसने पर भी, यदि अर्जुन 
रख कर ही उससे प्रक्ृति-घर्म के age युद्ध 
(यी. १८. ५६ चर ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा 
न? बदला कर ही (यी. ७. २; & १; १०. 
१; १३. २; १४. ३ ) , पर अध्याय के अन्त में सगवानू ने अर्जुन से कहा है 
कि “ इस शास्त्र को समस्क लेने से aga ज्ञाता ओर झतार्थ हो जाता |”? ( गी 
१५. २० ) । इस प्रकार अगवान ने उसे GU ज्ञानी कर, उसकी इच्छा से ही उस 
सं युद्ध करवाया हे ( गी. १ इससे भगवान्‌ का यह Biase स्पष्ट रीति से 
tg होता हु कि ज्ञान 


5 करता, ता 
कराने का साम्मथ्य श्रीकृष्ण 


iy 


स्‌ व 
A A à ` AN ~ 
रहना चाहिये और यही सवोत्तम ca है । इसके अतिरिक्त, यदि एक बार सान भी 
sq serch शा छाः ~ AS 
लिया जाय कि sia seal था, तथापि उसको किये =e उपदेश के aada में 


जान i शि का और आगे भयवानू ने स्वयं अपना 

दया हू, उन सर्भे नहीं कह सकते | इसी से कहना पड़ता. 

Soeur SAE की यह कोरी दुलील aaa त्याज्य ओर अनुचित है, 
स शानयुक्त Heater उपदेश किया गया है । 

eae पक यह बतलाया गया कि सिद्धावस्था के व्यवद्वार के विषय में भी, 
( सांख्य ) और alata ( योग ) ये दोनों मार्ग न केवल इमारे ही देश 


जिन Was TI ia न्‌ कर्न 
गको ड 


ve 
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३१२ , गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख् | 


में, बरन्‌ अत्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं । झनंतर, इस 
विषय सें, agra के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये गयेः--( १) ये दोनों आने 


aaa saia मोक्ष की दृष्टि से परस्पर निरपेक्ष और तुल्य बलवाले हैं, एक दूसरे 


का सङ्ग नहीं; और (२) इनमें कर्मयोग ही आविक प्रशस्त दै । और, इन दोनों 


सिद्धान्तों के अत्यंत स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारो ने इनका विपयास किस प्रकार 
i 


aie क्यों किया, इसी बात को दिखिलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। 
अब, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जायया, जो Teas THY 
छी इल ged बात को सिद्ध करते है, कि लिद्धावस्था थे भी कर्मत्याग की ster 
खायरणान्त करे कंरते रहने का साग आर्थात्‌ कर्मयोग ही अधिक ओयश्कर है। 


| 


इनमें से कुछ बातो का खुलासा a लुख हुःख-विवेद् नामक अकरण से पहले ही 
हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था लिए {ECU का, इस! | 
विषय की पूरी चचा नहीं की जा लकी | अतएव, इस बिषय F 

2 DN SA an Nx oh 
qg स्वतंत्र प्रकरण लिखा गया है । ales चर्च के दी भाग ह~ 


ज्ञानकायड । पिछले प्रकरण में उनके सेद बतला दिये गये हु 


ब्राह्मण आदि श्रौत wai में और अंशतः उपनिषदों भें भी ऐले we aaa हैं, 
कि प्रत्येक गुहृस्थ--फिर चाहे ag बाहाण हो या कझत्रिथ--अभिरहोत्र करके 


`, 


यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक ga करे और विवाह करके वंश बढ़ावे। 

उदाइरणार्थ, “ एतद्वै जरामर्य सन्नं aida /--इस ier संत्र को 

गरणा पर्यंत जारी रखना चाहिये ( श. ब्रा, १२, ४५ ३, १); “ पजातंतु सा 

व्यवच्छेत्सीः ?~-वंश के धागे को टूटने नदो (aw. १, ११, ३) अथवा 

८ इशावास्यामिद सवम्‌ ?-संलार सें जो कुछ है, उसे परमेश्वर में आविडित करे 

aula ऐसा समभे, कि मेरा झळ बहों उसी का है, और इल निष्काम बुद्धि a 
Y कुर्वन्नेवेह कमाणि जिजीविप्रेच्छतं समाः । 

एवं त्वाये नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 

“ करसे करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात्‌ आयुष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की 
इच्छा रखे, एवं ऐसी इईशावाख बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कमी का gra ( पुरुष | 
को ) लेप ( बन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अथवा बन्धन से बचने 
छे लिये ) दुसरा मार्ग नहीं है (ag. $ ऑर २); इत्यादि वचनो को देखो । | 
परम्तु जब इम कर्मकाशड से TARAS में जाते Baa हमारे वैदिक अन्यों में ही अनेक ` 
बिरुद्ध-पक्तीय वचन भी मिलते हैं, जले “ब्ह्मविदाय्योति परस्‌ ” ( लै, २. १. १ > | 
ज्ञान से मोच प्राप्त दता दै; “ नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ” ( शे, ३. ८) 7 
ना ज्ञान के) मोक्ष-प्राति का दूसरा मार्ग नहीं दै“ पूवे विद्वांसः प्रजाँ न काम | 


A ` 


प्रजया BRAT AT नीऽयसाल्साऽयं लोक इति ते | A पुत्रैषणायाश्च | 
< खार 


aA 


a लोकैषणायाश्च व्युत्यायाय aA चर॑ति ” ( बु. 8. ४. ९९ 
sia ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यदद 


4. 


£ की रीका Ñ उदः 
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संन्यास और कर्मयोग | i ३१३ 


कर कि जब समस्त लोक ही हमारा आत्मा हो गया है, तब इसे ( दसरी ) 
सन्तान किस लिये चाहिये? वे लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में से किसी 
की भी * एषणा ? अर्थात्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे Raw दौ कर वे ज्ञानी 
पुरुष AGEA करत SS GA करते थ; अथवा “ इस रीति से जो लोग विश्क्त हो 
जाते हैं उन्हीं को सोख मिलता | CH. १. २, ११ ); या अन्त में agga विर- 
जेत्‌ तदहरेव प्रबजेत्‌ ” (जावा, ४ )--जिस दिन बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास 
लेले। इस प्रकार We को आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की होने ले ( सभा श 
२४०. ६) FAT छार ZIT, या कर्सयोग आर सांख्य, इनसे से जो श्रेष्ठ art हो, 
उसका विशय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय दवै या 
नहीं | आचार अ रुट लाया के व्यवहार या रीति नात को देख कर इस प्रश्न 
का निशंय हो सकता, WY इल सम्बन्ध सें शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात्‌ दो 
पकार का है। इतिहास ले गट होता है, कि शुक और aga प्रश्न॒ति ने तो 
संन्‍्यासमार्ग का, एवं जनश Say रुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग 
ही, उावलस्व किया था । इसी य खं संद्धांत पक्त की दुलील में बादरा- 
यशाचाय ने कहा इ “ GUT GURY” (Fg. ३. ४. € )-- अर्थात्‌ आचार की 
F । स्ति वचन # भी ऐसा है-- 
विवेकी स्वेदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्दता | 
अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनको यथा || 

अयात्‌ “ पण FATA पुरुण सब करू करके भी श्रीकृष्ण और जनक के ससान 
FEM, MCI एव सवदा FH ही रहता हे । ” ऐसे ही भगवद्रीता में भी करे 
योग की परम्परा बतलाते इए ag, Seats आदि के ज्ञास बतला कर कहा है कि 


x 


ye 
` 
tn 


“ एवं झात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि aggre: ? ( गी. ३. १५ )-- ऐसा जान कर 
MAR जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किया । योगवासिए और भागचद से जनक 
क लिया इसी अकार के दूसरे बहुत से उदाइरश दिये गये हैं (यो. ५, ७५; भाग. २ 
S. ४३-४५ ) । यदि किसी को शङ्का हो, कि जनक आदि पृण बह्मज्ञानी न थे 
वा यागवासिए भे स्पष्ट लिखा है, कि ये सब Wage? थे । योगवासिष्ट सें ही 
Wal, महाभारत सें सी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक को मोक्षधर्म का 
एणं शान प्राह कर लेने के लिये अन्त से जनक के यहा भेजा था ( सभा. शां. ३२५ 
आर या, २. १ देखो ) । इसी अकार उपनिषदों से सी कथा है कि अश्वपति केकेय 
T ने उद्दालक ऋषि को ( छा. ५. ११-२४ 2 आर काशिराज saaga ने 
बी aoe को (g. २. १ ) बह्मज्ञान लिखाया था । परन्तु यह वर्णन eet 

पा, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास से 


* इस स्वातवचन मान कर आनन्दगिरि ने कठोपनिषद ( २.१९ ) के शांझरभाष्य 


JT किया है। नहीं मालूम यह कहाँ का वचन है । 
- 3, we 
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३१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोसंशाख | 


लियो । इसके विपरीत, जनक-सुलभा-संवाद में जनक ने et अपने विषय से L 
= fe“ sx झुकखनले दा Rt हि RS कर--शज्य करत ह याद EM 
एक हाथ को चम्दन लगाझो आर दूसरे को छीज डालो, तो सी उसका सुख और है 


दुःख इसमें एक ला ही है। ” अपनी स्थिति का इस प्रकार वशैन कर (समा. gi 
३२०. इई ) जनक ने आगे सुखभा से कहा है 


~< 


arm हि त्रिविधा निष्टा हष्टाऽन्थंमाँक्षवित्तमे 
aa लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च FANT ॥ 


ज्ञाननिष्ठां वदंत्येके सोक्षशास्त्रविदो जनाः | 


HAAS तथबान्ये यतयः Weary: || 


+ पहायोमयमप्येबं ज्ञानं कसं च केवलम्‌ | 
तृतीयेयं समाख्याता निष्टा तेन महात्यना ॥ 
अर्थात्‌ “ मोचञशाख के जाता arate के लिये दीन प्रकार की निष्ठाई बतलाते 
Şe ( १) ज्ञान प्राप्त कर सब कमी का ताथ कर देमा--इसी को कुछ N- 
शास्र ज्ञाननिष्ठा कहते हैं; ( २) इखी प्रकार दूसरे सचमदशी लोग कर्ममिष्ठा f 
बतलाते हैं; gug केवल ज्ञान और केवल कर्म-इन दोनों निछाओ को छोड़ 


i a दोनों 
(2) यह died ( sala ज्ञान से आसक्ति का क्षय कर कर्स करने की ) निष्ठा 


(से) उस महात्मा (पञ्चशिख ) ने बतलाई है ?? ( अभा. शाँ, ३२०. ३८-४० )। 


निष्ठा शब्द का लायान्य अर्थ अन्तिम RAR, आधार या अवस्था a परन्तु 
k स्थान पर और गीता में भी निष्टा शब्द का आर्थे “ges के जीवन का बह सारम, | 
rly am, रीति या उपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त भें मोक्ष की माहि होती | 


के ।» गीता पर जो शाङ्करभाष्य दै, उरी भी निष्ठा = अलुछेयतात्पयं-अर्थात्‌ झायुष्यं 
या जीवन मे, जो कुछ अजुछ्ेय (आचरण करने योग्य) छो उसमें aenar ( निसन्ञ 
रहना )- यही अर्थ किया है। आयुष्य-्कस या जीवन-क्रम के इन anil मेंसे | 
WAM प्रमुख मीमांसकों ने छान को महत्व बच्दीं दिया हैं, किन्तु यद कहा है कि | 
यज्ञ-याग आदि BY करने से छी Akay की प्राप्ति होती Br: 
ईजाना बहुभिः यशेः ब्राह्माणा वेदपारगाः । 
शास्त्राणि Soar स्युः प्रास्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
Sail, एसा न मानने से, UTA को अथाप Ag की आहा व्यर्थ हो जावेगी (ज 
7. ५, २. २३ पर शाबरभाष्य देखो ) । और, उपनिपत्कार तथा बाद्रायणाचारयं 
ह निश्चय कर कि aan आदि सभी कर्म गौख हैं, Reve किया है कि 


ait है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी सोच i 
सू. ३. ४. 3, २) (WG जनक BEA | 


p 


au 


pom 


ES 
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गट होता हे कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से 


N AA ` AN 
q 


Re € बहा-अत्युत श्वहन्त्र रीति से वर्शित है । वेदान्तसन्र 

(३ ४ भ जनक छी इस तीसरी निष्ठा का उल्लेख किया गया हू 

ओर नक का इसी dad निछा का--इसी में भक्ति का नया योग 
A A 

z ae परूतु मे रो यह सिद्धांत दै, कि मीमाँलकों 


Toy जान 


` 
a 
A 


साग सोक्षदायक नहीं है, वह केवल 


पलू बन्‌ 


का व y 

= a ये जो मार्ग सोक्षग्रद नहीं, उसे 
' निष्ठ a Ha, WY व्याख्या सभी को eine 
à, प्ले निष्ठा ? कहना चाहिये! अत- 
एच, ले ससय, यद्यपि जनक ने तीनं निष्ठाएँ 


णि शोचा ल (अर्थात्‌ atta) aden “निष्ठाः 
कर खिद्धान्त-पत्ष मे स्थिर होने दो fate ही गीता के तीसरे 


( सांख्य ) और 


व हि संसिद्धिमास्यिता 
करके ही सिद्धि पाई है । जनक 
व्यास ने विचित्रवीये 
THO किये थे और 
TB NSA भी 
साथे के प्रवतक श्रीशङ्कराचायं ने 
स्थापना का कार्य किया था। कहाँ 
झी क X aga इद्‌, तभी सृष्टि का आरम्भ 
TIR सात भानस पत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
a र के लिये सरण पयंत प्रवृत्तिसाग को ही झङ्गीकार 
दिया; झार UREN Te दूसरे सात मानस पुन्न जन्म से छी विरक्त अर्थात्‌ 
RaR पंथी हुए--इस कथा का उल्लेख सद्ठाभारत में वर्णित नारायशीयधर्म-निरूपण 
से इ (सभा. झार. ३३९ सोर ३४० )। HARA पुरुषों ने आर बह्मदेव ने भी, कर्म 
करत रहने के ही इस vehi को क्यों अङ्गीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्त- 
सूत्र भ इस प्रकार दी है “' यावदधिकारमवस्थितिराषिकारिणास्‌ ” ( TH. ३.३ 

३२ )--जिसका जो इरनिसित आधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से छुट्टी 
TRU सिलती | आगे इस उपपत्ति की जाँच की जावेगी । उपपत्ति कुछ छी क्यों न 
इ, पर यह बात निर्विवाद है, Baa sie RaR दोनों पन्थ, ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषो से, संसार के आरस्भ से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें खे 
हका Bt Agar का निर्णय लिफ आचार की ओर घ्यान दे कर किया नही जा सकता | 
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के कारण केवल आचार से ही यद्यपि यह 
fe छ ह या cafe, तथापि संन्यास के 

लोगों की यह दूसरी दलील = कि यदि यह निर्दिवाद ह कि सिना कर्स-बन्ध 
से छूटे Ag नहों होता, तो झान-प्राहि हो जाने पर तृष्णामूलक कभी का झगड़ा, 
जितनी ced हो सके, तोड्ने में ही श्रेय है aye के शुकाबुशासन में 
-- इसी को ' शुकालुप्रश्ष ' भी कइते हैं--संन्याससार्ग का ही प्रतिपादन है । 
यहाँ शुक ने व्यासजी से पूछा है -- 

यदिद वेदवचनं कुरु कर्म व्यजेति च | 

l कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 

“Sa, कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब सुमे 
बतलाइये, कि विद्या से अर्थात्‌ ada छान से और केवल कर्म से कोन सी 
गति मिलती है ? ” ( शां. २४०.३ ) इसके उत्तर मे ft ने कहा हे 

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया ठु प्रमुच्यते | 

तस्मात्कर्म न Halt यतयः पारदार्शिनः ॥ 
८ कर्म से प्राणी बँघ जाता है और विद्या से Gu हो जाता दै; इसी से पारदशी 
यति अथवा सन्यासी कर्म नहीं करते ” (शाँ, २३०. ७) इस शोक के पहले चरण 
का विवेचन इम पिछले प्रकरण में कर आये हें । * कर्मणा बध्यते जंतुबिंचया तु 
घुष्यते ” इस सिद्धांत पर कुछ वाद नहीं है । Teg स्मरण रहे कि वहां यद 
दिखलाया है, कि “ कर्सणशा asad? का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ 
Duar चेतन कर्म किसी को न तो बाँध सकता है और न छोड़ सकता है; सञुष्य 
फलाशा से अथवा अपनी sakes से करो में बँच जाता है; इस आसक्ति से अलग 
हो कर वह यदि केवल बाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तब भी वह सुक्त दी है। 
Wawa, इसी अर्थ को सन से रख कर, अध्यात्म रासायण ( २. ४. ३२). 
में लच्सण से कहते हैं, कि-- 

प्रवाहपतितः कार्ये कुर्वन्नपि न लिप्यते | 

बाह्ये सर्वत्र कतृत्वमावहन्नापि WT ॥ 
८ कर्ममय संसार के प्रवाह सैं पड़ा TH सचुष्य बाहरी सब प्रकार के कर्चव्य-कर्म करके 


मी अलित रहता है । ” अध्यात्मशास के इस सिद्धान्त पर घ्यान देंगे से 

देख पड़ता है, कि कर्मों को gana सान कर उनके त्यायने की आवश्यकता ही 

नहीं रहती; केवल मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ देने ले ही सब 

काम हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, 

तथापि निष्काम-कर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध दो नहीं सकता । इसी से 

अनुगीता मे “लस्मात्कर्म न कुर्वन्ति”--झतएच कर्म नहीं करते--हस वाकय के बदले, 
तस्मात्कमंसू निःल्लेहा ये केचिल्पारदार्शिनः । 


इस प्रकार, पूर्वाचार द्विविध दो 


a 
निर्शाय avi हो सकता, कि निशृत्ति श्रे 


a 


|; Š In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संन्यास और कर्मयोग | ३१७ 


४ इससे पारदेशी पुरुष कर्म में आसक्ति नहीं रखते” (अश्व. ५१. ३३), यह वाक्य 
आया है | इसके पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है, जसे-- 


कुवते ये ठु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चितः | 

अनाशीरयागसंयुक्तास्ते धीराः साधुदादिनः ॥ 
अर्थात्‌ “जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-)योगसार्ग का 
TAA करके, कमं करत इ, व El साइुदशी |” (अश्व, Yo. ६, ©) इसी प्रकार 

यदिद वेदवचन कुरु क्म त्यजति च | 
इस पूर्वा में जुड़ा हुआ दी, चनपर्व में युधिष्ठर को शौनक का, यह उपदेश है-- 

तस्माड्मानिमान्‌ सर्वान्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ | 
अर्थात्‌ “ वेद॒ में कर्म करने शार छोड़ने की भी आज्ञा हे; इसलिये ( कतृत्व का ) 
अभिसाव छोड़ कर इमें अपने सब sy करना चाहिये” ( दन. २. ७३ )। 
CICELY व्यासजी ने शुक खे दो बार स्पष्ट कहा है किः 

एषा पूर्वतरा staan विधीयते | 

ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति | | 
“ ब्राह्मण की पूर्व की, पुरानी ( पूर्वतर ) इत्ति यही है कि ज्ञानवान्‌ हो कर, 
सब कास करके ही, सिद्धि we करे ” ( सभा ७, १; २३४. २९ ) lag 
भी प्रगट है, कि यहाँ “ ज्ञानवानेव ” पद से ज्ञानोतर और ज्ञानयुक्त कर्म ही 
विवक्षित ह । अब यदि दोनों पच्छों के उक्त सब वचनो का निराग्रह बुद्धि से 
विचार किया जाय तो, सालूस होगा कि “ कर्मणा बध्यते जंतुः ” इस दलील से 
लिफ कैत्यागनविषयक यह एक दी झनुसान feta नहीं होता कि “ तस्मात्कर्स 
न gaa” ( इससे कास नहीं करते ) ; किन्तु उसी दलील से यह निष्काम 
कमे-योग-विषयेक दूसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है, 
कि “ तश्मात्कर्मसु निःस्नेहाः-इससे कर्म भें आसक्ति नहीं रखते । सिफ 
इम Ul इस पकार के दो अनुमान नहों करते, es व्यासजी ने भी यही झर 
geet के fier शोक मे स्पष्टतया बतलाया है-- 

द्वाविसावथ पन्थानौ यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः | 

प्रदृत्तिलक्षणो घसः निवृत्तिश्च विभाषितः | ॐ 

इन दाना सांगा को वेदों का ( एक सा) आधार हैं -- एक प्रगृत्तिविषयक 

चम का आर दूसरा निवृत्ति अर्थात्‌ संन्यास लेने का है ? ( मभा. शां. २४०. ६)। 


इस आन्तम चरण के ' निवृत्तिश्च सुसाषितः ? और "निवृत्तिश्च विभावितः? ऐसे पाठ 
द भी हैं। पाठभेद कुछ भी हो; पर प्रथम * aia? यह पंद अवश्य है जिससे 
सतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र हँ । 
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पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म से भी इन दोनों पन्थो 
का gag प्रथक्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित होने का वर्णन 
किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत में प्रसङ्गानुसार इन दोनों पन्थां 
का वर्णन पाया जाता है, इसलिये TTA के साथ ही ahead के समर्थक 
- वचन भी उसी सहासारत में ही पाये जाते इं । गीता की संन्यासमागीय टीकाओं 
सें, नि्त्तिमार्ग के इन वचनें को ही मुख्य TAM कर, ऐसा प्रतिपादन करने 
का प्रयत्न किया गया है, मानों इसके सिवा आर दूसरा पन्थ ही नहीं है ओर 
यदि हो भी तो वह गौण दै अर्थात्‌ संन्याससाग का केवल अङ्ग है | परन्तु यह 
प्रतिपादन साम्प्रदायिक आञ्रह का दै और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट 
रहने पर भी, आज कल वह बहुतों को दुबाध हो गया g गीता के “ लोकेऽ 
area निष्ठा” (गी. ३.३) इस छोक की बराबरी का ही “ द्वावि- 
सावथ पन्थानो ” यह शोक है; इससे प्रराट होता छे कि इस Cala पर दो ससान 
IANA मार्ग बतलाने का देठ है । परन्तु, इस स्पष्ट अथ की ओर आथवा wal. 
पर सन्द की ओर ध्यान दे कर, कुछ लोग इसी होक में यह दिखलाने का 
यत्न किया करते हैं कि दोनों भागों के बदले एक ही साय प्रतिपाद्य ह! | 


इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि क्मसंम्यास (सांख्य) आर निष्कास कमे (योग), 


` दोनों चैदिक धर्म के स्वतंत्र सार्ग हें ओर उनके विषय सें गीता का यह निश्चित 
सिद्धांत है कि वे वैकल्पिक नहीं हैं, किन्तु * संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की 
योग्यता विशेष है । ? अब कर्मयोग के सम्बन्ध में, गीता में आगे कहा हे,कि जिस 
संसार भें इम रहते हैं वह संसार और उसमें इसारा क्षण भर जीवित रहना भी 
जब कर्म ही है, तब कर्म छोड़ कर जावे कहा ? ओर, यदि इस संसार में अर्थात्‌ 
 कर्ससूमि में ही रहना हो, तो कर्म set ही केसे ! इम यह प्रत्यक्ष देखते ईं, 
` कि जब तक देह हैं, तब तक भूख और प्यास जसे विकार नहीं छूटते हैँ (गी 


` ५,८६) ओर उनके निवारणार्थ भिक्षा ain जैसा लज्जित कम करने के 


लिये भी संन्यासमागे के अनुसार यादि स्वतंत्रता छे, तो अनासक्ता से अत्य 


व्यावहारिक शाख्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन सा चै? यदि कोई | 

इस डर से अन्य Sal का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फेस कर | 
ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेंगे अथवा ्रह्मात्मैक्य-रूप अट्वैतबुद्धि विचलित हो जायगी, 
तो कहना चाहिये कि अब तक उसका मनोनिग्रह कच्चा हैं; ऑर मनोनिग्रह के at 


| 

| 

। 

Í 
co 
| 


RN, fe त 
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उले कर्म का डर ही किस जिये दै अथवा, कसां के न करने का व्यर्थ आग्रह ही aE 
क्यों करे? बरसाती छत्ते की पर्राज्षा जिस प्रकार पानी सें ही होती है उसी प्रकार या-- 
. विकारहेतौ सति विक्रियते, येषां न चेतांसि त एवं धीराः | 
८“ जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय इष्टि के झाये 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पंजे में नहीं Saar, वे ही पुरुष चैर्य- 
शाली कहे जाते हैं ” ( कुमार. १.५९ ) -- कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
कर्मी के द्वारा ही मनोनिग्रह की जाँच चुआ करती है और at कार्यकर्ता को 
तथा और लोगों को भी ज्ञात दो जाता है, कि मनोनिग्नह पूर्ण हुआ या नहीं । 
इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शाख से पाह ( अर्थात्‌ प्रवाइ-पीतित ) 
कर्म करना ही चाहिये ( गी. ३८.६ ) । अच्छा, यदि कहो, कि “ मन वश से है 
और यइ डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त दो चुकी है, वह कर्म करने से 
बिगड़ जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर को कछ देना नहीं चाइते कि जो 
arene के लिये अनावश्यक =,” तो यह कर्मत्याग ' राजस ? FERAM, 
क्योंकि यह कायश का भय कर केवल ga WA बुद्धि से किया गया है कि देइ 
को कष्ट दोगा; ओर, त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे “राजस ? pil- 


to 


05 adnate a 
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( गी. ३८-६ ) | कमं args के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उददेश से 
ee `A ` बन्द क $ ~ A कार 
तो उन्हें बनाया दै; उनकों बन्द करना मनुष्य के अधिकार की बात 


ही 
waz के अधीन है; अतएव यच्च बात नीवेवाद है, कि बुद्धि को निःसङ्ग 
रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोक्ष के बाधक नहीं होते | आब चित्त को 
A 


विरक्त कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कर्म करने में हानि ही क्या दै ? गीता से 


A 
AÀ 
fa 
Bs 
a 
als 
J sl, m 


कह्दा ही है कि--“ ५ हि कश्चित्‌ क्षणमपि जाए तिइवत्यकर्मकत्‌ ” ( गी, ३.४; 
१८. १३)--इस जगत्‌ सें कोई एक क्षण भर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता; और 
अनुगीता में कहा है “ नैष्कम्य न च लोकेऽस्मिन्‌ सुहृर्तमपि लभ्यते ” ( ञश्च. 
२०. ७ )--इस लोक में ( किसी के भी ) घड़ी अर के लिये भी कर्म नहीं Bea i 
मनुष्यों की तो बिसात ही क्या, सूय-चम्द् Tit भी निरन्तर कम ही करते रहते 
हु! अधिक कया कहें, यह निश्चित ara है कि कर्म ही Ge AR सृष्टि ही कर्म 


है; इसी लिये इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सष्टि की घटनाओं को (अथवा कर्म को )क्षण , 


भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक ओर भगवान्‌ गीता में कहते 
© « क्रम छोड़ने से खाने को सी न मिलेगा ? ( गी. ३. ८ ); दूसरी ओर वनपवं 
से द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है “अकमंशा वै भूतानां बृत्ति aR काचन? (वन. 
३२.८) अर्थात्‌ कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाइ नहीं; ओर इली मकार दासबोध सें, 
पहले ब्रह्मज्ञान बतला कर, श्रीसमथ रासदास स्वामी भी कहते हें “ यदि प्रपञ्च 
छोड कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये अन्न भी न मिलेगा ” (दा. १२, १.३)। 
अच्छा, भगवान्‌ का ही चरित्र देखो; ATA होगा कि आप अत्येक युग में भिन्न 
भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ में साधुओं की रक्षा और दुष्टा का विनाश- 
रूप कर्म करते आ रहे हैं (गी. ४. ८ और मभा. शां. ३३६, १०३ देखो )। उन्हीं 
ने गीता में कहा है; कि यदि सें थे कर्म न करूँ तो संसार उजड़ कर न हो TAT 
( गी. ३. २४ )। इससे fae होता है, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ के धारणा 
कम करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि झञानोत्तर कर्म निरथक हूं ? 
gaga “ यः क्रियावान्‌ स परिडतः ” ( मभा. वन. ३१२.१०८ )— जो क्रियावान्‌ 
है, बद्दी पशिडत है- इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान्‌ सब 
को उपदेश करते हैं, कि इस जगत्‌ में कर्म किसी के छूट नहीं सकते, कर्मों की बाधा 
से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार प्राप्त कत्तव्य को फलाशा त्याग कर अर्थात 
निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे -- यद्दी एक मारग ( योग ) RJA के अधिकार 
में दे और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने व्यवद्दार सदैव करती रहेगी; परन्तु 


` उसमें कर्तृत्व के अभिमान की बुद्धि छोड़ देने से मनुष्य सुक्त ही हैं ( गी, ३,२४ 


“GRRE; १४,१९; १८.१६ ) | मुक्ति के लिये कं छोड़ने, या सांख्यो के कथनानुसार 


कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य, की ज़रूरत नहीं; क्योंकि इस कर्मभूमि में कमे का TU 
कि त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है । । 


SRY भी कुछ लोग कहते हैं -- इ, aris कर्मबन्ध तोड़ने के faa कर्म 


ain Chambal Archives, Etawah mone 
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छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सि कर्म-फलाशा छोड़ने ले Vt सब निर्वाह हो जाता 
है; परन्तु जब TAT से इमारी बुद्धि Resta हो जाती है तथ सब बासनाओं 
का कय हो जाता | आर कम करने की cals Sa के लिये कोई भी कारण नहीं 
we जाता; तब ऐसी अवस्था में अर्थात्‌ वासना के क्षय से--कायक्ेश-भय से नहीं-- 
सब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं । इस dane मे मनुष्य का परम पुरुषार्थ alg 
ही है। जिसे शान से वइ मोक्ष प्राप्त हो जाता | उसे प्रजा, सम्पत्ति अथया 
ध्वर्गादि लोकों के सुख मे खे किसी की भी “ एषणा ” ( इच्छा ) नहा रहती 
(बृ. ३.५.१ आर ४.४.२२ ); इसलिये कमो को न छोड़ने पर भी अन्त में उस 
ज्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही छुआ करता दे, कि कम॑ आप ही आप छूट 
ज्ञाते हें। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता में कहा ह 

ज्ञानामृतेन तृसस्य कृतङ्कत्यस्य योगिनः | 

न चास्ति किंचित्कर्तेध्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 
« ज्ञानाझृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले एरुष का फिर आगे कोई कत्तव्य नहीं 
रहता; आर, यदि रह जाय, तो A तश्वादित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी नहीं |”? (१.२३)# । 
यदि किसी को शंका हो, कि यह छानी पुरुष का दोष हे, तो ठीक नहीं; क्योंकि 
श्रीशङ्कराचार्य ने कहा है “ अलझारो DIMAS यद्बल्लात्मावगता सत्यां aded । 
ब्यताहानिः ? ( तेव.शां.मा. १.१.३ ) = अर्थात्‌ यह तो ब्रह्मजानी पुरुष का | 
एक अलङ्कार ही ह्‌ । इसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हैं, जसे '' तष्य कार्य न 
विद्यते ” ( गी. ३.१७) -- ज्ञानी को आगे करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे 
BAA वैदिक कमो का कोई प्रयोजन नहीं ( गी, २.४६ ); अथवा “ योगारूढस्य 
तश्यव शसः कारण) मुच्यते ” ( गी. ६.३ ) — जो योगारूढ हो गया, उसे शम ही 
कारण हैं । इन वचनों के अतिरिक्त “ सर्वारम्भपरित्यागी ” (गी. १२.१६) अर्थात्‌ 
समस्त उद्योग छोड़नेवाला ओर “ अनिकेतः ? ( गी. १२.१९ ) अर्थात्‌ बिना ae 
द्वार का इत्यादे विशेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गाता में प्रयुक्त हुए हैं । इन सब | i ; 
बातों से कुछ लोगों की यह राय है -- भगवद्गीता को यह मान्य है Saas 
पश्चात्‌ कर्म तो आप ची आप छूट जाते हैं । परन्तु, हमारी समक से, गीता के... 
वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं | इसी से, इसके विरुद्ध हमे... 
जो कुछ कहना है उसे अब संक्षेप में कहते हैं। | Bae 

सुख-दुःख-विवेक प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं | 

मानती कि ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ 
जानी चाहिये। सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं, दुःख की सं जान RA V सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दु:ख नहीं, दुःख की सच्ची जड़ ae 
समझ ठीक नहीं, कि यह कोक अति का है। वेदान्तसत्र के शाक । 
शोक नहीं दे । परन्तु सनत्सुजावीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है. और बहो 
के यह लिंगपुराण का होक है । इसमें सन्देह नहँ पके यह लोक संन्यासमा 
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इ उसकी आालाकि । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार छी वासमाओं को 
` A A AA 

WZ करने के बदले Tl का TING इ के कचल AIH को छोड कर ez ay 
> A A a ey 

is TRG le इस असाच फ ac a Shae TS हो फस भा छद जाचे। ste 

Gl कया, दालया क छुट जाच पर Vl सब BHI का छटना शषय नहीं । यासना a 

lg हो, zA देखते A ibs श्वासे च्छवाख मः Ba ने {US सू ङु तखा करते a 


EE 

Si Sa 
PEES 

So अप 
3 

ch) 
Pe 

Fy 


आर आखिर GY भर जीवित VE खाद हास aly ay फण MA होने पर भी 

पवी वासना से यवा घालना के छय से छूट गद्दी लता । यह बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध. दै, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना माण नहीं सो बैठता 
आर, इसी से गीता में यह वचन कहा है “न हि Braga जाहु Rigar 
ea” (गी. ३. ५ )-कोई क्यों न हो, डिना कर्न किये रह नहीं सकता। गीताशास्र 


के कमयोग का पहला सिद्धान्त यइ है, 
प्राप्त, प्रवाइ-पतित और BMS है 
हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने फ 
सम्बन्ध नहीं हैँ, बासना के क्य के स 
Bat हूँ । फिर यह प्रश्न सहज ही : 
` -झानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति से 
तीसरे अध्याय से दिया गया इ (गी १६ झर उस पर हमार टीका देखो)। 
गीता को यहद सत ary ह कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात्‌ स्वयं अपना कोई 
कत्तव्य नहीं रह जाता। परंतु इसके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन SB 
कोई भी क्यों न दो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता । कई लोगों को ये दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते हैं, के ज्ञानी पुरुष को कर्सब्य नहीं रहता और 
कसं नहीं छूट सकते; Ug गीता की बात ऐसी नहों है | गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया इंः--जब कि कर्म अपरिहाय हैं, तब जञान-प्रा्ि के बाद भी ज्ञानी पुरुष को 
कस करना हो चाहिये । चूँकि उसको स्व्यं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये अब उले अपने wa कर्म निष्कामडुद्धि से करना ही उचित है । सारांश, |. 
तसर अध्याय क १७ वे छाक के “ तस्य कार्य न विद्यते ? वाकय में, “कारये न विद्यते? . 
इन शब्दों का अपेक्षा, * तस्य ? ( अथांद उस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द आधिक 
सहचव का इं; आर उसका भावाथ यह है कि ' स्वर्यं उको ? अपने लिये कुछ प्राक्त 
* नहीं करना दाता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्तब्य निर: 
Ae ge से करना चाहिये । आये १४वें छोक में, कारण-बोधक “ तस्मात ? पढ़ का 


रू 
WE की वासना एर अवलम्बित नहीं 
कि क्से और वासना का परस्पर नित्य 
क | का भी ga मानना निराधार al 
के वासना का छय दो जाने पर भी 
चाहिय | इस मक्ष का उत्तर शीता के 


आः 
T 
a 2? ay 


si ‘I 
=} 
aa 
‘a i ay Sh 9 wl 


डे 


`  ग्र॒योग कर, अर्जुन को इसी ad का. उपदेश दिया है “ तस्मादसक्तः सततं कार्य 


' कर्मे amar” (गी, ३. १६ )--इसी से तू शाख से प्रात अपने कर्तव्य को, | 

Sas च रख कर, करता जा; कर्म का त्याग मत कर। तीसरे अध्याय के १७ से 
क, तीन Bist से जो कार्य-कारण-माव ब्यक्त होता है उस पर, ओर अध्याय 
मूख प्रकरण के सन्द॒स पर, दीक ठीक. ध्यान देने से देख पड़ेगा. कि 
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GUNG ओर कर्मयोग | ३४३ 
aria के कथनाशसार “ तह्य कार्य न विद्यते ! इसे स्वतंत्र सिद्धान्त मान लेना 
उचित adi | इसके लिये उत्तम प्रमाण, आगे दिये छुए उदाहरण H I जञान-प्रा्ति 
के पश्चात्‌ कोई कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र a समस्त व्यवहार करने पड़ते 
हूं इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगवाज कहते है 

न स पाथाऽस्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किंचन | 

नानवात्तमवासव्य घत एव च कमाण ॥ 
« हे पार्थ ! “मेरा! इख ब्रिश्चुवन से कुछ भी कतव्य € बाकी ) नहीं ह, अथवा 
कोई SHIT वस्तु पाने की € वासना ) रही AA हू; तयापि झं कर्म ही करता हू ? 
(गी. ३.२२) । “न थे कतब्यमास्त ” ( झुम्के कत्तव्य AQ रहा छ) ये शबद 
Tare छोक के “ तस्य काय न विद्यते ” ( उलको कुछ कत्तष्य TET रहता ) इन्हीं 
शब्दों को लच्य करके कदे गये हें | इससे सिद होता =, कि इन चार पाँच 


छोका का आवाय यहा “ ज्ञान से कत्तव्य के शेष न रहने पर भी, किंबहुना 
इसी कारण से शातः AG समसत व्यवहार अनालळ डड स करना दा SGA | z 
एसा न इ, ता “तस्य क वेद्यते ? इत्यादि Slat स TAA हुए संद्धान्व 


को इह करने के लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाइरण दिया हे वह (अलग) असंबद्ध 
वा हो जायगा और यह छनवस्या प्राप्त दो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ आर देः 
झौर उदाइरण टीक उसके विरुद्ध कुछ और ही दे । इस अनवस्था को टालनेके | 
लिये संन्यालमार्यीय टीकाकार “ तस्मादसक्तः सततं काय कमे ससाचर ” के 
“तस्मात्‌? शब्द का आर्थ भी निराङी रीति से किया करते हैं। उनका कथन है कि 
गीता का सुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु अजुन 
ऐसा ज्ञानी था नहीं इसलिये- “ तस्मात्‌ '-- भगवान्‌ ने उसे कर्म करने STA 
कहा है। इम ऊपर कह आये हैं कि “ गीता के उपदेश के पश्चात्‌ भी आजुन अज्ञानी | 
ही या? यह युक्ति ठीक नहीं दै । इसके अतिरिक्त, यदि * तस्मात्‌ ? शब्द का अथं | 
इस प्रकार खोच तान कर लगा भी लिया, तो “ न मे पाथांऽस्ति.कत्यस्‌ ? MTA 
Brat मे भगवान्‌ A अपने किसी waar} न रहने पर भी सें कमं कर 
` यह जो अपना उदाहरण ger: सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, 
इस पत्त से अच्छा नहीं जसता । इसलिये “ तस्य कार्य न विद्यते 
“SM नविद्यते? शब्दों को Bea a सान कर ' तस्य ? शड 
चाहिये; और ऐसा करने से “ तस्मादसक्तः सततं कायें 
यही करना पड़ता है कि “' त॒ ज्ञानी है, gar 
_ के लिये कर्म अनावश्यक हैं; qeg स्वयं तेरे 
. अब तू उन SAT को, जो शाख्न से प्राप्त हुए हैं 
_अयात्‌ निष्काम बुद्धि से, कर। ? 
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करते ही रना चाहिये। यही गीता का कथन है और यदि प्रकरण की Baar at 
ae से देखें, तो भी यही अर्थ लेना पड़ता है । कर्मन्सन्यास और कर्-योग है 
दोनों में जो बड़ा अन्तर है, वह यही है । संन्यास पक्षवाले कहते हैं कि « ae 
BS कर्चब्य शेष नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर; ” और गीता ( अर्थात्‌ 
कर्मयोग ) का कथन है कि “ तुझे Sa कत्तव्य शेष नहीं बचा है, इसलिये ay 
म्मे जो कुछ करना है वह स्वार्थ-लंबंधी वासना छोड़ कर झनासक्त बुद्धि से azn 
अब प्रश्न यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न सिञ्च दो अनुमान क्यों 
निकले ? इसका उत्तर इतना ची है, कि गीता कर्मों को अपरिहाये मानती है, इस- 
लिये गीता के तत्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहों सकता कि 
‘aa छोड़ दो ?। अतएव ' तुके अनावश्यक है ? इख देतु-वाक्य ले ही गीता में यह 
अनुमान किया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर। बलिष्ठजी ने ara मे 
श्रीरामचन्त्र को सब aaa बतला कर निष्काम कर्म की ओर प्रुत्त करने के लिये 
खो great बतलाई हूँ, वे भी इसी प्रकार की हूँ । योगवालि के अन्त से भगव- 
वीता का उपयुक्त सिद्धान्त ही अचारशः gag आ गया है ( यो. ६. ड. १६६ 
और २१६. १४; तथा गी. ३. १९ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखो ) । योग- 
qg के समान ही बोछुधर्म के महायान पन्च के ग्रन्थों सैं भी इस सम्बन्ध 
a गीता का agaa किया गया है । परन्तु विषयान्तर होने के कारण, उसकी 
चचा यहाँ नहीं की जा सकती; इसने gasi विचार झागे परिशिष्ट 
प्रकरण में कर दिया है | 

आत्मज्ञान AA में ” आर ' भेरा ? यह अहङ्कार की मापा टी नहीं 
रहती ( गी. १८, १६ और २६ ) एवं हसी ले ज्ञानी पुरुष को ALAR कहते FI 
निर्मम का अर्थ ' सेरा--मेरा ( मस ) न कहनेवाला ? है; परन्तु भूल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से ' मैं ? और * भेरा ? यह akangga भाव ae 
जाता इ, तथापि उन दो शब्दों के ब दले 'जगत्‌' और “जगत्‌ का~ अथवा भक्तिः 
षक में * परमेश्वर ? और ' परमेश्वर का '-- ये शब्द आ जाते हूं । संसार छा प्रत्येक 
सामान्य मनुष्य अपने समस्त ब्यवद्दार ' भेरा ' या ' मेरे लिये? ही समझ कर 
fear करता = (Weg ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण, वह 
इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवहारों को करने लगता हैं कि इंश्वर-निर्मित 
संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं, और उनको करने के लिये ही ईश्वर ने 
इमें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है ( गी. ३. २७, २८)। 


गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि “ योगारूढ़ पुरुष के 


é 


लिये शम ही कारण होता ई ” ( गी. ६. ३ और उस पर इमारी टिप्पणी देखो ), 
इस काक का सरल अर्थ क्या होगा । गीता के टीकाकार कहते हैं--हस कोक में 
कहा गया है, कि योगारूढ़ पुरुष आगे ( ज्ञान हो जाने पर ) शम अर्थात्‌ शान्ति 
को GST करे, और कुछ न करे । परम्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शम मन ढी 


X 
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शान्ति है; उसे अन्तिम कार्य ? न कह कर इस शोक में यह कहा है, कि शम 


A 


अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है--शसः PRUAN शम को 'कारण” 


A 


मान कर देखना चाहिये कि आगे उसका * कार्य ?क्ष्या है । qin azi पर्‌ 
विचार करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य “ कर्म ? ड्री ह । आर तब इस 
छोक का अर्थ ऐसा होता है, कि योगारूड़ पुरुष अपने चित्त को शान्त करे तथा 
sa शान्ति या शस से 'ही अपने सब अगले व्यवहार करें--टीकाकारों के कथनानु- 
सार ag झर्थ नहीं किया जा सकता कि * योगारूढ पुरुष कर्म छोड़ दे ? । इसी 
प्रकार ' सर्वारम्भ-परित्यागी ? और * अनिकेतः ? maa पदों का अर्थ भी कर्मत्याग- 
विषयक Tet, फलाशा-त्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, डन 
ead पर adi ये पद आये हैं, हमने टिप्पणी में ag बात खोल दी Zi भगवान्‌ 
ने यह सिद्ध करने के लिये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुवैशर्य 
आदि सब कर्म यथाशा करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण 
जनक का दिया दै । जनक एक बड़े कर्मयोगी थे । उनकी स्वार्थ-ब्राद्धि के छूटने का 
परिचय Sel के मुख सेयों है-- मिथिलायां प्रदीह्वायां न ने दद्मति किञ्चन? 
( शाँ. २७५. ७ ओर २१६. ५०)—मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी सेरी 
कुछ हानि नहीं ! इल प्रकार अपना स्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी,राज्य 
के GAG व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वयं कइते हैं-- 
देवभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योताथिमिः सह | 
इत्यथ सव एवैते समारम्भा भवाति वै ॥ 

“ देव, पितर, waa ( पाणी ) और अतिथियों के लिये ये समस्त व्यबहार जारी 
हैं, सेरे लिये नहीं ? ( सभा. wa. ३२. २४ ) | अपना कोई कर्चब्य न रहने पर, 
अथवा स्वर्यं किसी चस्लु को पाने की वासना न रहने पर भी, यदि जनक-भ्री कृष्ण जसे 
AYA इल जगत्‌ का कस्याश करने के लिये प्रत्त न होंगे, चो यह संसार saw 
(Sarg) हो जायगा-उत्सदेयारिमे लोकाः (गी. ३.२४)। 

कुळ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिद्धान्त में ' फलाशा छोड़नी 
चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं और वासना 
छ्य के सिद्धान्त में, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूटे, 
चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने at oa होने के लिये कुछ भी कारण 
नहीं देख पड़ता;इससे चाहे जिस पञ्च को स्वीकार करें,अन्तिम परिणाम--कर्म का 
छूटना--दोनों ओर बराबर है । परन्तु यह BIT अज्ञानमूलक है,क्योंकि'फलाशा” 
शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ दै । फलाशा 
छाड्ने का अर्थ यह नहीं कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, 
अथवा यह बुद्धि या आव होना चाहिये कि मेरे कमो का फल किसी को कभी 
न मिले और यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले ही 
देस कह आये हैं, कि ` अमुर फच पाने के लिये ही मै यह कर्म करता हूँ! इस 
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पकार की फलविषयक समता-युक्त आसाक्त को था बुद्धि के आग्रह a « Tgm,’ 
ER या ' काम ? नाम गीता मे दिये गये z यदि कोई aga फल पाले = 
इच्छा, आग्रह या FAT आसाक्त न रखे; तो उससे यह सतलब नहों पाया जाता क्कि 
बह अपने प्राप-कर्म को, केवल कतव्य समभ कर, क ने की Sle Se उत्साह का 
भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले । अपने फायदे के लिवा इस संसार 
H जनह Ta कुछ नहा दख पड़ता, आर जा पुरुष कवल फल | इच्छा से =) 
BU करन से सस्त रहते हूं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर करस करना शक्य q 
जचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान ले सम ओर विरक्त हो गई 3 

काठन नहा | । पह सक हो गलत छ, कि ह 

फल मिला करता है, $ 


शर झाघ की उष्णता की सहायता न सिले; तो मनुष्य कि 


? 


Al a) «a “ 
Es] 


घमा को माज़द रखना या न रखना कुछ Aye के 


5 
स या उपाय की वात AST दु । इसी से कर्म-रृष्टि के इन स्वयंसिद्ध विविध ब्यापारों 
अथवा घर्मा का पहले यथाशक्ति शान पास SLAY को उसी ढँग से अपने व्यवहार 
करने पड़ते इं, जिससे कि थे ब्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल Lil इससे कहना 
चाहिये, के प्रयत्ना से मनुष्य को जो फल मिलता हू, चह केवल उसके ही प्रयत्नों 
का फल नहों दे, बरनू उसके काय ओर [सिड 
ga-ga दोनों--के संयोग का फल | । परन्डु प्रयत्यो की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन aana सूष्टि | की अनुकूलता आवश्यक छे, कई बार उन 
सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहों रहता और कुछ स्थानों पर तो होना Tey भी 
नहीं इ, इस ह “ देव कहते इं । यदि फल सदधि के लिये देखे साए-ब्यापारां की 
सहायता अत्यंत आवश्यक ह जो हमारे अधिकार में नहीं और न जिन्हें ea जानते 
हूं, तो आगे कहना नहीं होगा कि ऐसा अभिमान करना सूर्खता है कि " केवल 
अपने प्रयत्न स ही HAH बात कर AM” ( गी, १८, १४-१६ देखो )। क्योंकि 
कर्म-सृष्टि-के ज्ञात आर अज्ञात व्यापारो का सानवी प्रयत्नो सै संयोग होने पर जो 
फल होता |, वह कवल करस के नियमों से ही छुआ करता है; इसलिये हम फल 
की आभिलाषा करें या न करें, फल-लिद्धि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; 
हमारा फलाशा अलबत FA दुःखकारक हो जाती छे । परन्तु स्मरण रहे कि 
AJA के लिय आवश्यक बात अकेले सष्टि व्यापार स्वयं अपनी ओर से संघटित हो 
कर नहा कर देत। चन का रॉट को स्वादि बनाने के लिये जिल प्रकार आढे में थोड़ा सा 
नमक भी ।सेलाना पड़ता छ्‌, . उसी प्रकार FAGE के इन स्वर्यलिद्ध व्यापारा को 
AA के उपयागी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिलानी 
पड़ती है । इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की 
Tas अयवा अभिलापा तो नहीं रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के ब्यवहार. et 


3 
a 
and 
TY 
5 
a 
A al 
tF 
og 
,, 
छा 
SA 
2 5] 
4 j 
ay 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ee = 


{ 
| 
$ 


a 
| 
| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संन्यास और saan | ३३७ 


दादि के लिये, अवाच'पतित क्म का ( अर्थात्‌ 
प्राप्त TUT SA का ) जो छोटा-बड़ा भाग मिले 
qa कर किया करते इं । और, फल पाने के लिये, कर्म 
र्‌ 
i 


magan कचब्ये 
पर ( IIA ARE- 
दृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निभर हो कर निश्चिन 
gaa कर्म करने का हैं, फल होना तेरे अविकार की बात wet? ( गी. २. ४७) 


इत्यादि उपदेश जो Sun को किया है, उसका रहस्य भरी यही है । इस प्रकार 
फलाशा को लाग कर कर्म करते रहने पर, आगे कुछ कारणों ले कदाचित्‌ कर्म निष्फल 
हो जाये; तो निष्फलता का दुःख भानने के लिये इमे कोई कारण ही नहीं र 

eis हम तो अपने आधिकार का काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; Fara 
का सत दै, कि आयु को डोर ( शरीर की पोषण करनेवाली यह ay धातुओं की 


Oe A aapa a 


3 
शक्ति 3 सबल रइ! [ना बरी आपाधय a 
छोर की सबलता अनेक माकन AAA पुश्तेनी संस्कारा का फल S । यह बात वेद्य 
के दाथ से होने योग्य ay, ओर उसे इसका चिश्वयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। 
च न [ को Sige देना अपना 
अपनी GE के अनुसार हज़ारों 
काम-इडुद्धि से काम करने पर, als 
रता; बल्कि बड़े शान्त 
p कि age रोग में age sears 


वच्य का लड़का जब 
ते समय चह आझुष्य को डोर-वाली बात भूल 


~ 


जाता है और इस समतायुक फलाशा ले उसका चित्त घबड़ा जाता है कि “ Se 
लड़का अच्छा डो जाय।” इसी से उले यातो दूसरा वेद्य बुलाना पड़ता है, या दूसरे 
चद्य की सलाह की आवश्यकता होती है ! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा, 


LoS ~ 


कि कमफल सं HATET आलक्ति किसे कहना चाहिये आर फलाशा न रहने पर भी 
यरा क््य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता दै । इस प्रकार 
DAT का नष्ट करने के लिये GANG ज्ञान को सहायता से सन में वराग्य का भाव 


अटल होना चाहिये; weg किली कपड़े का रङ्ग (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार 

कपड़े को BSA उचित नहीं खसमता, उसी प्रकार यह wea से कि ‘eat 

कर्म से आसक्ति, कास, सङ्ग, राग अयवा प्रीति न रखो ? उस कर्म को द्वी छोड़ देना 
A 


ठीक नहीं । वैराग्य ले कर्म करना ही यदि अशक्य हो, तो बात निराली ह। परन्तु 


= 


इम ey देखते इं कि वराग्य से अली माति कर्म किये जा सकते हैं; इतना ही 
क्यो, यड भी प्रगट है कि कम किसी के qd ही नहीं | इसी लिये, अज्ञानी लोग 
जिन कमा को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्राति के बाद 
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४ ज लाभ-अलाभ तथा सुख-दुःख को एक सा सान कर (गी. २. ३८) Faded ee 
उत्पाह स॑, किन्तु शुद्ध-बुद्धि से फल के विषय में विरक्त या उदासीन wea 


In Public Di 
n Public Domain, Chi palate 


5 Fe 


Sa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


BRE NIKA जयवा कर्मयोगशास्त्र । 


(गी. १८, २६) केवल कृत्तेब्य मान अपने अपने अधिका mm शान्त चित्त से 
करते रहें (गी. ६. ३) । नीति आर मोच की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही 
सच्चा तत्त्व है । छनेक स्थितप्रज्ञ, अहाभगवद्धक और परस ज्ञानी पुरुषों न 
स्वयं भगवान्‌ ने भी-- इसी मार्ग को श्वीकार किया है । भगवद्गीता पुकार कर 

इती इ, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराका! का पुरुषार्थ 
“ योग ° से परमेश्वर का सजन-पूजन होता | शर sea 
(गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान बूम कर RANE कर ले 
तो sa cect कइना चाहिये । स्पेन्सर साइव को यद्यपि अध्यात्म दृष्टि ama नथी 
तथापि उन्होंने भी अपने ' ससाजशाल् का अभ्यास ? नामक घन्य के अन्त में 
गीता के समान ही, यइ सिद्धान्त किया दै;-यह बात आधिभीतिङ रीति से भी 
सिद्ध इ कि इस जगत्‌ में किली भी कास को एकतम कर गुजरना शक्ष्य नही, उस 


षा 
3 


` के लिये कारणीभ्ञत और आवश्यक दूसरी इज़ारों घाते पहले जिस प्रकार हुईं होंगी 


sai प्रकार मनुष्य के प्रयत्व सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सकल gar करते 
हैं; इस कारण यद्यपि साधारण ager किली सी काम के करने मे फलाशा से ही 
TTA होते हूँ, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष को शान्ति आर उत्साह ले, फल-संबंधी 
आग्रह छोड़ कर, अपना कर्तब्य करते रहना चाहिये + | 

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस dan में अपने प्राप्त कर्मों को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि ले आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथापि यह 
घतलाये बिना कसयोग का विवेचन पूरा नहीं होता, Baad किससे और किस 
लिये प्राप्तं होते दें? अतएव भगवानू ने कर्मयोग के समर्थनार्थ ala को ahaa 
झार AR का उपदेश दिया दं के “ लोकसंग्रद्सेवापि संपश्यत क्तम हासि ” 


# 4 Thus admitting that for the fanatic, some. wild anti- 
cipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness 
of his delusion as adapted to his particular nature and his par- 
ticular function, the man of higher type must be content with 
greatly moderated expectations, while he perseveres with undi- 
minished efforts. He has to see how comparatively little can be 
done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting 
philanthropic energy with philosophic calm. ? — Spencer's 
Study of Sociology, 8th Ed. p. 403. The italics are ours. इस वाक्य a 
स fanatics के स्थान में ' प्रक्ाति के युणों से विमुढ़ ? (गी, ३.२९ ) या 3 
( गी. ३.२७ ) अथव्रा भास काते का * मूर्ख ? शब्द और man of higher types M4 
में “ बिद्वान्‌ ? ( गी. ३.२५ ) एवं greatly moderated expectations के स्थान रमे 


wis TAA अथवा * फलाशात्याग ? इन समानार्थी शब्दों की योजना करने से पंसा दख 


k [ कि SRT साइब ने मानो गाता के दी सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया दे! 


MI SNR 
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संन्यास और कर्मयोग । ३२६ 


(गी. ३. २०)-- लोकसंग्रह की ओर इछि दे कर भी तुझे कर्म करना ही उचित 
है। लोकसंग्रह का यह र्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष “ मनुष्यों का केवल जमधर 
करे ? अथवा यह अर्थ भी नहीं कि “स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस 
लिये कमं करने का डाय करे कि अज्ञानी सनुष्य कहीं कर्म न छोड़ वैठें और उन्हें 
अपनी ( ज्ञानी उरूप की 2 Baa अच्छी लगे। ? क्योंकि, गीता का यह 
aaa का डेल चंदा, कि लॉग अज्ञानी या मूर्ख बने रहें, अथवा उन्हें ऐसे ही 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का डॉग किया करें । ढोंग तो दर झी 
दा} परन्तु * लोग तेरी अपक सि गावेंगे ’ (गी, २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगों 
को जैंचनेवाली FREN से सी जब AYA का समाधान न हुआ, तब भगवान्‌ उन 
युक्तियों से आ आधक ज़ारदार आर aaqa की दृष्टि से अधिक बलवान्‌ कारण 
अब क रहे है । इसलिये कोश में जो “संग्रह! शब्द के जमा करना, इकट्ठा 
करना, रखना, पारदा, नियलन करना nga आर्थ हैं, उन सब को यथासम्भव 
TEM करना पड़ता है; और ऐसा करने ले * लोगों का संग्रह करना? यानी यह 
अर्थ होता है कि “ उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषण और 
नियमन करें, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न Para सामर्थ्यं उनमें आ 
जावे, एवं उसके द्वारा उनकी लुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेय:प्राति के ant 


C9 


में लगा दें । ” * राष्ट्र का संग्रह ? शब्द इसी अर्थ में मनुस्मृति (७. 

में आया है और शाङ्करभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों eee 
स्पोन्मार्गप्रद्नृत्तनिवारणस्‌ ।” इससे देख पड़ेगा कि संग्रह शब्द का जो इम ऐसा 
अर्थ करते हैं अज्ञान से सनमाना बतांव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान्‌ बना कर 
JAR से एकत्र रखना और श्ात्मोन्नति के मार्ग में लगाना -- वह अपूर्य या 
निराधार नहीं छै । यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना 
चाहिये, कि ` लोकसंग्रह ? में * लोक › शब्द केवल मजुष्यवाची नहीं है । यद्यपि 
यह सच हे, कि जगत्‌ के अन्य श्राणियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है और इसी से 
मानव जाति के ही कब्याण का मधानता से “ लोकसंग्रह ? शब्द में समावेश होता 


~ 


हद तथापि भगवान्‌ की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और 
देवलोक TIA जो अनेक लोक अर्थात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये हैं, उनका भी भल्ली 
अति धारण-पोषण हो और वे सभी अच्छी रीति खे चलते ; इसलिये 
अहना पड़ता x कि इतना सब व्यापक अर्थ “ लोकसंग्रह ” पद से यहाँ विवक्षित 
छ्‌ कि भजुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवह्चार भी खुह्थिति से चले 
( लोकानां dag: ) | जनक के किये हुए अपने कत्तव्य के वर्णान में, जो ऊपर लिखा 
जा चुका हे, देव और पितरों का wit Ga हैं, एवं भगवद्गीता के तीसरे अध्याय से 
तथा महाभारत के नारायणीयोपास्यान में जिस यज्ञचक्र का वर्णन = उससे भी 


a 


कहा इ, कि देवलोक और सजुष्यलोक दोनों ही के धारणा-पोषणा के लिये बह्म- 


देव ने x Saa किया (afi. ३. १०-१२ ) । इससे ee होता = कि भगवद्गीता 
- र्‌. ४२ 


BX 


v 
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में लोकसंग्रह” पद से इतना अर्थ विवक्षित दै कि-- अकेले मनुष्यलोक का ही नहीं 
किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित घारण-पोषण होवे और चे परस्पर पक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें । सारी' ae का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का 
जो यह अधिकार भगवान्‌ का है, TE ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारश प्राप्त 
हुआ करता हवै । ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जँचती छै, अन्य लोग भी उसे 
प्रमाण सान कर WITHA व्यवहार किया करते | € गी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण 
लोगों की समम्छ है, कि शान्त चित्त और समडुडि ले ag विचारने का कास ज्ञानी 
ही का है, कि संसार का घारण और पोषण केसे होगा एवं तदनुसार घर्मे-प्रवन्ध की 
मर्यादा बना देना सी उसी का काम Sl इस समझ में कुछ We भी नहीं है। और, 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की सभभ में ये बातें भी मालि नहीं 
आ सकती, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते हैं। इसी आभिगाय को मन 
सें ला कर शान्तिपर्व सें युधिषिर खे भीष्म ने were 
लोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा | 
सूइमधर्माथनियत सतां चरितमुत्तमम्‌ |l 
अर्थात्‌ “ लोकसंग्रहकारक और GRA Tas पर धमार्थ का निशय कर देनेबाला 
साधु पुरुषों का, उत्तम चरित स्वयं त्रह्मदेव ने ही बनाया है” { सभा. शां. २4८. 
२५)। ' लोकसंग्रह ? कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला; या लोगों को अज्ञान 
में डाले रखने की तरकीब नहीं है; किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म के संसार में न रहने से 
जगत के नष्ट हो जाने की सम्भावना हे इसलिये यही लिड होता है, कि ब्रह्मदेव 
निर्मित साधु पुरुषों के कर्तव्यों में से ' लोकसंग्रह ? एक प्रधान BWI है । और, 
इस भगवद्वचन का भावार्थ भी यही है, कि “ में यह काम न करूँ तो ये समस्त 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावेंगे ” (गी. ३. २४) । ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र 
हैं; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो लारी दुनिया अन्धी हो जायगी और इस 
संसार का सर्वोपरि नाश हुए बिना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषो को ही उचित है, कि 
लोगों को WA कर उन्नत बनावें। परंतु यह काम सिर्फ ye द्विला देने से 
अथात्‌ कारे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं होता | क्योंकि, जिन्हें सदाचरण कॉ 
आदत नहीं आर जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान 
लुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये हँ-- 
“त्रासा मरा, ओर मरा तोमरा stl” इसके सिचा, किसी के उपदेश की 
सत्यता की जाँच भी तो लोग उसके आचरण से ही किया करते हैं । इसलियें, यदि 
ज्ञानी पुरुष श्यं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को आलसी बनाने का एके 
बहुत बड़ा कारण हो जायया । इसे ही ' डुद्धिभेद ? कहते हैं; और यह बुढ्धि-भद नं 
होने पावे तथा सब लोग, सचमुच निष्कास हो कर अपना कर्तव्य करने के लिये जागृत 3 
हो जावें इसलिये, संसार में ही रह कर अपने कमी से सब लोगों को सदाचरण कीज 
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निष्कास She, से कस करन का-प्रदक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य (ढोंग नहीं) 
हो जाता है । अतएव गीता का कथन | कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का 
आधिकार कभी TG नहीं होता; अपने लिये aN, परन्तु लोकसंगरददार्थ चातुर्व॑शर्य 
के सब कर्म आधिकाराचुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यासमार्गवालों का 
मत है, कि झानी पुरुष को चातुर्वणर्य के कर्स निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ 
ज़रूरत नहीं--यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ज्ञानी पुरुष को लोकलङ्गरहदा्थ कर्म करना चाहिये” इस सिद्धान्त 
का कुछ गड़बड़ HA कर TAT नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिये तैयार से 
हो गये हैं, कि स्वयं भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते हैं ! पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट 
है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह ढिलमिल या पोचा अर्थ सच्चा नहीं। 
गीता को यहद मत ही संजर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार 
प्राप्त है; और, इसके लुबूत में गीता में जो कारण दिये गये हैं, उनमें लोकसंग्रह 
एक मुख्य कारण | | इसलिये, AY साब कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, 
झोकसङ्ग्रइ पढ़ का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा अन्याय्य है । इस जगत्‌ सें मलुष्य 
केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है । यह सच है, कि सामान्य लोग ना- 
समभ्ही से स्वाथ में ही BA रहते हैं; परन्तु “ सर्वभूतस्थसात्मानं सर्वभूतानि 
चात्सांबे ? ( गी. ६. २६ )-- में सब भूतों में हूँ ओर सब सूत मुझ में हँ-- 
इस रीति से जिसको ससस्त्र संसार ही आत्मभूत हो गया चै, उसका अपने मुख से 
यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि “' wa तो ate मिल गया, अब यदि लोग 

खी El, ता सुझे इलकी क्या परवा? ” ज्ञानी पुरुष का आत्मा क्या कोई स्वतंत्र 
व्यक्ति हे? उसके आत्मा पर जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा था, तब तक “ अपना : 
आर * पराया AR भेद कायस था। परन्तु areata के बाद सब लोगों का 
आत्मा ही उसका आत्मा है । इसी से योगवालिष्ठ में राम से वसिष्ठ ने eer है-- 

यावछ्लोकपरामशो निरूढो नास्ति योगिनः | 
तावद्रूढसमाघधित्वं न भवत्येव निमेलम्‌ ॥ 

जब तक लोगों के परामर्श लेने का ( अर्थात्‌ लोकसङ्ग्रह का ) काम थोड़ा भी 
बाकी हे-समाक्त नहीं हुआ है---तब तक यह कभी नहीं SE सकते, कि योगारूढ 
पुरुष की स्थिति निर्दोष है” (यो. ६. पू. १२८, ६७) । केवल अपने ही समाधि-सुख 
म डूब जाना सानो एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है । संन्यासमार्गवाले 
इस बात की ओरं दुर्लक्ष करते हैं, यद्दी उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का मुख्य दोष हैं। 
भगवान्‌ की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या आधिक योगा- 
रूड़ होना शक्य नहीं | परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी “ साधुओं का संरक्षण, दुष्टो 
झा नाश ओर agen ” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही 
समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), तब लोकसढूगह के कत्तव्य को छोड़ 


देगेवलि ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित है के “ जिस परमेश्वर ने इन 
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सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा Jar घारण-पोषण 
करेगा, उधर देखना मेरा काम नद्धां है । ” क्योंकि श्ञान-प्राति के बाइ, ' परमेश्वर ! 
CH ? और * लोग? -यह भेद छी नहीं रहता; और यदि रहे, तो उसे होंगी 
कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता हे, 
तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात्‌ निस्सङ्ग बुद्धि से 
करने की अवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोड़ेगी ( गी. ३. २२ और ४. १४ एंव 
१५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करमा दै, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप 
या द्वारा से ही BM | अतएव जिले परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो 
गया है, कि “ सब प्राणियों सें एक आत्मा है, ” उसके मन सें adgangen 
आदि उदात्त बरतिया पूणता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रबृत्ति 
MHRA की ओर हो जानी चाहिये । इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज 
साधुपुरुष के लकण इस प्रकार बतलाते हैं; “ जो दीन ठुखियों को अपनाता है 
agi साधु है-इश्वर भी उसी के पास दैः” अथवा “जिसने परोपकार में अपनी शक्ति 
का व्यय किया है उसी ने आत्मस्थिति को जाना है; ” # और, अन्त सें, संतजनों 
के ( अथात्‌ अक्ति से परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाले मद्दात्माओं के ) कार्म का 
aqa इस प्रकार किया है “ संतों की विभूतियाँ जगत्‌ के कल्याण ही के लिये 
दुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं। ” 
Agent ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष 
साधुओं में श्रेष्ठ दै,-“स्वाथो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः।” क्या मनु 
आदि Marat ज्ञानोन थे? परन्तु sal ने तृष्णा-दुःख को बड़ा भारी दौवा 
करके IYI के साथ ही साथ परोपक्रार-बुद्धि आदि सभी डदास्तबृत्तियों को नष्ट 
नहीं कंर दिया- उन्होंने MHASH चाहुर्वरायं TIN grea मर्यादा बना 
देने का उपयोगी काम क्रिया है । बाह्मण को ज्ञान, JAA को युद्ध, वैश्य को खेती, 
ये.रज्ञा और व्यापार अथवा शूद्र को सेवा-ये जो गुण, कर्म और स्वभाव के अचु 
रूप भिन्न भिन्न कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये 
नहीं हैं; प्रत्युत मनुस्मृति (१. ८७ ) में कहा है, कि- चातुर्वगर्य के व्यापारों का 
विभाग लोकसङ्ग्रह के लिये ही इस प्रकार saa हुआ हैः सारे समाज के बचाव 
के लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युड़कला का अभ्याल करके सदा तैयार रहना 
चाहिये और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं grata mae उद्योगों से समाज 
की अन्यान्य आवश्यकताएँ पूर्णं करनी चाहिये । गीता ( ४. १३; १८: ४१ ) का 


# इसी भाव को कविवर बाबू मोथलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया हैः- 
बास उसी में दै विभुवर का है बस सचा साधु aa- 


J जिसने दुखियो को अपनाया, बढ़ कर उनकी sz गद्दी । 


ARAN जानी उसने ही परद्दित जिसने व्यथा सदी, 
' परदितार्थं जिनका वैभव दे, दै उनसे ही धन्य मही ॥ 
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ata भी ऐसा 'ही हैं। यह पहले कहा 'ही जा चुका दै,कि इस चातुर्वण्यं में 
से यदि कोई एक भी धर्म डूब जाय तो समाज उतना ही पंगु हो जायगा और 
अन्त में उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है । स्मरण रहे कि उद्योगों 
के विभाग की यह व्यवस्था एक छी प्रकार की नहीं रहती । प्राचीन यूनानी 
aaa छेरो ने valgus अपने अन्थ में, और अर्वाचीन Sa gras 
कांट ने अपने “ झाधिभोतिक तत्वज्ञान ” 4, समाज की स्थिति के लिये 
जो ब्यवस्था सूचित की है, वह यद्यपि चातुर्वण्यं के सदश है; तथापि 
इन ग्रन्थों को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा,कि उस व्यवस्था में वैदिक धर्म की saa 
व्यवस्था से कुछ न कुछ मिन्नता है। इनमें से कौन सी ससाजब्यवस्था अच्छी है ? यह 
अच्छापन सापेक्ष हैं, युगमान से उसमें कुछ फेर फार हो सकता है या ae? इत्यादि 
अनेक प्रश्न यहाँ उठते हैं; और आज कल तो पश्चिमी देशों में “लोकसंग्रह waa 
का शास्त्र बन Sat | । परंतु गीता का तात्पर्य-निर्गाय 'ही हमारा प्रस्तुत विषय है, 
इसलिये कोई आवश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करें। यह aa 
निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वण्यं की व्यवस्था जारी थी और 
'लोकसंग्रह” करने के हेतु से st वह प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के “लोक- 
संग्रह ? पद का अर्थ यह्दी होता है, कि लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया जावे कि 
चातुर्वण्यं की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने प्राप्त कर्म निष्कास बुद्धि से 
किस प्रकार करना चाह्विये। यही बात सुख्यता से यहाँ बतलानी है । ज्ञानी 
पुरुष समाज के न सिर्फ नेत्र हैं, बरन्‌ गुरु भी Zi इससे आप ही आप 
सिद्ध झो जाता है कि उल्लिखित रीति का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हें अपने 
समय की समाजव्यवस्था में यदि कोइ न्यूनता जचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान 


` देशकालाचुरूप परिमार्जित करें और समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की रक्षा 
करते हुए उसको उन्नतावस्था AA जाने का प्रयत्न करते रहें | इसी प्रकार का लोकः. 


संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और 
मजु ने पद्दला राजा बनना मान लिया; एवं इसी कारण से "स्वधर्ममपि चावेच्य 
न विकम्पितुम हसि ” ( गी. २. ३१ )-स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके 
लिये रोना तुम्हे उचित नहीं-,अथवा “ स्वभावानियतं कमं कुवंतनाप्रोति किस्बिषस्‌ ? 


(यी, १८. ४७ )--श्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुर्वशर्यव्यवया के. 


अनुसार नियमित कर्म करने से तुभे कोई पाप नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से 
चातुर्वेणर्य-कर्म के TYAN ma हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जुन 
को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहों HEA TS परमेश्वर का यथाशाक ज्ञान 
भप्त न करो। गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य 
का इस जगत्‌ में इतिकत्तब्य है | परन्तु इसके आगे बढ़ कर गीता का विशेष कथन 


यह है कि, अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्टिरप यात्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति 


प्रयत्न करने का भी समावेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना दी ब्रह्मात्मैक्य 
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३३४ गीताशहस्य अथवा GÅR | 
ज्ञान का सच्चा पर्यवसान R I इस पर भी यह नई कि कोई पुरुष बह्मज्ञानी होने 
खे हाँ सब घकार क॑ व्यावहारिक व्यापार अपन हो हाथ से कर डालने योग्य हो ज्ञाता 
हो। भीष्म और व्यास दोनों ARIA आर परस wT थे; परन्तु यह को$ 
नहीं कहता, कि भीष्म के ससान व्यार ने भी लड़ाई का कास किया होता । देवताओं 
की ओर देखें, तो वह भी संसार BAG करने का काम शङ्कर के बदले rey 
को सौंपा हुआ नहीं देख पड़ता । सन की निर्विषयता की, सम और शुद्ध बुद्धि की 
तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढ़ी जीवन्युक्तावस्था है; वह कुछ ayy. . 
भौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है । गीता के इसी प्रकरण सें यह विशेष 
उपदेश ठुबारा किया गया है कि स्वभाव और गुणों के अजुरूप प्रचलित चालु 
आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले आ रहे 
स्वभाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानोत्तर सी ज्ञानी gee लोक- 
संग्रह के निमित्त करता रहे; क्यांकि उसी स॑ उसके निपुण होने की सम्भावना है, 
ae यदि कोई ओर ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की चानि होगी (गी, 
३. ३५; १८, BO) । प्रत्येक सनुष्य सें इश्वरनिर्भित र्ति, स्वभाव और गुश के 
aged जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे छी अधिकार कहते हैं; 
और वेदान्तसूत्र में कहा है कि “ इस आधिकार के झलुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष 
FAG दो करके भी लोकसंग्रहार्थ awa करता जावे, छोड़ न दे-- 
“यावद्थिकारमवाध्यितिराधिका (AG. ३. ३. ३२) । कुछ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तपत्रकती का यह नियम केवल बड़े आधिकारी gedit को ही उपयोगी 
हैं; ओर इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थनार्थ उदाइरण दिये गये हें, उनसे जान 
पड़ेगा कि दे सभी उदाहरण व्यास प्रभति बड़े बड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। 
परन्तु सूल सुन्न में आधिकार की छुटाई-बड़ाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है 
इससे ` अधिकार ? शब्द का मतलब Seas सभी अधिकारों से है; और यदि 
इस बात का सूच्म तथा स्वतन्त्र विचार करें कि ये आधिकार किस को किस प्रकार 
प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात दोगा कि मनुष्य के साय ही समाज और समाज के साथ ही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना gaa, ससाबल, 
द्रब्यबल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा caus से ara He लिया जा सके, 
उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के घारण और पोषण करने का थोड़ा बहुत 
अधिकार ( AJITA आदि अथवा अन्य गुण और कर्म-विभागरूप सामाजिक 
व्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है । किसी कल को, अच्छी रीति से 
चलाने के लिये बड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे ले पिये की भी आवश्यकता 
रहती है; उसी प्रकार समस्त Gaz की अपार घटनाओं अथवा कायो के सिलसिले 
को ब्यवस्थित रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े अधिक्रार के “समान दी इस 
बात की भी आवश्यकता है कि अन्य agua के छोटे अधिक्रार भी पूर्ण और योग्य 
रीति से अमल में लाये जावें। यदि कुम्हार घड़े ओर जुलाडा कपड़े तयार न BLT, 
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संन्यास और कर्मयोग | ३३४ 


अथवा यदि रेल का कोइ AIAN स्तणडीवाला या पाइंट्लमेन अपना कर्तव्य न करे, 
ai जो रेलगाड़ी आज कल वायु की चाल से रात दिन वेखटके दौड़ा करती है, वह 
फिर ऐसा कर न GAM | अतः वैदान्त मूत्रकं की ही उाछिजित युक्तिअयुक्तियों से 
अब यह निष्प्ञ छुआ, किव्याख प्रस्तुति बड़े बड़े अधिकारियों को वी नहीं, प्रत्यत अन्य 
पुरुषों को भी -- फिर चाहे वह राजा हो या रंक--लोकसंग्रद् करने के लिये जो छोटे 
बड़े अधिकार यथान्याय Ma Bay, उनको ज्ञान के पश्चात्‌ भी छोड़ नहीं देना चाहिये 
किन्तु agi अधिकारों को निष्काम बुद्धि से अपना कत्तव्य aR यथाशाकि, यथा- 
सतिं और यथालस्भव जीवन पर्यम्त करते 


तो राजा के द्वारा योग्य रशा होने पर सी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; 
य 


2% 


रते जाना चाहिये। यह कइना ठीक नहीं 
कि में न सद्दी तो sig इसरा उल कास को करेगा । क्योंकि ऐसा करने से aga 
काम में जितने पुरुषों की आवश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है और संघ- 
शक्ति कम दी नटी हो जाती, बल्कि ज्ञानी छुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से 
करेगा, उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका Pet शक्य नहीं; फलतः 
इस Rea से लोकसंग्रह् भी अधूरा ही सह जांता है । इसके अतिरिक्त, कह 
आये हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाइरण से लो बुद्धि भी बिगड़ती 


ग्‌ 
हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि 
हो जाने के पश्चात्‌ अपने आत्मा की Aree से दवी संतुष्ट रहना चाहिये, 
संसार का नाश अले छी छो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करनी चाहिये-- 
“ लोकलंग्र इघर्सञ्च नेव gala कारयेत्‌ ? अर्थात्‌ न तो लोकसंग्रह् करे ओर न 
करावे ( सभा. अश्व, अजुगीता. ४६. ३६ )। परन्तु ये लोग व्यास प्रझुख महा- 
त्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते हैं उससे, और alas एवं पञ्चशिख 
TIA ने रास तथा जनक आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के 
घारण-पोषण इत्यांदे के कॉम ही सरण पर्यन्त करने के लिये जो कहा | उससे, 
यही प्रगट होता छै कि कमे छोड़ देने का संन्यासमायवालों का उपदेश एकदेशीय 
सर्वथा सिद्ध दोनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि 
एंस एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरण के 
अनुसार ज्ञान-प्रालि के पश्चात्‌ भी अपने अधिकार को परख कर, तद्नुसार लोक- 
PATI कर्म जीवन अर करते जाना ही शास्रोक्त ओर उत्तम माग है; 
तथाप इस लोकसंग्रद को फलाशा रख कर न करे। क्योंकि लोकसंग्रह की ही 
बात क्या न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख 
डुए बिना न रहेगा । इसी से में : लोकसंग्रह करूँगा ? इस अभिमान या फलाशा 
की बुद्धि को सन में न रंख कर लोकसंग्रह भी केवल aiaga से ही करना 
पड़ता है । इसलिये गीता मे यह नहीं कहा कि “ लोकसंग्रहाथ ? अर्थात्‌ लोक- 
MAST फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये; Bra यह कडधा है कि लोकसंग्रह 
के आर इष्टि दे कर ( संपश्यन्‌ ) तुझे कर्म करना चाहिये--* लॉकसंग्रहसेवापि 


Qi कभी कभी संन्याससार्गचाले कहा करले 
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३३६ गीवारहस्य अथवा कृर्मेयोगशास्त | 


संपश्यन्‌ ? ( गी, ३. २० )। इस प्रकार गाता में जो ज़रा लंबी चौड़ी शब्द योजना 
की गई है, उसका रहस्य भी वद्दी है जिसका उछेख ऊपर किया जा का T 
लोकसंग्रह cays महत्व चरण कर्तव्य हैं; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके 
पहले wis ( थी. ३. १६ ) में अनासक्त बुद्धि से कर्म 

अर्जुन को जो उपदेश दिया हे, ay लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है । 


sie निष्कास कर्म सें आध्यात्मिक दृष्टि ले सी कुछ विरोध नहीं है। क अप- 
य॒ हैं और लोकसंग्रह की इटि से उनकी आवश्यकता सी बहुत है, इसलिये 
ज्ञानी पुरुष को जीवनपर्यन्त Peay gre से यथाषिकार चाएुर्वेशय के कर्म करते 


ही रहना चाहिये। यादि यही बात शाख्रीय युक्तिअदुक्तियों ले सिद्ध है और गीता 
NAA AS wes 6 


का भी यही इत्यथ हू, तो सन में यह शंका सहज ही होती हैं, कि वेदिक घम के 
ward में वशित चार रात्रो में से dena आश्रम 

होगी ? ag आदि सब AA में ब्रह्मचारी, गुहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्याली-ये चार आश्रम बतला कर कहा दे कि अध्ययन, AFAN, दान या 
चातुवशाय-घर्म के AA प्रात आन्य कमें के reals आचरण द्वारा पहले 
तीन आश्रमों में धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अंत में 
समस्त BAT को श्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्ष प्राह 
करना चाहिये ( ag आर ३३-३७ देखो )। इससे सब स्म्रतिकारों 
का यह अभिप्राय प्र होता है, कि ATI और दान TG के गुड्स्याश्रम 
4% यद्यपि ANa हूँ, तथापि aaa चित्त की शुद्धि के लिये हैं अर्थात्‌ 
उनका यह्वी उदेश ई कि विषयासक्ति या स्वार्थपरायण-बुद्धि छूट कर परोपकारःुद्धि 
इतनी बढ़ जावे कि सब माशियों में एक ही आत्मा को पहुँचानने की शाकि प्राप्त 
हो जाय; ओर, यह स्थिति प्राप्त होने पर, मोक्ष की A के लिये अन्त मैं सब 
कर्मो का स्वरूपत्तः त्याग कर संन्यासाश्रम ही लेना चाहिये । शंकराचार्य ने 
कलियुग सै जिस संन्यास-घसे की स्थापना की, वह मार्ग यही है; और स्पातेमार्ग- 
चाले कालिदास ने भी रघुवंश के आरम्भ में- 

झैरावभ्यस्तावद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाथके मुनिबर्तानाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
“ ब्रालपन में अभ्यास (RAA) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपमोगरूपी 
संवार ( गृहस्थाश्रम) करनेवाले, उतरती अवस्था में झुनिब्रृत्ति से या वानप्रस्थ 
Wa से रहनेवाले, आर अन्त में .( पातञ्जल) योग से संन्यास चमं के अनुसार 
ARIUS में आत्मा को ला कर प्राण छोड्नेवाले”-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं 
का वर्गान किया है (रघु. १. ८)। ऐसे ही महाभारत के शुकाजुप्रश्ष में यह कह कर, कि 
. चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येप्रा प्रातिष्टिता । 
` एतामारुह्य निःश्रेणीं ब्रहलोके मह्वीयते ॥ 


ES. SN 
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“बार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों! का यह ज़ीचा अन्त में were को जा पहुँचा है 
इस जीने से, AUG एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम मैं -- इल प्रकार चढते 


लाने पर) चन्त AAG ्र्मलोक सें agua पाता है? { शां. ३४१, १५), . 


शारो इस कम्र का वर्णन किया छः 


कषाय पाचयित्वाझु श्रेणिस्यानेबु च त्रिषु | 

TASES प्र स्थान पारिव्राज्यमनु्तमस्‌ || 
‘ga जीने की तीन सीढ़ियों में मनुष्य अपने किस्जिष ( पाप ) का अर्थात्‌ स्वार्थपरा- 

यण MAGE का अथवा विषयासक्ति रूप दोप का शीघ्र ही क्षय करके फिर संन्यास 

छे; पारित्राज्य अथात्‌ सन्यास ही लब म श्रेष्ठ स्थान है ” (qi. २३४. ३) । एक आश्रम 
से दूसरे आश्रम सें जाने का यह सिलसिला सनुस्ट्रति में जी है (सनु. ६. av) 
परन्तु यह वात सलु के ष्यान से अच्छी तरह आ गईं थी, कि इनमें से अन्तिम 
VUNG Vas आश्रम की ओर लोगों की फिजूल vars होने से संसार का कुत्व 
ae झो जायगा आर समाज यी पंग हो जावेगा । इसी से ag चे स्पष्ट मर्यादा बना 
fe, Bape qin से aged ये 
सघ GH Bass करें; इसके पश्चात्‌ — 


WIG यदा पश्येद्लीपलितमात्मनः | 
अपत्यध्यैव चापत्ये तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

“जब शरीरे मे छुरियां पड़ने et sie नाती का Ge देख पड़े तव TEEN वामप्रस्य 
हो कर संन्यास ले ले (मनु. ई. २) | इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्योंकि 
सनुस्मति मे ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों 
पितरों थार देवताओं के ( तीन ) RU ( कर्तव्य ) ले कर sega छुआ है। इस- 
लिये वदाष्यन से ऋषियों का, पुत्नोत्पादन से NaN का और यकमा से देवता 
Mee का, इस प्रकार, TEA इन तीनों चरणों को gery बिना मनुष्य संसार 
RS कर संन्यास नहीं ले सकता | यदि वह ऐसा करेगा (अर्थात्‌ संन्यास लेगा), 
तो जन्म से छी पाये छुए SH को बेबाक न करने के कारण वह अधोगति को 
फहुँचेगा (सजु.६. ६५ --३७ और पिछले प्रकरण का ते. सं. मंत्र देखो) | प्राधीन 
हिन्दूधरमशास्त्र के अजुसार बाप see, मियाद गुज्ञर जाने का सबब न बतला 
कर, बट या नाती को भी चुकाना पड़ता था आर किसी का कुजं चुकाने से, पहले 
दी सर जाने से बड़ी दुर्गति सानी जाती थी; इस वात पर ध्यान देने से पाठक सहज 
ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और उलिखित महत्व के सामाजिक कव्य 
को ऋण ! कहने में हमारे शाख्रकारों का कया हेतु था। कालिदास ने रघुवंश सें 
कहा दे, कि स्मतिकारों की बतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा 
लोग चलते थे और जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गद्दी पर sar 
कर ( = से डी नहीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से faa होते थे ( रघु. ७. ६८ ) I 
र्‌. ४३ 
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सागवत से लिखा हे; AGT घुन्नी को और फिर 


के कारण नारद की निभ 
५. ३५-४२) | i 
था, कि छापना गाईस्य्य ज 
के, सदाने हो जाने पर, डुड़ापे की निरयक आए 


` 


OM निरा RIAN हो ATA र्वः 


£ 
di 
am 
Zil 

= 

| 


ने याग्य, लड़कों 


SMA paama se वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ | 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां ३ 
& जुदस्थात्रम मे पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ और उनकी जीविका 
लिये BR थोड़ा सा प्रबन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य स्यानो सें दे 
परु, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करे ” ( सभा, ३. ३६. ३ 
RAN यहाँ साधारण लोगों व 


नुसार ही है। तो भी कभी न कभी संसार को छोड़ देबा ही ASI साञ् का 
परस साव्य मानने के कारण, Saw के व्यवद्वारों की सिद्धि के लिये स्छतिगप्रणेताओं 
जो पहले तीन Tina की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, ag धीरे धीरे 
~ A w ~ ~ OJ A A 
7 {ï fe ai 


छूटने लगी; आर यहाँ तक स्थिति आ प 
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चहने की आवश्यकता नहीं है, वह एक 
& ब्रह्म चयादिव AATF ववाद्वा ? (ज lg 
के गोकापिलीय-संवाद में कपिल ने स्यूमररिम से we है-- 

Rae: कर्माणि ज्ञानं ठु परमा गतिः । 

कप्रायं BHT: पके रसञ्चाने च तिष्ठाति ॥ # 
° सारे कर्म शरीर के ( विपयासक्तिलप ) रोय निकाल फेकने के लिये हैं; हान ही 
सब स उत्तम आर अन्त की गति है; जब कमें से शरीर का कपाय अथवा अज्ञान- 
रूपी रोग नष्ट हो जाता है तब ga-ga की चाइ उपजती है ” (शां. २६९-३८) | 
इसी प्रकार maaa सें, Agada सें भी कहा =, कि “ बेराशयं परमं सुखं ” 
अथवा “ योऽसा प्राणान्तिको रोगरतां तृष्णां त्यजतः Gea ”~-तृष्णारूप प्राणा, 


# AMT पर जो शाङ्करमाष्य है, ( ३. ४. २६ ) SAH यह BH लिया गया 
हैं। बहे इसका पाठ इस प्रकार हेः पायपक्ति: mai ard तु परमा गतिः। 
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' कषाये Hay: पक्के ततो शान प्रवर्तते ॥ ” महाभारत भें इमें यह Ba जैसा मिछा दै 


इमने ah वेसा ही ले लिया है । 
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नतक रोग छूटे बिना सुख नहीं डे ( शां. १७४. ६५ अर ५८ )। जाबाल और TE 
argas उयविपदों के चचनों के अतिरिक्त केवल्य ओर-नारायणोपनियद सें बयान 
x कि न कमणा प्रजया घनेन त्यागनके SAAANA: “- कमं स, प्रजा 
चदा घन से बद्धा, HT त्याग खे ( या न्यास से ) कुछ पुरुष सष्ठ Ta करते 
(È. १. २; नारा. उ. १२. ३. आर ७८ देखो ) । यदि गीता का यह सिद्धान्त 
कि ज्ञानी पुरुष को भी अन्त तक कम ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना 
चाहिये कि इन वचनों की व्यवस्था केली षया लगाई जावे । इस शंका के होने से 
ही अर्जुन ने अठारहवें अध्याय के आरम्भ में अगवान से पूछा है कि “ तो अब 
बुफे अलग अलग बतलाओ, छि संन्यास के साची क्या हैं, और त्याग से कया 
qn? ( १८. १) । यह देखने के पले, कि सगवानू ने इस प्रश्न का क्या उत्तर 
या, स्मतिमन्यो मे प्रतिपादित इस आव्रम-सार्य के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्य- 
बल के वेदिक मार्ग का भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है 
ARAM, WHA, वानप्रस्थ और चन्त से खंन्यासी, इस प्रकार BVA की 
एई सीढ़ियों के जीने को ही ' स्मार्त ? अर्थात्‌ | स्पतिकारों का 
साये Sea Sl कम कर ? आर ' कं छोड़ बेइ की 
ऐसी जो दो प्रकार की आज्ञाएँ हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु 
Az के अनपार AIAN की व्यवस्था स्प्रतिकर्ताओं ने की है; आर कमो के स्त्ररू- 
कतः संन्यास ही को यदि aan ध्येय मान लें, तो उच्च ध्येय की सिद्धि के लिये 
ये हुए आयु बिताने के चार MRAN इस MAN- 
GMA कर अनुचित नहीं कह सकते | आयुष्य बिताने के लिये 
इस प्रकार चढ़ती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो 
कर यद्यपि वैदिक कर्म और आपनिषदिक ज्ञान का सेल दो जाता है; तथापि अम्य 
तीनों STA का अन्नदाता JAA ही रहने के कारण, HJI अर 
सहाभारत में सी, अन्त में उसका दी महच्च स्पष्टतया स्वीकृत छुआ हे 
यथा सातरमाश्रित्य सवे जीवन्ति जन्तवः | 
एवं MSTA वतैन्त इतराश्रमा: ॥ 
“ दाता के ( पृथ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैँ, उसी 
प्रकार शुहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं (शां. २६८.६; आर सन्‌. ३.७७ 
देखो )। मजु ने तो अन्यान्य आशभ्रमों को नदी और गहस्याश्रम को Yo 
है (ag. ६. ६०; मभा. शां. २६५. ३६) | जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता 
निर्विवाद है, सब उसे छोड़ कर ' कर्म-संन्याल ? करने का उपदेश देने से 
कया है? कया ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्म करना अशक्य |? 
नहीं । तो फिर इसका en अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से fea हो? थोड़ी 
बहुत स्वार्थबुद्धि से बतांव करनेवाले साधारण लोगों की अपेक्षा पूणं निष्कास 
बुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में अधिक समर्थ और पाज 
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रहते हैं । अतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्यं qalan को पहुँचल है, तसी 
समाज को छोड़ जाने की एवतंत्रता A पुरुष को रचने देने ले, उल समाज झी 
ही अत्त हानि हुआ करती डे, जिसकी अलाइ के लिये चातुर्वशर्य-ब्यवस्था की 
राइ है । शरीर-सासरय्य न रहने पर यदि कोई अशक AQ समाज को De 

बन भे चला जावे तो वात RUR हैं-- उसले समाज की कोई विशेष हानि नही 
Slit | जान पड़ता है कि सन्याल-आश्रम को बुढ़ाप की अर्यादा से लपेटने मैं ay 


का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह चुके है, कि यह Agen स्यादा 


व्यवहार से जाती रह्दी | इसलिये * कर्म कर ! झर ' फर्म छोड़ ? ऐसे द्विविध Xz- 


~ 


बचनों का भेल करने के लिये ही यदि स्छृतिकत्ताओं ने आश्रमो की चढ़ती हुईं 
श्रेणी att हो, तो भी इन भिन्न Mra वेदवाक्यों की एकवाक्यता करने का 


सम्तिकारों की बराबरी काद्ी--बौर तो कया उनले भी आधिक--निर्विवाद अधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक wae के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुच्च- 
यात्मक-मार्ग का भागवत-घर्म के नास ले पुनरुजीवन आर पूणा wala किया है । 


aaa में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर वासदेव-अक्ति 
रूपी सुलभ साधन को भी उसमें मिला दिया है । इल विषय पर आगे sees 
प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा । भागवत-घर्म भाक्तिप्रधान भले ही 
हो, पर उसमें भी जनक के सार्ग का यह अहृत्व-पूर्णा तत्व विद्यमान है, कि परमेश्वर 
का ज्ञान पा खुकने पर कर्म-ययागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरुष को भी लोकलंग्रह के निमित समस्त व्यवहार यावजीवन निव्काम gig से 
करते रहना चाहिये; अतः SAS से ये दोनों ani एक से अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म 
ससुच्चयात्सक या TTA होते इं । awe war के दी आवतार, 
आर नारायण ऋषि, ga nana धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं और इसी ले इल 
धर्म का प्राचीन नास “ नारायणीय धर्म ? छै । ये दोनों ऋषि परस ज्ञानी थे और 
लोगों को निष्कास कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा श्वर्यं करनेवाले थे (ममा 
इ. २८. २१ ); आर इसी से महाभारत में इस घर्स का वर्णन इस प्रकार किया 
गया दई: “ मद्घात्त-लचणश्चव घमो नारायणात्मकः ” ( सभा. शां. ३३७.८१), 
saat “ प्घत्ति-लक्षणं धर्म ऋषनारायणोऽब्रवीत्‌ ”~नारायण ऋषि का आरम्भ 
किया छुआ धर्म आमरणान्त saa है ( मभा. शां. २१७. २ di भागवत 
स स्पष्ट कहा इं, फि यही सावत या भागवतधर्म है और इस सास्वत या भूल 
WTI का स्वरूप 'नेष्कम्यल क्षण? अर्थात्‌ निष्कास प्रद्वुतिप्रधान था ( साग. 
१.३. ८ ओर ११. २. ६ देखो ) । अजुगीता के इस झोक से “sahara! 


यातः ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ ? प्रगट होता है, कि इस प्रद्धाति मार्ग का छी एक. 


आर्‌ नास योग ? था ( सभा. अश्व. ४३. २५) । और इसी से नारायण के अव- 
तर श्रीकृष्ण ने, नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है 
उसको गीता में दी ` योग ! कद्दा है। आज कल कुछ लोगों की समम है कि 
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जागवत और स्मार्त, दोनों पन्थ उपाध्य-मेद के कारणा पहले उत्पन्न हुए थे; पर 
gA मत भें यद् समक ठीक नहीं। क्योंकि इन दोनों सागो के उपास्य भिन्न aa 
हटी हों, किन्छु उनका अध्यात्मशान एक ही है । और, अध्यात्म-ज्ञान की नींव 
एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त जान सें पारङ्गत प्राचीन ज्ञानी युरुष 
केवक्ष उपास्य के सेद को ले कर झगड़ते रहें । इसी कारण से भगवद्गीता ( &. 
१४ ) aa शिवगीता ( १२. ४ ) दोनों अन्यों Sewer है, कि सक्ति किसी की करो, 
वहुँचेगी ag एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय vd सें तो इन दोनों 
देवताओं का अभेद यो बतलाया गया है,कि नारायण और रुद्र एक ही हैं, जो È 
भक्त हैं वे नारायण के भक्त हैं और जो रुद्र के द्वेषी हैं, वे नारायण के भी द्वेषी हैं 
( नभा. शां. ३४१. २०-२६ झार ३४२. १२६ देखो ) | इमारा यह कहना नहीं 
है, छि आचीन काल में शैव और वेष्णावों का सेद छी न था;' पर लारे कथन का 
तात्पर्य यह है, कि ये दोनों--हमाले छर भायवल--पन्य शिव और विष के 
qaa के कारण मित्र मित्र agi ys हैं; ज्ञानोत्तर Has. या वातत, 
कर्म छोड़ें WAG, केवल इसी महत्व के विषय में मत-भेद होने से ये दोनों ay 
प्रस उत्पन्न हुए Zl आगे कुछ समय के बाद जब शूल भागवतघर्म का भ्रति | 
ह हो गया और उसे भी केवल विष्यु-भाकिपधान aig 
VLA आधुनिक श्वरूप NE हो गया, एवं इसी के कारण 
जब वृधाभिसान से ऐसे मागड़े होने लगे कि तेरा देवता ` ha’ हे और मेरा 
देवता “ विष्णु ? ; तब ¦ ema? और ` भागवत ? शब्द क्रमशः ' शेव ? चीर 
Soya ? शब्दों के लमानाथक हो गये और sea में आधुनिक भागवतघर्मितों 
का चेदान्त (gaa rege) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के समान ही 
ज्योतिष अथीत्‌ एकादशी एवं wea लगाने की रीति तक ead मार्ग से निराली 
हो गई । किन्तु * स्मातं › शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा और सूल 
का ( पुराना ) नहीं है। भागवतधर्म भगवान्‌ का ही प्रदत्त किया हुआ है; इस- 
लिये इसमे कोई आश्चर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या किष्णु है; 
परंतु ' Gd? शब्द का घात्वथे ' स्सृत्युक्त ? --केवल इतना ही--झोने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता कि स्माते-धर्म का उपास्य शिव हीं होना चाहिये। 
क्योंकि सनु आदि प्राचीन घर्मग्न्‍्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की 
at उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्गान अधिक पाया 
आता ह और कुछ स्थला पर तो गणपति DIA को भी उपास्य बतलाया +4 ga 
के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं अथीत्‌ वेद में ही इनका वर्णन . 
किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही aus कहना ठीक नहीं है। श्रीशक- 
राचार्य ed सत के पुरस्कर्ता se जाते हैं; पर शांकर ws में उपाश्य देवता 
IN N और शांकर aa में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; 
THAR आचार्य ने Yalan का निर्देश नं कर शालमाम अर्थात्‌ विष्णु-प्रतिमा 
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छा ही उल्लेख किया 
छा. शांभा. ८. १ ' 
का प्रचार २ ले शंव 


3. २. ७; ३. ३, १४ और ४. ३, ६६ 
TH sj pee A } 
2, ig Dal जाता 9 { qe ST 

य ने ही किया था। इन 
l { £ t सब बाता का विज्ञार 


करने से सिद्ध होता हे कि पहले पहल स्मार्त और भागवत eri मे 
` शिवभात्ति? या ' विष्णुभाकि श जसे उपास्य में दा के कोई झगड़े नहीं थे; किन्त 
जिनकी दृष्टि से gad से स्पष्ट रीति से वाशत आश्रम-व्यवश्था के अनुसार 
तरुण अवस्था से यथाशा संसार के सब कार्य करके, FS में एकाएक कर्म छोड़ 


x A i 


स 
चतुर्थाश्रम या सन्यास लेना अन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते थे और ज्ञो 
ज्ञोग अगवानू के उपदेशाडुसार यह समझते थे कि ज्ञान एवं waa wash 
के साथ दी साथ मरण पर्यम्त गुइस्याश्रस के ही कार्य निष्कास बुद्धि से करते रहना 

के मूल अर्थ यही हैं; और, इसी 
r, साँख्य और योग al 
नाथक होते हैं । भगवान्‌ के अवतारक॒ से कहो, या MATE mia 
के महत्व पर ध्यान दे कर कहो, संन्याल-आश्रस लुप्त हो गया या; और कलि- 
कर दिया गया था;अर्थात्‌ कलियुग में जिन बातें को शाख 
न्यास की गिनती की गई थी # 
ल साख्य के मत को स्वीकार कर, इस सत का विशेष प्रचार.क्षिया 
कि, aE त्याग कर संन्यास लिये बिन । इतिहास से प्रसिद्ध 
इ, कि ga ने स्वयं तरुणा अवस्था में छी राज-पाड, eh झा को छोड़ कर 
ji q [द्धो का MUSA किया 
आए बोद्धों ने जिस dagad का विशेष प्रचार किया था, उक्ते ही 
WMG कइ कर आचार्य ने कायम रखा और उम्हों ने गीता का इत्यथ 
भी ऐसा निकाला कि, वही demas गीता का प्रतिपाद्य विषय छै । परस्तु 
वास्तव से गीता स्साते-सागे का अन्य नहीं; यद्यपि साख्य या संन्यास मार्ग से ही 
गीता का आरंभ हुआ हे, तो भी आगे सिद्धान्तपल में प्रवृत्तिप्रधान ATATA 
ही उससे प्रतिपादित lag स्वयं सहाभारतकार का वचन है, जो इम पहले 
षी प्रकरण से दे आये हं । इन दोनों weal के वैदिक ही होने के कारण, सब zat 
HAA तो अनेक sg में, दोनों की एकवाक्यता करना TIT E परन्तु ऐसी एकवा- 
कयता करना एक बात है; और यह कहना दूसरी बात दै, कि गीता में संन्यास मार्ग छी 
x निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कलिवर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमें ““ अभ्निद्योत्रं गवा- 
छम्म संन्यास TEATRA | देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पत्र Pasta ” और “ संन्यासश्च न .« 
कतंव्यो ब्राह्मणेन विजानता ?? इत्यादि स्मृतिवचत हैं | अर्थ:-अगिवोत्र, गौवष, सत्यास, 
me में मांसभक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाचों निषिद्ध हैं। इनमें से सत्यास का | 
Aiea भी शंकराचायै ने पाछे से निकाल डाला | 
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न्यास और कमयोग । ३४३ 
प्रतियाद्य है, यदि कहीं कममार्ग को Algae कहा हो, तो वह aS अर्थवाद या पोली 


ड i 


स्तुति है ।! रुतिवचित्य के कारण किली को भागवतधर्म की अपेक्षा स्माथ ही 
बहुत प्यारा जचेगा, अथवा कसहन्याल के लिये जो क 
गे 


`~ 


जाते हैं वे दी उखे aa बलवान्‌ प्रतीत होंगे: 
Zag किसी को शंका à 
था, अन्य सब मांगा का ब अज्ञानसलक मानते थे । परन्ठु यह नहीं कहा जा 
सकता, TAD उसी कारण ₹ i 


ना चाहिये। यदि 
Ne ` 


gor गाता का सद्धान्त सान्य नहीं छ्‌; तो कोई चिन्ता नहीं, उस न मानो । परन्तु 
ने ~ 
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ag उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ में जो यह कहा है 
कि “ इख संलार में आयु विताने के दो धकार के एदतंत्र AgI सार्ग अथवा 
निष्टाई हैं? इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि “ संन्यासनिष्ठा ही एक, सच्चा 
ait ae मार्ग है । ? गीता में वर्णित ये दोनों मार्ग, वेदिक भर्म में, जनक और 
याज्ञवल्क्य के पहले से ही, स्वतंत्र रीति ले चले आ रहे Fl पता लगता है, कि जनक 
के समान समाज के धारण आर पोषण करने के अधिकार क्षात्रधर्स के 
बंशापरय्परा से या अपने सासर्य्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान-प्रापति 
शी निष्कास बुद्धि से अपने कास जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने में ही आ 
सारी आयु लगा देते थे। समाज के इस MATR पर ध्यान दे कर ही महाभारत में 
आविकार-भेद से ggu वर्णन आया है, कि “ सुखं जीवान्ति gan Yeast 
Le R Pe A 


amà: ? ( 


t 


को स्वीकार करते हँ--आर “ दणड एव हि राजेन्द्र ASA न gE” ( शाँ 
२३. ४६ )--दणड गों का ATW करना दी क्षत्रिय का धर्म है, सुणडन 
रा लेना नहीं । परन्तु इससे यह भी न समभ लेना चाहिये, कि सिर्फ प्रजापालन 
के आधिकारी Wheat को ही, उनके आधिकार के कारण, कर्मयोग tsa था । 
कसयाग के SHEI वचन का ठीक भावाथ यह इं, कि जो जिस कमे के करने का 
अधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कर्म को करता रहें; और इसी कारण से 
महाभारत से कहा हैं, के “ एषा पूचतरा ठृत्तिबाह्मणस्य विधीयते ? ( शां. २३७ ) 
“छान क पश्चात्‌ ब्राह्मण भी अपने SATISRIGAR यज्ञ-याग आदि कर्म प्राचीन 
काल स जारा रखते थे। Agee में भी संन्यास आश्रम के बदल-सब वशां के लिये 
Ags SAAT ही विकल्प से विहित माना गया है (ag. ६. ८६-६६)। यह कहीं 
Tiel इ कि भागवतधघर्म केवल ज्षत्रियों के ही लिये है; प्रत्युत उसकी सहत्ता 
यह कह कर गाइ है, कि खी और शूद्र आदि सब लोगों को वह सुलभ इ (गी 
* ३२) । सहाभारत i कथाएँ हैं कि gam (वेश्य) SR sara 
शिकारी ) इसी धर्म का आचरण करते थे, और उन्हं ने ब्राह्मणों को भी 


उसका उपदेश किया था (शां. २६१; वन. २१५ ) | निष्क्राम कमयोग का आचरण 
. करनेवाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत-धमंग्रन्थों में दिये जाते ¥, वे केवल 
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झनकन्श्रीकृरण आदि क्षत्रियो के ही नहीं 
स्यास प्रसुति ज्ञानी ब्राह्मणों का सी i 
यह न भूलना चाहिये, कि य ए में कममार्ग ही अतिपाथ है, तो ap 
निरे कम OMG दानराइेत कम करने के भाग को गीता ares नहीं सानदी। 
शानरहित कर्म करने के भी दो अद Yl एकता दुग्भ से या आसुरी बुद्धि से 
फर्म करना, और दूसरा श्रद्धा से । इनमें दूर के मार्ग या आलुरी आगे को गीता चे 
( १६. १६ आर १७, २८ ) आर मीसांसका ने भा गहा तथा RET आना $ 
we ऋरवेढ A भी, छानेक स्थले पर का महत्ता वाणात हू CR go १५१ 
È. ११३. २ आर ३. १२. ५) | परन्तु दूसरे सागं के विषय में, झर्थात्‌ जञान-च्यति- 
रिक्ति किन्तु शाखो पर अद्धा रख कर कर्म करने के र्ग | के विषय में, मीमांसकं 
छा कहना | कि परमेश्वर के CAST का यथाथ शान ने तो भी gre पर 
विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग आदि कमे सरण पर्यन्त करते जाने 
से अन्त में सो छी मिलता Si पिछले caw में कह चुके हैं, कि aden 
रूप से सीमांसकों का यइ सार्थ बहुत प्राचीन काल से चला आ रा है। वेद 
संहिता छीर THY में संन्यास आश्रम आवश्यक कहीं नहीं कहा गया है; उलटा 
TAR ने वेदों का यही स्पष्ट सत बतलाया है, कि pews में रहने से डी मोच्च 
मिलता है (वेस. ३, ७. १७-२० Ul) ओर उनका यह कथन sa निराधार 
ah नहीं है । क्योंकि eins के इस आ्राचीन मार्ग को गोश मानने का आर्म 
उपनिषदों में ही पहले पल देखा जाता है । wale उपनिषद वैदिक हैं, तथापि उनके 
विषयनप्रतिपादन से मगर होता है, कि वे संहिता और बाहों के पीछे के हैं। 
इसके सानी यइ नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान छुआ छी न था। हॉ; 
उपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहल अमल में अवश्य आने लगा, Bae 
पाने के लिये ज्ञान के पश्चात्‌ वैराग्य से कर्मसन्याल करना चाहिये; और इसके पश्चात्‌ 
afar एवं बाह्मणों में वर्णित कर्मकाशड को गोणत्व झा गया | इसके पहले कमं 
ही प्रधान माना जाता था । उपानिषत्काल में वैराग्य युक्त ज्ञान Tal संन्यास की 
इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर, यज्ञ-याग Te कमी की ओर या चातुर्वण्यं 
' चं की ओर भी ज्ञानी पुरुष यों ही दुर्लच् करने लगे ओर तभी से यह समम 
मन्दु होने लगी, कि लोकसंग्रह करना इसारा कत्तव्य है । स्प्रतिप्रणेतायों ने अपने 
अपने ग्रन्था में यह कछ कर, कि गहस्थाश्रस में यज्ञ-याग आदि श्रोत या चातुः 
वराय के ema कर्म करना ही चाहिये, गइस्थाश्रम की बडाई गाई दै सद्दी; परंत 
रम्रतिकारों के भत में भी, अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ साना गया 
क; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कर्मकाण्ड को जो गौणता प्राप्त हो गईं थी 
इसको टाने का सामर्थ्य स्मतिकारों की आश्रम-व्यवस्था में नहीं रह सकता था। 
ऐसी अवस्था मे ज्ञानकाणड और कर्मकाणड में से किसी को गोण न कह कर, 
के साथ इन दोनों का मेल कर देने के Ha, गीता की ग्रद्गाति हुईं है । saat 
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प्रणेताओं के ये सिद्धाव्व गीता को मान्य हैं; कि ज्ञान के बिना area नहीं 
होती और य-याग आदि कर्मों से यदि बहुत हुआ तो स्वरग-प्रा्ि हो जाती है 
(ge. १. २० १०; गी. २. ४१-४५ ) | qeg गीता का यह भी सिद्धान्त हैं, कि 
सुि-्क्रस का जारा रखन क लिये यज अथवा wa के चक्र को भी कायम रखना 
चाहिये--कमा को छोड़ देना निरा पागलपन या सूर्खता है । इसलिये गीता का 

उपदेश है, कि यझ-याग आदि रीत कर्म अथवा चातुर्दशर्य आदि व्यावहारिक कर्म 
SUAS अद्धा से न करके झञानवेराग्य-यु च बुद्धि से निरा ater समम्फ कर करों; 
इससे TE GH भी नह बिगड़ने पायया ओर तुम्हारे किये हए कर्म मोच के झाडे 
भी नह आवश | कहना AR दोगा, के ज्ञानकाण्ड आर कर्मकाणड ( संन्यास 

फर कर्म ) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली eateata की अपेक्षा आधिक 
सरल है । क्योंकि AREI आत्मा का कल्याण यस्किञ्चित्‌ आ न घटा कर उसके 


? 


, कि कर्म अनादि आर वेद-प्रातिपादित हैं इसलिये तुम्हें हान न हो तो 
भी उन्हें करना ही चाहिये | कितने ही (सब नहीं ) उपानिषत्यणेता कर्मों को गौण 

= इते हूँ -- या यह मानने में कोई क्षति नहा कि निदान उनका 
— के कर्सों को वेराग्य से छोड़ देना चाहिये। और, sae 
कार, आयु के भेद अर्थात्‌ आश्रम-व्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एक- 
वाक्यता करते हैं, कि पूर्व अ (में इन कमों को करते रइना चाहिये और 
चित्तशुद्धि हो जाने पर जुढ़ापे मे वराग्य से सब कर्मों को छोड़ कर सन्यास ले लेना 
चाहिये | परन्तु गीता का सार्ग इन तीनों Gat से भिन्न हैं । ज्ञान और काम्य कर्म 
के बीच यदि विराध हो, तो भी ज्ञान ओर निष्कास-कर्म में कोई विरोध नहों; इसी 
लिय गीता का कथन है, कि निष्कास-बुद्धि से सब कर्म सबंदा करते रहो, उन्हें 
कभी मत छोड़ी । अब इन चारों सतों की तुलना करने से देख पड़ेगा; कि ज्ञान 
होने के पहले SA की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों और गीता 
का कथन है, कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा 
दूसरा छुछ नहीं होता । इसके आगे, अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर कम किये 
MA या नहीं -- इस विषय में, उपनिपत्कत्तीओं में भी मतभेद है । कई एक 
उपनिषत्कत्ताओं का सत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का Ela छो चुकने पर 
जो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी छो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राति करा देनेवाले 
कास्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
एक उपनिषदों में ्रतिपादन किया गया है, कि ages के ब्यवहारों को जारी 
रखने के लिये कर्म करना दी चाह्दिये। यह प्रगट है, कि उपानिषदों में वित इन 
दो मागो में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है ( गी. ५.२ )। परन्तु यद्यपि 
यह कहे कि माज के अधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कासबुद्धि से WAIT सब 
ब्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही दोता है, कि जिन 

थी, र्‌, ४४ 
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यज्ञ-्याग आहि कमो का. फल STATIS के सिवा ठू 5 नहीं, उन्हे चङ करे 
गही war ? इसी से झठार इंद र्‌ 


= 


न स्पृष्ट (aM कर दया y 


Bt उठा क खराचान 
१ सदन चित्तशुद्धि 


कारशा य 
HR Bag कास 


के कर्मसारी और गीता के कर्सयोग में यही सद्च् का VE 


z AE 
यहाँ बतला दिया, कि भगवद्गीता में waa 
et प्रतिपाद्य दे. और इख कर्मयोग से तथा सीमाखको 


ने 


है । अब akan इष्टि ले इस 
योग में और ज्ञानकाशड को ले 
में क्या भेद Zl यह भेद बहुत ही Gan है 
याद करने का कारण भी AST हू । दोनों पक्ष सान 
चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो aani £ 
को करना चाहिये। मतसेद सिर्फ इतना ही है, कि एश 
या संन्यास ले ले । सम्भव है कुछ लोग Ve AA 
किसी समाज मे थोड़े दी रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी पुरुषों का BA करना 
या न करना एक ही सा टे, इस विषय मे विशेष चचा करने की आवश्यकता नहीं | 
परन्तु यह समझू ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के aala को ओर लोग प्रमाण 
मानते हैं Dit अपने अन्तिम लाभ्य के Aga Fi मनुष्य पहले से आदुत डालता 
है, इसलिये लाकिक दाटे खं यह प्रश्न अत महत्व का हू जाता छ कि “ज्ञानी 
पुरुष को क्‍या करना चाहिये ? ” स्मृतिप्रन्थों में कहा तो है, कि जानी पुरुष 
अन्त में संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर SE आये हैं कि स्मात मार्ग के अनुसार हो इस 
नियम के कुछ अपवाद सी हैं । उदाइरण लीजिये; बृहृदार्णयकापनिषद भ AS 
Aas ने जनक को AAU का बडुत उपदेश किया है; पर Sel ने जनक स यह 
कहीं नहीं कहा, कि “ आब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो ” | डलटा यह 
कदा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड़ देते ह,. ने इसलिये 
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ZÈ सचता नटीं है-न कायसन्दे(ज्जच. ४. २२)।इलसे 
[आभि ऐता डवै, कि ज्ञान के पश्चात्‌ dena 
अपनी अपनी खुशी की sare वेकल्विक वात दे, बह्मज्ञान 


उसे छोड़ देते हैं, 'कि संसार 
A E CAKL z 
ast wat र्‌ a 


ol 
yi 
D 
“ 
st 
= 
Ki 
ct 


dig सन्यास का कुछ निल सम्बन्ध नहीं; और वेदान्तसत्न में ज्रदारणयक्रोपनिषद 
के इस वचन का अथ वेला ही लगाया गया = ६ बेस, ३. ३. १५) । शंकरा- 
चाये का निश्चित सिद्धान्द च; कि ज्ञानोतर कर्म-संब्याख किये निना सोक मिल नहीं 


A 


सकता, इसलिये अपने आप्य सें उन्डों ने इस सत की ge सं सब उपनिषदों की 


BISA दिखलाने का मयत्य किया = ! दयापि आंकराचाय ने भी स्वीकार किया 
हे क्वि जनक आदि के ear ज्ञानोत्तर भी पर जीवन भर कर्म करते 


2 आर गी. शांभा ५१ 
ता छ्‌, कि संन्यास या स्साते सार्गवालो 
य नहीं FAG; कुछ जानी परुषां को 


es j 
A 


Sa E r ॐ Sey oT Lda 
aga खे कोई क्षति नहीं हे ( aa. gim. ३. 


{THAT कहता हू, के चातुबंशय क 
सीं, लोकसंग्रह्ध के निसित्त ates 
बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध 

ड्यू t उसका तच्च संन्यास मागेवालों की इष्टि 
से भरी निर्दोष हे; ओर वेदान्तसत्रों को स्वतंत्र रीति से पड़ने पर जान पड़ेगा, कि 


उनमें भी maga कर्मयोग संन्यास का बिकल्प समझ कर ग्राह्य माना गया द 
(àg. ३. ४. २६; ३.४.३२३ ) = | आव यङ बतलाना आवश्यक है, कि निष्काम 
बुद्धि से ही क्यों a हो, पर जब सरग 


sa 
qia कर्म ट्टी करना है, तब स्प्रतिमम्थो 
m संन्यास KIAH की क्या दशा होगी । 
कर्मयागरूपी सन्यास लिये बिना Are wel मिलता; ओर तब भगवान्‌ के सुख से 
ही युद्ध छोड़ने के लिये ges स्वतंत्रता भिन्न जावेगी । परन्छु जब अर्जुन ने देखा,कि 
SARA अध्याय के अन्त तक WIA ने कर्सत्याग रूप संन्याख-आश्रम की चात 
मी नहीं की, बारंबार. केवल यही उपदेश किया क्रि फलाशा को छोड़ दे; तब अठा- 
र्‌इचें अध्याय के आरस्भ में अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है, कि “तो फिर 
ga बतलाओ, संन्यास और त्याग में क्या सेद है ? ” अर्जुन के इस a का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ कहते F< झर्जुन ! यदि तुम ने समभ्का हो, कि सें ने इतने समय 
तक जो कमयोग मार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह सभभ Wea 


 कवेदान्तमत्र के इस अधिकरण का अर्थ शांकरभाष्य में कुछ निराला है । परन्तु 
` विहितत्वाच्चाश्रमकर्माणि ? (३, ४. ३२) का अर्थ हमारे, मत में ऐसा है, कि “ ज्ञानी 
पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है। ? सारांश, हमारी समझे से 
बदान्तसून्र मे दोनों पक्ष स्वाकृत हैं, कि ज्ञानी पुरुष कमै करे, चाहे न करे | 
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३४ गीतादहुस्य अथवा कश्ेयोगज्ञाक्ष | 


ई । कर्मयोगी पुरुष सब कमी के दो भेद करते हैं-- एक को कहते हैँ « कास्य › 
अर्थात्‌ आसक्त बुद्धि से किये गये कर्म; और दूसरे को कहते Bs निष्काम ? अर्थात्‌ 
आसक्ति छोड़ कर किये गये कर्म । (AGEs २३. ८8 सें इन्हीं कमी को क्रम से 
‘mga ? और * Raw? नाम दिये हैं )। इनमें से * काम्य ? वर्ग में जितने g 
हैं उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्थात्‌ वह उनका « संन्यास? 
करता | । बाकी रह गये Rema? ars Haw? कर्म; सो कर्मयोगी निप्कास 
TÄ करता तो है, पर उन सब से फलाशा का ' त्याग ? adda रहता है । सारांश, 
कमयोगसार्ग में भी é संन्यास ? और * त्याग ! छूटा wat है? स्मार्त antag 
कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते हैं, तो उसके स्थान में कर्मसार्म के योगी az. 
फल्नाशा का संन्यास फरते हैं । संन्यास दोनों ओर कायम ही है (गी, १८. १-६ 
पर हमारी टीका देखो )। भागवतधर्स का यह झुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष 
अपने सभी कर्म परमेश्वर को अर्पणा कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह यृहस्या- 
श्रमी दो, तो सी उसे £ नित्य संन्यासी ? ही कना चाहिये ( गी. ५. ३); और 
भागवतएराण में भी पहले सब आश्रस-धर्स बतला कर अन्त में नारद्‌ ने यिः 
fez को इसी तत्व का उपदेश किया है । वामन पणिउत ने जो गीता पर यथाई- 
दीपिका टीका लिखी है, उसके ( १८. २) कयनाबुसार “ शिखा बोडनी तोड्ला 
दोरा,”-भूँड़ Fer अये संन्यासी-या हाथ सें दणड ले कर भिक्षा मांगी, अथवा 
सब क्स छोड़ क्र जंगल सें जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं दो जाता tema 
ओर वराग्य बुद्धि के धस हैं; दणड, चोटी या जनेऊ के नहीं । यदि कहो, कि ये 
qus आदि के ही धम हैं, बुद्धि के अथीत्‌ ज्ञान के नहीं, तो राजछत्र अथवा 
छतरी की डॉड़ी पकड़नेवाले को भी वइ सोक मिलना चाहिये, जो संन्यासी को. 
प्राप्त दवा हैं; जनक-सुलभा-संवाद में ऐसा ही कहा है-- 
त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्याचित्‌ । 
TAY कथं न स्यात्तल्यहेती परिग्रहे || 

(शां. ३२०. ४२); क्योकि हाथ में दणड धारण करने में यह मोक्ष का हेसु दोनों 
स्थानों में एक ही है । तात्पर्य, कायिक, वाचिक और मानसिक संयम ही सच्चा 
त्रिदर॒ड है ( मनु. 92. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है (गी. | 
१८ २); एवं वह जिस प्रकार भागवतमार्ग में नहीं छूटता ( गी. ६. २), इसी 
प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या ओजन आदि कर्म भी सांख्यमार्ग में रन्त 
तक छूटता Ui नहीं है | फिर ऐसी az शंका करके भगवे या सफेद कपड़ों के 
लिये ऋगड़ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदयडी या कर्मत्यागरूप संन्यास FHA- 
मार्ग में नहीं दै इसलिये वह मार्ग स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य है । भगवान्‌ ने तो fae 
मिमानपूर्वक gÈ से यही कहा है; 


एक सांख्यं च योगं च यः पश्चति स पश्यति | 
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संन्यास और कमयोग | ३४३ 


अर्यात्‌, जिसने,यच्च जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग सोक्षदइृष्टि से दो नहीं, 
एक 'दी हैं, वद्दी पशिडत हे ( गी. ५. ५)। और agra सें भी कहा है, कि 
एकान्तिक अर्थात्‌ MAA सांख्यधर्स की बराबरी का है-“ सांख्ययोगेन gen 
हि धर्म एकान्तसेवितः ? ( शाँ. ३४८. ७४) । सारांश, सब स्वार्थ का परार्थ में लय 
कर अपनी अपनी योग्यता के अचुलार व्यवहार में पराइ सभी कर्म सब प्राणियों के 
हितार्थ मरण पर्यन्त निष्काम जुद्ध से केवल कर्तव्य समभ कर करते जाना ही सच्चा 
वैराग्य या ' नित्यसंन्याख Z (५, ३ ); इसी कारण कर्मयोगमार्ग सें स्वरूप से कर्म 
का संन्यास कर सिक्ता कभी भी नहीं सांगते । परन्तु बाहरी आचरण से देखने सें यदि 
इस प्रकार भेद दिखे, तो भी dea और त्याग के सच्चे तत्व कर्मयोगमार्म में भी 
कायम 'ही रहते हैं । इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि ead की 
आश्रस-व्यवस्था का और निष्कास कर्मयोग का विरोध नहीं । p 

सम्भव है इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित्‌ ऐसी समभ हो जाय, कि 
dams के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता ï 
किया गया है, उसका कारण यह है कि and या संन्यास धर्म प्राचीन, होगा और 
क्मेयोग उसके बाद का होगा | परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई 
भी जान सकेगा कि सच्ची स्थिति ऐसी adi है। यह पहले ही कह आये हूं, कि 
ARS धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकारडात्मक ही था। आगे चल कर q- 
निपदों के ज्ञान से कर्मकाणड को गौणता प्राप्त होने लगी और कर्मत्यागरूपी संन्यास 
धीरे धीरे प्रचार सें झाने लगा। यह वेदिक aay की वृद्धि की दूसरी सीढ़ी है। 
परन्ठु, ऐसे समय से भी, उपनिपर्दो के ज्ञान का कर्मकारड' ले सेल मिला कर, 
जनक PIR ज्ञाता पुरुष अपने कर्स निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते G— 
अर्थात्‌ कहना चाहिये, कि वैदिक aay की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की ची- 
एक जनक आदि की,और दूसरी MIAA PIIN की । स्मार्त आश्रम-च्यवस्था इससे 
अगली अर्थात्‌ तीसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी के समान तीसरी के भी दो भेद Sy 
स्मृतिग्रन्थों सै कर्मद्यागरूप चौथे आश्रस की महत्ता गाई तो अवश्य गईं है, पर 
उसके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी--उसको संन्यास आश्रम 
का विकल्प समम कर-- स्मृतिप्रणेताओं ने aula किया है। उदाहरणार्थ, सब 
Gira सें मूलभूत मनुस्मृति को दी लीजिये; इस स्मृति के छठे अध्याय में 
कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गाइंस्थ्य और वानरस्य आश्रमां से agar चढ़ता 
कर्मत्यागरूप चोया आश्रम ले । Weg संन्यास आश्रस अर्थात्‌ यातिधर्स का 
निरूपणा समास होने पर मजु ने प्ले यह प्रस्तावना की, कि “ यह यतियों का 
अर्थात्‌ संन्यासियों का धर्म बतलाया, अब वेद-संम्यासिकों का कर्मयोग कहते हु” 
आर फिर यह बतला कर कि अन्य आश्रमों की अपेत्ता गरहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कैसे 
SR ने संन्यास आश्रम या यतिध्म को वैकल्पिक सान निष्काम THAT 


के कर्मयोग का दर्शन किया है (मनु. ६. ८६-६६); और आगे बारहवें अध्याय 
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2 fie 

४» कि यह सार्ग सी gag 
३ (मनु, १२. ८६-९०) | 
या है i 


i=, 


A A ` 
गाता 


लिखा 


८& जायमानो ने घ 

dis पर तीन ऋणा ले आता है ते 

कहा हे, कि इन ऋणों को Qa के लिये यज्ञन्याग आदि-पूर्वक TERNA छा 
Ww m 


GUNA करनेवाला सनुष्य बह्ललोक को ब्रह्मचर्य 

करनेवाले अन्य सोग घूल से भिल्ल जाते ह (at. २. ६. ११. ३३ आर ३४); एवं 

qian सें भी ऐसा ही कहा है (आप. २. &. २४. ८) । यश नहीं, कि हन 

दौनों धर्मसूनो में संन्यास-आाश्रम का बर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन 

करके Tee का ही महत्व आधिक आना दै । इससे और विशेषतः मनुस्मृति 
z 3 an a 


5 
als 
LA 


म कर्मयोग को ‘ates’? विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्याति के 
लसय में भी कर्मेत्यागरूप संन्यास आश्रस की अपेक्षा निप्कास कर्मयोगरूपी Te: 
स्याश्रस प्राचीन समभा जाता था, ओर भोज्ष की इष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ 
ging के बराबर ही शिनी जाती थी । गीता के टीकाकारो का ज़ोर संन्यास या 
क्मत्याग-युक्त Te पर ही होने के कारण उपयुक्त स्मृति-वचनों का उललेख उनकी 
दीका में नहीं पाया जाता । परन्तु BETA इस ओर Tue अले 'ही किया हो, 
किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है । यह कहने में कोई हानि नहीं। 
करि इस प्रकार ्राचीन होने के कारण, सातिकारों को यति-घर्म का विकहप,करमोग 
मानना पड़ा । यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक झा 

इसी का आचरण करते थे। परन्ठु आगे उससे wT ने भक्तिको भी मिला दिया 
और उसका बहुत प्रसार किया , इस कारण उसे ही * भागवतघर्म ' नाम MS 
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हो गया हैं । यद्यपि NERA ने इस अकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को ही 
ठिक चेता दी ड 
सन्यास-मार्ग का ही बोखबाला क्यों हो गया-- इसका विचार ऐतिहासिक fh 

जावेगा | यहाँ इतना इ के कर्मयोग स्मातमार्ग के पश्चात्‌ 


~ S 


A छाडा pa 

का FES, वह ASA Ges काल गा रहा हू । l 
अगचद्ता दते ्रीमञ्रगवङ्गीतासु उपनि- 
wr vex ory > 


wee बह्ाविद्यायां य ससे पाठकों के ध्यान से 


गच Gaal अ 


Gh 
| 
Aj 
a 
a} 


Po 
A 
a 
) a 


Ly 
A 
ap al, A 


ay 
5 
A 


ra 
= 


4 
a 
a 


2 


| 
pid 
2S 
ल हे) 


गल a a 


s, 


डे मे उल्लेखो के 

हि बड़ी किया 

गया है। इल विष भूत मथ है; ओर काव्य की 

ava भी यही ठीक जच के कत्ता पुरुषों के चरित्र जिस 
> 


Bea सें वाशित हैं; उसी में अष्यात्मशाख को ले कर कर्मयोग की भी उप- 
पत्ति बतलाई जाने । इ तरह से पता लग जाता हैं, कि 
TE सें सगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है । यद्यपि उपनिषद्‌ 


an 
FE 
Pr 
4 
2 
ta 
di 
? i, 
pal 
J Ai 
as 


मूलभूत हैं; तो भी उनके कइनेवाले ऋषि अनेक हूं; इस कारण उनके विचार 
संकीर्ण आर कुछ स्थानों में परश्पर-विरुद्ध सी देख पड़ते Ft इसलिये उपनिषदों के 


साथ छी साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदांतसन्नों की भी, प्रस्थानत्रयी से 
ALA 


गणना करना SATIS था । परन्तु उपनिषद ste Azaga, दोनों की अपेक्षा 
यदि गीला से छुछ अधिकता न होती, तो ग्रस्थानत्रयी सें गीता के संग्रह करने का 
Big भी कारणा न था । किन्तु उपनिषद का झुकाव ata: संन्यास मार्ग की ओर 
है, एवं विशेषतः उनसे ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवद्धीता में इस 
ज्ञान को ले कर अक्तयुक्त कर्मयोग का समर्थन ह--बस, इतना कह देने से गीता 
गंथ की अपूर्वता सिद्ध हो जाती = और साय ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों 
की सार्थकता भी व्यक्त हो जाती है । क्योंकि वैदिक्र धर्म के saya अंथ में 
यदि gra और कर्म ( सांख्य और योग ) दोनों वैदिक मार्गों का विचार न हुआ 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्णं ही रह जाती | कुछ लोगों को समझ | कि 
ig उपनिषद सामान्यतः Aakers हैं, तब गीता का प्रब्नत्तिवेषयक अर्थ 


see 


a; 


| 
be 
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३४२ गीतारहस्य अथवा HHA AST | 


लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायगा ओर उनकी भामारिकता 
में मी न्यूनता आ जावेगी। यदि सांड्य आर्थात्‌ एक Gena ही सच्चा gag 
मोक्षमार्ग हो, दो यह शंका ठीक दोगो । परन्तुं ऊपर दिखलाया जा ga है, है 
कम से कस इंशावास्य आदि कुछ उपनिषदो में तो AAT का स्प sda g| 
इसलिये Bigs घमम-पुरुष का फेवल THEA अथात्‌ सन्यासप्रधान न समभ कर 
यदि गीता के अनुसार एसा THAT कर UG ड बुक GATT के बह्म विद्यारूप 
एक ही HAS | और RIGS सं तुर्य बलवाल सास्य आर कर्मयोग उसके दाने 
घाई दो हाथ हूं, तो गीता और उपनिषदों सें कोई विरोध नहीं ve जाता । उपनि 
घ॒दों में एक मार्ग का समर्थन है, और गीता में दूसरे मार्य का; इसलिये प्रश्‍्यानन्रयी 
के ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान, परस्पर-विए न हो, सहायकारी ही देख 
पड़ेंगे । ऐसे ही, गीता में केवल उपनिपदों का ही अतिपादुन सानने से, Ney 
का जो वैयर्थ्य गीता को प्रात हो जाता, TE सी नहीं होता । गीता के साम्म- 
दायिक टीकाकारों ने इस विषय की AG की है, इस कारण सांख्य आर योग, 
दोनों मागों के gesa अपने अपने पन्थ के समर्थन में जिन झुख्य कारणों को 
बतलाया करते हैं, उनकी समता ओर विषमता Were ध्यान में आ जाने के लिये 
नीचे लिखे गये नव के दो खानों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संत्तेप 
ले दिये गये हैं। स्मतिग्रंथों मेंप्र तिपादित MA आाश्रस-ब्यवद्या खार झूल मागवतत 


श्नं ga मुख्य भेद भी इसल ज्ञात हा जावगे-- 
ब्रह्माच्या या आत्मज्ञन 


प्राप्त होने पर 
| 


GN 


seers ( सांख्य ) । कर्मयोग ( योग )। 

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से दी मिलता (3) मोच आत्मज्ञान से ही मिलता 
है, कमं से नहीं । ज्ञान-विराहत किन्तु हं, Rt नहा । ज्ञान-वेराहूत किन्तु 
अद्धापूर्वक किये राये aga आदि AKIE किये गये यज्ञ-याग आद 
Bala मिलनेवाला स्वर्गसख आनत्य हं। कमें ले मिलनेवाला स्वर्गतुख अनिय है 


(२) आत्मज्ञान होन के लिये इन्द्रिय (२) आत्मज्ञान हाने कालय इन्द्रियः 


wia. ee ee d 


निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम; 
बिरक्त और सम करना पड़ता डवै | 

(a) इसलिये इन्द्रियों के विषयों का 
पाश तोड़ कर सुक्त(स्वतन्त्र)हो जाओ | 
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Rag से HS को eae, निष्काम 
विरक्त और सम करना पड़ता है । 

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों al 
न छोड़ कर उन्हीं में वेराग्य से अथाव 
निष्काम-छाद्दे से व्यवहार कर हीन 
निग्रह की जाँच करो । निष्काम के साती 
निष्किय नहं | ie 


Seo 
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aaa और कमयोग | 


(४) तृष्णाम्नलक कर्म दुःखसय और 
बंधक हैं । 


(५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक 
यदि कोई कर्म करे, तो भी शन्त में छोड़ 
देना चाहिये | 


(६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्म 
बन्धक्‌ न होने के कारण, TENAN 
` a, ` A नहीं A 

में उनके करने से हानि नहीं EI 


(७) देह के धर्म कभी छुटते नहीं, 
इस कारण संन्यास लेने एर पेट के 
लिये भिक्षा माँगना बुरा नहीं | 


(८) शान-प्रा्ति के अनन्तर आपना 
निजी कर्तब्य कुछ शेष नहीं रहता और 
लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं | 


३५२३ 


(४) यादि इसका ख़ूब विचार करें कि 
दुःख और बन्धन किसमें हैं, तो देख 
पड़ेगा कि अचेतन कर्म किसी को सी 
बघते या छोड़ते नहीं हैं, उनके सम्बन्ध 
में कत्तो के सन में जो काम या फल़ाशा 
होती है, वही बन्धन और दुःख की 
जड़ है । 


(५) इसलिये चित्तशुद्धि हो चुकने 
पर भो फलाशा छोड़ कर, FF और 
उत्साइ के लाथ सब कर्भ करते रहो । 
यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो बे 
झूट नहीं सकते । सृष्टि दी तो एक कर्म 
है, उसे विश्राम है ही नहीं। 

(६) निष्कास-बुद्धि से या ब्रह्मापण- 
विधि से किया गया समस्त SA एक 
स्री ‘aa? ही है । इसलिये ead- 
Aa समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से 
केवल कर्तव्य GA कर सदैव करते 
रहना चाहिये । 

(७) पेट के लिये भीख माँगना भी 
तो कर्म ही है; और जब ऐसा * निर्ल- 
जता ? का कर्म करना ही है तब अन्याग्य 
कर्म भी निष्कास बुद्धि से क्यों न क्विये 
जावें ? शुहस्याश्रमी के अतिरिक्त भिक्षा 
देगा ही कौन ? 


(८ ) IANA के अनन्तर अपने 
लिये भले ही कुछ प्राक्च करने को न रहे, 
परन्तु कर्म नहीं aed i इसलिये जो 
कुछ शास्र से प्रात द्रो, उले झुके 
नहीं चाहिये” ऐसी निर्मम बुद्धि से 
लोकसंग्रह की ओर इष्टि रख कर करते 
जाओ | लोकसंग्रह किसी का भी नहीं 
an उदाहरणार्थ भगवान्‌ का चरित्र 

| 
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(8) परंतु, यदि अपवाद-श्वरूप कोई 
अधिकारी Gee ज्ञान के पश्चात्‌ भी 
आपने व्यावहारिक All जनक झा if 
के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, 
सो Bis दानि नहीं । 


(३०) इतना होने पर भी BUTT 
रूपी संन्यास ही Ag हं । अन्य आश्रया 
के कर्म चित्तशुद्धि के साधनमात्र हैं, 
ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही 
विरोध है । इसलिये पूर्व आश्रम भें! 

तनी जल्‍दी हो सके उतनी जब्दी 

शुद्धि करके अन्त में क्म-त्यागहूपी 
संन्यास लेना चाहिये। Farge जन्मत 
छी या पूर्व आयु सें हो जावे, ती TE 
स्थाश्रम के कर्म करते रहने की भो 
झावश्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः 
त्याग्र करना Sl सच्चा संन्यास-आश्रस ZI 


(१३) कर्म-सन्धास ले छुकने पर भी . 


Faas आदिक घर्म NAA जाना 


चाहिये । 
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हणा करन क लय RAN ने गहा 
बनाया 5 । 


(१०) यह सच है कि शाख्रोक्त रीति 
सांसारिक कर्म करने पर चित्तशुद्धि 
होती el We केवल चित्त की शुद्ध 
ही कसे का उपयोग नहीं डवै । जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म 
की आवश्यकता है । इली प्रकार कास्य- 
में ओर ala का विरोध अले ही हो, 
पर बिप्काम कर्भ ओर ga के बीच 


Raas विरोध नहीं। इसलिये चित्त 
की शुद्धि के प्रात्‌ भी फलाशा का त्याग 


` 


कर निष्काम gie स जगत्‌ के संग्रहाथ 
३ के सब कमे आमरयान्त 


लु 
री सच्चा सन्यास | | 
कर्शं का स्वड्पतः त्याग करना 
कभी भी उचित नहीं ओर शक्य भी 
नेह 2 | 
(११) mana के पश्चात्‌ फलाशा- 
Te : संन्यास ले कर, WARA 
is धर्मों के सिवा आत्मॉपम्य 


दृष्टि से ग्राप्त होनेवाल सभी धमा को 
पालन किया करे। और, इस शम अथ 

शान्तवृत्ति से ही, शास्र से प्राप्त समस्त 
at, लोकसंग्रह के निमित्त मरण 
पर्यन्त करता जाते | निष्क्राम कर्म न 


छोड़े । 


oN 
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संन्यास और कर्मयोग । ३५५ 
(१२) यइ सार्ग अनादि और श्रुति- (१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति- 
हक्ति-ग्रतिपादेत हैं हटृति-प्रतिपादित हे | 

(१३) शुकरःयाञ्चवस्क््य आदि इस (१३) व्यास-चाशिष्ठ-जेगीषभ्द आदि 

| मार्ग खे गये हैं। और Tae MST PIS इस मार्ग से 
गये हूं । 

| Seq se oN 

ed H Ala | 


ये दौनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ बह्मविद्यामूलक हैं; दोनों ओर सन की निष्काम अवस्था 
और शान्ति एक ही प्रकार की है; इल कारण दोनों मागा से अन्त में एक ही मोच 
sa हु करता दै (गी. ५. ५) । ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म को छाड़ बैठना, और काम्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निष्कास कर्म करते रहना, यही इन दोनों में युल्य He Fi 
ङपर बतलाये हुए कर्म छोड्ने और कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक F 
अर्थात्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत ओर आचरित हैं । परन्तु कर्म 
छोड़ना और कर्म करना, दोनों बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती = l इसलिये अज्ञान- 
भूलक कर्म का और कर्म के त्याग का भरी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक 
है । गीता के अठारइवें अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं, उनका 
रहस्य यही है । ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्ेश-भय से कर्म छोड़ 
दिया करते हैं । इसे गीता में ' राजस त्याग ? कहा है (गी. १८. ८) | इसी प्रकार, 
ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग aia कमं किया करते 
हैं । परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षग्रद नहीं-केवल 
ening है (गी. 2. २०)। कुछ लोगों की समम है, कि आज कल यज्ञ-याग 
TIA श्रौतधर्म का प्रचार न रहने के कारण सीमांसकों के इस निरे कमंमार्ग के 
सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगी नहीं | परन्तु यह ठीक नहीं . 
है; क्योंकि श्रौत यज्ञ-याग अले ही डूब गये हो पर स्माते यज्ञ अर्थात्‌ चातुवंशर्य के 
कर्म अब भी जारी हैं । इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि काम्य 
कर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विरहित 
किन्तु श्रद्धा सहित चातु्वंणर्यं आदि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्णा- 
तया उपयुक्त है । जगत्‌ के व्यवद्दार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा) कि समाज 
से इसी प्रकार के लोगों की अर्थात्‌ शाख्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने 
कमे करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप 
पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशाख् की पूरी उपपत्ति समके बिना ही 
केषल Gam हिसाब की रीति से हिसाब लगानेवाले लोगों के समान, इन श्रद्धालु 
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और कमठ सनुष्यों की अवस्था हुआ करती दै । इसमें कोई संदेश नहीं कि सभी 
an शाखोक्त विधि से और aguas करने के कारण Reka (शुद्ध ) होते 
rd इसी से वे gag अर्थात्‌ स्वर्ण के देनेवाले हैं परन्तु शाख का ही सिद्धान्त 
D कि बिना ज्ञान के are नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेक्षा आविक 
BUS का कोई भी फल इन gAs लोगों को मिल नहीं सकता । अतएव जो sa 
तत्व, SIGS से सी परे है, उसकी A जिसे कर लेनी हो--और यही एक 
परम पुरुषार्थ ess उचित हें, कि व पहले साधन ARNE कर, और आगे 
सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये wag जीवनपर्यत “ समस्त प्राशिमात्र मं 
एक ही आत्मा है” इस Bg बुद्धि से, निष्कास कर्म करने के सार्ग को ही स्वीकार 
करे । आयु बिताने के सब मायो में rA सार्ग उत्तम है । गीता का अनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नव॒शे मे 'इस मार्ग को कर्मयोग कहा है और इसे ही कुछ लोग 
TAAR या अछृत्तिमाग भी कहते हूँ । परन्तु कर्ममार्ग या अछुत्तिसार्ग, दोनों शब्दों 
में एक दोष ह--वह यह कि उनसे जञान-विरडित किन्तु श्रद्धा-सहित कर्म करने 
स्वगग्रद्‌ सारे का सी सासान्य बोध हुआ करता है । इसलिये जञान-विराद्वित किन्त 
` श्रद्धायुक्त कम, ऑर ञानयुक्त निष्कास कर्म, इन दोनों का भेद दिखलांने के लिये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती दै । और, इसी कारण 
से Aga तथा भागवत सें भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात्‌ झानविराद्धित कर्म 
को ' प्रवृत्त कर्म ” और दूसरे प्रकार के अर्थात्‌ ज्ञाचयुक्त निष्कास कर्म को Rew 
कस ? कद्दा है (Ag. १२. ८९; साग ७. १५. ४७ ) | परन्तु हमारी राय सें ये शब्द 
भी, जितने होने चाहिय उतने, Reales नहीं हैं; क्योंकि ' ate? शब्द का 
सामान्य अथ “ कर्म से WTA होना F l इस शंका को दूर करने के लिये ‘Raw 
शब्द्‌ के आगे “कर्म ? विशेषण जोड़ते हैं; और, ऐसा करने से ` निषत्त? विशेषण 
का अर्थ ' कम से WET’ नहीं होता, ओर Bera कर्स-निष्काम कर्म, यह अर्थ 
Mors हो जाता Fi कुछ भी हो, जब तक ' Maw’? शब्द उसमें है, तब तक 
कर्मेत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रती | इसी लिये ज्ञानयक्त निष्काम 
कर्म करने के सार्ग को ' निव्रति या निवत्त कर्म ? न कह कर ' कर्मयोग ? नाम 
देना इसारे सत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वमा- 
वतः उसका अर्थ Ate में बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति? होता है 
अज्ञानयुक्त कमं का तो आप ही से निरसन हो जाता छे । फिर भी यह न भूल 
जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है, और यदि इसे ही कर्ममागे या 
प्रवात्तमाग कहना किसी को अभीष्ट staat हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। 
स्थल-विशेष में भाषावैचित्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर इमने भी इन 
शब्दों की योजना की है । अस्तु; इस प्रकार कसं करने या कर्म छोड़ने के शानः 
मूलक ओर अज्ञानमूलक जो भेद हैं, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशाब का 
` अभिप्राय इस प्रकार है:-- 


* 
an bal Archives, Etawah | 


A 


का 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


° कर्मयोण 
संन्यास और कर्मयोग | ३५७ 
श्राय CCIE TES का साग । श्रेणी । गाते | 
१. कामोपभोग को ही पुरुषार्थ मान कर छइं: 
` arai aie ~ aq oy: > ` ` 
कार से, आसुरी He से, दस्म से, या खोस से | धम नरक 
केबल आत्मसुख के लिये करम्‌ करना(गी .१६.१६) 
-आसुर अथवा राक्षसी मागे छू । 
3. इस अकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ |... ) स्वी 
जान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही (भीमांसकों | (मीमांसकों 
आत्मा है, वेदों की आज्ञा या शाखो की आ | मत मे | के मत 
के अनुसार श्रद्धा और नीति से अपने-अपने उत्तम) | मोक्ष ) 
काम्य-कर्स करना ( गी. २. ४१-४७, और &- | : 
२० )- केवल कमै, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक | 
a a Ee 
मार्ग & । | aby 
~ ae ` ` { E 
१. शा्नोक्त निष्काम कर्मी से परमेश्वर का | E 
शान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त f z 
6 हड a चल म SLE GRI os दर हर 
कम छोड़, केवल BAA WIN हो रहना gga क| Are) E 
(गी, ५.२ )- केवल ज्ञान, सांख्य, अथवा Ẹ 
A 
स्मार्ते मार्यै I | | 
he 
१. पहले चित्त की शुद्धि के निश्चित, और (e 
उलले RAN का छान प्राप्त हो जाने एर फिर्‌ erat ` © 
Š Sees 8 a areal 
केवल लोकसंग्रदार्थ, सरणशु-पर्यत भगवान्‌ के क bs | कि 


समान निष्काम-कर्स करते रहना ( गी. ५.३ )- j 
शान-कर्म-समुच्चय, कर्मयोग या भागवत मागें F । 


सारांश, यद्दी ve गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि ages लिये 
यथपि कर्स की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अर्थात्‌, एक तो अपरिहार्य सम कर, और दूसरे जगत्‌ के धारण-पोषणा 
के लिये आवश्यक सान कर--निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना 
चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम सत ऐसा है, कि “कृतबुद्धिषु sale: addy war: 
वादिनः ” (सचु.१. ६७) अनु, के इस वचन के अनुसार कर्तृत्व और अह्यज्ञान का 
योग या मेल छी सब में उत्तम है, ओर मिरा कर्तृत्व या कोरा RTA 
मत्यक एकदेशीय = । : 
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_ वास्तव सें यह प्रकरण T समास z गया। परन्तु यह दिखलाने के लिये, 
गीता का सिद्धान्त श्ति-श्छति-प्रातिपादित है, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन 
sgua किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। क्योंकि उपनिषदों पर 
जो साम्प्रदायिक साष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समझ हो गई है, कि समख 
उपनिषद्‌ स॑न्यालप्रधान या नित्रृत्तिप्रधान Zl इंमारा यह कथन नहों कि aq. 
निषदों में संन्यासमार्ग है छी नहों। बृहदारशयकोपनिषद में कहा as 
TIAA हो जाने पर, कि परब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं şu कुछ 
ज्ञानी पुरुष पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा की परवा न कर, “ इसे सन्तति 5 
क्या कास ? संसार ही इमारा आत्मा है? यह कह कर आनन्द से भिक्ता wing 
हुए घूमते हैं” ( ४. ४. २२) । परन्तु बृहदारणशयक में यह नियम कहीं नहीं 
लिखा कि समरत ब्रह्मज्ञानियों को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। और क्या कहें; 
जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद में वणान है, कि वह जनक 
राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर प्र पहुंच कर अस्त हो गया था । परन्तु यह कहीं नहीं 
बतलाया हूं, कि उसने TTA के ससान जगत्‌ को छोड़ कर संन्यास ले लिया। 
इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्ममार्ग और याजवल्क्य का T- 
संन्यास--दोनों--शहृदारणयकोपानिषद को विकल्प रूप से सम्मत. हें और वेदास्तसूत्र- 
कत्ता ने भी यही अनुमान किया है ( वेसू. ३. ४. १५) । कठोपनिपद इससे सी 
आगे बढ़ गया X l पाँचवें प्रकरण में इस यह दिखला आये हैं कि हमारे सत Ñ, 
कठोपनिषद्‌ में निष्काम कर्मयोग छी प्रतिपाद्य है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( प, १५. १ ) 
में यही अर्थ प्रतिपाद दै, और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि “ गुरु से अध्ययन 
कर, फिर कुटुम्ब में रह कर धमं से बतनेवाला जानी पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है, 
वहां से फिर नहीं लोटता |? तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के 
वाक्य ऊपर दिये गये हैं ( ते. १. ९ आर श्वे. ६. ४ )। इसके लिवा, यह भी ध्यान 
देने योग्य बात दै, कि उपनिषदों में जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उप- 
देश किया दै उनमें, या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यों में, याज्ञवल्कय के समान एक-आध 
दूसरे पुरुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्यास लिया 
हो। इसके विपरीत उनके वर्शनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे। 
| RACs कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिषद संन्याल-प्रधान नहीं हैं | इनमें से कुछ 
में तो संन्यास और कर्मयोग का विकल्प है और कुछ में सिर्फ ज्ञान-कर्म-ससुचय ही 
प्रतिपादित है | परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाष्यों में ये भेद नहीं दिखलाये 
`~ ड p A ` A ~ 
गये इं, किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उपनिषद्‌ केवल एक ही अर्थ--विशेः 
षतः संन्यास-प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारो के 'हाथ से 
गीता की और उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; अर्थात गीता के कुछ 
| कों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की भी इन माष्यकारों को खाँचातानी 
करनी पड़ी है। उदाहरणार्थ, ईशावास्य उपनिषद्‌ को लीजिये । यद्यपि यह उपनि- 
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ag छोटा अर्थात्‌ लि अद्ठारह छोकों का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनि- 
Gal की अपेक्षा अधिक समझी जाती | t क्योंकि यह उपनिषद्‌ स्वयं वाजसनेयी 
digat में ही कहा गया | ओर अन्यान्य उपनिषद आरणत्रक घन्थ सें कहे गये 
हैँ । यह बात wanes है, कि संहिता की उपेक्षा ब्राह्मण, और ब्राह्मणो की 
अपेक्षा आरणयक अन्य, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के हूँ। यह समूचा इंशावास्योपनिषद, 
aa से ले कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कर्म-समुच्ययात्मक है । इसके पहले अन्त्र 
( छोक ) में यह कह कर, कि “ जगत्‌ में जो कुछ है, उसे इंशावास्य अर्थात्‌ wa 
शराधिष्ठित समझना चाहिये, ” दूसरे ही सन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि “ जीवन 
भर सौ वर्ष निष्कास कर्म करते TE कर ही जीते रहने की इच्छा रखो । ” वेदान्त- 
सूत्र में कर्मयोग के विवेचन करने का जब समय आया तब, और अन्यान्य ग्रन्थों में 
भी, इशावास्य का यही वचन ज्ञान-कर्म-सघुच्चय पत्र का समर्थक समम कर दियं 
हुआ मिलता है। परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ची पूरा नहीं हो जाता । 
gay मन्त्र में कहदी गई बात का समर्थन करने के लिये आगे ' अविद्या ' ( कर्म ) 
और ¦ fen? ( ज्ञान के विवेचन का आरम्भ कर, नवें मन्त्र में कहा है कि 
“ निरी आविद्या ( कमं ) का सेवन करनेवाले पुरुष अन्धकार में घुसते हैं, और 
कोरी विद्या (saga ) में मन्न रहनेवाले पुरुष अधिक अंधेरे में जा पड़ते Bl” 
केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या ( ज्ञान ) की--अलग अलग प्रत्येक की 
इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारइवें अन्त्र में नीचे लिखे अनुसार “ विद्या ” 
ओर “अविद्य दोनों के agar की आवश्यकता इल उपनिषद्‌ में वर्णान की गई चै 

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । t 

अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययाऽमृतमश्नुत ॥ 


suig“ जिसने विद्या ( ज्ञान) और अविद्या ( कमं ) दोनों को एक इसरी 
के साथ जान लिया, वह अविद्या (कर्मों से सत्यु को अथांत्‌ नाशंवेन्त 
माया-सुष्टि के प्रपञ्च को ( भली भाँति ) पारं कर, विद्या ( ब्रह्मज्ञान 
से sga को प्राप्त कर लेता है । ” इस मन्त्र का यही स्पष्ट और सरल _ Be 
अर्थ हैं । और यही अर्थ, विद्या को “संभूति ( जयत्‌ का आदि कारण ) एवं | 
उससे भिन्न डाविद्या को “ असंस्ूति ? या “विनाश' ये दूसरे नाम दें कर इसके आरे 
के तीन मंत्रों में फिर ले SECA गया है (Sg. १२-१४ )। इससे ब्यक्त होता 
है, कि समूचा इईंशावास्योपनिपद विद्या और अविद्या का एककालीन (उभयं सह) | 
ayaa प्रतिपादन करता है । उल्लिखित मंत्र में “ विद्या और “ अविद्या ' शब्दो 
के समान ही मत्यु और aga शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमें अमृत शब्द से . 
< अविनाशी बरह्म ? अर्थ प्रगट चै, और इसके विपरीत मृत्यु शब्द से “ नाशवन्त 
. म॒त्युलोक या ऐहिक संसार ? यह अर्थ निष्पन्न होता दै। ये दोनों शब्द इसी अर्थ | 
` मे ऋरवेद के नासदीय सक्त में भी आये हैं ( ऋ. १०. १२९. २) । विद्या आदि 
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शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अर्थात्‌ Rata, अविद्यानकर्स, cgi 
खार ग्ट्त्यु=सुर्यु लोक, एसा Gara Bt) याद्‌ इंशायचार्य व्ह sR ECRI argy सत्र 
का झर्थ करें; तो देख पड़ेगा कि इस संत्र के पहले wear में विद्या और अविद्या 
का एककालीन ससुच्चय वाशित FA इसी बात को cs करने के लिये दसरे चरण 
में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया है । ईशावास्योपनिषद्‌ को ये 
दोनों फल इष्ट इं, ओर इसी लिये इस उपनिषद से शान और कर्म दोनों का RẸ- 
कालीन agaa प्रतिपादित छुआ दे । खत्युलोक के अपंच को अच्छी रीति से 
चलाने या उससे अली भोलि पार पड़ने को दवी गीता में ¦ aati”? नास द्या 
गया डे। यच्च सच | कि सोच प्राप्त करना सलुष्य का कत्तव्य है; Gey उसके साथ 
ही साय उले लोकसंग्रह करना औ आवश्यक चैं । इसी से गीता का सिद्धान्त है, 


कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रहकारक कर्म ब छोड़े और यही सिद्धान्त शब्द-भेद से 
c अविद्यया mA तीत्वा विद्ययाऽम्रतमश्नुते ” इल sige मंत्र मे आ गया है। 
इससे प्रगट होया, कि गीता उपनिषदों को पकड़े छी नहीं है, त्युत ईशावाऱ्यो 
पनिषद्‌ में स्पष्टतया वणित अर्थ ही गीता में विस्तार सहित प्रतिपादित इुआ है | 
ईशावास्योपनिषद्‌ जिस वाजसनेयी - साहिता में दै, उसी वाजसनेयी संडिता का 
भाग शतपथ बाह्मण है । इस yaa ब्राह्मण Sawa में बृद्ददारशयको- 
Maes आया है, जिससे ईशावास्य का यह नवौँ संत्र sage: ले लिया है, कि 
“ कोरी विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले परुष अधिक अंधेरे में जा पड़ते हैं ” 
(डू. ३. ४७. १० ) । इस वृहदारणयकोपनिषद में ही जनक राजा की कथा है, 
झर उसी जनक का cera कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीतां में लिया 
हूँ (गी. ३. 20) | इससे ईशावास्य का,और भगवङ्ीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध 
इमने ऊपर दिखलाया है, वी अधिक ce और निःखंशय सिद्ध होता डवै । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में सो 
पाति का एक ही सार्ग प्रतिपादय डै--आर वह भी deve का या संन्यास का ही 
-Z उपनिषदों में दो-दो मागो का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हें ईशावास्योपः 
नियद्‌ के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचा-तानी कर किसी प्रकार निराला अथ लगाना 
पड़ता Bl एखा न करें, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रातिकूल होते |, आर एसा 
हान दना उन्हें इए Tal । इसी लिये ग्यारहवें मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शाकिर 
भाव्य सें | विद्या? शब्द का अर्थ "शान? न कर “उपासना” किया गया है । कुछ यह 
नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो । शाशिडल्याविद्या TEA 
स्थाना म उसका अथ उपासना हू होता हे;पर वह सुख्य अर्थ नहीं दे। यह A 
नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के व्यान में यह बात आई न होगी या आई न यी; और 


sd 


तो क्या,उसका ध्यान सें न आना शक्य ही न था । दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन. 


* विद्यया बिन्दतेऽप्रतम्‌ ” ( केन. २. १२ ), अथवा “ प्राणस्याष्यात्म 
पबञञायामुतमश्चुते ” (प्रश्न, ६. १२) । मैः्युपानिषद्‌ के सातवें पाठक म “गदया ज 
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विद्यां च ” Jo ईशावास्य का उलिखित भ्यारइवाँ मन्त्र ही अचरशः ले लिया ड; 
गर उससे सट कर हों, उसके पूय से कठ. २. ४ और आगे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये 
हूं। अर्थात्‌ थं तानो अत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हैं और 
बिचला मंत्र इशावासय का चे । तीनों सें “ विद्या ? शब्द adaa हे इसलिये कठोप 
निषद्‌ में विद्या शब्द का जो आर्थ है, ak (ज्ञान ) अथ ईशावास्य में भी लेना 
चाहिये--मन्युपनिषद्‌ का ऐसा ही अभिमाय प्रगट होता | परन्तु इशावास्य के 
शांकरभाष्य में कच्चा है, कि “ यदि विद्या--आत्मज्ञान और अम॒त-मोक्ष, ऐसे अर्थ 
ही ईशावाध्य के BRAS अन्त्र में ले ले, तो BRA होगा कि ज्ञान ( विद्या) आर 
कसं ( SRA) का समुच्चय इस उपानिषद में वर्णित है; परन्तु जब कि यह ag 
चय न्याय से झुकत नहं हं, तब विद्या-्देवतोपासना और अख्रत=देवलोक, यह गौण 
यथ दी इल स्थान पर लेना BRA” सारांश, we है कि “ज्ञान होने पर संन्यास 
ले लेना चाहिये, BH नों करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान और कर्म का समुञ्चय कभी 
Ra AQ” Vist सम्प्रदाय के इस सुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का 
मंत्र ब होने पाव, इसलिये विद्या शब्द का गोया अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रतिव- 
चना का अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में 
इशावास्य के ARES मंत्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया है | साम्प्रदायिक 
दृष्टि सं देखें, तो ये अथ सहस्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं। परन्तु 
जिन्हें यह सूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों सें एक. ही अर्थ 
प्रतिपादित रहना चाहिये,--दो सागो का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्ह 
डाछाखत मंत्र से विद्या ओर Besa शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्य- 
कता नहीं रहती । यह तत्त्व मान लेने से भी, कि परबह्म ¦ एकमेवाद्वितीयं न 
सिद्ध AR होता के उसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहें । एक ही 
अटारी पर चढ़ने के लिये दो HA, या एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार दो 
माग हो सकते ६; उसी मकार सोज्न-प्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात है; और 
इसी SAT से भगवद्गीता मे रपट कह्‌ दिया है--“ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा।” 
दा निष्ठाआ का होना सम्भवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञाननिष्ठा 
का, ता कुछ से ज्ान-कम-ससु्चयनिष्टा का वर्णन आना कुछ अशक्य नहीं है। 
अथात्‌, जञानानेष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद्‌ के शब्द का सरल, 
स्वाभाविक आर स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता | यह कहने 
के लिये, के श्रीसच्छंकराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की उपेक्षा स॑न्यासनिष्ठा-प्रधान 
एकवाक्यता को ओर विशेष था, एक और दूसरा कारण भी हूै। तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ क शांकर भाष्य (ते. २. ११) में ईशावास्य-मंत्र का इतना St भाग दिया है, कि 
“ आविद्यया सत्यु Ural विद्ययाऽगृतमश्चुते ”, आर उसके साथ ही यह मनुवचन 
भी दे दिया S—« तपसा कल्मषं इन्ति विद्ययाउम्रतमश्नुते ” (AY. १२. १०४ ); 
और r वचनों में “ विद्या ” शब्द का एक ची सुख्याथ ( अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ) 
र्‌. ४६ 
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` का भाष्य मेरतमूछर साहब को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्यान में यह बात 
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३२ गीतारहस्य अथवा कमैयोगशास्न | 


आचार्य ने स्वीकार किया है। परन्लु यहाँ आचाय का कथन है, कि “ aah 
तेर कर या पार कर” इस पढ़ ले पहले ग्रत्दुलोक को तर जाने की क्रिया पूरी हो लेने 


` पर, फिर ( एक लाय ही नहीं ) विद्या से अम्नतत्व प्रात होने की क्रिया संघरित 


रोती है । किन्तु कहना नहीं होगा, कि यहद ara gate के “ उभयं सह ” शुद्द 
के विरुद्ध dat है और प्रायः इसी कारण से इंशावास्य के शांकरसाप्य में यह 
अथे छोड़ भी दिया गया हो । कुछ भी हो; ईशावास्य के NET संत्र का शांकर 
भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वच्च इससे व्यक्त हो जाता है। 
यह कारण साम्प्रदायिक है; ओर भाष्यकर्ता की साम्प्रदायिक EÈ स्वीकार न करने- 
बालों को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान सान्य न होगा । यह बात इसे भी मंजूर | 
हैं, कि श्रीमच्छंकराचाय जैसे अलौकिक जानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए अर्थ 
को छोड़ देने का प्रसंग जहाँ तक टले, वैँ तक अच्छा है । परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि 
त्यागने से ये प्रसंग तो आवेगे ही और इसी कारण इससे पहले भी, इंशावास्य- 
मन्त्र का अर्थ शांकरभाप्य से विभिन्न (अर्थात्‌ जैसा इम कहते हैं, वैसा ही) अन्य 
भाष्यकारो ने लगाया है । उदाहरणार्थ, वाजलनेयी संहिता पर अर्थात्‌ इंशावा- 
स्योपनिषद पर भी उवटाचार्य का जो साष्य है, उसमें “ विद्यां चाविद्यां च » इस 
मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि “ विद्या=आत्मज्ञान और 
Maa = कर्म, इन दोनों के एकीकरण से gi waa अर्थात्‌ मोक्ष मिलता 
है । ” अनन्ताचार्य ने इस उपनिषद पर अपने भाष्य में इसी ज्ञान- 
कर्म-सभुञ्चयात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफू लिख दिया है कि “ इस 
मन्त्र का सिद्धान्त और ' यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ? ( गी. ५. ५) 
गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस होक में जो “ सांख्य” 
और “ योग ? शब्द हैं, वे ऋम से ` ज्ञान ? और ' कर्म ? के योतक हैं ” * । इसी 
प्रकार अपराकंदेव ने भी याज्ञवस्क्य-श्मृति ( ३. ५७ और २०५) की अपनी 
राका में ईशावास्य का ग्यारहवों मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान a, उसका 
ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक अर्थ किया है । इससे पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि 
आज इम ही नये सिरे से ईशावाध्योपनिषद के अन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न 
aA नहीं करते हैं । 
यह तो छुआ स्वयं ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शाकर 


+ A के आनन्दाश्रम में, ईशावास्योपनिषद्‌ की जो पोथी छपी है, उसमें में oi 
भाष्य हैं; और याश्वस्क्यस्ट्राति पर अपराकं की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक्‌ छ्पी शोक 
प्रो, मेक्समूलर ने उपनिषदो का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर TT 


~ ~ > Si zz अन NS aos ये | 
'आष्य के अनुसार नहीं हैं । उन्दों ने भाषान्तर के अन्त भ॑ इसके कारण बतलाये 6 | , 


(Sacred Books of the East Series, Vol. I. pp. $i4~-320). ह 


हुई नहीं देख पड़ती, कि शांकरमआष्य में निराळा अर्थ क्यों किया गया दै । 
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संन्याख और कर्मयोग | ३६३ 


आल्य मैं जो “ तपसा BVA हन्ति विद्ययाऽग्ृतमश्नुते ” यह ag का वचन दिया 
है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं । अनुस्म्रति के बारइवें अध्याय में यह १०४ 
नम्बर का शोक दै; और AG. १२. ८६ से विदित होगा, कि वइ प्रकरण वैदिक ' 
कर्मयोग का दै । कर्मयोग के इस विवेचन में-- 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ | 
तपसा Seay हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ 
पहले चरण में यह बतला कर, कि “ तप और ( च ) विद्या ( अर्थात्‌ दोनों ) 
ब्राह्मण को उत्तम मोक दायक हूं, ” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दसरे 
चरण में कहा दे, के “ तप से दोष नष्ट दो जाते हैं और विद्या से अस्त अर्थात्‌ 
ate मिलता है । ” इससे प्रगट होता इ, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुञ्चय ही 
मनु को अभिप्रेत है आर इशावास्य के ग्यारइवे मंत्र का अर्थ ही मनु ने इस छोक 
सें वणेन कर दिया है । हारीतश्टति के वचन से भी adi अर्थ अधिक द़॒ होता 
है। यह gR स्वतन्त्र तो उपलब्ध है दी, इसके सिवा यह नूर्सिहपुराण 
Ca. ५७-६१ ) में भी आई हे । इस नर्सिहपराण ( ६१.६-११ ) में और हारीत- 
eata ( ७. 8-११ ) में शान-कर्म-ससुखय के सम्बन्ध में ये छोक हैं -- 
यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्राश्वेविना यथा | 
एवं तपश्च विद्या च उभावपि तपास्विनः ॥ 
यथान्नं मधु संयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ | 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महृत्‌ || 
द्वाम्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गतिः। 
तथैव ज्ञानकमाम्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ ( नहीं चलते ) set 
प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से संयुक्त 
ही ओर शहद अन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप ओर विद्या के संयुक्त होने से एक 
महोषधि होती है । जैसे पक्षियों की गति दोनों पंखों के योग से ही होती है, 
वेसे ही ज्ञान ओर कर्म (दोनों ) से शाश्वत बरह्म प्राप्त होता है ।” हारीतस्मति 
के ये वचन बृद्धत्रेयस्ट्रति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं । इन बचनों से 
आर विशेष कर उनमें दिये गये दष्टान्तों से, प्रगट हो जाता है कि मनुस्मृलि के वचन 
का कया अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मचु तप शब्द 
में ही चातुर्वगर्य के कमौ का समावेश करते हैं ( मनु. १३.२३६ ); और अब देख 
पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे “ay और स्वाध्याय-प्रवचन ” इत्यादि का जो आच- 
रण करने के लिये कहा गया है ( तै. १.६ ) वह भी ज्ञान-कर्म-समुच्चय पक्ष को 
स्वाकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवालि् मन्थ का तात्पर्यं भी यही है, क्योंकि 


. इस अन्य के आरम्भ में सुतीदण ने पूछा है, कि gw बतलाइये, कि मोछ कैसे 
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३६४३ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशास्ह्ञ । 


. मिलता है? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या. दोनों के समुच्चय से ? और À 


उत्तर देते हुए ह्वारीतश्शति का, पत्नी के पंखोंवाला दृष्टान्त ले कर, पहले यह aq. 
लाया है कि “ जिस प्रकार आकाश में पत्ती की गति दोनों पंखे से ही होती हे 

उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों ले ater मिलता है, केवल एक से ही a% 
सिद्धि मिल नहीं जाती । ” और आगे इसी अर्थ को विस्तार सहित दिखलाने के 
लिये समूचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया है ( यो. १.१.६-६ ) इसी प्रकार aap 
ने राम को मुख्य कथा में ए्थान-स्थान पर बार बार यही उपदेश किया है, & 
“ जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त TER करो ? (यो, 
५, १८. १७-२६ ), या BA का छोड़ना मरण-पर्यम्त उचित न होने के कारण 
(यो.६. ड. २.४२),स्वधर्म के अजुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो” 
(यो. ५.५. ५४ और ६. उ. २१३.५०) | इस ग्रन्थ का उपसंहार और श्रीरामचन्द्र के 
किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैं Weg योगवासिष्ठ के टीकाकार थे 
संन्यासमार्गाय; इसलिये पक्षी के दो पंखोंवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी, उन्हं ने 
अन्त में अपने पास से यह gel लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एक 'ही समय में विहित नहीं हैं । बिना टीका का सूल ग्रन्थ पढ़ने से किसी 
के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारो का यह अर्थ खींचातानी का 
है, एवं Se और साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में योगवासिष्ट सरीखा ही as. 
ज्ञानवासिष्ठतत्वसारायण नामक एक मन्थ प्रसिद्ध है । इसके ज्ञानकाणड, उपासना- 
काड और कर्मकाणड--ये तीन भाग हैं । इम पहले कह चुके हैं, कि यह 
ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है | यह प्राचीन 
भले ही न हो; पर जब कि ज्ञान-कर्म-समुच्चय पक्त ही इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस 
स्थान पर उसका उलेख करना आवश्यक है। इसमें अद्वैत वेदान्त है और निष्काम 
कर्म पर ही बहुत ज़ोर दिया गया है इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि 
इसका सम्प्रदाय श्रीशंकराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है । मद्रास की 
ओर इस सम्प्रदाय का नाम “ अनुभवाद्वैत ? है; और वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, 
कि गीता के कमयोग की ag एक asa ही है । परन्तु केवल भगवद्गता के ही 
आधार से इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर, इस ग्रन्थ में कद्दा है, फि कुल १०८ 
उपनिषदों से भी वही अर्थ सिद्ध होता है । इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये 
दोनों ag गीताएँ भी दी हुईं हैं। कुछ लोगों की जो यह aa है, कि अद्वैत मत 
को अंगीकार करना मानो कर्म-संन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ 
से दूर हो जायगी | ऊपर दिये गये प्रमाणां से अब स्पष्ट हो जायगा कि संहिता, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, धमंसूत्र, मनु-याज्ञवत्मय-स्ट्रति, महाभारत, भगवद्गीता, 


` द्ोगवासिष्ठ और अस्त में तरवसारायण TA मन्थां में मी जो निष्क्राम कर्मयोग 
` प्रतिपादित है, उसको श्रति-स्म्राति-प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमागै को दी 


श्रुति्टतिश्रतिपादित कहना सव॑या निर्मूल है। 
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संन्यास और कर्मयोग | ३६४ 


za मृत्युलोक का AR चलने के लिये या लोकसंग्रह्वार्थ यथाधिकार निष्काम 

कर्म, और मोक्ष की परासि के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुच्चय ही, 
अथवा मद्दाराष्टर कवि शिवादेन-केसरी के वर्णनानुसार 

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानें केला | 

तो नर भला भला रे भला भला || # 
यह्वी अर्थ, गीता मे प्रतिपाद्य है । कर्मयोग का यह ant प्राचीन काल से चला झा 
रहा है; जनक र्ति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं सगवानू के द्वारा 
इसका प्रसार आर पुनरुज्जीवन a कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये 
सब बात अच्छी तरह सिड हो चुकीं | अब लोकसंग्रह की दृष्टि ले यह देखना भी 
आवश्यक हे, कि इस सार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना TIT का 
व्यवहार-किस रीति से चलाते हैँ। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इसलिये 
इस विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे । 


* “ वही नर भला है जिसने प्रपञ्च साथ कर (संसार के सव कर्तव्यों का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति मी कर ली हो । ? 


s 
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बारहवाँ प्रकरण । 
सिद्धावस्था और व्यबहार | 


O 


att a: सुहन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः | 
कर्मणा मनसा वाचा स घर्मे वेद जाजले |] # 
महाभारत, शांति, २६१. a 
yaar at जाने से जब बुद्धि अत्यन्त सम और निष्कास 'हो जावे तब फिर 
मनुष्य को और कुछ भी कत्तव्य आगे के लिये रह नहीं जाता; और इसी 
कारण जिस मार्ग का यह मत है कि विरक्त बुद्धि से ज्ञानी पुरुष को ga ay. 
भङ्गुर संसार के हुःख और शुष्क MIEN एकदस छोड़ देना चाहिये, उस मार 
के परिडत ga बात को नहीं जान सकते कि कर्मयोग अथवा गृहस्थाश्रम के बर्ताव 
का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
हो कर ज्ञान-प्रासि हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजूर है कि संसार-दुनिया- 
दारी--के काम उस धमं से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त की वाति शुद्ध होवे 
aaia व्च सात्विक बने । इसी लिये वे समभते हैं कि संसार में et सदैव बना 
रहना पागलपन है, जितनी जर्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यही परम कर्तव्य है । ऐसा मान लेने से कमयोग का 
स्वतन्त्र महत्व कुछ भी adi ve जाता; और इसी लिये संन्यासमार्गा के पशिडत 
सांसारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा mates विचार करके mead 
के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते 
कि ag आदि शास्रकारों के बतलाये हुए चार आश्रसरूपी ज्ञीने से चढ़ कर संन्यास 
आश्रम की अन्तिम diet पर जल्दी पहुँच जाओ | इसी लिये कलियुग में संन्यास 
मार्ग के पुरस्कता श्रीशङ्कराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनं 
की उपेक्षा की है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कल्पित 
किया है; और अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है कि कर्म-संन्यास धर्म ही 
गीता भर सँ प्रतिपाद्य है । और यही कारण है कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने 
अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया हैं कि भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर Asa को निषृत्तिप्रधान अर्थात्‌ निरी भक्ति, या पातज्जल योग अथवा 
मोचमा्े का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्दे नहीं कि संन्यासमा्ग का 
अघ्यात्मज्ञान निर्दोष है, और उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली arate T निर्दोष है, और उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबुढि अयव 


# “ दे जाजले | ea चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से 


i) 
| 


| और वागी ते स का दित करने में लगा दुआ दै और जो समी का नित्य खेडी है 
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निष्काम अवस्था भी गीता को सान्य हैं; तथापि गीता को संन्‍्यासमाग का यह 
कर्म-सम्बन्धी मत aa नहीं ह कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये अन्त में कमों को एकदम 
छोड़ ही बैठना ANA । पिछले प्रकरण में हमने विस्तार afya गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि बरहमज्ञान से प्राप्त Shara वैराग्य अथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को झान-भालि हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये 
जगत्‌ से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुई जाती है और इससे 
उसका नाश हो जाता |; जब कि भगवान्‌ की ही इच्छा है कि इस रीति से उसका 
नाश न हो, वह भली भाँति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत्‌ के समी 
कर्म निष्काम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना 
दिखला देना चाहिये | इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर और ग्राह्य कहें, तो यइ देखने 
की ज़रूरत पड़ती है कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवहार किस प्रकार 
करता है। क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवद्चार दी लोगों के लिये आदर्शं है; उसके 
कर्म करने की रीति को परख लेने से घर्म-अघर्म, कार्य-अकार्य अथवा PAAA- 
कर्तव्य का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति-जिसे इम खोज रहे थे-आप ही 
आप इमारे हाथ लग जाती हैं ae, समार्ग की अपेक्षा कर्मयोंगमार्ग में यही 
तो विशेषता है । इन्द्रियों का Rag करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक बुद्धि 
स्थिर चो कर “ सब Bat भें एक आत्मा ” इस साम्य को परख लेने में समर्थ हो 
जाय, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है; और इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के 
शुद्ध, सम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोच के 
लिये प्रतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता | क्योंकि पहले वासना है फिर तदनुकूल 
कर्म; जब कि क्रम ऐसा है तब शुद्ध वासना से 'होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, 
ओर जो शुद्ध है वदी मोक्ष के लिये अचुकूल है । अर्थात्‌ हमारे आगे जो “ ae 
अकर्म-विचिकित्सा ? या ' कार्य-अकार्य-व्यव स्थिति ” का बिकट प्रक्ष था कि पारः 
लौकिक कल्याण के मार्ग में आड़े न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र को केसा 
बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब 
हमें मिल गया ( ते. १. ११. ४; गी. ३.२१ ) । अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण 
' के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा था। जब Bafa को यह शङ्का हुई के “क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आदि कमो को बन्धनकारक Gay कर छोड़ दे, ? तब उसको इस गुरु ने दूर बहा 
Ra र अध्यात्मशाख्न के सहारे अर्जुन को भली साति समझा दिया कि जगत्‌ 
के व्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध कें लिये 
TIT हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान लखा देनेवाले गुरु प्रसेक मनुष्य को जब 
चाहे तब नहीं मिल सकते; और तीसरे प्रकरण के अन्त में, “ महाजनो येन गतः 
से पन्थाः ” इस वचन का विचार करते हुए हम बतला आये हैं कि ऐसे महापुरुषों 
के निरे ऊपरी बर्ताव पर Raga अवलम्बित रह भी नहीं सकते । अतएव जगत्‌ 
को अपने धाचरणा से शिक्षा देनेवाल्ले इन ज्ञानी out के बांद की बढ़ी बारीकी 
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से जांच कर विचार करना चाहिये कि इनके बर्ताव का यथार्थ रस्य या सूल 
क्या है। इसे ही कर्मयोगशाख्र कइते हैं; और ऊपर जो ज्ञानी पुरुष बतलाये गाय 
उनकी स्थिति और कृति ही इस शासत्र का आधार है। इस जगत्‌ के सभी ए 
यदि इस प्रकार के आत्सज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशासत्र की कोई ae 
रत ही न पड़ेगी । नारायणीय धर्म में एक स्यान पर कहा है-- ag 
एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहवो रुप | 
यद्येकान्तिमिराकीणे जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन || 
अहिंसकैरात्मावोद्भिः सर्वभूतहिते रतैः | 
भवेत्‌ कृतयुगप्रातिः आशीःक्मविवजिता |] 
“ एकान्तिक अर्थात्‌ Maura भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का आधिक मिलना कठिन है । आत्मज्ञानी, अहिंसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी 
ओर MMA की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यष जगत्‌ अर जावे तो आशीः 
कमे अथात्‌ काम्य अथवा श्वार्थुद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत्‌ से दूर हो 
कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा ? € शां. ३४८. ६२, ६३ ) । क्योंकि ऐसी स्थिति 
में सभी पुरुषों के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का gaara तो करेगा ही नहीं; 
त्युत प्रत्येक AGA सब के कल्याण पर ध्याद दे कर, तदनुसार ही शुद्ध अन्तः- 
करणा ओर निष्काम Ge से अपना बर्ताव करेगा | हमारे शाखकारों का मत हे कि 
बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी और वह फिर कभी न कभी 
प्राप्त होगी ही ( मभा. शां. ५६. १४ ); परन्तु पश्चिमी पशिडत पहली बात को 
नहीं मानते-- वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं कि पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति 
का सिल जाना कभी न HAT सम्भव हो जावेगा । जो हो; यहाँ इतिहास का विचार 
इस समय Sued नहीं है। हाँ, यह कहने में कोह हानि नहीं कि समाज की इस 
अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक सनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, और वह 
जो व्यवहार करेगा उसी को शुरू, पुणयकारक, धर्म्यं अथवा कर्तब्य की पराकाष्टा 
मानना चाहिये | इस मत को दोनों ही मानते = | प्रसिद्ध अंग्रेज खशिशाख-जाता 
स्पेन्सर ने इसी मत का अपने AATE विषयक ग्रन्थ के अन्त में प्रतिपादन किया 
है; और कहा है कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त 
किया था! * उदाहरणार्थ, यूनानी तत्ववेत्ता Ser अपने ग्रन्थ में लिखता है-तस्व- 
ज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशस्त Ta, वही शुभकारक और न्याय्य है; सवं साधारण 
मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें gas पुरुष के ही निर्णय को 
प्रमाण मान लेना चाहिये। आरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्वज्ञ अपने नीतिशाख 
* Spencer’s Data of Ethics, Ohap. XV, pp. 275-278. स्पेन्सर 4 
इसे Absolute Ethios नाम दिया है I 
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विषयक अन्य ( ३. ४) में कहता है कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ फेसला सदैव 
इसलिय अचूक रहता है, कि ये सच्चे तत्व को जाने रहते हैं और ज्ञानी पुरुष का 
यह नि्णाय या ER ही औरों को प्रमाणभूत है । एपिक्यूरल नाम के एक और 
शरीक CAMA वे इल प्रकार के पामाणिक परस ज्ञानी पुरुष के वर्णन में का 
ई कि, वह “शान्त, उसडाडदाला आर परमेश्वर के ही समान सदा आनन्दमय रहता 
है; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं होता? #। 
पाठकों के ध्यान में चाही जावेगा कि भगवद्गीता में वणित स्थितप्रज्ञ , 
त्रियुणातीत, अथवा परमभक्त या Tage पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी 
समता है। “| यस्मा्ोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः » (गी. १२. १५) 
जिससे लोग ऊबते नहीं या कष्ट नहीं पाते, और लोगों को भी जो नहीं खलता, 
ऐसे ही जो हर्ष-खेदू, सय-विषाद, gaze आदि बन्धनो से सुक्त है, सदा अपने 
आप में ही सन्तुष्ट हू (आत्मन्येवात्मना हुष्टः गी, २. ५५) त्रिगुणो से जिसका अन्तः 
करणा चञ्जल नहीं होता (Tat न विचाल्यते १४. २३ ), स्तुति या निन्दा, और 
मान या अपमान जिसे एक से हैं, तया प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८. ५४) AV से आसाकि छोड़ कर, धेयं और उत्साह से अपना 
कर्तब्य कर्म करनेवाला अथवा सम-लोए-अएम-काञ्चन (१४. २४),—इत्यादि प्रकार 
से भगवद्गीता सें भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये 
गये इं । हसी अवस्था को aren या ब्राह्मी स्थिति कहते हैं । और योगवासिष्ठ 
आदिं के प्रणेता इसी स्थिति को जीवन्मुक्तावस्था कहते हैं । इस स्थिति का प्राप्त 
हो जाना अत्यन्त gee है, अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि, ग्रीक 
पशिडतों ने इस स्थिति का जो बर्णन किया हैं वह किसी एक वाघ्तविक पुरुष का 
वर्णान नहीं है, बल्कि शुद्ध नीति के तों को, लोगों के मन में भर देने के लिये, 
समस्त नीति की जड़ “ शुद्ध वासना ? को ही मनुष्य का चोला दे कर Su ने परले 
सिरे के ज्ञानी और नीतिमान्‌ पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार Bar a 
लेकिन इमारे Mast का मत है कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल ae z 
सर मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक मेँ प्राप्त हो जाती है; इस बात 
झा मच अनुभव भी इमारे देशवालों को ग्राप्त है। तथापि यह बात साधारण 
नहीं है, गीता ( ७. ३ ) में ही स्पष्ट कहा है कि इज्ञारों मनुष्यों में कोइ एक-आध 
AJ इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हज़ारों प्रयत्न करनवालों में किसी 


+ Epicurus held the virtuous state to be “* a tranquil, undis- 
turbed » innocuous, noncompetitive fruition, which approached 
Most nearly to the perfect happiness of the Gods,” who “neither 
suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others.” 
Speneer’s Data of Ethics p.278; Bain’s Mental and Moral Science 
ki the p- 530 इसी को Ideal Wise Man कहा है । 
Nive ` 
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विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर TETAS को यह स्थिति अन्त में प्राप्त होती 
स्थितप्रज्-अवस्था या जीवन्छुक्तअवस्था कितनी ही हुष्माप्य क्‍यों न हो, पर 
जिस परुष को यह परमावाधि की सिद्धि एक बार माह हो जाय उसे Tiag 
के अथवा नीतिशाख् के नियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती। 
ऊपर इसके जो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप ही निष्पन्न हो जाती 
हें । क्योंकि परसावाधि की शुद्ध, सम आर पवित्र gle ही नीति का aches है, इस 
कारण ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानों ein. 
[श सूर्य के समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उसे सशाल दिखलाने के 
समान, असमञ्जस सें पड़ना दै । किसी एक-आध पुरुष के; इस पूरी अवष्या मे 
पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का दो सकेगी । परन्तु किली भी रीति से जब 
एक बार निश्चय St जाय कि कोडे पुरुष इस पूणी आवस्था में पहुँच गया है, तब 
उसके पाप-पुण्य के सम्बन्ध में, अध्यात्मशास्र के डां्डखित लिद्धान्त को छोड़ और 
कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी UTA के मतानुसार 
जिस प्रकार एक स्वतन्त्र पुरुष में या पुरुषलसूह से राजसत्ता आघिटित रहती है, 
खोर राजानियसों से प्रजा के बधे रहने पर भी वह राजा उन नियमों से aaa 
रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्थितप्रज्ञ पुरुषों का अधिकार रहता 
दै । उनके मन में कोई भी काम्य बुद्धि नहीं रहती, अतः केवल gra से प्राप्त हुए 
कर्तव्यों को छोड़ और feet भी हेतु से कर्म करने के लिये वे aa नहीं हुआ 
करते; अतएव अत्यन्त निर्मल ओर शुद्ध वालनावाले इन Ba के व्यवहार को पाप 
या पुणय, नीति या अनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुराय से 

बहुत दूर, आगे पहुँच जाते | | श्रीशङ्राचार्य ने कहा है-- 
Raga पथि विचरतां को विधिः को निषेधः | 

“ जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि-निषेघरूपी नियम dre नहीं सकते ” 
Bi Ate प्रन्यकारों ने भी लिखा है कि “ जिस प्रकार उत्तम हीरे को घिसना नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार जो निर्वाण पड़ का आधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि 
नियमों का झड़ङ्गा लगाना नहीं पड़ता ” ( मिलिन्दप्रश्न. ४. ५. ७ ) | कोषीतकी 
उपनिषद (३. १) मे, इन्द्र ने TAA से जो यह कहा हं कि आत्मजाना पुरुष को 
“maga, aga अथवा suger आदि पाप भी नहीं लगते, ” अथवा 
गीता (१८. १७) में, जो यह वर्णान है कि अइङ्कार-बुद्धि से सर्वथा Agr पुरुष 
यदि लोगों को मार भी डाले तो भी ag पाप-पुण्य से सवेदा बेलाग ही रहता ६ 
उसका तात्पर्य भी यही है (देखो पञ्चदशी. १४. १६ और १७) । “ धम्मपद ! नामके 
बौद्ध अ्रन्थ में इसी तस्र का अनुवाद किया गया है ( देखो धम्मपद, कोक २९४ 
और २६५ ) * । नई वाइबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा दे किड 
` + कोपीतकी उपानिषद का वाक्य यह है--“ यो मां विजानीयान्नास्य केतचित है 

सीयते न माठृवंधेल न पिलुवेधन न न आणहल्यया। ” धम्मपद का लोक इस प्रकार 
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सभी बातें ( एक ही सी ) घर्स्य हैं ” ( 3 कारिं, ६. १२; रोम. ८. २) इसका 
आशय या जान के इल वाकय का आशय भी कि “जो भगवान्‌ के पुत्र (Å भक्त) 
हो गये, उनके दाथ से पाप कभी नहीं हो सकता ” (जा. १. ३. 2) हमारे मत 
मे ऐसा ही दें। जो geak को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कम्रा से ही 
नीतिमत्ता का निय करना सीखे हुए है, उन्हं यह सिद्धान्त अद्भुत सा मालूम 
होता है; और “ विधि-बियम से परे का मनमाना भला चुरा करनेवाला पुसा 
अपने ही मन का Se अर्थ करके कुछ लोग उल्लिखित सिद्धान्त का 
इख रकार विपयांस करते हैं कि “ स्थितमञ्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
है ” । पर अन्धे को खम्भा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहा है, उसी 
प्रकार TITAS अन्धे इन आज्चेप-कर्ताओं को उछिखित सिद्धान्त का ठीक ate 
अथ अवगत न हो तो इसका दोष सी इस सिद्धान्त के सत्ये नहीं थोपा जा सकला । 
> गीता भी : ANS US a शु 
इसे गीता भी मानती हूँ कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती दै; और जो इस कसौटी पर चोकस सिदध होने 
में अभी कुछ कम हैं, उन अपूर्णं अव्या के लोगों को उक्त सिद्धान्त. लागू करने 
की इच्छा अध्यात्म-चादी भी नहीं करते । पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ 
और निःसीम निष्कास दने में तिल अर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था 
में पहुँचे हुए सत्पुरुष की बात निराली चो जाती है । उसका कोई एक-आध काम 
यदि लौकिक दि ते विपरीत देख पड़े, तो तत्वतः यही कहना पड़ता है कि उसका 
बीज निर्दोष ही होगा अथवा वह शास्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
ही हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोभमूलक या 
अनीति का होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि की पूर्णाता, शुद्धता और 
समता पदले रे ही निश्चित रहती Sl बाइबल सें लिखा है कि अब्राहाम अपने पुत्र 
का बलिदान देना चाइता था, तो मी उसे पुत्र इत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप 


मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रङ सानुचरं हन्त्वा अनीधो याति ह्मणो ॥ 
मातरं पितरं SAT राजानो दे च सोत्थिये । 
वेय्यरघपञ्चमं Sal अनीधो याति ब्राह्मणो ॥ 
ame है कि धम्मपद में यह कल्पना कोषीतकी उपनिषद से ली गई दै । किन्तु वौद्ध अन्धकार 
अलक्ष माठूवध या पितृवध अर्थ न करके “ माता › का वृष्णा और “ पिता ? का अभिमान 
अर्थ करते ह ॥ लेकिन हमारे मत में इस शोक का नीतितच्व बौद्ध अन्थकारों को भली भाँति 
वात R हो पाया, इसी से Seat ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कोषीतकी उपनिषद में 
मातृवधेन पितृवधेन?) मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि''यचपि में ने वृत्र अर्थात्‌ ब्राह्मण का 
वध किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता;” इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
वध ही विवक्षित है। धम्मपद के asà अनुवाद में (S. B. E. Vol. X. pp. 70, 
T) मेनरसमूलर साहब ने इन ata क्री जो टीका की है, हमारे मत में वह भी ठीक नहीं दै। 
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नहीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका ससुर सर गया तो भी उसे सनुष्यइत्या का 
पातक छू तक नहीं गया; अथवा माता को सार डालने पर भी परशुराम के छाथ हे 
ABTA नहीं हुई; उसका कारण भी वह्दी aa दे जिसका wa ऊपर किया 
गया है । गीता सें अर्जुन को जो यहद उपदेश किया गया है कि “ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल ज्ञात्रधर्स के अनुसार युद्ध में 
भीष्म और द्रोण को मार डालने से भी, न तो तुक्के amy के यध का पातक 


लगेगा और न गुरुहत्या का दोष; क्योंकि ऐसे समय gad aka की सिद्धि के लिये 


` तू तो केवल निमित्त हो गया है ” ( गी. ११. ३३ ), इसमें भी यही तरव भरा 


है । व्यवहार में भी इम यही देखते हैं कि यदि किसी लखपती ने, किसी frend 
के दो पैसे छीन लिये हों तो उस़ लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उरा 
यही समभ लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका 
लखपती ने उसको दणड दिया है । यही न्याय इससे भी अधिक समर्थक रीति से 
या पूर्णता से स्थितप्रज्ञ, sea आर भगवद्भक्त के बतांव को उपयोगी होता है। 
क्योंकि लक्षाधीश की बुद्धि एक बार अले ची डिग जाय; परन्तु यइ जानी gt 
बात है कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्शा तक नहीं कर सकते। सृष्टि- 
कत्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पुरुषों की स्थिति सदैव पवित्र और निष्पाप रहती 
हवै । आर तो क्या; समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ अपनी मर्ज़ी से जो 
ब्यवहार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमे के निर्बन्ध बन जाते हैं; 
झर इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमों के जनक ( उपजानेवाले ) 
छै-वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते । न केवल वैदिक धर्म में, प्रत्युत alg 
ओर क्रिश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन ग्रीक तरवः 
ज्ञानियों को भी यह तच मान्य हो गया था; और अर्वाचीन काल में कान्ट ने * 


# “ A perfectly good will would therefore be eqully subject 
to objective laws ( Viz. laws of good ), but could not be conceived 
as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its sub- 
jective constitution it can only be determined by the conception 
of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, ox 
in general for a holy will; ought is here out of place, because 
the volition is already of itself necessarily in unison with the 
law. ” Kant’s Metaphysic of Morals. p. 3l ( Abbott’s trans, im 


` Kant’s Theory of Ethics 6th Ed. ), fazgt Pret at आध्यात्मिक aR 
को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने ग्रन्थ में उत्तम पुरुष का ( Saporman T 
aia किया है sak उपने कद है कि उछिखित पुरुष भले और बुरे से परे रहता है । 


एक Tet का नाम मी Beyond Good and Evil है i 
क 
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अपने नीतिशाख के अन्ध में उपपत्ति सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है । इस 
प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गँदले न होनेवाल मूल भिरने या निर्दोष पाठ 
( सबक ) का इस प्रकार निश्चय दो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति- 
शास्त्र या SANIT के aa देखने की जिसे अभिलाषा हो, उसे इन उदार और 
निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरित्रों का ही aaa अवलोकन करना चाहिये। इसी अभि- 
प्राय से भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “ स्थितधीः किं प्रभाषेत 
किमासीत asta किम (गी. २. ५४ )-- सिथतप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना और 
चलना कैसा दोता दै; अथवा “ कैरलिङे घ्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ अतीतो भवति प्रभो, 
किमाचारः ? ( गी. १४. २१ )— पुरुष त्रिगुणातीत केसे होता है, उसका आचार 
इया है और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये । किसी शराफ के पास सोने का 
fae जँचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दूकान में रखे हुए १०० za के 
सोने के टुकड़े ले उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है, 
उसी प्रकार कार्य-अकार्ये का या धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का 
बर्ताव ही कसौटी है, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही अर्थ atta है कि, सुम्ने 
उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये | अजुन के इस प्रश्न का उत्तर देने A भगवान्‌ ने 
स्थितप्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो aula किये हैं उन्हें,कुळ लोग संन्यास 
मार्गवाले ज्ञानी पुरुषों के बतलाते हैं; उन्हें वे क्म॑योगियों के नहीं मानते | कारण 
यह बतलाया जाता हे कि सन्यासियों को उद्देश कर ही “ निराश्रयः ? ( 8. २०) 
विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ दै और aga अन्याय में स्थितप्रज्ञ भगव- 
Sal का वर्णान करते समय ' सर्वासम्भपरित्यागी ? ( १२. १६) एवं ‹ आनिकेतः? 
( १२. १६ ) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया छै । परन्तु निराश्रय अथवा अनि- 
केत पदों का अर्थ ' घर द्वार छोड़ कर जङ्गलो में भटकनेवाला ? विवक्षित नहीं है; 
किन्ठु इसका अर्थ “अनाश्रितः PARA” (E. १) के समानार्थक ही करना चाहिये 
तब इसका अर्थ, ‘ कर्मफल का आश्रय न करनेवाला ? अथवा ' जिसके सन में उस 
फल के लिये ste नहीं ? इस Sa का Sl जायगा। गीता के अनुवाद में इन कोकों 
के नीचे जो टिप्पणियाँ दी हुई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके आति- 
रिक्त स्थितप्रज्ञ के aula में ही wer है कि “ इन्द्रियों को अपने काबू में रख कर 
ब्यवहार करनेवाला ” अर्थात्‌ वह निष्क्राम कमे करनेवाला होता दै ( गी. २. 
९४), और जिस छोक सें यह ' निराश्रय ? पद आया है, वहीं यह वर्णन है कि 
“‹ कर्मणयभिप्रबृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ” अर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी चह 
afta रहता है। ares अध्याय के आनिकेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का 


-डपयोग करना चाहिये | क्योकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म- 


स्यार की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( गी, १२: १२ ), फलाशा त्याग करं कर्म 
करने से मिलनेवाली शान्ति का fata करने के लिये आगे भगवद्भक्त के लक्ता | he 
बतलाये हैं; और ऐसे ही wage अध्याय में भी यह दिखलाने के किये कि ._ 
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आसाफ्ति-विरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, amga पुरुष का पन: 
चरणन आया 2 (गी १८. ५०) । अतएव TE मानना पड़ता È किये aq का 
संन्यास antari के नहीं हैं, किन्त कर्मयोगी पुरुषों के ची हैं। कर्मयोगी स्थित 
और संन्यासी स्थितप्रह--दोनों का FAA, शान्ति, आत्सौपम्य और निष्काम 
ae अथवा नीतितत््व थक्‌ थक्‌ नहीं इ । दोनों ही पू ब्रह्मज्ञानी रहते है 
इस कारणा दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती Š; इन 
दोनों में कर्मदष्टि से महत्व का भेद we है कि पहला निरी शान्ति से ही डबा 
TEM है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा, दूसश अपनी शान्ति एवं 
आत्मौपभ्य-बुद्धि का व्यवहार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता है। अतः श 
न्याय से सिद्ध दै कि व्यावहारिक धर्म-अधर्म-विवेचन के काम सें जिसके प्रत्यक्ष wa. 
हार का प्रमाण सानना है, वच्च स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ 


कर्मत्यागी साधु अथवा rae का टिकना सम्भव नद्धीं है । गीता सें आर्जुन को Ry 


A 


गये समग्र उपदेश का सार यह है कि कमो के छोड़ देने की न तो ज़रूरत है औरन 
वे छूट ही सकते हैं; बह्मात्मेक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मक- 
बुद्धि को साम्यावस्या सें रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ छी साथ वास- 
नात्मक-बुछि भी सदैव शुद्ध, निर्मम औरं. पवित्र रहेगी, एवं कर्म का बन्धन न होगा। 
यही कारण है कि इख प्रकरणा के आरम्भ के छोक में, aE धर्मतस्व बतलाया गया 
है कि “ केवल वाणी और मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से.सब का खरेही 
और हित हो गया, उसे ही waa कहना चाद्िये। ” जाजलि को उक्त धर्मतत्त 
बतलाते समय तुलाधार ने वाणी और अन के साथ ही, बल्कि इससे भी पहले 
उसमें कर्म का भी प्रधानता से निदेश किया छै । 
कर्मयोगी Raana की अथवा जीवन्सुक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राणियों में 
जिसकी साम्य बुद्धि हो गई और पराथ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय हो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशाख सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो आप ही स्वयंप्रकाश 
अथवा ' बुद्ध ? हो गया । अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे 
आधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी कि “ तू अपनी बुद्धि को सम और 
स्थिर कर, ” तथा “ कर्म को त्याग देने के व्यर्थ असम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ को सी 
a ` A . A € 9) 
बुद्धि रख ओर स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कम किया कर । 
तथापि यह साम्य-बुद्धिरूप योग सभी को एक छी जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के aala का और थोड़ा सा विवेचन करना 
चाहिये । परन्तु विवेचन करते समय खूब स्मरण रहे कि इम जिस स्थितप्र का 
विचार करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज में रइनेवाल्ा 
नहीं है; बल्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं उसी कलिः 
बुगी समाज में उसे बर्ताव करना है । क्योंकि मनुष्य का ज्ञान कितना a 
क्यों न हो गया हो और उसकी बुद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यों न पहुंच गई 
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a, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना हैं जो काम-क्रोध आदि के 
चक्कर में पड़े हुए हैं आर जिनकी बुद्धि अशुद्ध ह । इन लोगों के साथ व्यवहार 
करते समय यदि वइ अहिंसा, दया, शान्तिं, ऑर War आदि नित्य एवं परमावाधि 
के सदणों को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निर्वाह न होगा *। 
अर्थात्‌ जह सभी स्थितप्रज्ञ हैं, उस. समाज की बढ़ी-चढ़ी हुई नीति और धर्म- 
gg से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ न कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी 
पुरुषा का ही भारा जत्या हांगा; चनो साधु पुरुष का यह जगत्‌ छाड दना पड़गा 
श्र सर्वत्र दष्टों का St बोलबाला हो जावेगा | इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-युद्धि छोड़ देनी चाहिये; फिर भी समरता-समता में भी 
सेद्‌ दै । गीता में wer दे कि “ ब्राह्मणों गवि हस्तिनि” (गी. ५. १८)-ब्राह्मण, 
राय और हाथी में पशिडतों की समबुद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के लिये बनाई गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्या उसे पशिडत कहेंगे? संन्यास सार्गवाले इस प्रश्न का सहस्व 
अले न साने, पर कर्मयोगशा्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक ज्ञान गये दोगे कि खतयुगी समाज की पूणावस्थावाले धर्म-अधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान जसा कर, ए्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय 
करके बता है, कि देश-काल के अनुखार उसमें कौन कोन से GH कर देना चाहिये; 
झर कर्मयोगशास्र का यही तो बिकट प्रश्न है । साधु पुरुष स्वार्थ-परायणा लोगों पर 
नाराज़ avi होते अथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे अपने मन की समता 
को डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कर्तव्य GR कर वेराग्य से जारी रखते हें । इसी तत्व को मन में ला कर श्रीसमथ 


# In the second place, ideal conduct such as ethical 
theory is concerned with, is not possible for the ideal man in 
the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or 
perfectly sympathetic person, could not live and act according 
to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are 
treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and 
openness must bring ruin.” Spencer’s Data of Ethics, Chap 
XV. p. 280. स्पेन्सर ने इसे Relative Ethics कहा दै; और वह कहता है कि 
“On the evolution-hypothesis, the two ( Absolute and Relative 
Ethios ) presuppose one another; and only when-they co-exist, 
can there exist that ideal conduct which Absolute Hthics has to 
formulate, and which Relative Ethics has to take as the stand- 


ard by which to estimate divergencies from right, or degrees 
of wrong, 


eee In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३७६ fee अथवा PINNE | 


रामदास श्वामी ने दासबोध के पूर्वार्ध में पहले saa बतलाया है और फिर 
(दाल. १३. १०; १२. ८-१०; १५. २) इसका वरशांन आरस्भ किया है कि स्थित 
प्रश या SIT पुरुष सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से च 
निःश्व॒इता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते ` 
शार AW डाठारइव दशक ( दास, IG. २) म कहा | कि सभी को ज्ञानी पुरुष 
waia जानकार के ये युश -- कथा, बातचीत, whe, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, यत्न 
दलील, चतुराईं, राजनीति, सइनशीलता, तीदणता, उदारता, अध्यात्मज्ञान, अक्त 
अलिप्तता, वैराग्य, हिम्तत, लगातार प्रयत्न, खरा स्वभाव, निग्रह, war झर 
विवेक झदि-सीखना NRA । परन्तु इस ery साधु को लोभी मनुष्यों में डी 
तेना है, इस कारण अन्त में ( दास. १६. & ३० ) श्रीससर्थ का यह उपदेश है, 
कि “ सदूड का सामना TEs ही से करा देना चाहिये, WHFS लिये sag चाहिये 
झौर नटखट के सामने नटखट की ही आवशयकता दै । ” तात्पर्य, यह निर्विवाद 3 
कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उतरने पर अत्युच्च BUTS धर्म-अधर्म में थोडा 
बहुत अन्तर कर देना पड़ता 
इस पर आधिभोतिक-वादियों की शङ्का है कि. पूणांवस्था के समाज से als 
उतरने पर अनेक बातों के लार-अलार का विचार करके waa के नीति-घम में 
यदि wei थोड़ा बहुत ph करना पड़ता है, तो नीति-धर्म की नित्यता कहीं रइ 
गई और आारत-सावित्री सें व्यास ने जो यह “ थमो नित्यः ” तस्व बतलाया है, 
इसकी क्या दशा होगी? वे कहते हैं कि अध्यात्मदष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्म का 
नित्यत्व कल्पना-प्रसूत है, प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उस उस समय में 
८ अधिकांश लोगों के अधिक सुख ”-वाले तरव से जो नीतिधर्म ma होंगे, वेद 
Re नीति-नियम Fi परन्तु यह दलील ठीक नहीं है i भूमितिशाख के नियमा- 
नुसार यदि कोई बिना चोड़ाई की सरल रेखा अथवा सवौश में निर्दोष गोलाकार न 
खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की 
शास्त्रीय ब्याख्या गलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी घकार सरल और शुद्ध 
नियेमें की बात हैं । जब तक किसी बात के परमावघि के शद्ध स्वरूप का निश्चय 
पहले न कर लिया जावे तब तक व्यवहार में देख पड्नेवाली उस बात 
की अनेक mai में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त 
झं उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है; और यह्दी कारण है जो 
शराफ पहले ही निर्णय करता है कि १०० टञ्च का सोना कोन है। दिशा-प्रदर्शक 
` शुवमत्स्य यन्त्र अथवा ध्रव नक्षत्र की ओर दुर्लक्ष्य कर अपार मद्दोद॒धि की लहरी 
आर वायु के ही तारतम्य को देख कर जहाज़ के खलासी बारबार अपने जहाज 
` की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीति-नियमों के 


wa के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के अनुसार बतंनेवाल 


agi की होनी चाहिये। अतएव यदि निरी द्याधिभौतिक-इष्टि से इी दिचार करें तो 
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भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है कि ध्रव जैसा अटल और नित्य 
नीति-तश्व BA सा हैं; आर इस आवश्यकता को एक बार सान लेने से ही समूचा 
आधिभोतिक TI लगड़ा हा जाता हैं। क्योंकि सख-दःख आदि सभी विषयोप- 
भोग नाम-रूपात्मक दै अतएव ये आनित्य और विनाशावान्‌ साया की ही सीमा में रह 
जाते हैं; इसालिय केवल FA बाह्म प्रमाणों के आधार से सिद्ध दोनेवाला कोई भी 
नीति-नियम नित्य नहा R सकता । आधिभोतिक बाह्य सख-ढःख की कल्पना जैसी 
जेसी बदलती जावेगी, Fe ही चसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीति-धमो को भी 
बदलते रहना चाहिये | अतः नित्य बदलती रहनेवाली नीति-धर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये NATE के विषयोपभोग छोड़ कर, नीति-घर्म की इमारत 

“ सब सूतां सें एक आत्मा ” -वाले अध्यात्सज्ञान के मज़बूत पये पर-ही खड़ी 
करनी पड़ती दै । क्योंकि पीछे नवें प्रकरण सें कह आये हैं कि आत्मा को छोड 
जगत्‌ में दूसरी कोइ भी वस्तु नित्य नहीं | यह्दी तात्पर्य ब्यासजी के इस वचन 
का है कि, ant नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये?--नीति अथवा सदाचरण का धर्म नित्य 


< 
~ 


हूँ आर लुख-दुःख अनित्य हें । यह सच छै कि, दष्ट झौर लोभिया के समाज में 
आरसा एवं सत्य magia नित्य नीति-धमं पूर्णता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका 
दोष ga नित्य नीति-धर्मा को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों से किसी पदारथ 
की परछाई चौर मैदान पर सपाट और ऊँचे-नीचे स्थान पर ऊँची-नीची पड़ती 
देख जेस यह अडुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई मल में ही ऊँची 
नीची it, उसी प्रकार जब कि ठुटो के समाज में नीति-धर्म की पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं Sy सकते कि अपूर्णं अवस्था के समाज में 
पाया जानेवाला नीति-घर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा सल का है।यह दोष 
समाज का हे, नीति का नहीं | इसी से चतुर पुरुष शद्ध ओर नित्य नीति-घर्मो से 
झगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं कि जिनसे समाज ऊँचा उडता छुआ 
पूण अवस्था से जा पहुंचे । लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार ada समय ही 
नित्य नीति-धमो के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में बत- 
लाये गये हैं, तथापि इसके लिये शाख्नों में प्रायश्रित्त सी बतलाये गये हैं । परन्तु 
पश्चिमी आधिभौतिक नीतिशाख्द geet अपवादों को मूछे पर ताव दे कर प्रति 
पादन करते हैं, एवं इन अपवादो का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले 
वाह्य फलो के तारतम्य के तत्व को Zi wa से नीति का मल तच्च मानते इं । अब 
पाठक समझ जायेंगे कि पिछले प्रकरणों में हमने ऐसा Az क्यों दिखलाया है । 
यह बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि ओर उसका बताव ही नीति 
शाख का आधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उसले निकलनेवाले नीति के नियमे 
-उनके नित्य होने पर भी--समाज की अपूर्ण अवश्या में थोड़ा बहुत बदलना पड़ता 
इ; तथा इस रीति से बदलें जाने पर भी नीति-नियमे की नित्यता में उस परिवतेन 
hz कोड बाधा नहीं आती | अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैँ कि स्थितप्रज्ञ 
सौ. र ४८ 
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ज्ञानी पुरुष अपूर्णं अवस्था के समाज में जो बर्ताच करता है, उसका सल्ल 
बीज तच्च क्या हें । चौथे TERE से कू झ ये हैं कि ag विचार दो प्रकार से कष्या 
खा सकता है; एक तो कत्ता को He को ग्रधान सान कर और दूसरे उसके ऊपरी . 
बर्ताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी ul दृष्टि से विचार करें तो विदित होगा 
कि स्थितप्रज्ञ जो जो AAR करता दै, वे श्रायः सब लोगों के डित के ही होते Ši 
गीता सें दो बार कड़ा गया है कि परम बानी सत्पुरुष * सर्वभूतह्िते रताः शि. 
मान्न के कल्याण में निमभ रहते हैं { गी, ५, २५; १२. ४ ); और महामारत में भी 
यही अर्थ अन्य कह स्थानों में आया हैं । इम ऊपर कह चुके हैं कि स्थितप्रज्ञ सिद 
पुरुष aiden आदि जिन नियमों का पालन करता है, वही धर्म अथवा सदाचार 
का नमूना झै । इन आसा आदि नियमा का रये जन, अथवा इल धर्म का लक्षण 
बतलाते FE मद्दाआरत में aa का बाइरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हें, “ आहसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परस्‌ ” ( वन. २०६. ७३ )— na 
आर सत्यभाषण की नीति प्राणिमात्र के हित के लिये है; “ धारणा संमित्याइुः » 
(शां. १०९. १२ )-- जगत्‌ का धारण करने से धर्म है; हे धर्म हि श्रेय इत्याहुः ” 
(अचु, १०५, १४)--कल्याण ही घर्मं है; “ अभवाथोय सूतानां मंप्रवचनं 
wa” ( शां. १०६. १० )--लोगों के आम्युदय के लिये ही धमं-डधर्मशाख् बना 
$; अथवा “ लोकयात्रार्थमेवे्ठ ana नियमः छतः | उभयत्र सुखोदर्कः ” (a. 
२५७. ४ )--धर्म-अधर्म के नियस इसलिये रचे गये हैं कि लोकव्यवहार wa और 
दोनों खोकों में कल्याण हो, इत्यादि! इसी प्रकार कहा | कि धर्म-अधस-संशुव 
के समय ज्ञानी पुरुष को भी 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धमश्रात्महितानि च | 
« लोकव्यवहार, नीतिधर्म और पना कल्याण -इन बाहरी बातों का तारतम्य से 
विचार करके ” (अनु. ३७. ३६; वन. २०६. So) फिर जो कुछ करना हो, उसका 
निश्चय करना चाहिये; और वनपर्व में राजा शिवि ने धर्म-अधर्म के निणंयार्थ इसी 
युक्ति का उपयोग किया है ( देखो वन. १३५. 99 और १२)। इन वचनों से mE 
होता है कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवद्दार की “ बाह्य नीति ' होती हैं 
झर यदि यह ठीक & तो आगे सहज दी प्रश्न होता है कि आधिभोतिक-वादियों . 
के इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख अथवा ( सुख शब्द को ब्यापक करके) | 
द्वित या कल्याणवाले नीतितत्व को अध्यात्म-वाढी सी क्यों नहीं धवीकार,कर लेते? | 
चौथे प्रकरण में हमने दिखला दिया दै कि, इस “अधिकांश लोगों के अधिक ga 
त्र में बुद्धि के आत्मप्रसाद से दोनेवाले सुख का अथवा sala का और पारलौकिक 
कल्याण का अन्तर्भाव नहीं होता--इसमें यह बड़ा भारी दोष | | किन्छु (FS 
शब्द का अर्थ और भी आधिक व्यापक करके यह दोष अनेक अंशों में निकाल डाला 
जा सकेगा; और नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में ऊपर दी हुई आए 
उपपत्ति सी कुछ लोगों को विशेष ae की न जैँंचेगी । इसलिये नी विशार 
pa | 
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आध्यात्मिक और आधिमीतिक मार्ग में जो महत्व का सेद्‌ है, उसका यहाँ और 
चोड़ा सा खुलासा फिर कर देना आवश्यक है । 

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार 
से किया जाता हैः--( १ ) उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर अथात्‌ यह देख 
करके कि उसका CLA परिशास जगत्‌ पर क्या छुआ | या होगा; और ( २ ) यह 
देख कर कि उस कमं के करनेवाले की बुद्धि अर्थात्‌ वासना कैसी थी । पहले को 
आधिभौतिक भार्ग कइते हैं। दूसरे मे फिर दो पक्ष होते हैं और इन दोनों के gag 
पृथक्‌ नाम हैं । ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं कि, शुद्ध कर्म 
होने के लिये वासनात्मक-चुाद्धे शुद्ध रखनी पड़ती हे ओर वासनात्सक-बुद्धि को 
शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकाय का निर्णाय करनेवाली बुद्धि 
मी स्थिर, सस और शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तो के agar किसी के भी 
कमी की शुद्धता जाचने के लिये देखना पड़ता | कि उसकी वासनात्मक-बुद्धि शुद्ध 
है या नहीं, और वासनात्मक-बुद्धि की शुद्धता जॉचने लगें तो अस्त में देखना ही 
पड़ता है कि व्यवलायात्मक GS शुद्ध हैया अशुद्ध । सारांश, कत्ता की बुद्धि 
अर्थात्‌ वासन! की शुद्धता का निणांय, अन्त सें ब्यवसात्सक बुद्धि की शुद्धता से ही 
करमा पड़ता X ( गी. २. ४१ )। इसी ब्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसद्विवेचन-शक्ति 
के रूप में स्वतन्त्र देवता सान लेने से यह आधिदेविक मार्ग हो जाता Si परन्तु 
यह बुद्धे स्वतन्त्र दैवत नहीं है किन्तु आत्मा का एक अम्तरिन्द्रिय है; अतः बुद्धि 
को प्रधानता न दे कर, आत्मा को प्रधान सान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मागं दो जाता Zl हमारे Tre 
कारी का सत है कि इन सब मार्गों में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिदध 
जर्मन तत्वचेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है 
तथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ YE से अर्थात्‌ एक प्रकार 
से, धध्यात्मदृष्टि ले ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी दै कि ऐसा क्यों 
करना चाहिये” । ग्रीन का अभिप्राय भी ऐसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी 
पूरी छानबीन इस छोटे से ग्रन्थ में नहों की जा aad हम चौथे प्रकरण में दो 
एक उदाइरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निणंय करने के 


i लिये कर्म के बाइरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष 


लक्ष देना पड़ता है; ओर इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे, पन्द्रइवें प्रकरण 
में पाश्चात्य और पौरस्त्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा। अभी 
इतना ही कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब.कि पहले उस कर्म के करने 
की बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोम्यता का विचार भी सभी sgt 


* See Kant’s Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed 


especially Metaphysics of Moral therein 
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में इद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रता है। बुद्धि ag 
होगी, तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कर्म के बुरे होने से ही ax अनु 


मान नहीं किया जा सकता कि बुद्धि भी छुरी होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से 
3 


कुछ का कुछ समभ लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है, और 
फिर उसे AATA की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते । अधिकांश लोगों के अधिक 
सुख “वाला नीतितच्त केबल बाइरी परिणामों के लिये हो उपयोगी होता है; और 
जब कि इन सुख-ुःखात्मक बाइरी परिणासो को निश्चित रीति से मापने का बाइरी 
साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव qari 
निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार सनुष्य कितना ही 
सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो तो यह नहीं ag 
सकते कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बतेंगा। विशेषतः ज उसका स्वार्थ 
आ डरा, वहाँ तो फिर कहना ही षया Sears सर्वे विस्ुद्मन्ति येऽपि धर्मविदो 
जनाः (सभा. वि. ५१. ४ )। सारांश, मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी, aay 
आर सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि म्राशिमात्र में सम न हो गई हो 
तो यह नहीं कह सकते कि उसका कर्म सदेव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से 
निर्दोष ही war अतएव इमारे शाखकारों ने निश्चित कर दिया हैं कि नीति का 
विचार करने में कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा, कन्त की बुद्धि का ही प्रधानता से 
विचार करना चाहिये; साम्यडुडि ही अच्छे बर्ताव का चोखा बीज है। यही 
भावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में भी हैः-- 
दूरेण ह्यवरं कमे बुद्वियोगादइनञ्जय |. 
बुद्धौ शरणमाचिच्छ कृपणाः फलहेतवः |e 


कुछ लोग इस ( गी. २.४६ ) शोक में बुद्धि का आर्थ ज्ञान समझ कर कहते हं 
कि कर्म और ज्ञान दोनों में ले, यहाँ ज्ञान को ही श्रष्ठता दी Si पर हमारे मत में 
यह अर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर शांकरभाष्य में भी बुद्धियोग का 
अर्थ ° समत्व बुद्धियोग ? दिया हुआ है, और यच्च sre कर्मयोग के प्रकरण a 


आया है। अतएव वास्तव में इसका अर्थ कर्मप्रधान ह्वी.करना चाहिये, ओर Tl 


सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल 
पर--डदाहरणाथ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर--दृष्टि जमा 
कर कर्म करते हैं; और दूसरे बुद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते हूं, 
फिर कर्म-धर्म संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ Be | इनम a 
८ फलहेतवः › अर्थात्‌ “ फल पर दृष्टि जमा कर कर्म करनेवाले ” लोगों को नेतिक 


* इम शोक का सरल अर्थ यह है,--* हे धनञ्जय ! ( सम-)बुद्धि के योग की a 
(कोरा) कमै बिलकुल ही निङगष्ट है। ( अतएव, we का दी आश्रय कर | Fe 
दृष्टि जमा कर कर्म करनेवाले ( पुरुष ) कृपण अर्थांत ओछे दर्जे के हैं । ?? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


7 


es fe 


ख 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सिद्धावस्था और व्यवहार । Bet 


इटि सै कृपण अथात्‌ TAs श्रेणी के बतला कर समबाद्वि से कर्म करनेवालों को 
इस Bis HATH दी El इस होक के पहले दो चरशों में जो यह कहा है के 
AN ह्यवरं कर्म डाद्धयोगाद्धनञ्जय'— हे yaa! समत्व-बाद्धियाग की अपेक्षा 
कोरा कर्म अत्यन्त निकृष्ट हे-इसका तात्पथ यही है; और जब अर्जुन ने यह प्रश्न 
किया क्रि “ भीष्म-द्रोण को मं कले ae)” तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। 
इसका भावार्थ यह | कि मरने या मारने की निरी क्रिया की ही ओर ध्यान न दे कर 
देखना चाहिये कि ‘age किस बुद्धि से उस कर्म को करता है; ? अतएव इस 


a 


छोक के तीसरे चरण स उपदंश | a “ त बुद्ध अथात्‌ समब॒ाद्धि की शरण a” 
और आगे उपसंद्दारात्मक BREA अध्याय में भी भगवान्‌ ने फिर कहा है कि 
c बद्धियोग का आश्रय करक त अपने कम कर। ? गीता के दसर अध्याय के एक 
और aie से ब्यक्त होता छे कि, गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समझू कर 
Ja कर्म की प्रेरक बद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है । अठारहवे अध्याय में 
कर्म के भले-बरे Bag akan, राजस और तामस, भेद बतलाये गये Fi यदि 
निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष्य होता, तो अगवानू ने यह कहा होता 
कि जो कर्म बहतेरों को लुखदायक हो, वद्दी सात्विक है। परन्तु ऐसा न बतला 
कर अठारइवें अध्याय में कहा छव कि “ फलाशा छोड़ कर निस्सङ्ग बाडे से किया 
हुआ कर्म साविक अथवा उत्तम | ”( गी. १८. २३ )। अर्थात्‌ इससे प्रगट होता 
है कि कर्ष के बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की निष्क्राम, सम ओर tag बुद्धि को 
a कर्म-अकम का विवेचन करने सें गीता आधिक aga देती St यही न्याय 
स्थितप्रज्ञ के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता हे कि स्थितप्रज्ञ जिस 
साम्य बृद्धि à अपनी बरावरीवालों, छोटो और सवसाधारण के साथ बता है 
बही MATE उसके आचरण का मुख्य तत्व दवे और इस आचरण से जो प्राणिं- 
मात्र का मंगल होता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी और आनुषङ्गिक परि- 
शाम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल 
झाधिभोतिक सख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब व्यवहार न करेगा । यह 
ठीक है कि वह दूसरों का चुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं छै । 
स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है जिनसे समाज के लोगों को बुद्धि अधिक 
RAS शुद्ध होती जावे और वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ण 
अवस्था में जा पहुँचें। सनुष्य के BUA में यद्दी श्रेष्ठ आर सात्विक कत्तब्य | | 
केबल आधिभौतिक सुख-द्धि के प्रयत्नो को हम गोण अथवा राजस समभते | । 
गीता का aged है कि कम-अकम क [नणयाथ कम क बाह्य फल पर ध्यान 
कर कर्ता की शुद्ध-बुद्धि को ही aaa देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों 
का यह .तक-पूर्णा मिथ्या आक्षेप हे कि यदि कम-फल को न देख कर केवल शुद्ध- 
TSB ही इस प्रकार विचार को तो मानता होगा [कि JAJNA NJA 
दे भी बुरा कापर कर asa दै ! और तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिंये 
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स्वतन्त्र हो जायभा ! इस args को हसने अपनी दी कल्पना के बल से wey 

घसीटा है; किन्तु गीता-ध्स पर कुछ पादड़ी बह्दाहुरी के किये हुए इस बँग के aga 
हमारे देखने में भी आये हैं #। eg BA यह कहने सें कोई भी दिक्कृत नहीं जान 
पड़ती कि ये आरोप या MAT बिलकुल मूखता के अथवा guè हैं । और 
यह कहने में भी कोई हानि नहीं हैं AHH का कोई काला-कलूटा जड़ी 
सबुष्य सुधरे हुए राष्ट्र के नीतितरवों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र By 
असमर्थ दोता है, उसी प्रकार इन पादड़ी सले मानसों की बुद्धि वैदिक भर्म के स्थित- 
प्रज्ञ की आध्यात्मिक पूर्णावस्या का निरा आकलन करने में भी स्वधर्म के व्यर्थ 
gung अथवा और कुछ MA एवं दुष्ट सनोविकारों से असमर्थ हो गई है। उच्नी- 
सवाँ सदी के प्रसिद्ध जर्मन Ta see ने अपने नीतिशाख-विषयक gy 
में अनेक erat पर लिखा है कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्णा- 
यार्थ कर्ता की बुद्धि का et विचार करना उचित चै ft किन्तु हमने नहीं देखा, कि 
कान्ट पर किसी ने ऐसा आक्षेप किया हो । फिर वह गीतावाले नीतितस्व को ही 
sagt कैसे होगा ? प्राणिमात्र सें समडुद्धि होते ही परोपकार करना तो देइ का 
स्वभाव St बन जाता है; और ऐसा हो जाने पर परमसज्ञानी एवं परम Wee. 
चाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्भव है जितना कि aya से 
ey हो जाना | कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिये जब गीता कइती है, 
लब उसका यह अर्थ avi हे कि जो दिल में आ जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता 
कहती है कि जब बाहरी परोपकार करने का ढोंग पाखणड से या लोभ से कोई भी 
कर सकता है, किन्तु प्राणिमात्र में एक आत्मा को पहचानने से बुद्धि में जो स्थिरता 
झर समता ख जाती है, उसका सवाग कोई नहीं बना सकता; तब किली भी 


` « कलकत्ते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर aaa ने दिया है जो कि, 
उनके Kurukshetra ( कुरुक्षेत्र ) नामक छपे हुए निबन्ध के अन्त में है । उले देखिये, 
( Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52 ). 

t “ The second proposition: is: That an action done from | 
duty derives its moral worth, not from the purpose which is to 
be attained by it, but from the maxim by which itis determi- 
ned. ” ...The moral worth of an action ‘ cannot lie anywhere 
but in the principle of the will; without regard to the ends 
which can be attained by action.” Kant’s Metaphysic of Morals 
(trans. by Abbott in Kant’s Theory of Ethics, p. l6. The italics 
are other’s and not our own). And again ‘* When the question 
is of moral worth, itis not with the actions which we 8०9 that 
we are concerned, but with those inward principles of them 
which we do-not see. p. 24, Ibid. 
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काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाह्य परिणाम की अपेक्षा 
wat की बुद्धि प्र ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये | गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त 
BE जा सकता है कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं है, किन्तु कत्ती की 
ae पर वह adar अवलम्बित रहती है । आगे गीता (9c. ३५ ) से: ही कहा 
: कि इस आध्यात्मिक तत्व के ठीक लिद्धान्त को न समझ कर, यदि कोई मनमानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को राजल, या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये । एक 
बार समबुद्धि हो जाने से फिर sa युरुष को कत्तेव्य-अकत्तव्य का और अधिक N- 
देश नहीं करना पड़ता; इसी तत्त्व पर घ्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी wer 
राज को जो यह उपदेश किया कि “ इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है कि 
प्राणिमात्र में एक आत्मा को देखो, ? इसमें भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोंग 
का एक Yl तत्व बतलाया यया | | यहाँ फिर भी कह देना उचित है कि यद्यपि 
erage छी सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना 
चाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्धबुद्धि न हो जावे तब तक कर्म करने- 
वाला चुपचाप हाथ पर छाय धरे Far रहे । स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना तो 
परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरम्भ ( २. ४० ) से ही यह उपदेश किया गया है 
कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीचा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निष्कामबुद्धि खे प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि आधिक 
खधिक शुद्ध दोती चली जायगी और अन्त में aay सिद्धि हो जायगी। ऐसा आग्रहं 
करके समय को झुफूत न गर्वा दे कि जब तक पूर्णं सिद्धि पा न जाऊँगा तब तक 
कमे करूँगा St ATi | 
' सर्वेभूतहित ? अथवा ` अधिकांश लोगों के आधिक कल्याण ?-वाला नीति- 
तत्व केवल बाह्य कर्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाग्राही और कृपण है; परन्तु 
ae ¦ प्राणिमात्र सँ एक आत्मा- वाली स्थितप्रज्ञ की * साम्य-बुद्धि ” मूलग्राहदी 
है, ate इसी को नीति-निर्णय के काम में श्रेष्ठ मानना चाहिये | यद्यपि इस प्रकार 
यह बात सिद्ध हो चुकी, तथांपि इस पर कई एकों के आचेप हैं कि इस सिद्धान्त 
से व्यावहारिक बर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये आचेप प्रायः स॑न्यास- 
मार्गी स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवद्दार को देख कर ही इन लोगों a हैं। किन्तु 
थोड़ा सा विचार करने से किसी को भी सहज ही देख पड़ेगा कि ये arg स्थित- 
पश कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं होते । और तो क्या, यहद भी BE सकते 
हें कि प्राणिमात्र में एक आत्मा अथवा आत्मोपम्य-बुद्धि के तस्व से व्यावहारिक 
नीतिधर्म की जैसी अच्छी उपपत्ति लगती दै, वैली और किसी भी तख से नहीं 
लगती । उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म को ही लीजिये कि जो सब देशों में 
और सब नीतिशाख्ों में प्रधान माना गया है। “ दूसरे का आत्मा ही मेरा आत्मा 
हूँ? इस अध्यात्म तत्व से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी 


i आधिभतिक-वादु से नहीं लगती । बहुत हुआ तो, आधिमातिक शाख ga 
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ही कह सकते हैं कि, परोपकार-बु ; एक AAT एण द ओर यह उत्मान्ति-वाद 
के अनसार बढ LET । किन्तु इतन a al परापकार का MAA THe नहा शो 
यक स्न 


जाती; यही नहीं बल्कि स्वार्थ आर q mis सें इन दोनों घोड़ों पर सवार 
होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलब Ts में इसके कारण 
अवसर मिल जाता है । यह बात हम चोथे प्रकरण में बतला चुके हैं। इस पर भी 
कछ लोग कहते हैं कि, परोपकार-बुद्धि की नियता सिद्ध करने में लाभ ही क्या है 
प्राशिसात्र से एक ही आत्मा सान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सर्वदा प्राशिसान्न का 
ट्टी दित करने ल तो उसकी गुज़र केसे होगी ! a वह इस प्रकार 
का कल्याण कर ही केसे 
सकेगा ? लेकिन ये शङ्काएँ न तो बई ही हैं और न ऐसी हैं कि जो टाली न जा सकें। 
भगवान्‌ ने गीता में दी इस प्रश्न का यों उत्तर द्यि ह “ तेषां नित्यामियुक्तानां 
aaa वहास्यहदस्‌ ” ( गी. 8. २२ ); यर अष्याव्यशाख् की युक्तियों से भी 
यही अर्थ निष्पन्न द्वोता है। जिले लोक-कल्याण करने की बुद्धि हो गईं, उसे कुछ 
खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐली होनी चाहिये कि सें लोको 
पकार के लिये ही देइ घारण भी करता हूँ। जनक ने कहा हें (मभा. अश्च. ३२) 
कि जब ऐसी बुद्धि रहेंगी तभी इन्द्रिया काबू भ र्द गी और लोककल्याण होगा; 
झर मीमांसकं के इस सिद्धान्त का तस्व भी यह्वी दै कि यज्ञ करने से शेष बचा हुआ 
घजन्न अहण करनेवाले को ' AAAI’? कहना चा दवय (गी. } क्योंकि, 
उनकी दृष्टि से जगत्‌ को धारणु-पोषण करनेवाला कर्म | अतएव लोक- 
कल्याणकारक कर्म करते समय उसी से अपना fate होता है और करना भी 
चाहिये, उनका निश्चय है कि अपने स्वाथ के लिये यज्ञ-चक्र को डुत्रा देना अच्छा 
नहीं है। दासबोध ( १६. ४. १० ) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है के “वह 
परोपकार ही करता रहता दै, उसकी सब को ज़रूरत बनी रहती द, सी दशा में 
उसे भूमण्डल में किस बात की कसी रह सकती हं! ” ब्यवद्दार को ae 
से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़गा के यह उपदृश बिलकुल 
यथार्थ है । सारांश, जगत्‌ में देखा जाता है कि लोककल्याण में जुट Tet 
वाले पुरुष का योग-चेम कभी अटकता नहीं Fl केवल परोपकार करने के लिये 
जसे निष्कास बुद्ध दधिः से तेयार रहना चाहिये | एक बार इस भावना क EG at जाने 
पर, कि * सभी लोग सुर में दें और में सब लोगों में हूँ, ? फिर यह प्रश्न ही नहीं 
हो सकता कि परार्थ से स्वार्थ भिन्न है । < में ? एयक आर ‘eit? इथ! द्‌ 
आधिभौतिक द्वैत बुद्धि से ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ? करने के लिये | 
TET होता दे,उसके मन में ऊपर लिखी Fz आमक शङ्का उत्पन्न हुआ हि P 
परन्तु जो * सवं खल्विदं Ha’ इस Aga बुद्धि A परोपकार करने में AT न 
जाय, उसके लिये यह शङ्का दी नहीं रहती | सर्वभूतात्मक्य-ब॒द्धि से निष्पन्न < 
ara सर्वभूतहित के इस आध्यात्मिक aa में, और स्वार्थं एवं परार्थ 


A 
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aak अधिकाँश लोगों के सुख के तारतम्य से Rasta लोककल्याण के 
आधिभोतिऊ तत्व में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने योग्य है । साधु पुरुष मन से 
लोककल्य़ांया करनं का इए रख कर, लोककल्याण नहीं किया करते । जिल प्रकार 
प्रकाश फैलाना सूय का स्वभाव हे, उसी रकार बह्मज्ञान से मन में aayaraz 
पूर्ण परख हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषों का सहज 
हवसाव दो जाता हैं; और ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश 
देता हुआ अपने आप को सी प्रकाशित कर लेता है aa ही arg पुरुष के परार्थ 
उद्योग से ही उसका ATGA भी आप ही आप लिड होता जाता हू । परोपकार 
करने के इस देइ-स्वभाव और अनासक्त-डुद्धि के एकन्र हो जाने पर बझास्मैक्य- 
बुद्धिवाले सा पुरुष अपना कार्यं खदा जारी रखते हैं; कितने ही age eal न चले 
ara, वे उनकी बिलकुल परवा नहीं करते; और न यही सोचते हैं कि सङ्करा का 
सहना अला छे या जिस लोकळट्याण को बदौलत ये age आते हैं, saat छोड़ 
देना भला हे; तथा यादि Tas आ जाय तो आत्मबलि दे देने के लिये भी ये तैयार 
रहते हूँ, इन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग स्वाथ और 
परार्थ को दो Raat gk am, उन्हें तराज़ के दो Gaia डाल, काँटे का 
झुकाव देख कर A-AA का निणांव करना सीखे हुए चैं; उनकी लोककल्याण करने 
की इच्छ! का इतना तीब्र दो जाना कदापि सम्भव नहीं है | अतएव प्राणिमात्र के 
हित का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत हैं तथापि saat उपपत्ति अधिकांश 
लोगों के आविक बाइरी Gal के तारतम्य से नहीं लगाई इ; किन्तु लोगों की संख्या 
अथवा उनके FSi की न्यूनाधिऊता के विचारों को आगन्तुक अतएव कृपण कहा 
हूं, तथा शुद्ध व्यवहार at मूलभूत साम्यबुद्धि को उपपत्ति अध्यात्मशा् के नित्य 
ब्रह्मज्ञान के आधार पर तलाई Ft 
इससे देख पड़ेगा पके प्राणिमात्र के द्वितार्थ उद्योग करने या लोककस्याण 
यथवा परोपकार करने की युक्तिसज्ञत उपपत्ति अध्यात्म-इष्टि खे क्यांकर लगती 
इ । अब समाज में एक दूसर के साथ बतेने के सब्बन्ध से साम्य-डुद्धि की दृष्टि से 
इमारे शास्त्रों मे जो aa नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं । “ यत्र 
वा अस्य सवेसात्मैवा सूत्‌ ? (gy. २. ४. १४) --जिले सर्व आत्ममय हो गया, 
ay साम्यबुद्धि से ही सब के साथ aaa है -- यइ तत्व ब्रहददारणयक के सिवा 
ईशाचास्य ( ६ ) और कैवल्य (३. १०) उपनिषदों में, तथा मनुस्खति ( १२. 8१ 
आर ३२५ ) में भी हे, एवं इसी तत्व का गीता के छठे अध्याय (६. २९) में “ ad- 
भूतस्थमात्मानं सदभूतानि चात्मनि ? के रूप मे अक्तरशः उल्लेख हैं । सर्वेभूता- 
| अथवा साम्यबुद्धि के इसी तस्व का ख्पान्तर आत्मोपस्यदृष्टि | । क्योंकि इससे 
सहज ही यह aqua निकलता है कि जब में प्राणिमात्र में हूँ और युक में सभी 


‘MAY, तब में अपने साथ जैसा adat हूँ देसा ही अन्य प्राणियों के साथ भी 


JA बर्ताव करना चाहिये । अतएव भगवान्‌ ने कहा है कि इस “ saws. 
गौ, र, ४९ 
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इष्टि अर्थात्‌ सप्तता से जो सब के साथ वर्तता दै? ce उत्तम कर्मयोगी rary 


| 
है और किए आडत को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (भी, A 
३०-३२) । अजुन अधिकारी थ 
गीता सें कोई ज़रूरत न à 
कराने के लिये रचे हुए महाभारत मे डानेक स्थानों पर यह तत्व बतल्ला कर (मभा, 
शां. Wa. २१ ; २६३. ३३), ब्यालदेद Fe का गम्भीर TR व्यापक अर्थ स्पष्ट 
कर दिखलाया हु | उदाइरण लीजिये, गीता आर उपनिपड à ET से बतलाये 
BT आत्मोपम्य के इसी तरव को पहले इल TSR SRIMA छे = 
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आव्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः । 

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेव्य सुखभिधते ॥ 
८ जो पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता है और जिसने कोच को जीत लिया 
है, वह परलोक में सुल पाता है” ९ अभा. wy. १३३. ६ ) । परस्पर एक दूसरे 
के साथ बतांव करने के वर्णन को यहीं समाप्त करके आगे कडधा है -- 

न तत्परत्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः | 

एष Gad चः कामादन्यः ITAA ॥ 
Fel बतांड औरों के साथ न करे कि जो स्तयं अपने को अतिकूल अर्थात्‌ ge. 
कारक जैंचे। यही सब घर्ष और नीतियों का खार है, आर बाकी सभी व्यव हार लोभ- 
मूलक हैं (मभा. अनु. १३३.८) और आन्त में ड इस्पाति ने युदिष्ठिर से कहा है-- 

्रत्याख्याने च दाने च gage प्रियाप्रिये । 

आत्मौपम्येन पुरुपः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरास्मिन्‌ | 

तथैव ayia जीवलोके यथा घमो निपुणेनोपदिष्टः ॥ 
“gam दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा निषेध — इन सब बातों का ag: 
मान दूसरों के विषय में चेता ही करें, जसा कि अपने दिषय में जान पड़े। दूसरों 
के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते 
हैं; waza यही उपप्रा ले कर इस जगत्‌ में घात्मौपम्य की दृष्टि से बतांव करने को 
साने लोगों ने घर्म wer है ” (अलु. ११३. & १०)। यह “ न तत्परस्य संदष्या 
sigd यदात्मनः ” होक विदुरनीति (उद्यो. ३८, ७२) में भी है; और आगे 
शान्तिपर्व (१६७. &) में विदुर ने फिर यही तरव युधिषिर को बतलाया ई 
mies नियम का यह एक भाग हुआ कि दूसरों को ठुःख न दो, क्याकि 3 
तुम्हें दुःखदायी है वद्दी और लोगों को भी दुःखदायी दाता है। nb 
कदाचित्‌ किसी को यह gage हो कि, इससे यह निश्चयात्मक agar के ९. 
fasaa दे कि तुम्हें जो amm ऊँचे, वही औरों को भी 
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और इसलिये ऐसे Sn का बतांव करो जो औरों को भी सुखदाबक हो ? हस शङ्का 
के निरसनार्थ भीष्म ने युधिष्टिर को घर्म के लक्षण बतलाते ena इससे भी 
अधिक खुलासा करके इस fan के दोनों भागों का श्पष्ट sae कर दिया है = 

aerated नेच्छेदात्मनः कसै पूरुषः । 

न तत्परेषु कुवीत जानन्नप्रियमात्मनः |! 

जीवितं यः श्वर्यं चेच्छेत्कथ सोऽन्ये प्रघातयेत्‌ | 

यद्यदात्मानि चेच्छेत तस्परश्यापि चिन्तयेत्‌ || 
खर्चास्‌ “ हम Tat से अपने साच जसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते 
यानी अपनी पसन्द को समम कर--वैसा gala इसे सी दूसरों के साथ न करना 
चाहिये । जो श्वर्यं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह call को कैले सारेगा १ 
ऐसी इच्छा रखे कि जो इम चाइते हूँ, वही और लोग भी चाइते हैं ” ( शा. 
Run. १६, 29) । आर दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने सें इन “अनुकूल? 
waa * प्रतिकूल ' विशेषणां का प्रयोग न करके, किसी सी प्रकार के छाचरण के 
विषय में सामान्यतः विदुर ने कच्चा है -- 

तस्माइमप्रधानिन भवितव्यं यतात्मना | 

तथा च Tay वर्तितव्यं यथात्मानि || 
“ इग्दियनित्रह करके wa से बतेना चाहिये; अर अपने सवान छी सब प्राणियों 
से बरताव करे ” ( शां. १६७. 2) | क्योंकि शुकालुप्रश्न में व्यास कहते हैं-- 

बावानात्मनि वेदात्सा तावानात्मा परात्मनि | 

य CF सततं वेद सोडमृतत्वाय कल्पते ॥ 
“ जो aga यह amare कि हमारे शरीर में जितना आत्मा है उतना ही 
दूसरे के शरीर में शी है, adi agaa अर्थात्‌ arg प्राप्त कर लेने मे समर्थ होता 
ह” ( सभा. शां. २३८, २२) । बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व AAA था; 
कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है क्रि आत्मविचारों की व्यर्थ उल- 
म्न सें न पड़ना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलाने में कि are Arg aia 
आरा के साथ कसा बताव करें, आत्मौपम्य-दृष्टि का यह उपदेश किया ह 

यथा अह तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ | 

= अत्तान(आत्मानं)उपमं कत्वा(कृत्वा)न हनेय्य न घातये॥ 

“am में वैते ये, जैसे ये वैसा मैं, ( इस प्रकार ) अपनी उपमा समक कर न 
तो ( किसी को भी ) मारे और न मरवावे ” ( देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त 
k । धम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्वप्रन्थ ( धम्मपद्‌ १२९ और १३० ) में भी 
इसी शोक का दूसरा चरण दो बार ज्यों का त्यों आया है और तुरन्त VW सउुस्मति 
(५. ४३ ) at महाभारत ( अडु. ११३. ४ ) इन दोनों अन्थों में पाये ANR 
Wai का पाळी भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है -- 
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a 


सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति | 
अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न लभते सुखम्‌ | 

“ ( आपने समान et ) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की जो अपने 
( अत्तनो ) सुख के लिये दणड से हिंसा करता है, उसे सरने पर ( पेच्य-प्रेय 

सुख नहीं मिलता ” ( घम्मपद्‌ ३१ ) । आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर भी 
TAS की यह भाषा जब कि योद weal में पाई जाती है, तब यह ome दी 
है कि बौद्ध अन्थकारों ने ये विचार वेदिक wed से लिये हैं। अस्तु, इसका 
आधिक विचार आगे चल कर करेंगे । ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि, जिसकी 
« सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ? ऐसी स्थिति हो गई, वह औरों से 
बतेने में आत्मोपम्य-बुद्धि से ही सदैव काम लिया करता है; और इम प्राचीन काल 
से समझते चले आ रहे हैं कि ऐसे बतीव का यद्दी एक ga नीतितच है । इसे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का Aa 
करने के लिये आत्मोपम्य-बुद्धि का यहद सूत्र, “ अधिकांश लोगों के अधिक हित” 
वाले आधिभौतिक तत्त्व की अपेक्षा seas निदोष, निस्सन्दिग्य, व्यापक, स्वस, 
आर बिलकुल अपड की भी समम्क में Tez आ जाने योग्य है *। धर्मअधमंशात्र 
के इस रदस्य ( एष संचेपतो धर्मः ) अथवा मलतत्व की अध्यात्मदष्टया जेसी 
डपपाति लगती है, चेसी कर्म के बाइरी परिणास पर नज़र देनेवाले आधिभौतिक 
वाद से नहीं लगती | और इसी से धर्म-अधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी परिडत के ग्रन्थों में प्रायः प्रसुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो आधिभौतिक 
इष्टि से कर्मयोग का विचार करते दें । और क्या, आत्मोपस्य-दृष्टि के सूत्र को 
ताक में रख कर, वे समाजबन्धन की उपपत्ति “अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” 
MIN केवल दृश्य तत्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं । परन्तु sanzi 
में, सनुस्म्रति में, गीता में, महाभारत के अन्यान्य प्रकरणों में ओर केवल ag 
घम में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धमो मे भी BUA के इस सर नीतिः 
तरव को ही सर्वत्र अग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता Zl यहूदी आर lea 
धर्मपुस्तको में जो यह आज्ञा है कि “ तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समान 
प्रीति ae? (ATA. १९. १५; AT. २२. ३६ ), वह इसी नियम का रूपान्तर 
है। gard लोग इसे सोने का अर्थात्‌ सोने सरीखा मूल्यवान्‌ नियम कहते ६ 
परन्तु आत्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं दै । इसा का यह उपदेश भी आत्मा 
AAA का एक भाग ह कि “लोगों से तुम अपने साथ Sai बर्ताव कराना पसन्द 
कक a EOS Ro 


- Rri i> श्रती- 
* सूत्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है-“ sere a BR 
मुखम्‌ । अस्तोभमतवर्य॑ a सूत्र सूत्रविदो विः ॥ ? गाने के सुभाते के PA aa 


में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तेभाक्षर करते दें । a 
अनयै अक्षर नहीं दोते, इसी से इस लक्ष में यद * अस्तोभ ? पद आया दै। 
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करते हो; उनके साथ तुम्हें स्वयं भी dar ही बतांव करना चाहिये ”(सा.७. १२; 
ag: ६. ३१ )› ओर यूनानी waa आरिश्टटल के ग्रन्थ में AGM के परस्पर 
बर्ताव करने का यद्दी TA अक्षरशः बतलाया गया दे । अरिस्टॉटल इसा से कोई 
दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी लगभग दो सो वर्ष पहले 

चीनी TAM खू-फू-त्से (Aa अपञ्रंश कानफ्याशियस ) उत्पन्न हुआ 

या, इसने आत्मापम्य का उलिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अचु- _ 

सार एक दी शब्द में वतला दिया दे ! परन्तु यहद तत्व हमारे यहाँ कानफ्यूशियस 

से भी aga Tee से, उपनिषदों ( इश. ६; केन. १३ ) में और फिर महाभारत 

में, गीता में, एवं “ पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिये ” ( दास. १२. 


. १०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तों के ग्रन्थो में विद्यमान है तथा इस लोकोक्ति का 


भी प्रचार है कि arg बीती सो जग बीती ” । यही नहीं, बल्कि इसकी आध्या- 
fas उपपाति भी इमारे प्राचीन qraant ने दे दी है। जब हम इस बात पर 
sma tae कि यद्यपि नीतिधमे का यह सर्वमान्य सूत्र वेदिक धर्म से भिन्न इतर 
चमौ में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं बतलाई गई है; और जब इम 
इस बात पर ध्यान देते हूं कि इस सूत्र की उपात्त बह्मात्मेञ्यलूप अध्यात्म 
ज्ञान को छोड़ और car किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तब गीता के आध्या- 
fas नीतिशाख्र का अथवा कर्मयोग का AGA पूरा पूरा व्यक्त हो जाता हं 
समाज TAG के पारस्परिक व्यवद्दार के विषय सें  आत्मोपम्य “बुद्धि का 
"नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुबोध और विश्वतोंसुख है कि जब एक बार यह बतला 
दिया कि प्राणिमात्र में रहनेवाले आत्मा की एकता को पहचान कर “ आत्मवत्‌ 
समबुद्धि से दूसरों के साथ aaa जाओ, ” तब फिर ऐसे एथकू पथक्‌ उपदेश करने 
की ज़रूरत ही नहीं VE जाती कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशाके मदद करो, | 
उनका कल्याण करो, उन्हें अभ्युदय के मार्ग में लगाओ, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
ममता न छोड़ो, उनके साथ न्याय ऑर समता का बरताव करो, किसी का फ साओ 
सत, किसी का द्वव्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से झूठ न बोलो, आधिकाॉंश | 
लोगों के अधिक कल्याण करने की Tea मन N रखो; अथवा यह GAM कर भाई- कः 
चारे से बर्ताव करो कि इम सब एंक दी पिता की सन्तान हें । प्रत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज दी मालूम रहता इ कि मेरा सुख:दुःख आर कल्याण किस 
में हैं; और सांसारिक व्यवहार करने में ग्॒हस्थी की ब्यवस्था से इस बात का अनुभव 
भी उसको होता रहता है कि, “ आत्मा वे पुत्रनामासि ?' अथवा “ अधे भार्या 
शरीरस्य ? का भाव समझ कर अपने ही समान अपने ख्रीपुत्रों पर भी हमें प्रेस 
करना BTA Geez घरवालों पर प्रेम करना आत्मोपम्य-डादे सीखने का पहला 
ही पाठ है; सदेव इसी सें न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इष्ट-सित्रों, फिर आहों; 
गोत्रजो, ग्रामवासियों, जाति-भाइयों,घम॑-बन्धुआं और अन्त में सब मनुष्यां अथवा | 
पाणिमात्र के विषय में AAJ का उपयोग करना चाहिये; इस fo 
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प्रत्येक मनुष्य को अपनी 'आत्सोपम्य-ुद्धि आधिक अधिक व्यापक बना व्र 
चाहिये कि जो erat इस से है वदी सब प्राणियों में है, झर म्ल झें 
के अनुसार बताव भी करना चाहिय्--यही ज्ञान की तथा आश्रस-च्यचह्या की पूरः 
सावधि sua अनुप्यमात्र के साष्य की सीमा है। झआत्मौपस्य-ुद्धिरूत wa E 
saa और व्यापक BY यही | फिर यह छाप ही सिद्ध हो जाता है कि 
परमादाथि की स्थिति को Te कर लेने की योग्यता जिन जिन ayaa आदि 5 
से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्तशाद्धिकारक, wet और अलपुव gema 
में sva है | यह पहले ही कष्ट आये छे कि चित्त-शुद्धि का ठीक अर्थ श्वार्थबुद्ध 
का छूट जाना आर नहात्मंक्य को पहचानना ड एवं इसी लिये हछतिकारों ने Te. 
स्थाश्रम के कर्म विहित साने हैं। याज्ञवल्वय मे RAN को जो “ आत्मा वा डरे 
Rea” आदि उपदेश किया है, उसका सर्म भी यही है । अध्यात्मज्ञान की ata 
पर रचा हुआ कर्मयोगशासत्र सब से कहता | कि, “आत्मा वै पुत्रनामासि ” में ही 
Mea को व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस श्वाभाविक व्यापि को 
पइचानो कि “ लोको वे अयमात्मा ?; और इस wea से aaa किया करो 
के “ उदारचरितानां तु agar कुटुम्बकस्‌ ?--यह सारी पृथ्वी ही बड़े aici 
की घर-गहस्थी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है। इसारा विश्वास है कि, हस 
विषय में हसारा PANTIE अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये Bet भी कर्म. 
शास्त्र से दारनेवाला नहीं दै; यही नहीं, उन Ba को आणने पेट में रख कर WaT 
के समान ' दश अंगुल ? बचा रहेगा । ‘ 
इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, आत्मौपम्य भाव से “agda कुटुम्बकम्‌ !- 
रूपी वेदान्ती और व्यापक दृष्टि हो जाने पर इम सिर्फ उन सद्गणों को ही नखो 
aia, कि जिन देशामिसान, galama और धर्माभिमान आदि सद्गुणा से कुछ 
बंश अथवा राष्ट्र आज कल उन्नत अवस्था में हैं, प्रत्युत यदि कोई हमें मारने 
या कष्ट देने आवेगा तो, “ag सर्वभूतेषु” (गी. ११. ५५) गीता के इस 
AGAIN, उसको दुश्बुद्धि से लौट कर न मारना इमारा घर्म हो जायगा ( देखो 
WHIZ ३३८), अतः Fel का प्रतीकार न होगा और इस कारण उनके बुरे 
कामों भं साधु पुरुषों की जान जोखिम मैं पड़ जावेगी । इस प्रकार दुष्टी का दुब: 
दुखा झो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी 'हो जावेगा। 
महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि “ न पापे प्रतिपापः स्य्ात्साधुरव सदा भवेत्‌” 
( वन, २०६. ४४ )— दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साधुता से बते; क्योंकि दुष्टता 
से अथवा वर ana से, वैर कभी नष्ट नहीं होता--“न चापि af वैरेण केशव 
व्युपशाम्यति ? । इसके विपरीत जिसका इम पराजय करते हैं वह, स्वभाव से 
दुष्ट होने के कारण पराजित होने पर और भी अधिक उपद्रब मचाता रहता 
तथा ag फिर बरला लेने का मौका Waa रहता ह~“ जतो Al प्रदजाति;” अतः 
पूव शान्ति से दी get का Aaa कर देना चाहिये ( ममा. उद्यो. ०१. ३६ 


*% 
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है३ ) | भारत का यही Bis sig ग्रन्यों में है ( देखो घब्म्पद ५ siz २०१; 
सहवाग १०. २ TÄ ३), आर ऐसे ही इंसा ने भी इसी तत्व का अनुकरण इस 

प्रकार किया है * तू अपने शन्नुओं पर प्रीति कर ? (He. ५. ४४ ), और “कोई 
पृक BAI मे आरं ता तू दूखरी भी आगे कर दे ” (मेथ्यू- ५. ३६; |. ६. २६) । 

इसामलीड स पचल के चीनां Kay ला-ओ-त्से का स ऐसा ही कथन है और 
आरत की सन्त-मणडली म तो W साधुओं के इस प्रकार आचग्ण करने की बहुतेरी 
कथाएँ भी हैं । चमा अथवा शान्ति की पराकाछा का उत्कर्षं दिखलानेदाले इन 
उदाइरणों की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा बिलकुल इरादा नहीं है। इस 
में कोई wey नहीं कि सत्य के समान ही यह gave भी अन्त मैं अर्थात्‌ 
समाज की पूरण अवस्था मैं ऋपवाद-रहित और नित्य रूप से बना रहेगा । और 
बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता है, वह क्रोध से नहीं होता । जब अजुन 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद! आये हैं, 
ag उनमें पितामह आर गुरु जले पूज्य मनुष्यों पर इष्टि पड़ते छी उसके ध्यान में 
ag थात आ गाई कि दुयाधन को दुष्टता का Mase करने के लिये उन गरु जनों 
को Vat से मारने का दुष्कर कम भी सुभे करना पड़ेगा कि जो केवल कर्म में 
ही नहीं, अत्युत oa में मी आलक्त हो गये हैं (गी. ३. ५) ; और इसी से वह 
कहने खगा कि aly दुयाधन दुष्ट दो गया है, तथापि “ न पापे प्रतिपापः ea” 

बाले न्याय से Bk भी उसके साथ Te न दो जाना चाहिये, “ यदि वे मेरी जान 
औ ले लें तो भी (गी, १. ४६ ) मेरा ' a? अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रहना 
ही उचित Si”? saa की इली शङ्का को दूर बहा देने के लिये Magra की 
पत्ति हुईं है; आर यही कारण है कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया 
गया # बसा आर किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं पाया जाता | उदाइरणार्थ, बौद्ध 
आर क्रिश्चियन धम faa के तस्व को वेदिक घर्म के समान Vl स्वीकार तो करते 
हैं; परन्तु इनके धर्मग्रन्थ में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि 
( लोकसंग्रह की अथवा आत्मसंरचा की भी परवा न करनेवाले ) सर्व कर्मत्यागी 
संन्यासी पुरुष का व्यवद्दार, और ( बुद्धि के अनासक्त एवं Mae हो जाने पर भी 
इसी अनासरू और ae बुद्धि से सारे बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवहार--ये 
दोनों सवीश में एक नहीं झो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्तादमों के 
आगे यह बेढब पहेली खड़ी है कि ईसा ने जो निर्वेरत्व झा उपदेश किया है उसका 
जगत्‌ की नीति से समुचित मेल केसे मिलावें' और निट्शे नामक आधुनिक 
जर्मन पशिडत ने अपने ग्रन्थों में यह मत डॉट के साथ लिखा है कि नि्ैरैत्व का ay 
maa गुल्ामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले इंसाई धर्म ने 
Mein Baden oo 0200 oy ey! few SN 70: 57 


* See Paulsen’s System of Ethics, Book III. chap. X.( Eng. 
bis ) and Nietssche’s Anti—Ohrisé. 
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यूरोपखणड को नासद कर डाला है| परन्तु इमारे घमंग्रन्थों को देखने से शात झोग 
कि न केवल गीता को प्रत्युत मु को भी यह बात पूर्णतया अवगत और a 
थी कि संन्यास और कर्मयोग, दोनों धर्ममागों में, इस विषय में भेद करना चाहिये। 
क्योकि ag ने यह नियम “ क्रुष्यन्तं न प्रातिक्रुष्येत ”--खूफ़ा ANA पर लौट कर 
गुस्सा न करो ( मनु. £ ve ) , च TRA से बतलाया है ओर न wå में; 
बतलाया छै केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आज कल के टीकाकार इस बात पर ध्यान 
नहीं देते कि इनमें कौन वचन किली साग का है अथवा उसका कहाँ उपयोग 
करना चाहिये; उन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परहपर-विरोधी सिद्धान्तों 
को TSANG कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से कई बार क. 
योग के सच्चे Marat के सम्बन्ध में जैसा अम पड़ जाता है, उसका वर्णन इम 
Vita प्रकरण में कर आये हैं। गीता के टीकाकारों की इस आमक Vala को छोड़ देने 
से सहज ही ज्ञात हो जाता है कि भागवतधर्मी कर्मयोगी ' निंर ? शब्द का क्या 
अर्थ करते हैं । क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ Sa गृहृष्य को जैसा 
बर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्धक्त Ws ने ही कहा है कि 
८ तस्मा नित्य क्षमा तात! परिडतेरपवादिता ” ( मभा, वन, २८. u) तात! 
इसी हेतु से चतुर पुरुषों ने क्षमा के लिये सदा अपवाद बतलाया है । जो कर्म हमें 
दुःखदायी हो, avy कर्म करके दूसरों को दुःख न देने का, आत्मीपम्य-दष्टि का 
सामान्य घर्म है तो ठीक; परन्तु महाभारत सें निर्णाय किया है कि जिस समाज में 
आत्मौपम्य-द्िवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के--कि इमें भी दूसरे 
लोग दुःख न दें-पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धम 
को पालेगा तो कोई लाभ न इोगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से dag 
eala सापे है । अतएव आततायी पुरुष को मार डालने से जैसे आहिंसा ud में 
qat नहीं लगता, वैसे ही दुष्टों का उाचित शासन कर देने से साधुओं की AAT 
बुद्धि या निश्शनुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती । बाहिङ दुष्ट के अन्याय का 
प्रतिकार कर दूसरों को बचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता | । जिस परमेश्वर की 
aig किसी की भी बुद्धि आधिक सम नहीं है, जब वह परमेश्वर भी साइुग्रा की 
रक्षा, और ge का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर AURAL 


A 


किया करता दै (गी. ७. ७ और ८) तब और पुरुषों की बात ही क्या है! यह 


कहना अमपूर्ण Fake कुहुम्बकम्‌ ”-रूपी बुद्धि हो जाने से अयव 
फलाशा छोड़ देने से पात्रता-अपात्रता का अथवा योम्यता-अयोग्यता का ag i 
मिट जाना चाहिये । गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की आशा में AA 

प्रधान ict है और उसे छोड़े बिना पाप-पुशय से छुटकारा नहीं मिलता na 
यदि किली सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथा E 

ay किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे कि जो उसके ae Ee 
उस सिध पुरुप को अयोम्य आदियों की खद्दायता करने का, तथा 7 । 
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एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहैगा। कुबेर से टक्कर 
लनवाला कराड्पात साहूकार यदि बाज़ार में शाक-सब्जी लेने wa, तो जिस 
प्रकार TE धनियें की गडी की कीमत लाख रुपये नहों दे देता, उसी प्रकार पूर्णा 
साम्यावश्या न॑ Test हुआ पुरुष डिसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता | उसका बुङ सस ता रहती हूं, पर समता का यह अर्थ नहीं है कि गाया 
का चारा AGA का आर AJA का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान्‌ ने 
गीता (१७. २०) से भी कहा है कि जो  दातव्य ? समभ कर Akan दान 
करना हो, वह Al दृशं काले च पात्रे च ” अर्थात्‌ देश, काल और पात्रता का 
विचार कर GAT चाद्य । साधु पुरुषां की साम्यबु॒ुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने 
उन्हें Tal का उपमा दा इं । इसी Teal का दूसरा नाम ' सर्वेसहा ? है; किन्तु 
यह ' सवसद्दा' आ यादे इस कोइ लात मारे, तो मारनेवाले के पेर के तले में 
उतने ही ज़ोर का धक्का दे कर अपनी समता-घुद्धि व्यक्त कर देती चू! इससे अली 
सात समझता जा सकता | के मन से वेर न रहने पर भी (अर्थात्‌ faz) प्रति 
कार कस A जाता | । कसाविपाक-प्रक्रिया में कह आये हें कि इसी कारण से 
अगवान आ “ य यथा मां प्रपचन्त तांस्तथव अजाम्य्स्‌ ” (गी. ४. ११)-जो 
खुम जस भजत हैं, उन्ह मं वश ही फल देता हूँ---इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं 
परन्तु फर भा “ बपम्य-नधुणय ? दोषों से आलिप्त रहते हैं । इसी प्रकार व्यवद्दार 
अथवा कानून-कायदे म भी खूनी आदमी को फासी की सज्ञा देनेवाले न्यायाधीश 
का Bly उसका दुश्मन नहीं कहता | अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त ¥ कि जब बुद्धि 
निष्काम हो कर साम्यावस्था मे पहुच जाव, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का भा GRA नहीं करता, SUA यदि किसी का बुकूसान हो ही जाय तो सम- 
म्ना MRA के वह उसी के कमं का फल इं, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; 
अथवा नष्काम FSAI AANA Ge समय पर जो काम करता ह--फिर देखने 
भ चहद सातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयङ्कर क्यों न हो--उसके शुः 


अशुभ फल का बन्धन अथवा लेप उसका नहीं लगता ( दा गा. ४. १४:९. रप | 


आर १८, १७) | फोजदारी कानून सं आत्मसंरक्षा के जो नियम हैं, वे इसी तच्च 
पर रचे गय हूं। कहते हं कि जब लोगों ने मनु से राजा होने की प्राथना की, 


तब VR ने पहले यह उत्तर दिया कि “ अनाचार से चलनेवालों का शासन करने | 


के “लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पडा चाइता। ? परन्तु जब 
लोगो ने यह वचन दिया कि, “ तमब्रुवन्‌ प्रजाः मा भीः saat गमिष्यति ” 
( मभा. शां. ६७. २३ )-- डरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपको तो. 
रक्षा करन का पुणय ही मिलेगा; और प्रतिज्ञा की कि,“ प्रजा की रक्षा करने में जो 
सचे लगेगा उसे इम लोग 'कर” दे कर पूरा करेंगे, ?? तब मनु ने प्रथम राजा होना 
स्वाकार किया । सारांश, जैसे अचेतन सृष्टि का कभी भी न बदलनेवाला यह 
नियम ह कि ` आघात के बराबर दी प्रद्याघात ? हुआ करता है; वैसे ही सचेतन 
गी र्‌, We | 


र 
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सृष्टि में उस नियम कां रूपान्तर है कि “ जले को तेसा ” दोना चाहिये । वे साधा 
रण लोग, कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था सें पहुंच नहीं गई है, इस कर्मविपाक के 
नियस के विषय भं अपनी ससत्व Sle उत्पन्न कर लत हू, आर क्रोध से अथवा 
द्वेष से आघात की अपेक्षा अधिक ATLA करक आघात का बदला लिया 
करते हैं; अथवा अपने से हुबले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये 
शरातंकार-बाह्ू क Tet ल उसका लूट कर अपना फायदा कर लन क लिये 

qaqa होते हैं। किन्तु साधारण agit के समान agar ana की, वैर की 
आभिमान की, क्रोघ ले-लोभ से-या द्वेष से ठुबेलो को लूटने की, अथवा टेक ले अपना 
अभिमान, शेखी, सत्ता, और शाक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में 
न रहे, उसकी शान्त, निवैर और WAS वैसे ही नहीं विगड़ती | जैसे कि अपने 
ऊपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लौटा देने में डा में, कोई भी विकार नहीं उपजता; 
और लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघात स्वरूप SA करना उसका धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्य हो जाता है कि, जिलमें दुष्टो का FAA बढ़ कर कहीं गरीबों पर अत्याचार 
न होने पावि ( गी. ३. २५ )। गीता के खारे उपदेश का खार यही दे कि ऐसे प्रसङ्ग 
पर समबुद्धि से किया हुआ घोर ge भी धर्म्य और श्रेयस्कर है। वरभाव नरख कर 
सब से adm, हुशों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खफा न होना 
आदि ada स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्याखमार्ग का यह मत 
कर्मयोग नहीं मानता कि ' निवैर ? शब्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकार 
शुन्य है; किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिफ इतना ही अर्थ सानता | कि वर अथात्‌ 
मन की ce gle छोड़ देनी चाहिये; आर जब कि कर्म किसी के छूटते ही 
avi, तब उसका कथन दै कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये आथवा प्रातिकारार्थं जितने 
कर्म आवश्यक ओर शक्य हों, उतने कर्म मन में Taga को स्थान न दे कर, केवल 
कर्त्तव्य समझ वैराग्य और निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १९)। 
अतः इस छोंक (गी. ११. ५५) में अकेले ae? पद का प्रयोग नहीं किया इ 


मस्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः | 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


| | 


और इससे प्रथम ही इस दसरे महद्व के विशेषण का प्रयोग किया ह कि, Gi 
faq? अर्थात्‌ ' मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ, परमेश्वरापण बुडि से सार श 
क्रिया कर; ? फिर भगवान्‌ ने गीता में निवैरत्व और कर्म का, भक्ति की ae ` 
मेल मिला दिया है। इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कदी a : D 
इस शोक में पूरे गीताशा् का निचोड़ आ गया x | गीता म यह के 
बतलाया कि ate को निबेर करने के लिये, या उसके गिरवर ह gra पर परेर 
प्रकार के कर्ण छोड़ देना चाहिये | इस प्रकार प्रतिकार का कम निवरत्व ae 

पैण बुद्धि से करने पर, कत्तो को उसका कोई भी पाप या दोष तो लगता 
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उलटा, प्रतिकार का कास हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रतिकार किया गया है, उन्हीं का 
MARAE से कल्याण सोचने की बुद्धि भी विलीन नहीं दो जाती । एक 
उदाइरण लीजिय, दुष्ट कर्म करने के कारणा रावण को, Hae और निष्पाप राम- 
चन्द्र ने सार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब विभीषण झिचकने 
लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समम्काया कि-- 
मरणान्तानि वेराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ | 
क्रियतामस्य संस्कारो AAT यथा तव || 
“८ ( रावण के मन का ) वर सात के साथ ही चुक गया । हमारा ( eet के नाश 
करने का ) काम दा चुका | अब यह जसा तरा ( भाई ) ह, वेसा सेरा भी Ft 
इसलिये इसका अ्नि-संस्कार कर ? ( वाल्मीकिरा. ६. १०६. २५ ) | रामायण का 
ag तत्व भागवत ( ८. १९. १३) में भी एक स्थान पर बतलाया: गया छै, 
और डन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हूं, कि भगवान्‌ ने जिन set का den 
किया, उन्हीं को फिर दयालु हो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी यही F 
इन्हीं सब विचारों को सन में ला कर श्रीसमर्थ ने कदा है कि “ उद्धत के लिये 
उद्धत होना चाहिये; ” और मद्दाभारत सें भीष्म ने परशुराम से कहा है-- 
यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ तार्मन्नेवं प्रवर्तयन्‌ | 
साधम समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दाति | 
८ झपने साथ जो जैसा बर्ताव करता है, उसके साथ aa ही aaa से न तो अधम 
( अनीति ) हाता | आर न न अकल्याण ? (मभा. उद्यो, १७६. 20) | फिर आगे 
चल कर शान्तिपवं के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश युधिष्ठिर को किया है-- 
यास्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्य: तर्मिस्तथा वर्तितष्यं स धमः | 
मायाचारों मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः | 
“‹ अपने साथ जो जैसा बतंता है, उसके साथ वैसा ही aala करना धर्मनीति है; 
सायावी पुरुष के साथ सायावीपन आर साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाहिये ” ( मभा. शां. १०६. २९ और उद्यो. ३६. ७ ) । ऐसे ही ऋग्वेद में 
इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि 
“ त्वं सायाभिरनवद्य Anaad TA अदयः । ? ( R. १०. १४७. २; 
१. ८०. ७ )-- है निष्पाप इन्द्र ! मायावी ga को तू ने साया से ही मारा 
हे। ओर भारवि कवि ने अपने किरातार्जुनीय काब्य.में भी ऋग्वेद के तत्त्व 
का Ul अनुवाद इस प्रकार किया है-- 


जन्ति ते मूढावियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः 


“सायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते,वे नष्ट हो जाते हैं??(किरा.१.३०)। परन्तु 
यही एक बात पर और ध्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 
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से हो सकता ही, तो पहले साधुता से ही करे। क्योकि दूसरा यदि दुष्ट हो, तो 
के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये--यदि कोई एक नकटा चो जाय तो सारा 
गाँव का गौव अपनी नाक नहीं कटा लेता ! आर क्या BY, यह धर्म है भी नहों। 
इस “ न पाप प्रतिपापः स्यात्‌ ? सूत्र का ठाक भावाथ यही छू; और इसी कारण 
से विदुरनीति में zag को पहले यद्ची नीतितरव बतलाया गया है कि «a a, 
रस्य ABUT प्रतिकूल यदात्मनः ”~जला SITE स्वयं अपने लिये प्रतिकूल 
सालूस हो, वेसा बर्ताव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात्‌ ही बिदुर ने कहा ह~ 
अक्रोधन जयेक्रोध असाधु साधुना जयत्‌ | 
TAA दानेन जयेत्‌ सत्येन AST ॥ 
« ( दूसरे के ) क्रोध को ( अपनी ) शान्ति से जीत, हुए को साधुता से जीवै 
कृपणा को दान से जीते और अनृत को सत्य से जीले ” ( अभा. Tat. ३८. ७३, 
७४) । पाली भाषा मे बोद्धों का जो धम्मपद नामक नीतिग्रन्थ है, उसमें ( २३३ ) 
इसी छोक का FAIZ अनुवाद है-- 
अक्रोधेन जिने कोधं etary साधुना जिने | 
जिने कद्रिय दानेन सच्चेनालकवादिनम्‌ || 
शान्तिपर्व H युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तत्व के गौरव 
छा aga इस प्रकार किया हं-- 
कर्म चैतदसाधूनां असाधुं साधुना जयेत्‌ | 
धर्मण निधनं श्रयो न जयः पापकमणा ॥ 
४ दुष्ट को AAJA, अथात्‌ दुष्ट कम, का साधुता स निवारण करना चाइय क्योंकि 


पाप कर्म से जीत लेने की अपेक्षा धर्म से अर्थात्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर . 


हु? ( शां. ९५. १६ )। किन्तु ऐसी agar से यदि दुष्ट के दुष्कमा का AIAN न 
होता हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्दु हो तो, जां 
कारा पुल्टिस से बाइर न निकलता हो, उसको “ कणटकनंव कणटकम्‌ 2 Heald 
से साधारण काँटे से, अथवा लोहे के कटे-सुई-से ही बाहर निकाल डालना 
झावश्यक है ( दास. १९. €. १२-३१ ) । क्योकि, प्रत्येक ससय, लोकसंग्रह के 
लिये दुश का निग्रह करना, भगवानू कें समान, धर्म की दृष्टि से साधु geal R 
भी पहला कर्त्तव्य है। “ साधुता से दुष्टता को जीते ” इस वाक्य में R 
यही बात मानी गई है कि दृष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साई 
पुरुष का पहला कत्तव्य दे, फिर उसकी fate के लिये बतलाया हवै किं पहले ie 
उपाय की योजना करे। यदि साधुता से उसका निवारण न et सकता चौ, 7% f 
अँगुली से घी न निकले-तो “ जैसे को dar? बन कर दुष्टता का निवारण कर 
से इप, हमारे घर्मग्रन्यकार कभी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादन 


करते कि दुष्टता के आगे arg पुरुष अपना बलिदान ख़ुशी से किया करें । सी 
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इयान रहें कि जो पुरुष अपने बुरे कामों से पराई गर्दन कारने पर उतारू हो गया, 
उस यह कहन का काइ भा नातक इक नहीं रह जाता कि आर लोग मर साथ 
साधुता का बताव कर | AAs में स्पष्ट आज्ञा च ( मनु. ८. १६ आर ३५१ ) 
कि इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोई असाधु कास लाचारी से करना पड़े, तो 
उसकी ज्ञिम्मेदारी शुद्ध-बुद्धिवाले साथु पुरुषों की नहीं रहती; किन्तु gaat Gwe 
दार वही दुष्ट पुरुष हो जाता दे कि जिसके दुष्ट कमो का यह नतीज़ा है । स्वयं 
ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी इसी तत्त्व 
पर लगाई दै ( देखो मिलिन्दप्र, ४. १. ३०-३४ ) । जड़ सृष्टि के व्यवहार में ये 
झाघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य और बिलकुल चमाचुम ठीक होते हें । परन्तु 
मनुष्य के व्यवद्दार उसके इच्छाधीन इं; आर ऊपर जिस त्रेलोक्यःदिन्तामाशे की 
मात्रा का उल्लेख किया दै, उसके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस 
धर्मज्ञान से Fiat है, वह घर्मज्ञान भी अत्यन्त aaa दै; इस कारण विशेष अवसर पर 
बड़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुबिधा में पड़ जाते हैं कि, जो हम किया चाहते 
$ ag योग्य है या.अयोग्य, अथवा घम्य हे या अधम्य-फिं कर्म किमकर्मति कवयो 
saa Aigar ( यी. ७. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा सदेव 
योड़े-बहुत स्वार्थं BIT में फंसे हुए पुरुषों की पशिडताई पर, या केवल अपने 
सार-अखार-विचार के भरोसे पर, कोई कास न कर बठे; बल्कि पूणं अवस्था F 
ईच हुए परमावधि के साधुपुरुप की शुद्धबुद्धि के ही शरणा में जा कर उसी गुरु 
के निर्णाय को प्रमाणा साने | क्योंकि निरा तार्किक पाणिडत्य जितना अधिक होगा, 
gaia भी उतनी ही अधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धबुद्धि के कोरे 
पाशिउत्य से ऐसे बिकट प्रश्नों का कभी सच्चा शर समाधानकारक निर्णय नहीं हो 
पाता; अतएव उसको शुद्ध आर निष्कास बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये । जो 
MAA अत्यन्त सर्वमान्य हो चके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती इं, 
ओर यही कारण है जो भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा ह-- “ तस्माच्छाखं प्रमाणं ते 
कायाकायनब्यवस्थितो ” (गी. १६. २४ )-- काय-अकाय का नणय करन स 
तुके शार को प्रमाण मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि 
कालमान के अनुसार श्वेतकेतु जैसे आगे के साधु पुरुषों को इन शाख्रो में भी फक 
करने का अधिकार प्राप्त हो ता रहता ZI 
RA और शान्त साधु पुरुषों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो 
गैर समझ देखी जाती है, उसका कारण यह है कि SATAN प्रायः Ta 'हो 
गया ह, आर सारे संसार इी को त्याज्य साननंचाल संन्याससागं का आज कल चारों 
ओर दौरंदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि 
ie होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा 
ही नहीं है उसे, जगत्‌ से Gal की TAMA फैले तो ओर न फले तो, करना ही 
है; उसकी जान रहे चाइे चली जाय, सब एक ही सा Tl किन्ठु पूणावस्था 
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३६६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाल्ष । 


में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में आत्मा की एकता को पहचान कर aaf 
क साथ !बवेरता का व्यवहार HAT कर, तथाप छानासक्त-बुद्ध से पात्रता अपात्रता 
का सार-असार-विचार करके TAG माइ हुए कर्म करने में वे ज़रा सी y 


नहा करत; आर कमयांग कइता | lh इख रात स Hy हुए फस कत्ता कॉ सास्य 
बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं आने देते । गीताधमे-प्रतिपादित कर्मयोग के 


तत्व का सान लन पर छुलासमान झार GINA SNE कत्तव्य-धसो की भी 
कसयोगशास्त्र के अनुसार योग्य IIT लगाइ जा सकती E । यद्यपि यह अन्तिम 
सिद्धान्त इ के समग्र सानव जात का-माणसान्र का--जसस eq हाता हो 


aul धर्म है, तथापि परमावघि की इस स्थिति को घाप करने के लिये कुलामिमान 
6, 


घर्मासिमान और देशाभिसान आदि चढ़ती हुईं सीढ़ियों की आवश्यकता तो कभी 


~ 
~ 


भी नष्ट होने की नहों । निगुंण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार सगुणोपासना 
वश्यक है,उसी प्रकार “वसुधव कुटुम्बकम्‌? की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुल Taare 


जालाभसान, TANNA आर दशााभसान Sle का आवश्यकता ह; एवं समाज 


Lae 


को प्रत्येक पोढ़ी इसी Gill स॑ ऊपर चढ़ती है, इस कारण इसी जांच का सदव ही . 


स्थिर रखना पड़ता है । ऐसे ही अपने चहु ओर के लोग अथवा राष्ट्र जब नीचे की 
सीटी पर हों, तब यदि कोई एक-आध सुप्य अथवा राष्ट्र चाहे कि में अकेला ही 
ऊपर की सीढ़ी पर EAT, तो उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि ऊपर कहा 
ही जा चका | के WEI व्यवद्दार H “६ जसे को तख ? न्याय से ऊपर-अपर की 
श्रेणीवालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
प्रसङ्ग पर आवश्यक रहता है । इसमें कोई शङ्का नहीं, कि सुधरते-सुधरते जगत्‌ के 
सभी सनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि वे प्राणिमात्र में 
आत्मा की एकता को पहचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थात प्राप्त 
कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं इ । परन्तु झात्मोन्नाते को War 
वघि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई दै, तब तक अन्यान्य राष्ट्र 
अथवा समाजे की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान ANE धमा का 
ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो अपने-अपने समाजो को उन-उन समया म श्रेयस्कर 
हो । इसके अतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि AAA दर 
ATA तेयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीच के हंसल नकाल डाले 
नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से ङुदाली को, पा 
सूर्य होने से ala की, आवश्यकता बनी ही रहती दै; उसी प्रकार सवभूता इत 
SAA सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशामिसान की, बरन कुलाभिमान 
की भी आवश्यकता बनी ही रहती है । क्योंकि समाज-सुधार का दृष्टि से देखें 
कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; 
देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मेक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं ji 
की पूर्णा अवस्था में भी साम्यब्ाद के दी समान, देशाभिमान और कुलामिमान आदि 
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सिद्धावस्था और ब्यवहार | - ३६६ 


धर्मों की भी सदैव ज़रूरत रती ही हें । किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान को 
परम साध्य मान लेने i जसे एक UE अपने लाभ के लिये दूलरे राष्ट का मनमाना 
नुकूलान करने के लिये तयार रइता है, वैसी बात सर्वभूतहिित को परमसाध्य मानने 
से नहीं होती | कुलाभिमान, देशाभिमान और अन्त से, पूरी AJANA के fea 
में यदि विरोध आने लगे तो साम्यबुद्धि से परिपूर्णं नीतिघर्म का, aE महत्त्व पूण 
और विशेष कथन दै कि उच्च श्रेणी के vat की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के घमं 
को छोड़ दे । विदुर चे छतराष्ट को उपदेश करते हुए कद्दा है कि युद्ध में कुल का 
क्षय हो जावेगा, अतः दुयोधन की टेक रखने के medi 
देने की अपेक्षा, यदि दुर्योधन न सुनेतो उसे (लड़का भले i 
छोड़ देना ही उचित इ, ओर इसके समर्थन से यह छोक कहा हूं 

त्यजेदेकं HOUTA ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ | 

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे थिवी त्यजेत्‌ ॥ 
“ कुल के ( बचाव के ) लिये एक मनुष्य को, गाँव के लिये.कुल को, आर पूरे 


` 


लोकसमूह के लिये गाँव को, एवं आत्मा के लिये प्रथ्वी को छोड़ दे ” ( मभा. 


आदि. ११५. ३६; सभा. ६१.११ )। इस छोक के पहले ओर तीसरे चरण का 
तात्पर्य वद्दी है कि जिसका उलेख ऊपर किया गया है और चोथे चरण में आत्म- 
रक्ता का तत्व बतलाया गया है । ' आत्म ? शब्द सामान्य सवनाम है, इससे यह 
आत्मरक्षा का तत्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, aa ही एकत्रित लोक- 
समुद्ग को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है; ऑर कुल के 
लिये एक परुष को, ग्राम के लिये कुल को, एवं देश के लिये ग्राम को छोड़ देने की 
क्रमशः चढती हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जब इम ध्यान देते हूं तब स्पष्ट देख 
पड़ता है कि “आत्म ? शब्द का अर्थ इन सब की अपेक्षा इस स्थल पर आधिक 
महत्व का हवै । फिर भी कुछ मतलबी या शास्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कभी कभी विपरीत अर्थात्‌ निरा स्वार्थम्रधान अर्थ किया करते हैं; अतएव यहाँ 
कह देना चाहिये कि आत्मरक्षा का यह ततव आपमतलबीपन का नहीं | । क्योंकि, 
जिन masi ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाकःपन्थ को रासी बतलाया है (देखो गी 

अ. १६), सम्भव नहीं हे कि वे ही, स्वाथ के लिये किली से भी जगत्‌ को डुबाने के 
लिये कहें । ऊपर के होक में ' अर्थे ? शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं छू, 
किन्तु “ सङ्कट आने पर उसके निवारणार्थ ” ऐसा करना चाहिये; ओर कोशकारो 
ने भी यही अर्थ किया है । आपमतलबीपन और आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर 
है। कामोपभोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 
नुक्सान करना आपमतलबीपन है । यह अमानुषी ओर निन्द्य ह । उक्त शाक के 
प्रथम तीन चरणों में wer है कि एक के दित की अपेक्षा अनेकों के हित पर सदेव 
ध्यान देना चाहिये । तथापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण, TUS 
मनुष्य को इस जगत्‌ में सख से रहने का एक दी सा नैसर्गिक अधिकार दे; आर इस 
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Yoo गीतारहस्य अथवा फमयोगशाख्न | 


सर्वमान्य महत्त्व के नेसर्गिक स्वत्व की ओर दुलेक््य कर जगत्‌ के किसी झी 
ब्याक्ते की या समाज की हानि करने का आधिकार, दूसरे किली व्यक्ति या gars 
को नीति की इष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फेर चाइ बह समाज 


) 


GH को अपेक्षा, gga थोड़ों को aaa i agai का ga SAFE योग्यता का हे, 


इसी के लिये aga के अपवाद के नाते से इसे उनके साथ ही बतला दिया है। 
इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि इम स्वयं जीवित रहेंगे तो भी लोक 
ERAT कर सकेंगे | अतएव लोकडित की zÈ से विचार करें तो भी विश्वामित्र के 
समान यही कहना पड़ता | कि, “ जीवन्‌ चममवाप्डुयात्‌ ” — जियेंगे तो धर्म 
करेंगे; अथवा कालिदास के अनुसार TE! कहना पड़ता R के “MIA खलु 
धर्मसाधनम्‌ ” ( कुमा. ५.३३ )— शरीर ही सब असां का भूल साधन इ; या 
मनु के कथनानुसार कहना पड़ता हे कि “* आत्मानं Gad रक्षेत्‌ 2 = स्वयं अपनी 
रक्षा सदा-र्वंदा करनी चाहिये । यद्यपि आत्मरच्ता का हक़ सारे जगत्‌ के हित 
की अपेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे अकरण में कद आये हैं कि कुछ अवः 
सरों पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अथवा परोपकार के लिये a 
झपनी ही इच्छा से साडु लोग अपनी जान पर खेल जाते हूं। उक्त छाक के पह T 
तीन चरणों Hae तत्व वशित है । ऐसे प्रसङ्ग प्र मनुष्य आत्मरत्षा के झा 
श्रेष्ठ स्वत्व पर सी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता दे, अतः एंस काम की नैतिक 
योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समभी जाती È तथापि बिना भूले, यह निश्चय कर देने 
के लिये कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा Wasa या तकंशक्ति a 
समर्थ नहीं है; इसलिये, gave के sigtaa कथानक से यह बात प्रगट a 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से ही शुद्ध ऑर लग a l 
चाहिये। महाभारत में ही wel है कि gaue को बुद्धि इतनी maa a a 
fage के उपदेश को समभ न सकें, परन्तु पुत्र-प्रेम उनकी बुद्धि को GA का a 
देता था । कुबेर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी ला T af 
प्रकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलात्मक्य, देशात्मक्य या | 


Cae yn ~ (os डी y= ब्रह्मा aH a 
aaa आदि निम्नश्रेणी की एकताओं का कभी टाटा पड़ता Al नहीं al ब्रह्मान 


i RD [काचित धम 
. अं इन सब का अन्तभौव हो जाता है; फिर देशधर्म, कुलधर्म m के 


P 
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अनुसार, अथवा आत्मरत्ता के निमित्त जिस समय में जिले जो al श्रेयस्कर हो, 
उसको उनी धर्म का-- उपदेश करके जगत्‌ के धारणा-पोपण का काम साधु लोग 
करते रहते हं । इसमें सन्देह न र कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
भिमान ही मुख्य सद्गुणा हा बढा हू, आर सुघरे हुए ue भी इन विचारों और 
तैयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रब्य का उपयोग किया करते हैं कि 
पास-पड़ोस के शत्रु-देशीय बहुत से लोगों को प्रसङ्ग पड़ने पर थोड़े ही समय में इम 
quiet जान से मार सकेंगे । किन्तु स्पेन्सर और Sez waa पशिडतों ने अपने 
ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कद दिया इं कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को 
ही AAA सानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; और जो ATG इन 
लोगों के प्रतिपादित तच्च पर दो नहीं सकता, वही आलेप इम नहीं समझते कि 
अध्यात्म-दष्टया प्राप्त होनेवाले सवं शूतात्मेक्य-रूप तत्व पर ही कैसे झो सकता हैं। 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार--बहुत छुआ तो ज़रा कुशादह 
अर्थात्‌ बाड़ के लिये GAT रख BAG ब्योंताना पड़ते हैं, वैसे ही सर्वभूता- 
ware को भी बात | । समाज हो या व्यक्ति, सर्वेभूतात्सेक्य-बद्धि से उसके 
गे जो साध्य रखना दे वह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा saat अपेक्षा 
ज़रा सा ओर आगे का, होगा तभी वह Ia AAR हो सकता है; उसके सामथ्यै 
की अपेक्षा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
उसका कल्याण कभी भी नह हो सकता | परबह की कोई सीसा न होने पर भी 
उपनिपदों सें उसकी उपासना की क्रम-क्रम से बढ़ती हुई सीढ़ियाँ बतलाने का यही 
कारण दे; आर जिस समाज में सभी स्थितप्रज्ञ हों, वह waa की ज़रूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य समाजो की तत्कालीन Wala पर ध्यान दे करके 
“ आत्मानं सततं TL”? के St WEAN धमंशास् की चातुर्वणय-व्यवस्था में gT- 
घमं का संग्रह किया गया है । यूनान के प्रसिद्ध तच्ववेत्ता छुटो ने अपने अन्य में जि 
पशकाष्ठा की समाज-ब्यवस्था को उत्तम बतलाया है, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास 
से दुद्धकला में प्रवीण वर्ग को समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है । इससे स्पष्ट 
ही दख पड़ेगा कि तच्वज्ञानी लोग परमावाधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों 
स ही डूब क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन अपूण समाज-व्यवस्था का विचार 
करने से भी कभी नहीं चूकते । 
ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह 


NS moe 


सिद्ध चोता हे कि वह बह्मात्मक्य-ज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और 


miaa में निवेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
लागा क विषय से उदासीन न रहे; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर यानी 
का को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल 
चार पारोस्थति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हें उपदेश देवे; अपने 
निष्काम कत्तंस्य-आचरण से सदुब्यवद्दार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष नमूना दिखला 


गी. र, ५१ 
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में लगावे; बस, यदी ज्ञानी पुरुष का सच्चा धस हूँ । समय-समय पर अवतार लेक 


भगवान्‌ भी यही काम किया करते इ; आर ज्ञाना पुरुष को भी यही आदश मान 
फ़ल पर Sala न qd Be इस जगत्‌ T अपना कर्तव्य UE AAT नष्कास gle a 


कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्लाइपूर्वक उच्चति के मार्ग 


सदेव यथाशक्ति करते रहना TANS | maA का साराश यश ष्ठ कि 


कार के कर्त्तव्य-पालन में यदि gg A आ जावे तो बड़े आनन्द से उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )--अपने कर्तव्य अर्थात्‌ धर्म को न छोड़ना 
चाहिये। इसे ही लोकसंग्रह अथवा कमयोग कइते हूँ।न केवल वेदान्त ही 
बरन FAH आधार पर साथ ची साथ कर्म-अकम का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब 
गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख HNA की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वघर्म के नुसार युद्ध करने के fag 
इसी लिये नहीं कि भगवान्‌ कहते हैं, बर्न्‌ अपनी AW से-प्रडक्त हो गया | 
स्थितप्रज्ञ की साम्यब्ुद्धि का adi तस्व, कि जिसका असुन को उपदेश हुआ है, 

मंयोगशाख का सल आधार है अतः इसी को प्रमाण सान, इसके आधार से 
हमने बतलाया है कि पराकाष्टा की नीत्तिमत्ता की उपपत्ति षयोंकर लगती | । 
इसने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन सोटी-मोटी बातों का संक्षिप्त निरूपण 
किया है कि आत्मोपम्य-दष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के खाय केसा बरताव 
करना चाहिये; “ जैसे को तैले ?-वाले न्याय से अथवा पात्रता-अपात्रता के कारण 
सब से बढे-चड़े इंए नीति-धर्म मे कोन से भेद होते हैं, अथवा अपणं अवश्या के 
समाज में बर्तनेवाले साथु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-घस केसे स्वाकार करने 
पड़ते हैं gel युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, Beal, सत्य आर 
अस्तेय आदि नित्यधर्मों के विषय में उपय्रोग किया जा सकता |l आज कल का 
अपूर्ण समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये कि प्रसङ्ग के अनुसार इग नात 
घमो में कहाँ आर कोन सा GH करना टीक होगा, न धर्मों में से प्रत्येक पर 
एक-एक स्वतन्त्र Dee लिखा जाय तो भी यह विषय समाप्त न गा; शार aR 
भगवद्वीता का मुख्य उद्देश भी नहीं है । इस अन्य के दूसरे ही प्रकरण म इसका 
दिग्दर्शन कर आये हैं कि आहिंसा और सत्य, सत्य आर आत्मरत्ता, BATA 
Bit शान्ति आदि में परस्परविरोध हो कर विशष प्रसङ्ग पर HUA AHA हे 
सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद | कि ऐसे अवसर पर साई पुरुष oe 
धर्म, लोकय्ात्रा-व्यवद्दार, स्वार्थ और सर्वभूतहित ” आदि बातो की ana 
विचार करके फिर कार्य -अकार्य का निर्णाय किया करते हं आर AG 
ने शिबि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी इ । सिउ्वक ना 
कार ने अपने नीतिशाख् विषयक ग्रन्थ में इसी अथ SAA स 
उदाइरण ले कर किया है | किन्तु कुछ पश्चिमी पंणडत इतन ‘al 
मान करते हैं कि स्वाथ और परार्थ के सार-असार का विचार करना 


[सारत में शग 
क Bag ग्रन्थ 
हित वर्णान अग 


g अणु 
: द्ची नीति 


a 
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निर्णय का तत्व दै, परन्तु इस तस्व को हमारे greet ने कभी सान्य नहीं किया 
हू । क्योंकि हमारे MAPRI का कथन है कि यह सार-असार का विचार अनेक 
बार इतना खचस आर अनकान्तिक अर्थात्‌ अनेक अनुमान निष्पन्न कर 
देनवाला दाता छ कि याद यह साम्यबुद्धि “ जसा सं, वसा दूसरा ” 
पहले से ही मन म सोलह आने जमी हुई न हो तो कोरे ताकिक 
सार-असार के विचार से कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का सदैव अचूक निर्णय होना सम्भव 
नहीं है और फिर ऐसी घटना दो जाने की भी सम्भावना रहती हे जैसे कि ' मोर 
नाचता दे,'इसालियं ARA भी नाचने लगती Fl? अर्थात्‌ “ देखा-देखी ara जोग; 
छीज काया, बाढ़ रोग ” इस लोकोक्ति के अनुसार ढोंग फेल सकेगा और समाज" 
की हानि होगी । सिल प्रभुति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीतिशास्रञ के उपपादन में 
ऐ तो सुख्य अपूर्णाता हे । गरुड़ भ्हपट कर अपने पज्जे से मेमने को आकाश सें 
उठा ले जाता हे, इसलिये देखादेखी यदि कोवा भी ऐसा ही करने लगे तो Ka 
बिना न teat | इसी लिये गीता कइती हे कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी याक्तियों 
पर हीं अवलम्बित सत रहो, अन्तःकरण में सदैव जागत रइनेवाली साम्यबाद्धि की 
ही अन्त सें शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कमयोगशाख की सच्ची जड़ साम्यब॒द्धि 
ही है। अवाचीन आधिभोतिक परिडतों में से कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात्‌ 
` अधिकांश लोगों के आधिक सुख ? को नीति का सूलतच्च बतलाते हैं । परन्तु इम 
चोथे प्रकरण में यह दिखला आये हें कि कर्म के केवल बाइरी परिणामों को 
उपयोगी Pada इन Gal से सवत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी अवश्य 
ही करना पड़ता है कि कत्ती की बुद्धि कह तक शुद्ध है। कर्म के बाह्य परिणामों 
के सार-असार का विचार करना चतुराई का ओर दूरदर्शिता का लक्षण है सही; 
परन्तु दूरदर्शिता और नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं । इसी से हमारे शाख- 
कार कहते हैं कि निरे बाह्य कमं के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया में agaia का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का 
मूल आधार है । मनुष्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पूणा अवस्था का योग्य विचार 
करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है । लोभ से किसी को लूटने में agar 
आदमी होशियार होते हैं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को gi— 
कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, we में ह-- इस 
जगत्‌ मे प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कइता। जिसका मन या 
अन्तःकरण शुद्ध हे, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य हू । आर तो क्या, यह भी 
कह सकते हैं कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निवैर और शुद्ध नहीं है वह यदि 
बाह्य कमें की हिसाबी न्यूनाधिकता में फंस कर तदचुसार Ad तो उस पुरुष के ढोंगी 
"i जाने की भी सम्भावना है ( देखो गी. ३. ६ )। परन्तु कर्मयोगशाख् भें साम्य- 
बुद्धि को प्रमाण सान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान 
सेने से कहना पड़ता है कि कठिन समस्या आने पर धर्म-अधघर्म का निर्णय कराने 
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के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों की ही शरणा में जाना चाहिये। कोई भयङ्कर रोग 
जिस प्रकार बिना वैद्य की सद्दायता के उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधम-नेणशाय क बिकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सतुष 
की मदद न ले, और यह अभिमान रखे कि में * आधिकांश लोगों के अधिक 

वाले एक ही साधन से धर्म-अधर्मे का अचूक निर्णय आप ही कर दूँगा, हो 
उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। AAJ को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रक 
मनुष्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पूर 
साम्य अवस्था में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की श्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति 
का परम साध्य प्राप्त होगा अथवा पूर्णं अवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी। काई 
HRMS की Ita wl इसी लिये हुई दै और इस कारण उसकी इमारत को 
भी साम्यबुद्धि की ही नांव पर खड़ा करना चाहिये। परन्तु इतना भीतर न घुस कर्‌ 
यदि नीतिमत्ता की केवल लोकिक कसौटी की दृष्टि से विचार करें तो भी गीता का 
साम्य-बद्धिवाला पक्त ही पाश्चाय डाधिभातिक या आधिदृवत पन्थ की अपेक्षा 
अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है । यहद बात आगे पन्त्रइवे प्रकरण 
संकी गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । गीता के तात्पर्यं के 
निरूपण का जो एक agag भाय अब तक शेप पड़ा हुआ इं, उसे ही अब 
पूरा कर लेना चाहिये | 


होने R 


wE: 
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तेरहवाँ प्रकरण । 
भक्तिमाग | 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं AT ब्रज । 
अह त्वा सवपापभ्या माक्षयिष्यामि मा शुचः Ue 


गीता. १८, ६६ | 

ora तक अध्यात्मदा्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वभूता- 
Hered निप्काम-बुद्धि ही क्सयोग की और मोक्ष की भी जड़ है, यह 
शुद्ध-ब॒ुद्धि ब्रह्मात्मक्य-ज्ञान से प्रात होती है, और इसी शुद्ध-बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य 
को अपने जन्म भर स्वधमांनुसार MA हुए FRAEN का पालन करना चाहिये। 
परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपादित विषय का विवेचन पूरा नों होता। 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि बह्यात्मैक्य-ज्ञान ही केवल सत्य और आन्तिम साध्य 
हू, तथा “४ उसके समान इस संसार में दसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं |” (गी 


८); तथापि अब तक उसके विषय मे जो विचार किया गया आर उसकी सहा- है, 


यता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मारग बतलाया गया हू, वह सब बुद्धिगम्य 
है । इसलिये सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विषय को पूरी तरह से समभने 
के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीब्र केसे दो सकती है; और यदि किसी 
मनुष्य की वुद्धि तीव्र न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मं््य-ज्ञान से हाथ धो azar 
चाहिये? सच SE जाय तो यह शंका भी कुछ अनुचित avi देख पड़ती । यदि 
कोई कहे-'' जब कि बड़े बड़े ज्ञानी Tea भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से 
आच्छादित तुम्हारे उस अख्तस्वरूपी परब्रह्म का aya करते समय “ नेति नेति ? 
कह कर चुप हो जाते हैं, तब हमारे समान साधारण जनों की समर में वह केसे 
t ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाओ जिससे तुम्हारा वह 
गहन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प ग्रहण-शक्तिसे समक में आ जावे; ”-- ता इसमें 
उसका क्या दोष है? गीता और कठोपनिषद्‌ ( गी. २.२६; क: २.७ ) में कहा हे, 
कि आश्चर्य-चाकेत हो कर आत्मा (ब्रह्म) का वणन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 
हैं, तो dag किसी की सम में नहीं आता । ध्रति-ग्रन्थों में इस विषय पर 
एक योधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्ण॑न है, कि जब बाष्कलि ने बाहन से कहा 


* सब प्रकार के धर्मा को यानी परमेश्वर-प्रास्ति के साधनों को छोड़ मेरी ही शरण 
में आ। में तुझे सब पापों से सुक्त कई । डर मत । 7 इस छोक के अर्थ का विवेचत इस 
अकरण के अन्त में किया गया दै । 


` 
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४०६ गीतारहस्य अथवा HARA | 


` हे महाराज ! मुझे कृपा कर बतलाइये कि बरह्म किसे कहते हैं ? , तब बाह कुछ 
भी agi बोले | बाष्कालि ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी ate उप ही रहे ! जब 
ऐसा ही चार पांच बार हुआ तब बाह्न ने बाध्काले से BAT झरे ! में तेरे प्रश्नों 
का उत्तर तभी से दे रहा हूं, परन्तु तरी समझ स AB आया -- में कया करूँ 9 


ब्ह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया AE जा सकता; इललिये शान्त होना अर्थात्‌ . 


चुप रहना ही सच्चा ब्रह्म-लक्षण है! समभा ? ” (ag. शांभा. ३.२.१७)। सारांश 
जिस दृश्य-सष्टि-विलक्षण, अनिर्वाच्य ओर आचिन्त्य परब्रह्म का यह वर्णन है -.. 
कि वह मुँह बन्द कर बतलाया जा सकता ह, SA से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, आर समझ में न आने पर वह मालूम होने लगता | ( केन, २.११ )-.. 
उसका साधारण बाड के सचुष्य कस पहचान GET झार SAH द्वारा सास्यावस्या 
प्राप्त हो कर उनको सद्गति कसे मिलेगी ? जब परमेश्वरस्वरूप का झलुभवात्मक 
BL यथार्थ ज्ञान ऐसा दोवे, कि सब चराचर सृष्टि मे एक ही आत्मा प्रतीत होने 
लग, तभा सनष्य का पूरा उन्नात QIN; आर यादु एसा GANA कर लनं क लये 


तीव्र ag के अतिरिक्त कोई दूसरा माग ही न हो, तो संसार के लाखों-करोड़ं 


wn 


मनुष्यों को ब्रह्म-प्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप as रहना होगा ! क्योंकि, बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों की संख्या हमेशा कर्म रहती हे । यदि यह कहें कि बुद्धिमान्‌ लोगों के 
ayagı विश्वास रखने से हमारा काम चल निकलेगा, तो उनसे भी कईं 


` ~ 


मतभेद दिखाई देते हैं; और यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है, 


~ 


कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ? बुद्धि के 
झतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग Fl सच पछा तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान 


की प्रति अथवा HAI श्रद्धा के बिना नहीं होती | यह कहना--कि सब 
ज्ञान केवल बुद्धि ही से प्राप्त होता दे, उसके लिये किसी अन्य मनोघृत्ति की सहायता 
आवश्यक नहीं--उन पंडितों का वृथाभिमान है जिनकी बुद्धि केवल तकप्रधान 
शाख्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई Fl उदाइरण के लिये यह 


NO 


सिद्धान्त लीजिये कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा । इम लोग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं । क्‍यों ? उत्तर यही है, कि हमने ओर हमारे 
पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अखंडित देखा sl परंतु कुछ आधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि “ हमने अथवा हमारे पर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबर 
सूयं को निकलते देखा है, ” यह बात कल Gal सूर्योदय होन का कारण नहीं हा 


au 4 


lia 


सकती; अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या ean देखने से ही कुळ सूयादय 
नहीं होता; यथाथ में Gaza होने के कुछ ओर ही कारण Fl अच्छा, अब 


यदि * चमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ” कल स्‌ पोंदय होने का कारण नहीं है, तो 
fae faa क्या प्रमाण है कि कल्न QUIT होगा ? Vi काल तक real AT 


क्रम एक सां अवाधित देख पड़ने पर, यहद मान लेना भी एक प्रकार का विश्वास या 


ड़ 
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भक्तिसाग | ४०७ 


श्रद्धा ही तो दै न, कि वह क्रम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रडेगा। यद्यपि 
इम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम “ अनुमान ? दे दिया करते हैं; तो 
भी ay ध्यान म रखना चाहिये, कि यह अचुमान छुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक 
नहीं ईश किन्तु उसका सूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्नू को शक्कर मीठी लगती 
है इसलिये छन्नू का भी वह मीठी लगेगी-यहू जो निश्चय हम लोग किया करते 
हूँ वह भी वस्तुतः इसी नमूने का इ; क्योंकि जब कोई कहता है कि सुझे शक्कर 
मीठी लगती | तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है 
सही, परतु FAG भा आग बढ़ कर जब इभ यह कहते हूं कि शक्कर सब मनुष्यों 
को मीठी लगती |, तब बुद्ध को बिना श्रद्धा की सइपयता दिये काम नहीं चल 
सकता | रेखागाणत या भ्रामातशास्र का agra z, कि ऐसी दो tars हो सकती 
हैं जो चाहे जितनी बढ़ाई जावें तो भी आपस सें नहीं adi, कहना नहीं 
होगा कि इस तच्च को अपन ध्यान में लाने के लिये इमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
के भी परे केवल श्रद्धा ही को सहायता से चलना पड़ता Zl इसके सिवा यह 
भी ध्यान से रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम आदि नेसर्गिक 
मनोधृत्तियों खे ही चलते हें; इन ahaa को रोकने के सिवा ae दूसरा कोई कार्य 
नहीं करती, आर जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती हे, 
तब आगे उस निश्चय को असल मे लाने का कास मन के द्वारा अर्थात्‌ मनोद त्ति के 
द्वारा ही हुआ करता | । इस बात की चर्चा पहले क्तेत्र-्षेत्रज्ञविचार में हा चुकी 
हू । सारांश यह हें, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूति ga के लिये आर आगे आचरण 
तथा कृति में उसकी फलद्रपता होने के लिय, इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, देया, 
वात्सल्य, कत्तव्य-प्रेम इत्यादि नसर्गिक मनावृत्तियों की आवश्यकता होती इ; 
र जो ज्ञान इन मनाद्वृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, ओर जिस ज्ञान 
को उनकी सहायता अपेक्षित नहीं होती; उसे सखा, कोरा, कर्कशा, अधूरा, FA 
या कच्चा ज्ञान समझना चाहिये। जेते बिना बारूद के केवल गोली से बंदूक 
नह चलती, वसे ही प्रेम, श्रद्धा आदे सनोवृत्तियां की सहायता के बिना केवल 
बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता | यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियों 
को अली भाँति मालूम atl उदाइरण के लिये छांदोग्योपानिषर में वर्णित यह 
कथा लीजिये ( छां. ६. १२ ):-- एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह क्षिद्ध कर 


` 


दिखाने के लिये, कि अव्यक्त और TEA WA ही सब दृश्य जगत्‌ का.मूल कारण 
है, Aag से कहा कि बरगद का एक फल ले आओ BT देखा के उसक भीतर 
क्या हे । श्वेतकेतु ने वेसा ही किया, उस फल को फोड़ कर देखा, ओर HET 


A 


इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने दें । उसके पिता ने फिर कहा 
कि उन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे फोड़ कर देखो आर बतलाओ के उस 


stl 


के भीतर क्या हे? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे फोड़ कर देखा और कहा 


के इसके भीतर कछ नहीं है । तब पिता ने wer “ अरे ! यदद जो तम 'कुछ नदी? 
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gor गीतारहस्य अयवा BHATT | 
कहते हो, उसी से TE बरगद का बहुत बड़ा TT हुआ है ? ; और अंत से यह 
उपदेश दिया कि ' श्रद्धत्स्व ? अर्थात्‌ इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख मुँह से 


` 


ही et? मत कहो किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तत्त्व को अपने हू 
सें अच्छी तरह जमने दो ओर आचरण था कति से दिखाई देने दो । सारांश, 
यदि यह Rawas ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यक्ता है, कि सर्य 
का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध दे कि इस बात को पूणु- 
तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का सूलतच्च अनादि, अनन्त, ada, 
सर्वज्ञ, स्वतंत्र और चेतन्यरूप ह-पहल इम लोगों को यथाशक्ति बुद्धिरूपी 
साधारण मार्ग का अवलम्ब करना चाहिये, परंतु SURAJU से कुछ आर भी 
रो बढ़ कर श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये । देखिये, में जिसे 
मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य ओर पुज्य सानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक 
सामान्य स्त्री समझते हैं या नय्यायेकों के शास्रीय शाब्दाडंबर के अनुसार 
““गर्भघारण-प्रसवा दिल्लीत्वसामान्यावच्छेदकावय्लिञ्जभ्याकिविशेषः ?? समभते हैं । 
इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान से सहज 
झा सकती है, कि जब केवल तर्कशाख्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा आर 
प्रेम के सोचे सं ढाला जाता हे तब उसमें कसा अन्तर हो जाता Fi इसी कारण 
से गीता (६.४०) म कहा है के कमयागया स भा श्रद्धावान A इ; आर Cat 
ही Agia, जसा पदले कह आये हैं, अध्यात्मशाख में भी किया गया |, कि 
इंद्रियातीत होने के कारण जिन पदार्था का चिंतन Bid नहीं बनता, उनके स्वरूप 
का निर्णाय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये“ आचिन्याः खलु ये भावाः न 
तांस्तकेशा चिन्तयेत्‌ । ? 
यदि यही एक अड्चन हो, कै साधारण मनुष्यो के लिये निगुण Ware का 
ज्ञान होना कठिन है, तो बुद्धिरानू पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास 
से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो 
धिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के AAA पर विश्वास रखने से हमारा काम बन 
जावेगा ( गी. १३. २५) । तकशा में इस उपाय का “ आलवचनप्रमाण 9 कहते 
Si‘ ma? का अर्थ विश्वसनीय पुरुष दे । जगत्‌ के व्यवह्वार पर दृष्टि डालन से 
यही दिखाई देगा, कि हज़ारों लोग agaa पर विश्वास रख कर इ अपना 
व्यवहार चल्लाते हैं । दो पंचे दस के बदले सात क्‍यों नहीं होते, अथवा एक पर 
एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्‍यों होते इं; इस विषय का sald या 
कारण बतलानेवाले परुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तों का सत्य 
सान कर ही जगत्‌ का व्यवहार चल रहा हें। ऐसे लोग बहुत हां FA मिलेंगे 
हैँ इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हें, कि हिमालय की garg ५ मील | था qa 
परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछता है कि हिमालय को उचाइ कितना है, तब 
की पश्तक में पढ़ी हुईं “ तेइस EIN झुट ” संख्या इम तुरन्त ही बतला 
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देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ ब्रह्म कैसा है ” तो यह उत्तर देने में 
क्या हानि देके वह FUT” है! बह aaga ही निर्गुण है या नहीं, इस 

[त की पूरी SI कर उसके साधक-बाधक प्रसाणों की सीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों से She की Maa भले ची न दो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा 


LM) 
सनोधसं नह दश जा ARJEN पुरुषों सें ही पाया जाय । अज्ञजनों से भी श्रद्धा 


A SIA 


की कुछ AN नहा दॉती। आर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सैकड़ों सांसा- 
रिक व्यवद्दार किया करते ह, तो उसी श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्गुण 
कोई प्रसवाय TA दख पड़ता। मोच-धमं का इतिहास पढ़ने से मातरि 
जब ज्ञानी पुरुषों ने ब्मस्वरूप की सीमाला कर उस निगुण बतलाया, उसके पहले 
ही AG न कॅवल अपना श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि 
के नाशवान्‌ आर अनित्य पदार्था से भिन्न या निलक्षण कोई एक तस्व है, जो अना- 
चत, A, स्वतन्त्र, सवशाक्तिमान्‌, सर्वश sie Gendt है; और, मनुष्य उसी 
समय से उस तत्व को उपासना किसी न किसी रूप में करता चला आया है। 
यह सच द के वड उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु 
आधिभौतिकशास में भी यही क्रम देख पड़ता है कि पहले अनुभव होता है और 
पश्चात्‌ उसका उपपति बतलाइ जाती इ । उदाइरणार्थ, भाष्कराचार्य को पृथ्वी के 
(अथवा अन्त से न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना सूमच के पहले 
ही यह बात अनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड से गिरा eat 
फल नांच Teal पर शेर पड़ता | | अध्यात्सशास्ध को भी यही नियम उपयुक्त 
इ। श्रद्धा से प्रात हुए ज्ञान का जाच करना ओर उसकी उपपाति की खोज करना 
दु का काम ई सही; WF सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं 
कहा जा सकता कि श्रद्धा से ग्राप्त VATA ज्ञान केवल आम है । 
यादु [सफ इतना छ जान लने से इमारा कास चल निकले कि ब्रह्म निराण है, 
ता इसम Gey नहीं कि यह कास उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से किया जा 
सकता | ( गी. १३. २५ ) । परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं कि बाह्यी 
स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाध्य 
या यान्तम ध्येय हे, ओर उसके लिये केबल यह कोरा ज्ञान, कि बरह्म निर्गुण है, 
हसा काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
TAT हृदय में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के 
SU बह्मात्मक्य बुद्धि ही इमारा देइ-स्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के 
लिये परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूर्वक चिन्तन करके मन को तदाकार करना at एक 
सुलभ उपाय दै । यह मार्ग अथवा साधन इमारे देश में बहुन प्राचीन समय से 
TAT हैं और इसी को उपासना या अक्ति कहते Fl भक्ति का लक्षण dea 
पु (२) में इस प्रकार है कि “ सा ( सक्तिः ) पराचुरक्तिरीश्वरे ”-- ईश्वर के 
प्रति ‹ = ! अर्थात्‌ निरतिशय जो प्रेस है उसे भक्ति कहते हैं। ae? शब्द का | 
« ₹, ५२ 


i, 3 


>> 
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३१० गीतारहस्य अथवा BANS | 


अर्थ केवल निरतिशय vt नहीं है; किन्तु भागवतपुराण में कह 
AFJP, निष्कास ओर निरन्तर हो-- “ अइलुक्यड्यचड्िता या अत्तिः 


( भाग. ३. २६. १२)। कारण यह है कि, जव भक्ति इस चेलु से की जाती है [छ 
८ हे इश्वर ! सुभ कुळ दे ” तब वैदिक यज्ञ-यागादिक कास्य कमो के समान उले 


भी कुछ न कुछ व्यापार का एवरूप घात हो जाता F । ६ re राजस कहलाती 
है आर उससे चित की शुद्धि पूरी पूरी नही होती । जब कि चित्त की शुद्धि ही 
पूरी नहीं हुई, तव कहना AB! होगा कि आध्यात्मिक उच्चति से ओर aq की 
प्राप्ति में सी बाधा झा जायगी । अष्यात्मशाख-्मतिपादित पूण निष्का 
इस प्रकार भक्ति-मार्ग भें भी बना रहता है । आर, ge लिये गीत से भगवद्धक्तों 
की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो ' अथाथी ? है यानी जो कुछ पाने के हेतु 
परमेश्वर की भक्ति करता है वइ fae श्रेणी का भक्त है; ओर परमेश्वर का ज्ञान 
होने के कारण जो स्वयं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा AE रखता ( गी.३ 
१८ ), परन्तु नारद आदिको के समान जो “ ज्ञानी? yea केवल कर्तध्य-बद्धि 
से ही परमेश्वर की भक्ति करता है, वही सब अक्तां मे श्रेष्ठ च (गी ७. १६-१८) | 
यह भक्ति भागवतपुराण (७. ५. २६ ) के अज्जुखार नो प्रकार की दै, जले 

श्रवण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मानिवेदनम्‌ ॥ 
नारद के umaa में इसी सक्ति के ग्यारह भेद किये गये हें ( ना. स, ८२) | 
परन्तु भक्ति के इन सब भेदं का ream दाखबोध आदि अनेक भाषाऱ-ग्रत्था से 
विस्तृत रीरि से किया गया है, इसलिये इस ARI विशेष चर्चा नहीं करते । 
भक्ति किसी प्रकार की हो; ae प्रगट हे कि परमेश्वर सं निरतिशय और regs 
प्रेम रख कर अपनी JA को तदाकार करने का भक्ति का सामान्य काम प्रत्येक 


मजुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता है । छछ्वें प्रकरण में कञ्च चुके हैं कि + 


बुद्धि नामक जो अन्तरिन्विय है वह केवल भले-बुरे, घर्स-अधस अथवा कार्य-अकार्य का 
निर्णय करने के लिवा और कुछ नहीं करती, शेष सब सानसिक कार्य मन ही को करने 
पड़ते हैं । अर्थात्‌, अब सन ही के दो सेद हो जाते हं---एक भक्ति करनवाला मन 
ओर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता ह न्च वष्छु। STATI 
में जिल श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन किया गया हे वह इन्ब्रियातीत) अव्यक्त, 
अनन्त, निर्गुण और 'एकमेत्राद्वितीयं? है, इसलिये उपासना का आरम्भ उस स्वरूप 
से नहीं हो सकता | कारण यह हे कि जब श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता दे तब 
मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य और उपासक, अथवा ज्ञाता आर शंय) 
दाना एकरूप हा जात इई | नगुण बरह्म अन्तिम साध्य वस्तु दै, साधन नही; र 


aa तक किसी न किसी साधन से निगुण ब्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता 


| ad 


मन में न आवे, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार हो नहीं के 


एवं साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के लिये जिस ब्रह्म-श्वरूप का 
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करना Gite, TE दूसरी श्रेणी का अर्थात्‌ उपास्य और उपासक के भेद से 
मन को गोचर दीनेवाला यानी सगुण ही होता है; और इसी लिये उपनिषदों में 
जहाँ AY AA का उपासना BI गई हू, ag वहाँ उपास्य बरह्म के अव्यक्त होने 
पर भी लगुणरूप से ही इसका वर्णन किया गया है। उदाइरणाथ, शाशिडल्य 
विद्या में जिस बह्म की उपासना कही गई है वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार 
है; तथापि छांदोग्योपनियदु ( ३. १४ ) में ag है, कि व प्राण-शरीर, 
सत्य-संकरप, GAT, सवरस, TARY, SA मन को गोचर चोनेवाले सब 
गुणों से युक्त हो। स्मरण रहे कि aR उपास्य aa यद्यपि सगुण है तथापि ag 
अव्यक्त HAT निराकार हैं। परन्ठु AG के सन की स्वाभाविक रचना ऐसी है 
कि, GIT वस्तुओं सें से भी जो वस्तु अव्यक्त होती है अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
रूप रंग आदि बद्दी आर इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेत 
रखना या इमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके ah को तदा- 

[र करना सनुष्य के सिये aga कठिन और दुःसाध्य सी है । क्योंकि, सन 
स्वभाव ही से चंचल है; इललिये जब तक सन के सामने आधार के किये कोई 
इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह सन बारबार भूल जाया करता है 
कि स्थिर Set होना है । चित्त की स्थिरता का यह मानासेक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी 
पुरुषों को भी हुष्कर प्रतीत होता है; तो फिर साधारण मनुष्यों के लिये कहना ही 
क्या ? अतएव रेखागणित के सिद्धान्तों की शिक्षा देत समय जिस प्रकार ऐसी 
रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौड़ाई की 
( अव्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगण है, उस रेखा का एक 
छोरा सा नमूना स्लेट या TA पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता हैं; उसी प्रकार ऐसे 
परमेश्वर पर प्रेस करने ओर उसमे अपनी THA al लीन करने के लिये, कि जो सवं- 


„ कत्ता, सवशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ( अतएव सगुण ) है, परन्तु निराकार अर्थात्‌ अब्यक्त 


हूं, सन के सामने ' प्रत्यक्ष ? नाम-रूपात्सक किसी वस्तु के रहे बिना. साधारण 
AGU! का काम चल नहीं सकता * | यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे 
बिना मनुष्य के सन में अव्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती। उदाइरणारथ, 
जब इस लाल, इरे इत्यादि आनेक व्यक्त रंगों के पदाथ TEA आँखों से देख लेते हैं 
तभी ' रंग? की सामान्य और Hea कल्पना जागत होती है; यदि ऐसा न हो तो 


* इस विषय पर एक कोक है जो योगवासिष्ठ का कहा जाता हैः 
अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूळवतुंलदृषत्परिग्रहः | 
शुद्भुद्धपरिलब्धये तथा दारुमण्मयारिलामयार्चनम्‌ ॥ 

“ अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे Fas रख 
कर अक्षरों का आकार दिखलाना पडता है, उसी प्रकार ( नित्य ) Asse परब्रह्म का ज्ञान 
होने के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति का स्वीकार किया जाता है। ?” परन्तु यह छोक 
TAMAS में नहीं मिलता | 


छः 
Ç 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah P 
+ es ie Z Fo, id AE Saat n} 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३१२ गीतारहस्य अथवा HITS | 


WMT? की यह अव्यक्त कल्पना हो ही नहीं सकती | अब चाहे इसे कोई मचुष्य 
के मन का स्वभाव कहे या दोप; छुछ भी कहा जाय, जब तक देदघारी aay 
अपने मन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये 
यानी अक्ति के लिये निगुंण से ख्गुण में--आर उसमें भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा 
व्यक्त सगुण ही में--आना पड़ता है; इसके WI अन्य कोई माररा नहीं । यही 
कारण है कि व्यक्त-उपासना का मार्य झनादि काल से प्रचलित है; रामतापनीय 
आदि उपनिषदों में सचुष्यूपथारी व्यक्त बह्म-श्वरूप की उपासना का वर्णन है 
ओर भगवद्गीता में भी यही कहा गया हैं कि 
क्कुशोऽचिकतरस्तषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते | 

अर्थात्‌ “ अव्यक्त में चित्त की ( मन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
हैँ; क्योंकि इस अव्यक्तगति को पाना देइेंद्रियधारी सनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट- 
दायक है ”-- (१२. ५. ) । इस Mae’? सार्ग ही को ' आक्तिमार्य ? कहते हूं । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी छुद्धि से परबह के स्वरूप 
का निश्चय कर उसके अब्यक्त CASI में केवल अपने विचारों के बल से शपने मन 
को स्थिर कर सकता है । परन्तु इस रीति से Bers सें : सन ? को आसक्त करने का 
कास भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेस से दी लि करना होता है, इसलिये इस 
मागे में भी श्रद्धा कर प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती । सच पूछो. तो 
तात्त्विक दृष्टि से सच्चिदानन्द बर्मोपासना का समावेश भी प्रेमशूलक भाकि-मार्ग में 
ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप 
का स्वीकार किया जाता इ वह केवल अब्यक्त ओर बदधिगम्य अर्थात्‌ ज्ञानगस्य होता 
हैं और उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस क्रिया को भाक्ति-मार्ग न कइकर 
अच्यात्मविचार, अव्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा शानमागे कहते Fl 
गर, उपास्य ब्रझ के सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले ध्यक्त-- 
आर विशेषतःमनुष्य-देह्घारी--रूप स्वीकृत किया जाता है,तब वही भक्तिमार्ग कह 
लाता दै । इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं तथापि उन दोनों में एकच्दी परमेश्वर की 
प्राप्ति होती है और अंत में एकद्दी सी साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती हैं; इसलिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी घर में जाने के लिये दो ज्ञीने हीते हें उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्य की योग्यता के agers ये दो ( ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग) 
अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हें— इन सागो की भिन्नता से आन्तिमसाष्य अथवा 
ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती । इनमें ले एक WIA की पहली सीढ़ी बुदे दै 
तो दूसरे ज्ञीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम है; और, किली भी माग स जा 


अंत में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान दोता है, एवं एकही सी मुक्ति 


है, कि ' अनुभवात्मक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता ? । फिर यह व्यथ TT 


मी प्राप्त होती है । इसलिये दोनों मार्गों में यह्दी सिद्धांत एक et सा स्थिर रहता 
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करने से षया लाभ है, कि झञानमार् श्रेष्ठ है या wat: श्रेष्ठ है? यद्यपि ये दोनों 
साधन ग्रयसावस्या मे आधिकार या योग्यता के अचुसार भिन्न हों, तथापि अंत में 
अर्थात्‌ परिणामरूप में दोनों की योग्यता ससान है और गीता में इन दोनों को 
ape “ अध्यात्म ? नास दिया गया है ( ११. १)। अब यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान और भाक्ति की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह महतव का 
भेद है, कि भक्ते कदापि निष्टा नहीं हो सकती, Req ज्ञान को निष्टा (यानी 
Raana की अन्तिम स्थिति ) कह सकते हैं । इससे संदेह नहीं कि, अध्यात्म- 
विचार से या अव्यक्तोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, aul भक्ति से भी 
हो सकता है (गी. १८. ५५); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राति हो जाने पर आगे 
यदि कोई मलुष्य इस संसार को छोड़ दे और ज्ञान ही में सदा aa रहने लगे, 
तो गीता के SGI TES MAE? कहलावेगा, “ भक्तिनिछ ? नहीं । इसका 
कारण यह है, कि जब तक ws की क्रिया जारी रहती है तब तक उपाध्य और 
उपासकरूपी gawa भी बना रहता है; और अंतिम बरह्मात्मैक्य स्थिति में तो, 
भक्ति की कौन Se, अन्य किसी सी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती | 
भक्ति का पर्यवसान या फल ज्ञान है; WE, छान का साधन है-- वह कुछ अंतिम 
साध्य वस्तु नहीं । सारांश, अव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो 
सकता है, और दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोक्ञाचुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को 
fagt यानी सिद्धावस्या की अंतिम स्थिति कह सकते हैं। जब इस भेद को प्रगट 
रूप से दिखलाने की आवश्यकता होती है, तब ' ज्ञानमार्ग sie : ज्ञाननिष्ठा ? 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अव्यक्तोपासना की 
साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ? शब्द का उपयोग किया 
जाता है, और जान-प्रा्ि के अनंतर सब कर्मों को छोड़ ज्ञान ही में 
Raa हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है. उसके लिये ` ज्ञान- 
निष्ठा? शब्द का उपयोग किया जाता है । अर्थात्‌, अव्यक्तोपासना या अध्यात्म 
Aan के अर्थ में ज्ञान को एक बार साधन ( ज्ञानमार्ग ) कह सकते हैं, और 
दूसरी बार अपरोक्ञानुभव के अर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी 
अंतिम अवस्था कह सकते हैं । यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। 
UA सर्यादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है 
; वह साधन कहलाता है | इस कर्म से चित्त की MS होती है और अंत में ज्ञान 
हे तथा शांति की प्राप्ति होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही ARRA 
रह कर शांतिपूर्वक agia निष्कास-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्काम- 
कर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (यी. ३. ३)। यह बात 
भक्ते के विषय में नहीं we सकते; क्योंकि भक्ति a एक मार्ग या उपाय अर्थात्‌ 
ज्ञान-प्राप्ति का साधन दी है- वह निष्ठा नहीं है। इसालेये गीता के आरम्भ में seh 
ज्ञान ( सांख्य ) और योग ( कर्म ) यही दो निष्ठाएँ कही गई हैं। उनमें सेकं | 
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योग-निष्ठा को सिदे के उपाय, साधन,।विथि या सार्य का विचार करते समय (शी. 
१ ), अष्यक्ोपासना ( ज्ञानमाग ) और ITA ( wa ) का-- 
अर्थात्‌ जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आरहे हैं उनका-- age 
करके, गीता में सिर्फ़ इतना ही कडा दै कि इन दोनों साधनों सें ले आव्यक्तोपासना 
बहुत SURI है और व्यक्तपासना या भाक्ति अधिक सुलभ है, यानी इस साधन 
का स्वीकार सब साधारण जोग कर सकते | । प्राचीन उपनिषदों में great 
का विचार किया गया | ऑर शाशिडल्य आदि सूत्रों में तथा भागवत आदि ग्रन्थों 
में साक्तिसार्य ही को सद्दिमा गाई गई है । परूठ खाधन-दष्टि से gamm और 
भक्ति-सार्ग में योग्यतानुसार सेद दिखला कर अ न दानो का सेल 'निष्कास- 
के के साथ जैसा गीता ने सम-बुद्धि से किया है, वेला अन्य किसी भी प्राचीन 
wary ने नहीं किया है। ४ 
इश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और झनुभवात्मक शान होने के लिये, क्रि 
“ सब प्राणियों से एक ही परमेश्वर है, देहेन््रियधारी ager को क्या करना 
चाहिये ? इस प्रश्न का विचार उपयुक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि 
परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, शाविवाच्य, चिन्त्य और | नेति चेति › 
है, तथापि ag निर्गुण, अज्ञेय और अव्यक्त भी है, और जब उसका अनुभव होता = 
तब उपास्य-उपासकरूपी द्वत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरम्भ 
Tel से नहीं दो सकता । ay तो केवल sean साष्य है ~ साधन नहीं; और 
aay होने की जो ga स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन 
या उपाय | | अतएव, इस उपासना सें जिस aeg को स्वीकार करना पड़ता है 
उसका सगुण होना अत्यन्त आवश्यक हे । सर्व, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वष्यापी और 
निराकार ब्रह्मस्वरूप वसा अर्थात्‌ रुण है । परन्तु ay केवल बुड्धिगम्य और अव्यक्त 
FAT Qa को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये चात्यन्त छेशमय है । 
अतएव प्रत्येक धर्म में यही देख पड़ता है कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेक्षा 
जो परमेश्वर ara, alae, सर्वव्यापी और सर्वशाक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
भी हमारे समान इस से ART, इम पर प्रेस करेगा, हमको सन्सार्ग दिखावेगा 
आर इमं सद्गाति देगा; जिसे इस लोग “अपना ? कह सकेंगे, जिसे हमारे सुख-दुःखों 
के साथ सहानुभूति होगी किंवा जो इमारे अपराधों को qar करेगा; जिसके साथ 
इस लोगों में यह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पन्न हो कि “ हे परमेश्वर ! मैं तेरा हूँ, और a 
मेरा है,” जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और माता के समान प्यार करेगा; 
अथवा जा “ गातेभता Ay: साक्षी निवासः शरणं सहत्‌ ?” (गी. ६.१७ आर१८) 
= अथात्‌ जिसके विषय में, में यह कह सकूंगा कि तू मेरी गति इ, तू मेरा 
पोषण-कत्तां है, तू सेरा स्वामी है, तू मेरा साक्षी है, तू मेरा विश्रामस्थान है, 
मेरा अन्तिम आधार दै, q au सखा है, और ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रेम: 
` पूर्वक तथा लाड़ से जिसके स्वरूप का आकलन में कर सकूंगा — ऐसे सत्यसंकल्प, 
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सकलैश्वर्य-सम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपवित्र, TASER, परमकारुणिक, 

परमपूज्य SAGs, सकलेगुणानिधान, अथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे wea 

सगुण, प्रेमगन्य AR व्यक्त यानी प्रलक्ष-रूपचारी Ca परमेश्वर ही के स्वरूप का 
सद्दारा मनुष्य ' साळ के लिय ? सवभावतः लिया करता छै । जो परबह्म मूल में 
आचिन्त्य At" OHANNA > छ्‌ उसके उक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपों 
को ( अथात्‌ प्रेस) श्रद्धा आदि सनोसय नेत्रो से मनुष्य को गो चर दोनेवाले स्वरूपो 
को ) छी वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में Saw? कहते हैं । परमेश्वर सर्वव्यापी हो 
कृर भी मर्यादित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्र साध तुकाराम ने 
एक पद्य में दिया दै, जिलका आशय यइ है -- 

रहता € सवत्र ही व्यापक एक समान | 
पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान्‌ || 

यही सिद्धान्त Agraga स सो दिया गया | ( १.२.७ ) | उपनिषदों में भी जहाँ 
जद्दा ब्रह्म का उपासना का वणन छ वहा Agi AW, सन इत्याद सगुण आर 
केवल अव्यक्त AGM दाँ का Meg न कर उनके साथ साय ga (आदित्य ) 

अन्न इत्यादि सगुण ओर ब्यक्त पदाथा की उपासमा भी कही गईं है ( ते. ३.२-६; 
ai. ७ ) । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ से तो * इश्वर ? का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि 
८ सायां तु Tala विद्यात्‌ सायिनं ठु AeA” ( ७.३० )--अर्थात्‌ प्रकृति ही को 
साया ओर इस साया के अधिपति को सहेधर जानो- आगे गीता ही के समान 
(गी. १०.३) UIU इश्वर की महिमा का इस प्रकार वंन किया है कि “ ज्ञात्वा 
देवं ुच्यते सर्वपाशैः » अथात्‌ इख देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से सुक्त 
हो जाता है ( ३.१६ ) | यह जो नाम-रूपात्मक वस्तु उपास्य परबह के चिन्छ, 
पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तार पर उपासना के लिये आवश्यक इ, 
उसी को वेदान्तशाख में “ अतीक ? कहते हैं । प्रतीक ( प्रति+इक ) शब्द का 
धात्वर्थ यह है — प्रति-अपनी ओर, इकऱ्झुका छुआ; जब किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग 
को प्रतीक कहते हैं । इस नियम के aga, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशरूपी विशूति या भाग 'प्रलोक' हा सकता 
च । उदाइरणाथ महाभारत में बाह्मण ओर ब्याच का जो संवाद | उसमे व्याध 
ने ब्राह्मण को पहले बहुत खा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फिर “ हे द्विजवर ! सरा 
जा प्रत्यक्ष घस है उसे अब देखो ?-- प्रत्यक्ष AA या AREA च पश्य द्विजोत्तम ? 
( वन. २१३. ३ ) ऐसा SE कर उस ब्राह्मण को वह व्याध अपने बृद्ध मातापिता के 
समीप ले गया और कहने लगा--यही मेरे ' प्रयच ? देवता | ऑर मनांभाव स 
इश्वर के समान इन्द्दीकी सेवा करना सेरा प्रत्यक्ष” घर्म हवै । इसी अभिप्राय को 
मन में रख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के 
पहल गीता में कहा है--- ; 
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राजविद्या राजगुह्य.पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, यह भक्तिमार्ग “ सब विद्याओं में और gat में श्रेष्ठ राजविद्या और 
uaga ) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला, धर्सानुकूल, aq से 
आचरण करने योग्य और अक्षय है?” (गी. &. २)। इस कोक में राजविद्या 
Se राजगुह्, दोनों सामासिक शब्द हैं; इनका ary यह दै-- विद्यानां राजा? 
ओर gai राजा ? ( अर्थात्‌ विद्याओं का राजा और गुह्यो का राजा ); और जब 
समासः हुआ तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार “ राज ? शब्द का उपयोग पहले 
किया गया । We इसके बदले कुछ लोग  राज्ञां विद्या ? ( राजाओं की विद्या ) ऐसा 
fang करते हैं और कहते हैँ, कि योगवासिष्ठ ( २. ११.१६-१८) में जो वर्णन 
है उसके अनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को ब्रह्माविद्या का उपदेश 
किया तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजगुह्य कहने लगे 
हैं, इसलिये गीतः में भी इन शब्दों से वही अर्थ यानी अध्यात्मज्ञान-- भक्ति 
नहीं-- लिया जाना चाहिये । गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इदवाङु MIN राज- 
परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी. ४. १); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि 
गीता में “ राजविद्या ? और ' राजगृह्य ? शब्द “ राजाओं की विद्या ? और राजाओं 
का गुह्य ~यानी राजमान्य विद्या और गुद्य-के अर्थ में उपयुक्त न हुए हों । परन्तु 
इन अथो को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात हैं, के इस स्थान में ये 
शब्द ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं इए हैं । कारण यह है, कि गीता के जिस 
अध्याय सं यइ छोक आया है उसमें भक्ति-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया 
गया है (गी. €. २२-३१ देखो) ; और यद्यपि अंतिम साध्य ब्रह्म एक ही है, 
तथापि गीता मे ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल ' बुद्धिगम्य ' 
अतएव ' ब्यक्त ? और “ दुःखकारक? कहा गया दे (गी. १२.४); ऐसी 
अवस्था में यह असम्भव जान पड़ता है, कि भगवान्‌ अब उसी ज्ञानमार्ग को TA- 
MATA? यानी व्यक्त और ' कर्तु सुसुखं › यानी आचरण करने में सुखकारक But | 
अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल सात्ति-मार्ग ही के लिये सर्वथा 
उपयुक्त दोनेवाले ‘sagan? तथा ` कु सुसुखं › पदों की. स्वारस्य-सत्ा के 
कारण,-अर्थात इन दोनों कारणों से--यही सिध होता है कि इस छोक में 
* राजविद्या ? शब्द से भक्तिमार्ग ही विवक्षित है। “ विद्या ? शब्द केवल ब्रह्मज्ञान 
सूचक नहीं है; किंतु पत्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेन के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें 
मी उपनिषदों में ` विद्या ” ही कहा है। उदाइरणार्य, शाणिडल्याविया, प्राणाविद्या, 
“Sate इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदां 
o में ae 'ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
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विदाई गुप रखी जाती थीं आर केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को 
भी उनका SIU Al किया जाता था। अतएव कोई भी विया हो वह 
qa अवश्य हां RMU परन्तु wana के लिये साधनीभूत दोनेवाली जो 
ये qa fae या मार्ग हूँ वे यद्यपि अनेक हों तयापि उनसब से गीता- 
प्रतिपादित आक्तिमागरूपी विद्या अर्थात्‌ साधन श्रेष्ठ ( गुह्यानां विद्यानां च राजा ) 
हूं । क्योंकि हमार AGI उक्त होक का भावार्थ यहः हैँ कि वह 
( मक्तिमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान ' अव्यक्त ? नहीं है, किन्तु 
वह “प्रत्यक ' आखा स GAR दुनवाला इ, आर इसा लिये उसका आचरण 
भी सुख से किया जाता हं । यदि गीता सें केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपीदित 
किया गया होदा तो, वेदिक घर्म के सब सम्प्रदायों में आज सैकड़ों वर्ष से इस ग्रंथ 
की जैसी चाइ होती चली आ रही है, वेली हुई होती या नहीं इसमें सन्द्रेह है । 
गीता में जो मधुरता, प्रेस या रख भरा हे वह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का 
परिणाम हे । पहले तो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्च अवतार 
हैं, यह गीता कही है; और उसमें भी दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ ने अजेय 
AA का कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का 
प्रयोग करके अपने सगुण आर व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य कर कहा हू, कि “ मुझमें 
यह सब ga हुआ हे” (७. ७), “ यह सब मेरी ही साया हैं” (७. १४), 
“gad faa और कुछ भी नहीं है” (७. ७) , “ मुझे शत्रु ओर मित्र दोनों 
बराबर Ẹ ” (2. २६) , “ मेंने इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है (E. ४), “Het 
ब्रह्म का और Ae का सूल हूँ?! ( १४. २७) अथवा “ मुझे “पुरुषोत्तम” कहते 
हें? ( १५. १८); ओर Hea में Bsa को यह उपदेश किया इं कि “ सब gat 
को छोड़ तू अकेले मेरी शरण आ, में GR सब पापों से मुक्त करूंगा, डर मत?” 
(ac. ६६) | इसमें sitar की यह भावना हो जाती है कि मानो में साक्षात्‌ ऐसे 
पुरुषोत्तम के सामने खड़ा हूं कि जो Ane, परमपूज्य आर Aad दयालु हूं, 
आर तब आत्मज्ञान के विषय्र में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ़ हो जाती है | इतना ही 
नहीं; किन्तु गीता के अघ्यायों का इस प्रकार पृथक्‌ पथक्‌ विभाग न कर, कि एक 
बार ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ते का प्रातिपादन हो, हान ही में सक्ति आर भक्ति ही 
में ज्ञान को ta दिया है; जिसका परिणाम यह होता ह कि ज्ञान ओर भक्ति से 
अथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ 
साथ प्रेमरख का भी अनुभव होता है और सब प्राणियों के विषय सें आत्सापम्य 
बाडे की जागति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्त, समाधान आर सुख़ 
प्राप्त होता = । इसी से कर्मयोग भी आ मिला है, मामो दूध मे शकर मिल गई 
हो! अब इसमें कोई आश्रम नहीं कि हमारे पणिडतजनों ने यह सिद्धान्त कहा 
है कि गीता-प्रतिपादित ज्ञान इँशावास्योपनिषद के STATI सत्यु और अमृत 
अयात्‌ इद्दलोक और परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर | | 
गी. र्‌. ५३ 
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ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में ag बात आजायगी कि भक्ति- 
साग कंस कहत हूं, TAAN डार ARAN स खसानता तथा aaay ष्या छे 
सक्तिमाग को राजमाग ( राजविद्या ) या सहज उपाय क्यों कहा है, और गीता सें 
सक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलभ, अनादि 
और प्रत्यक्ष मार्ग में भी धोखा खा जाने की एक जग है; उसका भी कुछ विचार 
किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव हे कि इस सगे से चलनेवाला पथिक असा- 
वधानता से गड्ढे में गिर पड़े | अगचद्वीता से इस गड्ढे का एप्ट aula किया गया 
हैं; और वेदिक भक्तिमार्गे में अन्य भक्ति-मागों की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है, ag 
यही हे। यद्यपि इस बात को सब लोग सानते हैं कि परबह में सन को sae 
करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यब॒ुद्धि की आलि के लिये साधारण सडुष्यो के साम्ने 
परब्रह्म के “ प्रतीक ? के नते से कुछ न कुछ सगुण आर व्यक्त TE अवश्य होनी 
चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि sige से देख 
पड़ता है कि इस * प्रतीक ? के स्वरूप के विषय में अनेक बार NY और aes 
छो जाया करते हैं । अध्यात्मशाद्च की दृष्टि से देखा जाय तो इल संसार में ऐसा 
कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो | भगवद्गीता जब अजुन ने भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण से पूछा “ तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (सजन) किया 
जावे, सो gin बतलाइये ” ( शी. १०.१८ ); तब दसवें अध्याय में भगवान्‌ ने 
इख स्थावर ऑर जंगस सृष्टि में sae अपनी अनेक विशूतियों का चर्शन करके कहा 
कि में इन्द्रियों में मन, स्थावरों में हिमालय, यज्ञों में जपयज्ञ, सपो में वासकि 
it मे gegia, पितरों सें aaa, गन्धवा में चित्ररथ, saa अश्वत्य, पक्षियों 
गरुड़, AFNA में Zg, अक्षरों में झकार ओर आदढियों में बिष्णु हूँ; आर 
अन्त में यह कहा-- 


Be NY oily 


यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम्‌ ॥ 


“2 aga! यह जानो कि जो कुछ वैभव, aa और प्रभाव से युक्त हो बह 
मेरे ही तेज के अंश खे उत्पन्न हुआ है ” ( १०. ४५) और आधिक क्या कहा 
जाय ? में अपने एक अंश मात्र से इस खारे जगत्‌ में व्याप्त हूँ! इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी 
करा दी है । यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदाथ या गुण परमेश्वर हो 
के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कौन और केसे कह सकता है कि उनमें से किसी 
एक ही में परमेश्वर है और दूसरे में नहीं ? न्यायतः यही कहना Teal है कि वह 
दूर है और समीप भी है, सत्‌ और असत्‌ होने पर भी वह उन दोनों से परे ई 
अथवा गरुड़ और सपं, Bey और मारनेवाला, Aasai और fray, AIST 
और भयनाशक, घोर और अघोर, शिव और अशिव, बृष्टि करनेवाला और उसको 


H 
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रोकनेवाला भी ( गी, ९. १९ और १०. ३२ ) वही है । अतएव भगवद्क्त तुकाराम 
प्रद्ाराज ने भी इसी आव से कहा है-- 

छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । 

FAT है सब तुझे महत्तम ॥ 
इस प्रकार विचार करने पर सालूम होता है कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर च्दीका 
स्वरूप इँ; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वव्यापी स्वरूप यका- 
यक नहीं आ सकता, वे यदि इस अव्यक्त और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये 
इन अनेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समझ कर उसकी उपासना 
करें तो क्या हानि दै? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई दरब्य-यज्ञ या जपयज्ञ 
करेंगे । कोई गरुड़ की भक्ति करेंगे, तो कोई ॐ मन्त्राक्षर ही का जप करेंगे। कोई 
विष्णु का, कोई शिव का, कोई गगापति का और कोई भवानी का अजन करेंगे। 
कोई अपने माता-पिता के चरणों से इंश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई 
इससे भी अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । 
कोई कहेंगे सूर्य को अजो और कोई कहेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ BI 
परन्तु अज्ञान से या मोह से जब यह इटि छूट जाती है, कि “ सब विभूतियों का 
सूल-स्थान एक ही परबहा है, ” अथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में बह 
व्यापक दृष्टि ही नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपाए्यों के विषय सं वृथाभिमान 
और दुराग्रह उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी तो लड़ाइयों करने तक नौबत 
आ पहुँचती है। ales, ata, जन, ईसाई या सुहम्मदी धर्मों के, परस्पर-विरोध 


की बात छोड़ दें और केवल इसाई-धर्म को देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही 
देख पड़ता हैं कि एकद्दी सगुण और व्यक्त इलामसीह के उपासकों में भी विधि- 
Sat के कारण एक दूसरे की जान लेने तक की नौबत झा चुकी थी। इस देश के 
सगुण-उपासकों में भी अब तक यह झगड़ा देख पड़ता दै-कि हमारा देव निरा- 
कार होने के कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ हवै! भक्तिमाग में उत्पन्न 
JAA इन ऋगड़ों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं? यदि है, तो 
वह कौनसा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब 
तक भक्तिमार्ग बेखरके का या बगैर धोखे का नहीं कहा जा सकता | इसलिये AA 
यही विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रक्ष का क्या उत्तर दिया गया X 
कहना नहीं होगा कि हिन्दुश्यान की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित 
विचार करना विशेष age की बात = | 

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण 
विभूतियों में से wat एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना अथवा 
उसको प्रतीक समभ्फकर प्रत्यक्ष नेत्रो के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णय 
प्राचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी TUS उत्तर कालीन उप- 
निषद्‌ में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम और एकाम्तिक 


ex, 
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भक्ति को ही परमेश्वर-प्राप्ति का झुख्य साधन साना दै । परन्तु साधन की धि ले 
यद्यपि वालुदेव-भाक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टे से 
विचार करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १. ७ ) गाता में भी यही 
ee रीति से कहा है, कि प्रतीक ? एक प्रकार का साधन है--वह सत्य, ad. 
ध्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। अधिक कया कह? नामरूपात्मक 
आर ब्यक्त अर्थात्‌ सगुणा वहतुओं में से किसी को भी लीजिये, वह माया ही है, 
जा सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है उसे इस सगुणरूप के भी परे छपनी eh 
शे ले जाना चाहिये । भगवान्‌ की जो अनेक विभूतियाँ हैं उनमें, अजुंन को दिख- 
जाये गये विश्वरूप से आधिक ब्यापक और कोई भी विभूति हो नहीं सकती। 
परन्तु जब यही विश्वरूप भगवान्‌ ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कच्चा 2 
cam जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य 
स्वरूप को देखने के लिये इसके भी आगे तुझे जाना Ty” ( शां. ३३६. ४४ ); 
आर गीता सं भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ || 
यद्यपि में अव्यक्त हूँ तथापि मूर्ख लोग सुम्मे ब्यक्त ( गी. ७, २४ ) अधौत्‌ मनुष्य 
देहधारी मानते हैं ( गी. 2. ११ ); परन्तु यह बात सच नहीं है; सेरा अव्यक्त 
स्वरूप ही सत्य है । इसी तरह उपनिपदां में भी यद्यपि उपासना के लिये मन, 
वाचा, सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन 
किया गया है; तथापि अन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को 
गोचर हो वह ब्रह्म-नहीं, TA— 
यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते | 
४ मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु सन ही जिसकी मनन शक्ति 
में झा जाता है, उले तू बह्म समम; ( प्रतीक सममकर ) जिसकी उपासना की 
जाती है वह ( सत्य ) ब्रह्म नहीं है” ( केन. १. ५-८ ) । “ नेति नेति ? सूत्र का 
भी यही ad है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के 
अनुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण आदि अव- 
तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये; मंदिरों में 
शिलामय अथवा धातुमय देव-मूर्ति को देखिये; अथवा बिना मूर्ति का मंदिर या मसः 
जिद लीजिये;-ये सब लँगड़े की लाठी या कुबड़ी के समान मन को स्थिर करने के 


लिये अर्थात्‌ चित्त की ah को परमेश्वर की ओर काने के साधन हैं । प्रत्येक 


मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी 
प्रतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा दो, परन्तु इस 
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ब्रात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “ प्रताक में नहीं है? न 
प्रतीके न दि सः ” (वे. स्‌. ७. १. ४ )--उसके परे है । इसी देतु से भगवद्गीता 
में मी सिद्धान्त किया गया है कि “ जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं है वे aga 
सुके नहीं जानते ” ( गी. ७.१३-१५ )। अक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति दै वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव सूति में या पत्थरों की इमारतों में 
नहीं है; किन्तु उस प्रतीक मैं उपासक अपने quia के लिये जो इंश्वर-भावना 
रखता है, बद्दी यथार्थ में तारक होती Si चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का 
दो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का दो; उसकी योग्यता “प्रतीक ? खे 
sas कभी हो नहीं सकती । इस प्रतीक में जसा इसारा भाव होगा ठीक उसी के 
AGAR हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नहीं--हमें दिया करता है। फिर 
ऐसा बखेड़ा सचाने से षया लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ दै और तुम्हारा Fee? 
यदि भाव न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही कया लाभ होगा ? दिन 

अर लोगों को घोखा देने और ATA का धंधा करके सबह-शाम या किसी त्योहार 
के दिन देवालय में देव-द्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर में उपा- 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव इं । कथा सुनने के लिये देवा- 
लय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया है-- 
“४ कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों दी की ओर घूरा करते हैं; 

[ग पादत्राण (gA ) खुरा ल जाते इं” (दास. १८, १०.२६) | यदि कवल देवा- 
लय में या देवता की मर्ते दी में तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी झुकते मिल 
जानी चाहिये ! कुछ लोगों की समझ है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोक्ष dt 
के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये. 
वे भिन्न Ara देवताओं की आराधना करें। गीता में भी इस बात का sae किया 
गया है, कि ऐसी स्वाथ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया 
करते हैं ( गी. ७. २० )। परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन है कि यह समक 


तारिक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं की आराधना कने | 


से वे स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २५ )। अध्यात्मशाख्र का यह चिरस्थायी | 
सिद्धान्त है ( चे. g. ३. २. ३८-४१ ) और यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है 
(गी. ७. २२ ) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी 
देवता की आराधना की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता ' 


की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होत =i इसी अभिप्राय 
भगवान्‌ चे कहा है-- हब A FE 
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यांति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृब्रताः | 

ूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि भाम्‌ ॥ 
“ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक सें, पितरों की भक्ति करने वाले Raa 
में, भूतों की भक्ति करनेवाले ail A जाते हैं और A अक्ति करनेवाले ap 
पास आते हैं ? ( गी. &,२५, ); या--- 

ये यथा मां प्रपद्यंते atta भजाम्यहम्‌ | 
“जो जिस प्रकार सुभे भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें फल. देता हूँ?” (गी, ४ 
११ ) । सब लोग जानते हैं कि शालग्राम सिर्फ एक पत्थर है। उसमें. यदि विष्णु 
का आव रखा जाय तो विष्णु-लोक मिलेगा; ओर यदि उली अतीक में यज्ञ, राच 
आदि yi की भावना की जाय तो यच, wae आदि आूतों के ही लोक og 
होंगे। यह सिद्धान्त हमारे सब Mesa को साम्य है, कि फल इमारे भाव सें 
है, प्रतीक में नहीं। लौकिक व्यवहार सें किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की 
सावना से उस ate की पूजा करनी छो उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उस Ay में 
की जाती है । किसी सूत्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समभ कर्‌ उसकी 
पूजा या आराधना नहीं करते, कि वह मूर्ति किली विशि आकार की सिर्फ मिट्टी, 
पत्थर या धातु है । आर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के 
अनुसार उसका Het, पत्थर या धातु ची की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी। जब्र 


प्रतीक में, और प्रतीक सें स्थापित या आरोपित किये गये हमारे आंतरिक भाव में, 


इस प्रकार भेद कर लिया जाता है; तब केवल प्रतीक के विषय में झगड़ा करते 
रहने का कोई कारण Ll नहीं रह जाता; क्योंकि अब तो यह भाव ही नहीं रहता 
कि प्रतीक ही देवता है । सब कर्मों के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेश्वर की दृष्टि 
अपने भक्तजनों के भाव की ओर ही रहा करती है । इसीलिये साधु हुकाराम कहते 
हैं कि “ देव भाव का ही सूखा है ?-- प्रतीक का नहीं । जिसे भक्ति-मार्ग का यह 
तत्व भली भाति मालूम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता 
कि “ में निस इश्वरण्वरूप या प्रतीक की उपासना करता हूँ वद्दी सखा इ, आर 
अन्य सब मिथ्या हैं; ” किन्तु उसके अन्तःकरण में ऐसी उदार-बुद्धि जागृत हो 
जाती हे कि “ किसी का प्रतीक कुळ भी हो, परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर 
का भजन-पूजन किया करते हें वे सब एक ही परमेश्वर में जा मिलते दं। ” आर) 
सब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि— 

येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजंते श्रद्धयाम्विताः | 

तेऽपि मामेव कौंतेय यज॑त्याविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
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qag “ म्पि विधि अर्थात्‌ घाह्मोपचार या साधन great के अनुसार न हों, 
तथापि श्रद्धापूर्वक ( यानी set साधन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर ) यजन 
करनेवाले लोग € पयाय खे ) भेरा ही यमन करते हूँ ? (गी. 8. २३) | भागवत 
में भी इली आथ का वणन कुछ शब्द-भेद के साथ किया गया है ( भाग .१०, षू, 
go, ८-१०) ; शिवगांता स तो उपयुक्त छोक ज्यों का त्यां पाया जाता है 
(शिव१२.४); ओर “ एकं द्विम बुधा बदति (ऋ. १. १६४. ४६) इस वेदवचन 
का तात्पर्य भी वही हैं। इससे लिड होता है कि यह wa वैदिक धर्म में बहुत 
प्राचीन समय से चला आ रहा दै; और यह इसी तस्व का फल = कि आधुनिक 
काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वेदिक धर्सीय वीरपुरुष के स्वभाव सें 
उनके परम उत्कर्ष के समय में भी, परधर्म-असहिष्णुता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता 
था। यह age की अत्यन्त शोचनीय qua का लक्षण है कि वे इस सत्य aa 
को तो नहीं पदुचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सवश क्तिमान्‌ और 
डलके भी परे अर्थात्‌ अचित्य है; किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक व्यर्थ altar के 
अधीन हो जाते हैं कि इश्वर ने age समय, age वेश में, saga साता के ad 
से, SYS वर्ण का, नास का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही 
केबल सत्य दै-- आर इस आशभिमान में BAR एक दूसरे की जान लेने तक को 
उतारू हो जाते हैं । गीता-प्रतिपादित ARAA को ' राजविद्या? कहा है सही, 
परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं सगवानू श्रीकृष्ण ही 
ने “ सेरा श्य स्वरूप भी केवल साया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये 
इस साया से भी परे जाओ ” कह कर यथार्थ उपदेश किया हैं, उस प्रकार का 
उपदेश और किसने किया हैं? एवं “ अविभक्तं विभक्तेषु” इस सार्विक ज्ञानइष्टि 
से सब घमो की एकता को पहचान कर, भक्तिमाग के Ara कगड़ी को जड़ ही 
को काट डालनेवाले BATS पहले TEA SEI AAA हुए, अथवा उनके HMG 
यायी आधिक कहा हैं l—di agar पड़ेगा कि हमारी पवित्र maga को ही 
अग्रस्थान दिया जाना MRA हमारे देशवासियों को राजावेद्या का आर राज-' 
गुह्य का यह साक्षात्‌ पारस अन्ायाल ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब हम दुखते 
इ के FAA से ही कुछ लोग अपनी आखो पर अज्ञानरूपा चश्मा लगाकर IT 
पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तय्यार हूँ, तब इसे अपन दुभाग्य 
के सिवा आर कया कह ! 
प्रतीक कुछ भी हो, weal का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक 
में जो हमारा आन्तरिक भाव Gat है उस भाव में दे; इसलिये यह सच है के 
प्रतीक के बारे में झगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं । परन्तु अब यह शङ्का है कि 
वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-श्वरूप की भावना प्रतीक सें झारोपित करनी 
पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपनी Tala, स्वभाव 
या अज्ञान के कारण ठीक टीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगों के I 
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प्रतीक से शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की मासि कर लेने का कौनसा उपाय है? 

कह qa से काम नहीं चल सकता कि “ अक्ति-मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से a 
जाता है, इसलिये विश्वास खे या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप को जान कर प्रतीक 
A भी वह्दी भाव रखो--बस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा । ? कारण यह हे 
कि भाव रखना मन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की घोड़ी 
बहुत सहायता बिना मिले कभी काम चल नहीं सकता । अन्य सब मनोधमों के 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यह बात केवल श्रद्धा 
या प्रेस को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किल पर श्रद्धा रखनी चाहिये और 
किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं । यह काम 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पड़ता है, क्योंकि Aaa करने के लिये 
बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है । सारांश यह है कि यदि किसी age 
की Se अत्यन्त तीब्र न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्यं तो अवश्‍य 
ही होना चाहिये कि श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे; नहीं तो अन्धश्रद्धा 
और उसी के साथ अन्धप्रेम भी घोखा खा जायगा और दोनों गडे में जा MA । 
विपरीत पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धारदित केवल बुद्धि ही यदि 
कुछ काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में Ga कर न जाने वह कहाँ 
कहा भटकती रहेगी; ay जितनी ही आधिक cia होगी उतनी ही अधिक भड़केगी। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में wer जा चुका है कि श्रद्धा 
Siig मनोघमों की सहायता बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में क्तृत्व-शाक्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती | अतएव श्रद्धा ओर ज्ञान, अथवा मन और बुद्धि का हमेशा साथ 
रहना आवश्यक | परन्तु मन और बुद्धि दोनों त्रियुणात्मक प्रकृति St के विक्रार 
हैं इसलिये उनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद--सा त्विक, राजस और तामस 
El सकते हैँ; और यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों 
में उनको जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी उसी fear से मनुष्य के स्वभाव, 
समभ ओर व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जाबेंगे । यदी बुद्धि केवल जन्मतः अशुद्ध, 
राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का aya ग़लत होगा; 


. जिसका परिणाम यह दोगा कि अन्ध-श्रद्धा के सारिविक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर भी 
` बहु धोखा खा जायगी | अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध हो तो बुद्धि के 


सात्विक होने से भी कुछ लाम नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में बुद्धि की आज्ञा को 


मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रती । परन्तु साधारण अनुभव यह दे कि 
A ~ Ac x A 9 

बुद्धि और मन दोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रहते; asl बुद्धि जन्मतः AYES 

SAS e Pe ग्‌ ~ A 

दाती हं उसका मन अथात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही भ रहता 


हैं; और फिर यह अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः अशुद्ध अवध्या में रइनेवाली श्रद्धा को 


` अधिकाघिक भ्रम में डाल दिया करती हैं। ऐसी अवश्या में रहनेवाले किसी मनुष्य 


को परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का चाइ जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन 
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जँचता ही नहीं; अथवा यह भी देखा गया है कि कभी कभी--विशेषतः श्रद्धा 
आर बुद्धि दोनों ही जन्मतःअपक्व और कमज़ोर हों तब--वह AGA उसी उपदेश का 
विपरीत अथ किया करता | । इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म 

उपदेशक आफ्रिका-नवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को अपने धर्म का उपदेश 
करने लगते हैं, तब उन्ई आकाश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसामसीह की भी 
यथार्थ में कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती | उन्हें जो कुछ बतलाया जाता हें उसे वे 
अपनी Wee के अनुसार अयथार्थभाव से ग्रहण किया करते हैं। इसीलिये एक 
SAT ग्रन्यकार ने लिखा हैं कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समभने की पात्रता 
लाने के लिये सब से पहले उन्हें अवाचीन Age की योग्यता को पहुँचा देना 
चाहिये * | भवभूति के इस दृष्टान्त में भी वहीं अर्थ है--एक ही गुरु के पास पढें 
हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती दे; आर यद्यपि सूर्य एक ही हैं तथापि उसके 
प्रकाश से काँच के सणि से आग निकलती है और मिट्टी के ढेले पर कुछ भी परि 
णाम नहीं होता ( उ. रास. २.४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से 
प्राचीन समय में शूद्र आदि अज्ञजन वेद श्रवण के लिये अनधिकारी माने जाते 


a 


होंगे | । गीता में भी ga विषय की चचां की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के 


स्वभावतः सात्विक, राजल और तामस भेद हुआ करते हैं (१८. ३०-३२): 


i 


उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भद होते हें ( १७. २ )। 
Tas व्यक्ति के देइस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ 
करती इ (१७.३), इसलिये भगवान्‌ कहते | कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्विक है 
वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजल | वे यत्ष-राक्तस आदि में ओर जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे भूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं (गी. १७.४-६)। यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या बुरापन इस प्रकार नेसगिक स्वभाव पर अवलाग्बित है, 
तो अब यहु प्रश्न होता इं कि यथाशक्ति भाक्तिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार चो 
सकता | या नहीं, ओर वह किसी समय शुद्ध अर्थात्‌ सात्तिक अवस्था को पहुंच 
सकती छे या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-प्रक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या 
नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है | भगः 


# CC 


And the only way, I suppose, in which beings of so 
low an order of development (e.g. an Australian savage or 
a Bushman ) could be raised to a civilized level of feeling and 
thought would be by cultivation continued through several gene- 


rations; they would have to undergo a gradual process of humani- 


zation before they could attain to the capacity of civilization.” 
Dr. Maudsley’s Body and Mind, Ed. 873. p. 57. 


t See Maxmuller’s Three Lectures on the Vedanta Philo- 
Sophy, pp. 72; 73. 
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४२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


वान्‌ चेः अजुन को पहले यही उपदेश किया कि “ada सन आधत्स्व ” 
(गी.१२.८) अर्थात्‌ मेरे TEAST में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाइ 
परमेश्वरस्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न सिञ्च उपायों का इस प्रकार वर्णान 
किया इ-- “ यादे तू सर स्वरूप सं अपने चत्त को स्थिर न कर सकता हो तो 
अभ्यास अयात्‌ बारबार प्रयत्न कर; यदि FRE अभ्यास भी न हो सके तो मेरे 
लिये चित्त-शुद्धिकारक कस कर; यदि ay भी न हो सके तो कर्म-फल का लाग 
कर आर उस सर प्रासं कर ले” ( गी. १२. &-११; भार, ११. ११. २१-२५ Ji 
यादे मूल दृइस्वभाव अथवा Tala तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त 
BUNA करने का प्रयत्न CHA या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्म 
योग के समान भक्तिमाग में सी कोई बात निष्फल नहीं होती । सवयं भगवान्‌ 
सब लोगो को इस प्रकार भरोसा देते हें 


बहूनां जन्मनासंते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा GTS: 


जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहं 
तो अगले जन्म में,अगले जन्म सें नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसो 
परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ जान MS दो जाता दे कि “ यह सब वास॒देवात्मक 
हो इ ” आर इस ज्ञान से अन्त में उसे gia भी मिल जाती है ( गी. ७. १६ )। 
छठवें अध्याय सें भी इसी प्रकार कमयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में कहा 


गया इ कि l अनेकजन्मसाँसिडश्ततो याति परां गतिस्‌ ? ( ६. ४५) और भक्ति- 


मारा के लिये भी aul नियम उपयुक्त होता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस 
देब का भाव Tals में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देइ-स्वभाच के अनु 
सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध सान से। कुछ समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नहीं ) दिया करता है ( ७. २२ )। परन्तु इसके आगे चित्त- 
शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की 
वही अक्ति यथामति इमेशा जारी रहे तो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही 
आप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन 
की एसी अवस्था हा जाती इ कि “ वासुदेवः सर्वम्‌, ” उपास्य और उपासक. का 
भद-भाव शेष नहीं रह जाता र अन्त से शुद्ध ब्रह्मानन्द में आत्मा का लय हो 
जाता हे । मनुष्य को ales कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न 
करे । सारांश यह दै, कि जिस प्रकार किली मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा 
के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की ओर आप ही आप आकर्षित हो 
जाता है ( गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब भक्ति 
मार्ग मे भी कोई भक्त एक बार अपने तई ईश्वर को सोप देता है तो स्वयं भगवान्‌ 
ही उसको निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण 


ži. 
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ज्ञान भी करा देते हैं( गी. ७. २१; १०, १० ) । इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
आर ड्ध श्रद्धा स --भगवद्धक्त को अन्त सें पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। ave 
मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढ़ते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और 
ज्ञानमार्ग से प्राप्त दोनेवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसलिये 
गीता को पढ्नेवालों के ध्यान में यह बात Tas ही आ जायगी कि बारइवें अध्याय सें 
अक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम (स्थिति का जो awa किया गया है, वह दूसरे अध्याय 
में किये गये स्थितप्रज्ञ के वणन ही के ससान हे। इससे यह बात प्रगट होती है, 
कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमाग और सक्तिमार्ग भिन्न हों, तथापि जब कोई अपने 
घिकार-भेद के कारण AeA से या अक्तिमार्य से चलने लगता है, तब अन्त 
में ये दोनों मार्ग waa मिल जाते दं और जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है वही 
गति भक्त को मी सिला करती है। इन दोनों awit में भेद सिर्फ इतना ही है, कि 
जञानमार्य में आरस्थ ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्चरूप का आकलन करना पडता 
हैं, और भक्तिमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से ग्रहणा कर लिया 
जाता है । परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान्‌ 
स्वयं SEA हैं, कि-- 
श्र्मावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः | 
ज्ञानं Seay परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति || 
अर्थात्‌ “ जब श्रद्धावान्‌ सलुष्य इन्द्रिय-निम्नह-द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने | 
लगता है, तब उसे ब्रह्मात्मेक्यरूप-ज्ञान का अनुभव होता है और फिर उस ज्ञान 
से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है” ( गी. ४. ३६ ); अथवा-- 
भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ % Il 
अर्थात्‌ “ मेरे स्वरूप का तात्विक ज्ञान भक्ति से होता दै; और जब यह ज्ञान हो ai 
जाता है तब ( पहले नहीं ) वह मक्त मुझमें आ मिलता है” (गी. १८. ५५ a 
और ११. ५४ भी देखिये ) । परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के 
सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है । इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह 
दी गईं है, कि जिसे न तो स्वर्यं अपनी बुद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वथा नाश 
हो समेझियि २ अज्ञक्षातरहानश् संशयात्मा विश्यति ? (गीः ४. ३०) । | 
ऊपर कहा गया है कि श्रद्धा और भक्तिं से अन्त में पूणं 
प्राप्त होता है । इस पर कुछ तार्किका की यह दलील है कि यदि 


इस कोक के ' असि ? उपसगे पर जोर देकर शाण्डल्यसूत्र (स्‌. १५) में यह 
दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि भक्ते, TA का साधन नहीं है किंतु वह स्वतंत्र 
साध्य या निष्ठा है । परन्त॒ यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थो के समान आमह का है | 
सरल नहा है.। "a 
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आरम्भ इस gaa से छी किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक भी 
भिन्न है, तो अन्त में ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्वैत ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु यह qia 
केवल आन्तिमूलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ़ इतना अर्थ हो, कि 
ब्रझात्मैक्यज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपत्ति 
देख नहीं पड़ती | क्योंकि अध्यात्मशाख॒ का भी यही सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, 
उपासक और उपासनारूपी fg का लय हो जाता है, तब वह व्यापार 
बन्द हो जाता है जिसे व्यवहार में भक्ति कइते हैं। परन्तु यदि उक्त 
दलील का यह अर्थ हो कि gagas भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वैत ज्ञान 
हो St नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तकशा की दृष्टि से किन्तु बड़े बड़े 
भगवद्धक्तों के अनुभव के आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है । तकशा की 
दृष्टि से इस बात से कुछ रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेधर-स्वरूप में किसी भक्त 
का चित्त ज्यों ज्यों wants स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उसके सन से भेद-भाव 
भी छूट॒ता चला जावे। ब्रह्मसृष्टि में भी इम यद्दी देखते हैं कि यद्यपि आरम्भ में 
पारे की ae भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; 
इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता 
ही से हुआ करता है; और झंगि-कीट का cera तो सब लोगों को विदित ही है। 
इस विषय में तर्कशाख की अपेक्षा साथुपुरुषा के प्रत्यक्ष अनुभव को ही अधिक 
प्रामाणिक समझना चाहिये। ATTA TATU तुकाराम महाराज का अनुभव 


_ हमारे लिये विशेष महत्व का है। सब लोग जानते हैं कि तुकाराम AEM को 
T कुछ उपनिषदादि ग्रन्थों के अध्ययन से अध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि 


उनकी गाथा में लगभग चार सौ “ अभंग ? अद्भैत-स्थिति के वणांन में कहे गये हैं । 

इन सब अंगों में “ वासुदेवः सर्वे ” ( गी. ७. १९ ) का भाव प्रतिपादित किया 
` ALA ~ A ` सर्चसात्मै 

गया है, अथवा बृह्ददारणयकोपनिषद में जैसा याक्षवतक्य चे “ चाभूत्‌ ? 


`A ~ 6 ~ vA ` 
SRS, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये 


उनके एक अभंग का कुछ आशय देखिये- 

गुड़ सा मीठा है भगवान, बाहर-भीतर एक समान | 

किसका ध्यान करूं सविवेक ! जळ-तरङ्ग से हैं हम एक ॥ 
इसके आरम्भ का उलेख हमने अध्यात्म-प्रकरण में किया है और वहाँ यह दिख- 
लाया है कि उपनिषदों में वशित ब्रह्मात्मैक्र्यज्ञान से उनके अथं की किस तरद पूरी 
पूरी समता है । जब कि स्वयं तुकाराम मद्दाराज अपने अनुभव से भक्तों की परमा- 


वस्था का वर्णान इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साइस 


करे-कि “ भक्तिमार्ग से अद्गैतज्ञान हो नहीं सकता, ” अथवा “ देवताओं पर 
केवल अन्धविश्वास करने से ही मोच मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई 
आवश्यकता नहीं, ?--तो इसे आश्चर्य ही समझना चाद्िये । 

अक्तिमार्ग का और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है, और “ परमेश्वर 


2 
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t 
| के अनुभवात्मक ज्ञान से a अन्त में मोक्ष मिलता है ?--य सिद्धान्त दोनों मार्गों 
में एकह्दीसा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि अध्यात्म-प्रकरण सें और कर्मविपाक 
| प्रकरण में पदले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग 
| में कायम रहते दें SIRTTA, भागवतधम में कुछ लोग इस प्रकार agare 
सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हूं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर ले सङ्कषणरूपी 
| जीव उत्पन्न हुआ ओर फिर सङ्कषेण से IgA अर्थात्‌ मन तथा TIA से अनिरुद्ध 
अर्थात्‌ अकार Sal; कुछ लोग तो इन चार व्यूह मः से तीन, दो या wae 
| को मानते हैं । परन्ठु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं। उपनिषदों 
‘ के आधार पर वेदान्तसूत्र ( २.३. १७; और २. २. ४२-४५ देखो ) में निश्चय 
| किया गया है, कि अष्यात्म-दषटि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। 
इसलिये भगवद्गीता में केवल भाक्तिमार्ग की उक्त Eee कल्पना छोड़ 
I, दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसत्रकारों का ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया 
। गया है ( गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ और १५. ७ देखो )। इससे यही सिद्ध 
Aa है कि वालुदेव-भाक्ते और कर्सयोय ये दोनों तत्व गीता में यद्यपि भागवत- 


| धर्म से ही लिये गये हैं, तथापि क्षेत्रज्ञूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय 

| में अध्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पर्टेग कल्पनाओं को गीता में स्थान 

f नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता सें भक्ति आर अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान 

| का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्य किया गया है; तथापि यह स्मरण रहे कि ae $ 
| अध्यात्मा के सिद्धान्त भाक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तव उनमें कुछ न ga 
हर 


शब्द-मेद्‌ अवश्य करना पड़ता है--ओर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। | | 
ज्ञान-मार्ग के और भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से 
समम लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भाक्ते की दृष्टि से और कभी ज्ञान 
की दृष्टि से कहे गये हैं उनमें परस्पर-विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता 
असम्बद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं हैं और हमारे 
शाखकारों ने अध्यात्म तथा भक्ति सें जो मेल कर दिया है उसकी ओर ध्यान न 
देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं । इसलिये यह इस विषय का कुछ 
अधिक खुलासा कर देना चाहिये । अध्यात्मशासत्र का. सिद्धान्त है कि पिणड और 
ब्रह्मारड में, एकही आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है इसलिये ANAMA 
की दृष्टि ले हम लोग कहा करते हैं, कि “ जो आत्मा सुभमे हवै, वही सब 
प्राणियों में भी है ~ सर्वभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि ( गी. ६. RE), 
अथवा “ यह सब आत्मा ही है ”-इदं सव॑मात्मैव | परन्तु भाक्तिमार्ग में अव्यक्त 
परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतएव अब उक्त 
सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि “ यो मां पश्यति ada 
सर्वे च मयि पश्यति ”--में (भगवान्‌) सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी Tat 
हैं (६. २९ ); अथवा “ वासुदेवः सर्वमिति ”--जो कुछ है वह सब ng- 
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देवसय है (७. १९); अथवा “ सर्वभूतान्यशेषेण दचस्यात्मन्ययो WA” a | 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को झुमे ओर एवथं अपने सें भी देखेगा ( ४.३५) । 
इसी कारश से amaa पुराण में सी wars का लक्षण इस प्रकार कहा 
गया हे 
सवभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः | 
मृतानि मगवध्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
८ जो अपने सब सें यद्ध भेद-भाव नही रखता के स अलग हूँ, भगवान्‌ अलग = | 
और सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है | 
कि भगवान्‌ आर में दोनों एक हूँ, छोर जो यह समझता हे कि सब प्राणी अगवान | 
सें और सुभं भी हैं; वही aa सागवठों से श्रष्ठ ह” (सा. ११. २. ४५ और | 
३. २४. ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशाख के * अव्यक्त परमात्मा ' शब्दों 
के बदले ' व्यक्त WAV’ शब्दो का प्रथोग किया गया |— बस यही सेद्‌ R I | 
झध्यात्मशाख्न में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध की है कि परमात्मा के seam | 
होने के कारण सारा जगत्‌ आत्मम्य Yl परन्छु आके सार्ग अत्यक्ष-अवगस्य है इस- | 
लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके आर. TA को दिव्यदष्टि 
देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साच्षात्प्रतीति करा दी है, कि सारा | 
जगत्‌ परमेश्वरमय ( STARA ) है ( गी. अ. १० और ११ )। अष्यात्मशाख्न से 
“कहा गया है कि कर्म का चय ज्ञान से होता | । परन्तु भक्ति-माग का यह Ta हूँ | 
' कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत्‌ से ओर कुछ नहीं ह-- Tal ज्ञान है, वही 
कर्म है, TL ज्ञाता है, ART करनेवाला, करवानिवाला ओर फल देनेवाला भी हें; 
अतएव संचित, प्रारब्ध, कियमाण इत्यादि कमेभेदों के ARE में न पड़ भक्तिमाग 
के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता दे कि कर्म करने को डंडे देनेवाला, क्से 
का फल देनेवाला, और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही | | उदाहरणार्थ 
तुकाराम मद्दाराज एकान्त मे इंश्वर की प्राथना करके स्पष्टता से आर JAAS कहते हैं- 


एक बात एकान्त में छुन लो, जगदाधार | 
तारे मेरे कम तो प्रथु का क्या उपकार ! 


यही भाव अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार sae किया गया हू कि 
८ प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित का झगड़ा भक्तों के लिये नहीं है; देखो, सर्व 
कुछ ईश्वर ही है जो भीतर-बाइर सर्वत्र व्याप्त Zl” भगवद्गीता में भगवान्‌ ने 
| यद्दी कहा इ कि “` इश्वरः Sayan हृदेशेऽ्ुन तिष्ठति” ( १८. ६१ Rat 
सब लोगों के हृदय में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म कराता 
 चिपाकप्रक्रिया में सिड किया गया है कि ज्ञान की प्राति कर लनं के लिये आत्मा 
को पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले भाक्ति-मार्ग में यह कहा जाता है कि उस 
' बुद्धि का देनेवाल्ला परसेश्वर ही है--“' तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्य दम 


\ 
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| (गी ७. २१), अथवा “ द॒दासे Seat तं येन साझुपयाति ते ? (गी. १०. १०)। 

| इसी प्रकार संसार स खब कस परमेश्वर की ही सत्ता से हुडा करते हैं इललिये | 
अक्ति-माग में यद्ध वणन पाया जाता हे के वादु भी उसी के अय से चलती है और , 
सूर्य तथा चन्द्र भा उसी का शाक्ते सं चलते | ( कठ. ६.३; बृ. २.८.९ ); अधिक | 
क्या कहां जाय, उसकी इच्छा के बना YS का एक पत्ता तक्र नहीं हलता | ai | 
कारण है कि भक्तिमाग से यह कहते इ कि aga केवल निमित्तमात्र ही के AA 
सामने रहता | ( गीं, ११. ३३ ) आर उसके सब sae परमेश्वर ही, उसके 
हृदय में निवास कर, उससे कराया करता | | साधु तुकाराम कहते हैं कि, “ यह | 
प्राणी केवल बिमित्त छी के लिये aaa है; मेरा भेरा ? we कर ब्यर्थ ही यह 


` 


अपना नाश कर लेता दै । ” इस जयत्‌ के व्यवहार ओर qieala को स्थिर रखने 
के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाहिये; परन्लु ईशावास्योपनिषद्‌ का जो यह | 
तत्व है--कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग किसी कर्म को Gu’ कह कर किया करते | 
हैं, वैसा न कर ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मार्पण बुद्धि से सब कर्म weg पर्यत करते रहना. 
चाहिये-- उसीका सारांश उक्त उपदेश में ह। यही उपदेश भगवानू ने अर्जुन को 
इस शोक में किया हे- | 
यत्करोषि ALAM यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | | 
यत्तपस्यासे कौन्तेय तत्कुरुष्ष ATT, | 
अर्थात्‌ “ जो SH तू करेगा, खायेगा, इवन करेगा, देगा, या तप करेगा, aE | 
सब सुभे अपण कर ” ( गी. S. २७ ), इससे तुम्हे कमं की बाधा नहीं होगी । 
सगवद्वीता का यही छोक शिवगीता ( १४. ४५ ). में पाया जाता है; और wer 
चत के इस होक में भी उसी अर्थ का वणन है-- 


ae 


कायेन वाचा मनसँद्रियेवा बुद्धयात्मना वाउनुसतस्वभावात्‌ | 
करोति यद्यत्सकलं TH नारायणायति समपयेत्तत्‌ ॥ 
“ काया, वाचा, सन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रश्नत्ति से अथवा स्वभाव के i 
BAA जो कुछ इम किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर 7 
दिया जावे ” ( आग. ११. २. ३६ ) । सारांश यह है, कि अघ्यात्मशाख्र भें जिसे | | 
ज्ञान-कर्म-ससुचय TT, फलाशात्याग अथवा बलह्यापंणपूर्वक कर्म कहते हें 
(गी.४.२४; ५.१०;१२.१२) उसी को भाक्तिमार्ग भे “कृष्णापंणपूर्वक कर्म? यह नया 
नाम मिल जाता है। भक्तिमागंवाले भोजन के समय “गोविन्द,गोविन्द'” कहा करते 
हैं; उसका रहस्य इस कृष्णार्पणबुडि में ही है । ज्ञानी जनक ने कहा है कि | | 
WAN सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिय निष्कास बडि से हो रहे हैं; ओर 
भगवद्भक्त भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब. व्यवहार इष्णापणडादध से ही 
किया करता Fi उद्यापन, ब्राह्मण-भोजन अथवा अन्य Sera कर्म करने पर | 
| ,. अन्त में od कृष्णार्पणमस्तु ” अथवा “' इरिदाता इरिभोक्ता ? कह कर पानी 


a 
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४३२ गीतारहस्य अथवा क्भयोगशास्ञ | 


छोड्ने की जो रीति टे, SRAM सूल तत्त्व भगवर्द्धाता के उक्त छोक झै Ke ue 
¦ हूं कि जिस प्रकार नथुनी के न रहने से नाक का छेद निरुपयोगी धो जाता है, 
उसी प्रकार वर्तेमान समय मे उक्त संकल्प की दृशा हो गई है; क्योंकि पुरोहित उस 
संकल्प के सच्चे अर्थ को न समझकर सिर्फ़ तोते की नाई उसे पढ़ा करता हे 
आर यजसान बहिर को नाइ पानी छोड़ने की कवायद्‌ किया करता है ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्म-फलाशा को छोड़ कर 
कर्म करने का तत्त्व दै; और इसकी इसी करने से शाख में कुछ दोष तो ay 
उता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ची ave होती है । यदि सारी झा 
के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इख मकार इष्णापंण बुद्दि से 
अथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना केसे रह सकती है और 
कुकर्म कैसे हो सकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिये आत्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही 
Bet रह जाती है ? तब तो “में! और “लोग? दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों में दो जाता है; इसलिये स्वार्थ आर परार्थ दोनों पड 
कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में इब जाते हैं और मद्दात्माओं की यह उनि, ही चरितार्थ 
दोती है कि “ संतों की विभूतियाँ जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती इ; वे लोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते | ।”पिछले प्रकरण में युक्तिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो सलुष्य अपने सब काम SUIT बुद्धि से 
किया करता है, उसका “योगक्षेम? किसी प्रकार रुक नहीं रहता; और भक्तिमारं- 
वालों को तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता में आश्वासन दिया है Saat नित्याभिय॒क्तानां 
; योगचेसं वहाम्यहम्‌ ” (गी. & २२) । यह कहने की आवश्यकता नहीं 
_ कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह सामान्यजनों में 
बुद्धि-भेद न करके उन्हें सन्‍माग में लगावे ( गी. ३. २६ ), उसी प्रकार TH 
भक्त का भी यह्दी कर्तव्य है कि वद Rait के अक्त की श्रद्धा को अष्ट न 
कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उक्षति के मागे ï लगा देवे । सारांश, 
उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि अध्यात्मशाख स आर कर्म-विपाक 
में जो सिद्धान्त कहे गये हैं वे सब कुछ शब्द-भेद्‌ à भाक्तिमाग में भी कायम 
रखे गये हैं; और ज्ञान तथा भाफ़े में इस प्रकार मरल कर देने की पद्धति हमारे 
यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित इं | 
a जब शब्द-भद से अर्थ का अनर्थ a जाने का भय रहता हद, तब F 
प्रकार से शब्द-भेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अथं ही प्रधान बात : | पे 
ऋरणार्थ, कर्म-वेपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त हैं कि TANA के लि के 
मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे ओर अपना उद्धार आप च कर ले । याद oA डा se 
कुछ भद करके यह कहा जाय कि यह काम भो परमत्र हा. लर परा 
जन द्राद्वसी हो जावेंगे । इसलिये “ आत्मेव द्यात्मनो बंडुरात्मन a | 


oe 
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भक्तिमाग । 233 


आप Å अपना शत्रु ओर आप छी अपना मित्र है ( गी. ६. ५) — यह तत्व 
भक्तिसार्ग में औ प्रायः ज्यों का त्यों अर्थात्‌ ges hg न करके बतलाया जाता X N 
arg तुकारास के इस भाव का उछल पहले हो चुका है कि “ इसमें किसी का 


कया नुकसान छुआ ? अपनी छुराई अपने हाथों कर त्ली। ” इससे भी अधिक 


स्पष्ट शब्दों भें उन्होंने कहा चैं कि “ इश्वर के पास कुछ alg की गठड़ी नहीं 
घरी दै, कि ag किसी के हाथ में दे दें ast तो इद्रियों को जीतना और मन को 
निर्विषय करना ही झुख्य उपाय है। के इस संत्र “सन 
एव सजुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयो: ” के समान बह्ीं हैं? यह सच हे कि 
परमेश्वर डी इस जगत्‌ की खब घटनाओं का करनेवाला है; परन्तु उस पर निदे- 
यत्ता का छर पच्छपात करने का दोष न लगाया जावे इसलिये कर्भ-विपाक-प्रक्रिया 
से यह सिद्धान्त कहा गया दै, कि परमेश्वर प्रत्येक मुष्य को उसके कमो के 
अनुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी-बिना 


किसी प्रकार का श॒ब्द-मभद छि 


केये ही-भाक्तिसार्ग में ले लिया जाता है। इसी 
प्रकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्म- 


gia का यह सिद्धान्त सी Bat यहाँ के भक्तिमाग से कभी छूट नहीं जाता कि 
` A A ~ ~ NA ` ` 
जो कुछ व्यक्त है वह खब साया दै आर सत्य परसेश्वर उसके परे है । पहले कह चुके 


हैँ कि इली कारण से गीता में वेदाम्तयूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया है । सलुष्य के सन से प्रत्यक्ष की ओर अथवा व्यक्त की ओर झुकन को 


` > ~ ससे और aa 5 ~ ~na 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें ओर तत्वज्ञान के गहन सिदधान्तों मं मेल 
A CIA ~~ Co oS 


में की, यच्च रीति किसी भी seq देश के भक्तिमागं में 
देख नहीं पड़ती । अन्य देश-निवाखियों का यह हाल देख पड़ता इ कि जब चे 


एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर ब्यक्त का सहारा लेते 
` at ~ v aS ~ A उन्हें आँर S 
हैं, तब चे उसीमें आसक्त होकर फेस जाते इं, उसके सिवा उन र कुछ देख 


ही नहीं पड़ता और उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विषय से वृयामिमान 
उत्पन्न हो जाता है । अवध्या में वे लोग यह Rea सेद करने का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत््वज्ञान का मार्ग भिन्न | ओर श्रद्धा का भक्तिमार्ग 
जुदा है । परन्तु हमारे देश में तत्वज्ञान _का उद्य बडुत प्राचीन काल मे a at 
चुका था, इसलिये गीता-घर्म सें श्रद्धा ओर ज्ञान का कुछ Al ।वराध नहां छ, 
बल्कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, और वैदिक भक्तिमाग ज्ञान से, पुनीत हो गया है; 
चतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, अन्त सें उसे एकही सी 
सद्गति प्राप्त होती Fl इसमें कुछ आश्रय नहीं, कि अव्यक्तज्ञान आर व्यक्त 
भक्ति के भेल का यह aga केवल व्यक्त क्राइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के 
पंडितों के ध्यान से नहीं आ सका, ओर इसलिये उनकी एकदेशीय तथा तत्त्वज्ञान 
की दृष्टि से कोती नज़र से गाताधर्म में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा। Teg 


आश्रये की बात तो यही है, कि वेदिक भर्म के इस गुण की प्रशंसा कर हसारे ही | 


~ ÑT 


a, 


f 
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४३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


देश के कुछ अनुकरणप्रेमी-जन आज कल gat गुण की Rea करते देखे जाते 

! साध काव्य का ( १६- ४३ ) यह वचन इसी बात का एक अच्छा उदाहरण 

कि, Cag वाउमिविविश्बुद्धिपु । घजति व्यर्थकतां सुभाषितस्‌ ! ”-जोश 

समभ से जब एक बार सन ग्रस्त हो जाता है तब मनुष्य को अच्छी बातें भी 

ae नहीं Gadi । 

स्मार्तसार्ग सें aguian का जो महत्व है, वह भक्तिमार्ग में अयदा सागवत- 

धर्म सें नहीं है। वर्शाश्रम-घमे का awa भागवतधर्म में सी किया जाता हे; 

परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार सक्ति पर दी दोसा छै, इसलिये जिसकी 

भक्ति उत्कट हो वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है-- फिर चाहे वह शुइल्थ हो, 

वानप्रस्थ या बैरागी हो; इसके विषय में आगवतधर्म में कुछ विधि-निषेध नहीं है 

€ भाग. ११. १८. १३, १४ देखो )। ख॑न्यास-आश्रस RI का एक आवश्यक 

भाग है, amaaa का नहीं | परन्ठु ऐसा कोई नियम नहीं, कि! भागवतधर्म के 

झनुयायी कभी विरक्त न हों; गीता सें at कहा हैं कि लंन्यास ओर कर्मयोग दोनों 

मोक्ष की दृष्टि से लमान योग्यता के हैं । इसलिये यद्यपि चतुथोश्रस का स्वीकार न 

किया जावे, तथापि सांसारिक कमो को छोड़ बैरागी हो जाबेवाले पुरुष भक्तिमार्ग 

सं भी पाये जा सकते हैं । यह बात पूव समय से दी कुछ कुछ चली आ रही है। 

परन्तु उच समय इन लोगों की प्रसुता न थी; ओर WAR प्रकरण: में यह बात 

स्पष्ट रीति से बतलादी गई दे, कि भगवद्गीता में sna की अपेक्षा 

कर्मयोग ही को अधिक महत्व दिया गया Si कालाम्तर से कमयोग को यह्‌ 

महत्व ga हो गंया आर adam समय में आगवत-धर्माथ लोगों की 

भी यही समम हो गई हैं, कि भगवद्गक वही है कि जो सांसारिक 

कमो को छोड़ विरक्त दो, केवल भक्ते में ही AA हो जावे । इसलिये यहा भाक्ते 

की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ासा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि 

इस विषय में गीता का युख्य सिद्धान्त ओर सच्चा उपदेशा झया है । भाक्तिमाग का 

दर । अथवा भागवतमाग का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान्‌ ही | । यदि यही भगवान्‌ 

g स्वयं सारे संसार के gaad हैं और साथुजनों की रचा करने तथा gestalt को 

BS देने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जगत्‌ का घारण-पाषण किता 

करते हैं; तो यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्भक्तो को भी ABA 

के लिये उन्हं भगवान्‌ का अनुकरण करना चाहिये | इनुमानूजी रामचन्द्र के बड़े | 
भक्त थे; Weg उन्हों ने रावण आदि दुष्टजनों का ARAT करने का काम FS SS 

प्मपितामह की गणना भी परम सगवद्धक्तों में की जाती इ 

| [री रहे तथापि उन्होंने ETAAITaA स्वया | 


भर जारी रखा TTL iy 
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aman से दया, करुणा, ERANA इत्यादि श्रेष्ठ adaReit का नाश Tet 
हो सकता; Nes वे ओर भी अधिक शुद्ध हो जाती हैं । ऐसी दशा में यह प्रश्‍न 
द्वी नहीं उठ सकता, के कम करें या न करें? बरन भगवद्भक्त तो वही है कि 
जिसके सन में ऐसा अभेद-भाव उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे, 
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे | 
सब में विश्रु को व्याप्त जान सब को अपनावे 

है बस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पावे ॥ 
ऐसी डावस्था में स्वभावतः उन लोगो की वृत्ति लोकसंश्रह ही के अनुकूल हो 
जाती दें, जसा कि ARRA प्रकरण में कह आये | सन्तो की विकभ्ूतियों 
जगत्‌ के कब्याण ही के लिये छुआ करती हूँ; वे लोग Wits के लिये अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते Fl” जब यह सान लिया कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को 
उत्पन्न करता | ओर उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह अवश्य 
ही सानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवद्वारां को सरलता से चलाने के लिये चातुः 
वैश्यं आदि जो व्यवश्थाएँ हैं वे उसी की इच्छा से निर्मित हुईं हैं। गीता में भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह्दी were कि “ चाहुवंणय सया ae गुणकम-विभा- 
ag: ” £ गी. ४. १३ ) | TAL यह परमेश्वर ही की इच्छा हे, कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कासां को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे । इससे आगे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर 
की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि RANERI 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने, 
का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे सन में यह अहकार-ुद्धि जागृत होगी, कि ये 
काम मेरे हैं अथवा में उन्हें अपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन wal के अले 
जुरे फल तुम्हें अवश्य सोगना पड़ेंगे | परन्तु यदि तुम इन्हीं कमो को केवल स्वधमं 
जान कर परसेश्वरापणपवेक इस साव से करोगे, कि ' परमेश्वर के सन में जो कुछ 
करना है उसके लिये मुझे निमित्त करके वह सुझसे काम कराता |’ ( गी. ११ 
३३ ), तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन दै कि 
इस स्वघमौ चरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्विक भक्ति हो जाती R 
भगवान्‌ ने अपने सब उपदेशों का तात्पय गीता के अन्तिम अध्याय सें उपसंहार-रूप 
से अजुन को इस प्रकार बतलाया S—“ सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर- x 
सेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैं कि i 
में अझुक कमे को छोड़ता हूँ या असुक कसे को करता हूँ; फलांशा को छोड़ सब 
SH कृष्णाप॑ण-बुद्धि से करते रहो; यदि तू ऐसा निम्र करेगा कि में इन कमा को 
नहीं करता, तो भी प्रकृति-घर्म के अजुसार तुम्हे उन कमे को करना ही दोगा; अत- 
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४३६ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


एव परमेश्वर में अपने सब स्वार्थो का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार को 
परमार्थ-बुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्र के लिये gA अवश्यं करना ही चाहिये 
सें भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण का देख AR उसके अनुसार बतीच कर। ” 
जैसे ज्ञान का और निष्काम-कर्म का विरोध VET, वेल छी सक्ति में और Heady, 
बुद्धि से किये गये कमो में सी विरोध उत्पन्न नहीं हेता । aque के प्रसिदध 
भगवद्भक्त ठुकाराम भी सक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयान्‌ महतो मही- 
यानू ” (कठ. २. २०; गी. ८.६)--परमाशु से भी छोटा छीर बड़ ले भी बड़ा-- 
ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का वणन करके कहते हैं, कि “ अब सें केवल 
परोपकार ही के लिये बचा हूँ । ”उन्होंने संम्याससार्य के अनुयाथियों के समान यह 
नहीं कहा,कै अब मरा कुछ सी कास शष नही इ; NCH व कइत छे कि “भिक्षा 
पात्र का अवलम्ब करना लज्जास्पद जावन इ वह नट हा जाच; नारायण एसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता |” अथवा “ सत्यवादी AQ संसार के सब 
काम करता है और उनले, जल में कमल-पत्र के समान, अलि २इता At उपकार 
करता है ओर प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो!” 
इन वचनां से साधु तुकाराम का इख विषय से स्पष्ट आभिप्राय व्यक्त हो जाता 
$| यद्यपि ठुकाराम महाराज संसारी थे तथापि उनके मन का झुकाव कुछ कुछ 
कर्मत्याग ही की ओर था । परन्तु प्रद्ृत्तिप्रधान AMATI का लक्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभक्ति के साथ साथ Bey पर्यत इश्वरापण- 
पर्वक निष्कामकर्स ही करते रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासबोध अंथ को 
च्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कि arg तुकाराम ने ही शिवाजीमहा 
राज को जिन “' ATS की शरण A जाने का PET था, JR यह श्रासादक 
अंथ है) । रामदास स्वामी ने अनेक बार SU है, कि भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के 
द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष Hawa ही चुक इ, 
८ सब छोगों को सिखाने के लिये ” ( दास. १६. १०. १४ ) THEG RAT स अपना 
काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सवसाधारण लाग 
अपना अपना व्यवहार करना सीखें; क्योंकि “ बिना किये कुछ भी नही चीता र 
( दास. १९. १०. २५; १२. & ६; १८ ७. ३); और अन्तिम दशक( २०.४. २६) 
में उन्होंने कर्म के सामर्थ्यं का भक्ति की तारक-शाक्ति के साथ पूरा पूरा भल इस 
प्रकार कर दिया हैं-- 
हलचल में साम्य है | जो करेगा वही पांवगा ॥ 
परंतु उसमें भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ . र 
` नीता के आठवें अध्याय में अजुन को जो यह उपदेश किया गया दै कि “ mar 
gaa” ( गी. ८. ७ )--नित्य मेरा स्मरण कर ओर युद्ध m S किम ; 
और छठवें अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि “ कर्मयोगियों में भी भि 4 
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भक्तिमार्ग । ३३७ 


श्रेष्ठ डे ” (गी. ६. ४७) उसका भी तात्पय, agi है कि जो रामदास स्वामी 

उक्त वचन में दूं । गीता के अडारइंचे अध्याय में भी भगवान्‌ ने यही कहा ह-- 
ds TATA यंन सवामेद ततम्‌ | 
स्वकसणा तमभ्यच्य सिद्धिं विंदाति मानव: ॥ 
८ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वथमीबुरूप निष्कास- 
कमी चरण से ( न कि केवल वाचा से अथवा gay से), पजा करके सनुष्य HIF 
पाता हैँ” ( गी. $८. ४६ )। आधिक कया कहें! इस छोक का और ane 
गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधर्माबुरूप निप्काम-झर्म करने से सर्वभूतान्त- 
RAT का एक ABT का अक्ति, पजा या उपालना दी हो जाती 
। एसा कदने से is “ अपन घसाडुरूप कसा से परमेश्वर को पूजा करो? यइ 
हीं समझना चाहिये, कि “ श्रवणं कीतनं विष्णः ” इत्यादि नवविधा सक्ति 
गीता को मान्य नहीं । परन्तु गीता का कथन हे, कि sal को गोण समझकर 
उन्हे छोड़ देना ओर इख नवविधा सक्ति में ही बिलकुल निमझ हो जाना उचित 
नहीं है; शाखतः प्राप्त अपने सब Bal को ययोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्हें “ स्वयं अपने ” लिये समभाकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, के “ इश्वर-निरमित ae के संग्रहाथ उसी के ये 
सब कर्म हैं” ; ऐसा करने. से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कमा से दी 
परमेश्वर की सेवा, WB Al उपासना हो जायगी, इन को के पाप-पुण्य के भागी 
gaa होंगे और अंत में सद्गति भी सिल जायगी । गीता के इस सिद्धान्त की 
आर THA करके, गीता के सत्तिप्रधान टीकाकार अपने अंथों में यह सावार्थ 
बतलाया करते हैं, कि गीता में सक्ति ही को प्रधान माना है आर कर्म को गोण। 
परन्तु संन्याससार्गीय टीकाकारों के समान अक्तिप्रधान टीकाकारो का यह तात्प- 
यार्थे सी एक-पक्षीय है । गीता-प्रतिपादित BRAN कमग्रधान हु आर उसका 
सुख्य तत्त्व यह दे, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पां से या वाचा से ही होती 
है, किन्तु वह स्वधर्मो निप्काम-कमो से भी होती चे, ओर देसी पूजा प्रत्येक 
मनुष्य को अवश्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय WIS का यह तत्त्व गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादितः नहीं छुआ है, तब इसी तत्व को 
गीता-प्रतिपादित WBA का विशेष लक्षण कहना चाहिय। 

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से AAA आर अक्ति-माग का पूरा पूरा 
मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से भक्ति-साग में जो एक Aga की 
विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो 
पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य होने के कारण अव्पबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये छेशमय है; और भक्तिमारे के श्रद्धा-मूलक, TAIT तथा 
प्रत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिय सुगम | । परन्तु 


aC 


झेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अड़चन है। जैमिनि की मीमांसा,या | 
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अथवा कर्सयोग 
३३८ गीतारहस्य अथवा ME । 
उपनिषद्‌, या वेदान्तसूत्र को देखें तो सालूम होगा, कि उनमें औत-यज्ञ-याग 
आदि की अथवा कर्ससंन्यास-पूर्वक * नेति नेति ? स्वरूपी परबह्म की ही चच अरी 


पड़ी इं; और अन्त से यही aa किया है, छि ene के लिये साधनीमूतत 
हानवाले ओंत-यज्ञ-यागादेक BH करने का अथवा ATTA के लिये आवश्यक 
डपानेषदा दि वेदाध्ययन करने का आधेकार भी पहले नि ही वणा के पुरुषों को 3 
३. ३४-३८ ) lga AN से इस बात का विचार नदीं किया गया है 
न वर के अजुसार सारे समाज 


हित के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण S-A को मोक्ष 

केले मिले। अच्छा; खी-शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनवन होने से यदि 

यह कहा जाय, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो उपानिषदों और 
ws A at € ` =. ar ~ 


RH Tat को और Bee 
AE. ३. ४. ३६-३६ )। 


` 
चस 
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सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिफ पहले तीन वशा के 
DN 
p) 


पुराणों में ही ऐस वणन पा 
प्रभति Tat को 
एसी दशा भें य 
पुरुषों ही को gia मिलती है; ओर यदि यह सान लिया सावे के Sige आदि 
it को मुक्ति मिल सकती है, तो अब बतलाना चाइिये कि उन्हें किस 
साधन से ज्ञान की प्रालि चोगी। बादरायणाचार्य कहते हैं कि “ विशेषालुप्रहश्न” 
(4a. ३. ४. ३८ ) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेष sae ही उनके लिये एक साधन 
है; ओर भागवत ( १.४.२५ )में कहा है कि कमग्रधान-संक्ति-मार्ग के रूप में इसी 
विशषानुग्रहात्सक साधन का “ महाभारत में ओर अतएव गीता में भी विरूपण 
किया गया हे क्योंकि स्त्रियों, Gat या ( कलियुग के) बामघारी ब्राह्मणों के 
कानों तक श्राति की आवाज नहीं पहुँचती छै । ” इस मार्ग से प्राप्त 'होनेवाला 
ज्ञान ओर उपनिषदों का बह्मज्ञान--दोनों यद्यपि एकही से हों; तथापि अब i- 


~ 


पुरुष सम्बन्धी या ब्राह्मण॒-क्षत्रिय-वश्य-शूद्र सम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता 


ol Af 
Al 
Sb 
a 
A 
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` अर इस मारग के विशेष गुण के बारे सें गीता कइती है कि-- 


मां हि पार्थ व्यपाभ्रिय येऽपि स्युः पापयोनयः | 

स्त्रियां बश्यास्तथा ARTIST याति परा TCL 
“ है पार्थ lel, वेश्य और शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नाच बंश मे उत्पन्न हुए 
हू, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं ” (गी. & ३२) । यही शोक महाभारत के 
अनुगीतापर्व में भी आया दवै(मभा. अश्व. १६. ६१); और ऐसी कथाएँ भी हैं, कि 
वनपर्बान्तर्गत ब्राह्मण-व्याध-सम्बाद में मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण को 
तथा शांतिपर्व में ठुलाधार अर्थात्‌ बनिये ने जाजलि नामक तपस्वी बराह्मणा की 
यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधमं के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरण 
ही मोच Ba मिल जाता है ( सभा. वन. २०६-२१४; शां. २६०-२६३) | इसे 
प्रग होता है कि जिसकी He सम हो जावे वही श्रेष्ठ है; फिर चाई a 
सुनार चो, घढ़ईं हो, बनिया हो या कृसाई; किली मनुष्य की योग्यता उस 
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भक्तिसाग । ४३९ 


धंधे पर, व्यवसाय पर या जाति पर अवलम्बित नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अन्तः 
की शुद्धता पर अवलम्बित होती है -- और यही भगवान का अभिप्राय भी 
है।इस प्रकार (Bel समाज के सब लोगों के लिये मोक्ष के दरवाज़े खोल देने से उस 
समाज में जो एक घकार का ARIT जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप सहा- 
राष्ट में भागवत-धर्म के इतिहास खे सली साति देख पड़ता है। परमेश्वर को क्या खी, 


£ 

ay 
y 
7 


न॑ कार्ल-्गार TY का, आर न AZI AUS या ब्राह्मण-चांडाल आदिसिदों का gi 
साधु GRUA का इख AA का SAA, इस हन्दी पद से प्रगट हो जायगा--- 

क्या द्विजाति क्या AR इश को वेश्या भी भज सकती है, 

श्वपचो को भी भक्तिभाव में शुचिता कब तज सकती है ! 

अनुभव से कहता हूं, मैंने उसे कर लिया है बस में 

जो चाहे सो पिये प्रेस से अमृत भरा है इस रस सें ॥ 
अधिक क्या कहें ! गीता-शाख का भी यह सिद्धान्त है कि “ मनुष्य केसा ही हुरा- 
चारी क्यों न दो, परन्तु यदि अन्त काल में भी वह अनन्य भाव से भगवान्‌ की 
शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं सूलता ”? (थी. 8.३०; और ८. ५-८ 
देखो) । उक्त पथ H “वश्या ? शब्द ( जो साधु एकाराम के म्रलवचन के आधार से 
खा गया हे ) को देखकर पवित्रता का ढोंग करनेवाले ब विद्वान को कदा- 
चित्‌ बुरा लगे । परंतु सच बात तो यदद हे कि ऐसे लोगों को सच्चा waa 
मालूम ही नदो । न केवल हिन्दू-धर्म सें किन्तु डुद्ध-धर्स में सी यही सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया है (AREIA. ३. ७. २) | उनके asta में ऐसी 
कथाएँ हैं, कि बुद्ध ने आम्रपाली नामक किली वेश्या को और अगलीमाल नाम 
के चोर को दीक्षा दी थी। इंसाइयों के धर्म-प्रेथ में भी यह aula है, कि age} 
साथ जो दो चोर सूली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय 
WIRE को शरण A गया ओर क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी (egw. २३. ४२ 
आर ४३ )। स्वयं क्राइस्ट ने भी एक स्थान में कहा हे, कि हमारे धर्म में श्रद्धा 
रखनेवाली वेश्याएँ भी सुक्त हो जाती हैं (मेथ्यू, २१. ३१; ल्यूक. ७. ५०) । यह 
बात AA प्रकरण में इम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशाख्र की दृष्टि से भी यही 
सिद्धान्त निष्पन्न होता है । परंतु यह waa maa: यद्यपि निर्विवाद है; 
तथा।प जिसका सारा जन्भ TUT सें दी व्यतीत हुआ है उसके अंतःकरण 
म॑ कचल मृत्यु के समय ही अनन्य भाव. से भगवान्‌ का स्मरण करने की Te केसे 
WHIT रह सकती हूं ? ऐसी अवस्था में अंत काल का वेदनाओं को सहते हुए, 

चल यन्त्र के समान एक बार ' रा? कहकर ओर GA देर से ‘a’ कहकर 


BE खोलने आर बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं झोता। 


pow 


इस।लये भगवान्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही wer है, Hoa केवल 
H मन में रहने दो ओर 


मृत्यु के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर सदेव मे 


| 
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४४० गीतारहस्य अथवा PANNE । 


इस प्रकार उपानंषदा का म भी लोगों के लिये 
gaa तो कर दिया गया हैं; परं ARR का लोप 
हाने दिया दै, आर न ay अधवा स्ट्री-परुष 
आदि का कोई भद ही रखा गया ह AREAN की इस 
शक्ति अथवा समता की ओर ध्यान 5 अन्तिस अध्याय 
में भगवान्‌ ने प्रतिशा पूर्वक गीत केया है उसका ad 


प्रगट हो जाता इ । वइ एखा चुः Asa का शरण स 


geg का उपयोग इसी व्यापक अथ स कया गया है, कि संब व्यवहारों को 
करते हुए भी पाप-पुण्य से MAT रहकर RAAU आत्मश्रेय जिश् 
मार्य के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है वही चस | । अजुगांता के Taya 
सम्वाद से ऋषियों ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया Coa. ४६ ), कि ARA, 
सत्यधर्म, बत तथा उपवास, VIA, यज्ञ-याग, दान, BH, सन्यास आदू जा अनेक 
प्रकार के मुक्ति के साधन अनेक लोग बतलात हूं, SAH स॑ सच्चा साधव कान g ! 
Be शान्तिपचे के (६५४ ) उंच्छद्ठाति-उपाज्यान A स यह WAT हक ATA 
धर्म) चानप्रस्थ-घमे, राजधर्म, सातपितु-खवावर्स, BEAT का रणगण स मरण, 
ब्राह्मणां का स्वाच्याय, इत्यादि जो अनेक घसं या स्वयश्रातं क साधन Wal 
बतलाये हैं,उनमें से ग्राहय धर्म कान डे? ये भिन्न सिञ्च घममाग या घम देखने स तो 
परस्पर-विरुद्ध मालूस होते हैं, परन्तु शा्रकार इन सब पत्यक्ष सागा को याग्यता का 
एकसी समझते हैं; क्योंकि समस्त प्राणियों से साम्यबाद् रखन काज यान्ति 
साष्य है वह इनमें ले किसी सी aa पर प्रीति आर श्रद्धा क साथ सन का एकाग्र 
किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक सारो को, अथवा प्रतीक 
उपासना की, MHZ में फैलने से मन घबरा जा सकता |; ZANAAT अकेले अर्जुन 
को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगो का, भगवान इस प्रकार निश्चित 
आशालन देते हैं कि इन अनेक WEA को छोड़ कर “ तू केबल स शरण म 


य, में gÀ समस्त पापां से सुक्त कर दूंगा; डर मत। ” साड तुकाराम भी सब 
घमा का निरसन करके अन्त भे भगवान्‌ से यही मागते इं किः Bees 
चतुराई चेतना समी चूल्हे में जावे, बस भेरा मन एक ईश चरणाश्र 


रहे all 
आग लगे आचार-वचारा के उपचय में, उस fay का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय 


निञ्जयपर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यहद आन्तिम सीसा छी चुकी | 


A 
i San कोर इर 
E |  आ्औमद्वगवद्वीता रूपी सोने की थाली में यह BNET आ तम 


| यही प्रेमास है । इसे पा चुके, अब आगे चालिये 


ee 


4, 
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चोदहवाँ प्रकरण । 
गीताध्याय-सङ्गति । 


O 
G 


प्रद्नत्तिकक्षणं धमे ऋषिनोरायणोड्त्रवीत्‌ | # 


महाभारत, शांति. २१७. २। 
gga तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता से-भगद्रन्‌ के द्वारा | 


x 


गय उपानेषद स--यह प्रांतपादन किया गया दवै, कि कर्मों को करते हुए 
ही अध्यात्म-विचार से या भक्ति से सर्वात्मक्यरूप साम्यजुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लेना, ओर उसे प्रात कर लेने पर भी संन्यास लेने की waza न पड़ संसार a 
शाखतः AT सब कर्मों को केवल अपना कर्तव्य Aw कर करते रहना ही, इस 
संसार में मनुष्य का परमपुरुषाथं अथवा जीवन व्यतीत करनें का उत्तम माई हैं। 
परन्तु जिस क्रम से हसने इस अन्य में उक्त आर्थ का वणन किया है, उसकी 
अपेक्षा गीता-पन्य का कम भिन्न है, इललिये अब ae भी देखना चाहिये कि 
अगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया हैं। किसी भी विषय 
का निरूपण दो रीतियों से किया जाता है; एक शाख्रीय और दूसरी पौराशिक। — 
शास्रीय पद्धति वह है कि जिसके द्वारा तर्कशा्ानुसार साधक-बाधक प्रमाणो को 
क्रम सहित उपस्थित करके ag दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की समझ 
में सहज ही आ सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के gara किस 7 | 
प्रकार निष्पन्न होते हैं । भूमितिशाख इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है 
झार न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का Zl इसी लिये भग- 
चट्गीता में जहाँ बह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया इ, वहा यह # 
भी वर्णन है कि उसका विषय हतुयुक्त और निश्चयात्मक प्रमाणें से सिद्ध किया क 
गया हे “ ब्रह्मसूत्रपदेश्वव इतुमाद्विविनिश्चितः ? (गी. १३, ४ ) | परन्तु, 
भगवद्रीता का निरूपण सशाख भले हो, तथापि वह इस शास्रीय पद्धति सेन्दौ | 
केया गया ह । अगवट्रीता में जो विषय इं उस्का वणन, अझुन आर AMEY क che 
सम्वादरूप में, अत्यन्त मनोरंजक और सुलभ रीति से किया गया हे। इसी लिय 
प्रत्येक अध्याय के अंत में “ सगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशा ” कहकर, 
__ a HAR ENS Se ee 


* ८ नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बतलावा है। ? नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हैं। पहले बतला चुके हें कि इन्हीं दोनों के अवतार 
श्रीकृष्ण और aga थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उद्दत किया गया है 
जिससे यह मालम होता है कि गीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है । 


गी, र. ५६ 


be ae 
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` 


तिक “ श्रोक्षष्णाजुनसब्वादे ! इन श का 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण में ओर “ शाख्रीय ? मिझुपणा मैं जो te है 


को weal से बतलाने के लिये इमने सस्चादात्मक निरूपण को ही ५ पौ À 
qq 
र्‌ 


à 
देया है। सात सो छोकों के इस सम्बादात्मक अथवा पौराशिक Ae 


i e Aa > श्ल र i 
san ? जल व्यापक शब्द से शामिल Ba सभी विषयों का विस्तारपरयक 
विवेचन कभी | 


xX 


हो ही नहीं सकता। परन्तु a की बात है, कि गीता में जो 

a उपलब्ध होते हूं, उनका ही संग्रह ( संक्षेप में ही क्यों न हो ) 
aS A has A A SA 

MRT से केले किया जा सका ! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 


Non AA ee oA ` Aa a 


व्यक्त होती है; ओर अनुगीता के आरम्भ में जो यह कदा गया है, कि गीता का 
उपदेश | अत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है,? इसकी सत्यता की प्रतीति 


सी हो जाती Fl asia को जो जो विषय पहले से ही सालूस थे, उन्हें फिर से 
A ° 


NIG क्न का काइ आवश्यकता महा था । उसका सुख्य प्रशन तो यहा था, 


किसे लड़ाई का वार कृत्य करू या न करूं, आर करू खाँ तो किस प्रकार करू ? 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाध gh बतलाते थे, तब अर्जुन उसपर कछन 
कुछ आक्षेप किया करता al | Sa प्रकार के प्रश्नात्तररूपी सम्वाद सें गीता का 
विवेचन स्वभाव ही से कहीं संक्षिप्त और कही Rew हो गया Si उदाइरशा्, 
न्रिगणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भद से दो जगह है ( गी. Sw 
र १४ ); ओर स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त, न्रिगुणातीत तथा asaya इत्यादि की 
स्थिति का वणन एकसा होने पर भी, भिज्न भिन्न eisai से प्रत्येक प्रसंग पर बार 
ait किया गया है। इसके विपरीत ' यदि अर्थ और काम धर्म से विभक्त न हों 
तो a Ma हैं '--इस तत्त्व का दिग्दशंन गीता में केबल “ धर्माविरुडः कामोऽस्मि ” 
( ७. ११ ) इसी एक वाषय में कर दिया गया Si इसका परिणाम यह होता है, 
कि यद्यपि गीता सें सब विषयों का समावेश किया गया दे, तथापि गोता पढ़ते 
समय उन लोगों के सन में कुछ गड़बड़ सी दो जाती है, जो श्रोतधर्म, ध्मार्तधर्म, 
भागवतधर्म, सांख्यशाख, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्ता की परम्परा सें परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता क ज्ञान का 
निझूपण किया गया है। आर जब गाता के प्रतिपादन की रीति ठीक ठीक ध्यान 
में नहीं आती, तब वे लोग कहने लयते हैं कि गीता मानो बाजीगर की म्हाला इ, 


अथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुईं होगी, इसालय उसम 


i) 


at sk पर अधूरापन ओर विरोध देख पड़ता हे, अथवा गीता का ज्ञान हदी. 


Gani बुद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को इटाने के लिये यदि दीकाओं का अवः 
लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं होता; क्योकि व बहुधा भन्न 
भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी हैं । इसलिये टीकाकारों के मतों के परस्परावराधा की 
` एुक्-वाकयता करना असम्भव सा हो जाता दे आर पढ्नवाले का मन आधिकाधिक 


Y 


q FH 
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देखा है । इल शड़चन को इटाने के लिये हमने अपनी af के अनुसार शीता के 
प्रतिपाद्य विषया का Ma कस बाघ कर अब तक विवेचन किया हे । डाब यहाँ 
इतना र बतला ददा चाहिये, कि ये ही विषय-श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण 


सें, WGA के पश्चा या शक्राओं के अनुरोध से, कुळ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित 
हुए हैं। इस से यह विवेचन पूरा दो जायगा और अगले प्रकरण में सगमता से 
aa विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा । 
पाठकों को ्रयस इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जव हमारा देश fazer 
जान, वैभव, यश ओर पूर्णं स्वराज्य के सुख का नुव ले रहा था, उस समय 
क़ सर्वश, ARIUS, WTA आर VAG JAA ने दसरे gina को- 


ws 


agg घनुधारी था--ज्षान्रचर्म के स्वकार्य में प्रधूत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
किया Sl जेब आर ate घमो के प्रवर्तक सद्दावीर और गौतम ge भी gaa 
ही थे; परन्तु इन दोनों ने वेदिक ad के केवल संन्यासमार्ग को अगीकार कर 
gea आदि सब वणां के लिये संन्‍्याल-घर्स का दरवाज़ा खोल दिया था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ऐसा बहीं किया, क्‍योंकि भागवत-धमे का यह उपदेश है कि न केवल 
gaat को किन्तु ब्राह्मणों को भी Rata की शान्ति के साथ निष्काम-बुद्धि 
से सब कर्म झाभरशान्त करते रहने का प्रयत्न .करना चाहिये। किसी भी उपदेश 
को लीजिये, आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता ही हैं; 
iz उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने को इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। अतएव इन दोनों 
बातों का GMA करने के लिये ही, व्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में, इस बात 
का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने अजुन को यह उपदेश क्यों 
Rugi कोरव ओर qisdi की सेनाएँ युद्ध के लिये GaN होकर करुक्षेत्र पर 
। हैं; अब थोड़ी ही देर में लड़ाई का आरम्भ होगा; इतने में aaa के क 
से श्रीकृष्ण ने उसका रथ sal सेनाओं के बीच सें ले जाकर खड़ा कर दिया ओर 
अजुन से कहा, कि “ तुभे जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म द्रोण आदि को देख।” 
तब अजुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि पहुँचाई आर देखा कि अपने i बाप, 
दादे, काका, आजा, मामा, बंधु, पुत्र, नाती, ALT, आप्त, गुरु, गुल्बंधु आदि दोनों 
सेनाओं में खड़े हैं और ga युद्ध में सब लोगों का नाश दोनेवाला इ ! लड़ाई 
कुछ यकायक उपस्थित नहीं हुई थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका 
था आर बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रबन्ध हो रहा था। परन्तु इस 
आपस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब पहले पहल अन 
की नज़र में आया, तब उसके समान महायोंद्धा के भी मन से विषाद उत्पन्न 
हुआ और उसके मुख से ये शब्द निकल पडे, “ ओइ ! आज हम लोग अपने ही 
कुल का भयंकर क्षय इसी लिये करने वाले हैं न, कि राज्य इमी को मिले; इसकी 
अपेक्षा भिक्षा मागना क्या बुरा है? ” और, इसके बाद उसने अक्ष्ण से कहा, 


~ 
* 
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“ शत्रु ही चाहे gA जान से मार डालें, इसकी PA परवा नहीं; 
के राज्य के लिये भी में ATA, TEEN, TILA या कुलक्षय के समान घोर 
पातक करना नहीं चाइता । ” saat सारी देह ALAR कोपे लगी; हाथ-पैर 
शिथिल हो गये; BERS गया और fae वदन हो अपने हाथ का धनुपत्राण 
HPAL TE बेचारा रथ में चुपचाप बड गया। इतनी कथा पहले अध्याय से ay 
इस अध्याय को “ अशुन-विषाद-योग ? कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पूरी गीता 
में ब्रह्माविद्यान्वगंत ( कर्म- )योगशासत्र नामक एकही विषय प्रतिपादित हुआ हैं, 
तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णान प्रधानता से किया जाता है, उस 
विषय को इस कर्स-योग-शाख् का ही एक भाग समझना चाहिये; और ऐसा aay 
कर ही प्रत्यक अध्याय को उसके विषयानुसार अञुंन-विषाद-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब ' योगों ' को एकन्र करने 
से “ ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शासत्र ” हो जाता है। पहले अध्याय की कथाका 
महत्व इम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हैं । इसका कारण यइ है, कि जब 
तक इम उपस्थित प्रश्‍न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तब तक उस प्रश्न 
का उत्तर भी अली भाँति हमारे ध्यान में नहीं आता । यादि wer जाय फि गीता 
का यही तात्पर्यं है कि “ सांसारिक कमो खे निवृत्त होकर अगवङ्गजन करो, या 
संन्यास ले लो; ” तो फिर अर्जुन को उपदेश करने की SA आवश्यकता ही न थी, 
क्‍योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा aaa के लिये आप ही झाप 
तयार हो गया था।पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे 
अर्थ का एक-आध शोक BAHL गीता की समालि कर देनी चाहिये थी, B 
४ चाह ! कया हीं अच्छा कहा ! तेरी इस उपरति को देख gk आनन्द मालूम 
द्योता है ! चलो, इस दोनों इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यासाश्रम के द्वारा या 
सक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें ! ” फिर, इधर लड़ाई हो जाने 
पर व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक ( मभा, आ. ६२. ५२) अपनी 
वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे अर्जुन और 
श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हाँ, यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो 
सैकड़ों महारथी एकत्र हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास 
करते | परन्तु जिस सनुष्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है, वह ऐसे उप- 
Gla की परवा ही क्‍यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यही कहा 
है, के.“ यदहरेव विरजेत्‌ age प्रत्नजेत्‌ ” (जा. ४) अर्थात्‌ जिस पल पर 
उपरति हो उसी क्षण संन्यास धारण करो; विलम्ब न sat यदि यह कहा जाय 
कि ada की उपरति ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी 


परन्तु त्रैलोक्य 


SS 
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कारण से संखार ले उकता गये तो चे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चले 
उन सांगान रत (सादे भी प्राप्त कर ली हूं। इसी प्रकार अर्जुन की 
भी दृशा हुई दती । एंसातो कभी हो ही नहीं सकता था, छि संन्यास लेने के 
का UST रंग दुन के लिये Bet अर लाल fA, या भगवन्नाम Gat 
aa के लियं महाम, AA आदि सामग्री, खारे कुरुक्षेत्र सं भी न मिलती ! 

T कुछ भा ARI किया;उलदा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण 
दाचि, “अरे! तुझे यह gad (ama) कहाँ से सम 
पड़ी? यच्च कायरता ( क्लब्य ) तुके शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को घूलि 
में मिला देगी ! इसलिये इस दुबलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा ! ? 

परन्तु अर्जुन ने खली की नाइ अपनी कायरता का रोना जारी ही रखा। वह sea 
दीन-हीव मुद्रा से बोला “ में भीष्म द्रोण आदि महात्माओं को केसे मारूं ? 
भेरा मन इसी संशय A चक्कर खा रहा इं कि मरना भला है, या मारना? इसलिये 
gÀ ag बतलाइये कि इन दोनों सें कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरण में 
आया हूँ।”? आजुन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये कि अब यह साया 
के चंगुल में फेस गया दं । इसलिये ज़रा ईंसकर उन्होंने उसे “ अशोच्यानन्वशो- 
सत्वं ? इत्यादि ज्ञान बतलाना आरम्भ किया | आर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदश बतावि 
करना चाहता था, र वह कर्म-संन्यास की बाते सी करने लग 
गया था । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के आचरण के जो दो पंथ 
देख पड़ते हैं-- अर्थात्‌, ' कर्म करना ” और “ कमं छोड़ना --वहीं से भगवान्‌ 
ने अपने उपदेश का आरम्भ किया इ; और अर्जुन को पहली बात यही बतलाई है, 
कि इन दो पन्थो या निष्ठां में से .तू किसीको भी ले, परन्तु त भूल कर रहा है। 
इसके बाद, जिस ज्ञान या सांख्यानिष्ठा के आधार पर, Baa कर्म-संन्याप्त की बातें 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम “एषा तेऽभिडिता 
ale: ? ( गा. २. ११-३६ ) तक उपदेश छिया है; आर फिर अध्याय के अन्त 
तक SANTA के अनुसार अजुन को यही बतलाया है, कि यद्ध ही तेरा सच्चा 
pier ह । यदि ¦ एषा तेऽभिहिता सांख्ये › सरीखा छोक “-अशोच्यानन्वशो चस्त्वं ? 
शोक के पहले आता, तो यही अर्थ और भी आधिक व्यक्त हो गया होता | परन्तु 
सम्भाषण के प्रवाह में, सांख्य-मार्ग का प्रातिपादन ोजाने पर, वह इल रूप में 
आया है--“ यह तो सांख्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; अब यागमार्ग के 
अनुसार प्रतिपादन करता gi” कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकही है। इसने 
TARGA प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) और योग (या कर्मयोग) का भद पहले ही 
स्पट करके बतला दिया है । इसलिये उसकी पुनराद्वाति न कर केवल इतना ही कहे 


NN 


देते हुँ, के चित्त की शुद्धता के लिये स्वधमोजुसार वर्णाश्रमत्रिह्िित कर्म करके ज्ञान- 


पाहि होने पर मोक्ष के लिये अन्त में सब कर्मों को छोड़ सन्यास लेना सांख्य | 
सागं है; और कमो का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते | 
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रहना योग अचा कर्मयोग छै । अजम à भगवान्‌ प्रथम यह कहते हैं, कि सांख्य 
माग के अध्यात्मज्ञानावुसार चात्मा अविनाशी और अमर है, इसलिये तेरी a 
gam गलत हे कि “ में भीष्स द्रोण आदि को सारूगा; ” क्योंकि न तो आत्मा 
मरता है और न मारता दी है। जिस प्रकार age अपने बस बदलता है, उसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देइ में चला जाता है; परन्तु इसलिये 
उसे ga मानकर शोक करना डाचित AR | अच्छा; भान लिया कि ८ मैं सगा ? 
यह आम है, तब तू BUM कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर ae 
है, कि शाखतः प्राप्त हुए छुद्ध से परावृत्त न इ गा दी Wasi का घर्म है; sty 
जब कि इस सांख्यमार्ग 4 प्रथमतः वर्णाश्रस-विडित कर्म करना ही aes साना 
जाता है, तब यदि तू वेसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे--आधिक क्या कह 
qg में मरना दी weet का धम Sl फिर व्यर्थ शोक कयों करता चै ? ' सैं मास्या 
BN AR मरेगा ? यह केवल कर्स-दाडि है-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाइ-पतित कार्य 
ऐसी बुद्धि से करता चला जा HA केवल अपना स्वधर्स कर रहा हूँ; इससे 
तुझे कुळ भी पाप नहीं लगेगा । यहद उपदेश साँख्यसागांबुलार छुआ। परन्तु 
चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर अन्त में सब 
कर्मी को छोड़ संन्यास लेना ही यदि इस सार्ग के अनुसार श्रेष्ठ साना जाता है, 
तो यह शङ्का रदी जाती है कि उपरति होते ही युद्ध को छोड़ ( यदि दो aa 
तो ) संन्यास ले लेना क्या अच्छा नहीं है? केवल इतना कह देने से काम नहीं 
चलता, कि मनु आदि स्ट्रतिकारों की आजा चे कि गृदृस्याश्रम के बाद फिर कहीं 
बढ़ाप में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्या से तो tala दी होना चाहिये। 
क्योंकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ट है, तो ज्यों दी संसार से जी 
इटा त्यों ही तनिर भी देर न कर, संन्यास लेना डाचित है; और इसी हेतु से उप- 
निषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते हें कि “ ब्रह्म चयादुव प्रबजत्‌ Dalai वनाद्वा ? 
(जा. ४ ) । संन्यास लेन से जो गति प्राप्त होगी, वदी Asa भ॑ सरन a 
gina को प्राप्त होती है। मद्दाभारत में कहा हैः-- 
द्वाविमौ पुरुषव्याप्र सू्यमंडलभेदिनौ । 
qag योगयुक्तश्च रणे चामिमुखो हतः ॥ 
अर्थात्‌ “ हे परुषव्याप्र ! सूर्यमंडल को पारकर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल 
दो ही पुरुष हैं; एक तो यांगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जान: 
चाला वीर ” (उद्यो. ३२. ६५ ) । इसी अर्थ का एक होक BT के यानी 
चाणक्य के अर्थ-शाख् में भी S:— 
यान्‌. यज्ञसंयैस्तपसा च विप्राः स्वगैप्रिणः पात्रचयैश्च यांति | 
क्षणेन तानप्यतियांति शराः प्राणाम्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ i 

“eq की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञों से; यज्ञपात्रों से आर pi 
जिस लोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण 
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करनेवाले शूर छुरुष एक चण सें जा पहुँचते हें ?--अर्थात्‌ न केवल तपश्वियों को 
या संब्यासया का बरच यज्ञ-याग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति 
प्राप्त होता इश वहा युद्ध म सरनवाल क्षत्रिय को भी सिलती है. ( कौटि, १०. 
३, १५०-१५२; आर मभा, शां. ९८-१०० देखो )। क्षत्रिय को श्वर्ग में जाने 
के लिय युद्ध क लमान दुसरा दरवाज़ा क्रचित्‌ ही खला मिलता हूं; युद्ध 

- मरने से स्वय ऑर जय ग्रास करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” ( २. ३२, 
३७ Jd कं इस उपदृश का तात्पय भी adi Si इसलिये aami के 
अलुसार यह भौ प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और 
षया युद्ध करना, दाना से एक हां फल का ANG होती Sl इस arr के 
युक्तिवाद से यह विश्चिताथ पूण रीति से लिद्ध नहीं होता, कि ` कल भी 
हो, शुद्ध करना ही चाहिय।? सांख्यमाग से जो यह न्यूनता या दोष है, 
उके ध्यान में रख आगे भगवान ने SANTA का प्रतिपादन आरम्भ किया हैं; 
र गीता के अन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का--अर्थात्‌ sal 
को करना ही चाहिये आर सोच में इनसे कोई बाधा नहीं होती किन्तु इन्हें 
करते रहने ले दी मोच प्राप्त होता है, इसका--भिन्न भिन्न प्रमाण देकर gar. 
निवृत्ति-पूवंक समर्थन किया Fl इस कर्मगोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि कित्ती 
मी कर्म को अला या बुरा कहने के लिये उस कर्म के बाह्य परिमाणों की अपेक्षा 
पहले थह देख लेना चाहिये कि किसी की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध 
(यी. २. ४९ ) | परन्ठु चालना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भीतो 
आखिर ब्यवसायात्मक बुद्धि ही करती हे; इसलिये जब तक निर्णय करनेवाली 
बुद्धिन्द्रिय स्थिर और शान्त न दोगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो 
सकती | इसी लिये उसके साथ यह भी BYE, कि वासनात्मक बुडे. को शुद्ध 
करन के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
कर लेना चाहिये ( गी. २. ४१ ) । संवार के सामान्य व्यवहारों को ओर 
देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे aga स्वर्गादि भिन्न fa काम्य get 
का Me के लिये दी यज्ञ-यागादिक वदिक काम्य कमा की भट में पड़े 
रहते हें; इसल उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राक्त में, तो कभी दूसरे ही फल 
का प्रालि भ, अर्थात्‌ स्वार्थ द्वी मे, निमग्न रहती हं आर सदा बदलनेवाली 
यानां चंचल हो जाती छे । ऐसे मनुष्यां को स्वर्ग-सुखादेक अनित्य-फल की 
HIG आधिक महत्त्व का अर्थात्‌ मोक्ष -रूपी नित्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसी लिये अजुन को कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि 

वेदिक कमे! के काम्य कगड़ों को छोड़ दे और निष्काम-बादे से कर्म करना साख 

तेरा आधिकार केवल कर्म करने अर का ही हैकम के फल को प्राप्ति अथवा 
अभा तेर अधिकार की बात नहीं हें (२. VS); SAT को ही फल-दाता मान 
कर जब इस समबुद्धि सकि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान 
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इ-केवल SHU समभ कर ची कुळ काम छिया जाता है, तब उस कर्म के पाप 
GUA का लप कतां का नहीं होता; इसलिये तू इस AAAs का आश्रय कर; इस 
TAS को ही योग--अथात्‌ पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति-कहते 
इ; यदि तुझे यह योग सिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर औ तुझे सोच की प्राप्ति 
हो जायगी; सोक के लिये कुछ कमे-संन्यास ही की आवश्यकता नहीं 
(२. ४७-५३ ) । जब भगवान्‌ ने अर्ज़न से कहा, कि जिल मनुष्य की बा इ 
प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते | ( २. ५३ ); तब अर्जुन ने पछा कि 
“ महाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बचाव केसा होता है?» za 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है और अन्त है 
BU गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही बाह्मी-श्थाति कहते हैं । सारांश 
यह दे कि अजुन को युद्ध में AGT करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठा Et किया गया इ कि जिन्हें इल संसार के ज्ञानी 
मनुष्यों ने आहा माना है ओर जिन्हें. ' कर्म छोड़ना ? ( सांख्य ) और ' कर्म 
करना ? ( योग ) कहते हैं; तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले 
सांख्य-निष्ठा के अनसार बतलाई गई दे । परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप 
पत्ति से काम नहीं चलता-यह अधूरी हे-तब फिर तुरंत ही योग या कमयोगः 
सागं के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया इं; ओर यह बतलाने के पश्चात्‌, 
कि इस कर्मयोग का अल्प आचरणा भी कितना श्रेयस्कर दे, दूसरे अध्याय में 
WITT ने अपने उपदेश को इस स्थान तक WEA दिया F— कि जब कमयोगः 
मार्ग में कर्म की अपेक्षा वह बुद्धि दी शरेष्ठ मानी जाती है aS कर्म करने की प्रेरणा 
छुआ करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाईँ तू अपनी gE को सम करके अपना 
कर्म कर, जिससे तू कदापि पाप का भागी न होगा। अब देखना इं कि आगे 
सौर कोन कोन से प्रश्न उपस्थित होते हें । गीता के सारे उपपादन की जड़ 
दूसरे अध्याय में ही है; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कुछ Aa 
से किया गया हे। 


तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि “ यदि कर्मग्रोगमार्ग 
में भी कर्म की अपेक्षा बृद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो मं अभी [स्यितप्रश की 
नाईँ अपनी बुद्धि को सम किये लेता हैँ; फिर आप मुझ इस युद्ध के समान घार 
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कर्म करने के लिये क्यों कइते हैं? ” इसका कारण यह है,'कि कम की AIT 


बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि-- युद्ध ब 

र? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्‍यों न बेड सै? ? बुद्धि को सम रखन पर 
भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई दे 
उसे सांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में कया ET है! इस प्रभ 2 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते इं, कि पहले तुझे साख्य ALK योग. नामक द 


: ` निठाएँ बतलाई हैं सद्दी; परन्तु यह मी. स्मरण रहे कि किसी मनुष्य के क्म का 
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gaa छूट जाना Ses हूँ । जव तक बह देहधारी है 

चतः उससे कम BUA ही; और जब कि प्रकृति बे बे कम लत z नहँ इद 
तो इन्द्रिय-निम्रह के द्वारा बुद्धि को Raz और क ३ ह द, तब 
अपने सब BUSA को करते रहना ak 

यदि कर्म नहीं करेगा तो तु 
फर्म का इत्पद्च ऊँ x मनुष्य ने नहीं | ka 
को उत्पन्न किया, उसी सम्तय उस : 
प्रजा से यह कहा दिया था, कि यज्ञ 
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T था आर उसने 
अपनी समृद्धि कर GL जब कि यह 
ही कइना चाहिये । 
a र AD करना सनुष्य का व्व 
x T VS i Aa - 
क फल AG को बन्धन में डालनेवाले नहों होते ई स्च 
य एणं काना दा गया, श्वं लिये कोई सी कत्तब्य शेप न 
रहता; और, न लोगों से ही उसका कुछ अटका रहता है । 
यह सिद्ध axi हो जाता ।क कस सत करो; क्योंकि कर्म करने से किखीको भी 
छुटकारा न मिलने के कारण यही syn करना पड़ता है, कि यदि स्वार्थ के 
लिये न हो तो सी अब उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये अवश्य 
करना चाहिये ( 3.90-98 )। इः 
आदु ज्ञानों GST ने कम किये हैं और सैं सी कर रहा El इसके आतिरिक्त यह 
भा स्मरण रह, IG शानी Geli के awe मे * लोक-संग्रह करना एक मुख्य 
Sas इ; अथात्‌ अपने बतांव से लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें 
Sala क मागे स लगा देना, ज्ञादी पुरुष ही का कत्तव्य है। मनुष्य कितना भी 
WATT क्या न हा जावे, परन्तु प्रकृति के ITE से उसका छुटकारा नहीं है; 
Raa कमा को छोड़ना तो दूर ही रहा, Wea कर्तव्य ससक कर स्वधर्मानलार 
. केस करते रहना और--आवश्यकता होने पर-उसीसें मर जाना भी श्रेयस्कर है 
( ३. ३०-३५ ); ““इस प्रकार तीसरे अध्याय में अगवानू ने उपदेश देया इ! भग- 
चान्‌ ने इस घकार प्रकृति को खब कामों का Barak दिया, यह देख अर्जुन ने 
रिन किया कि aga, इच्छा न रहने पर भी, पाप क्यों करता है ? तब भगवान्‌ ने 
यइ उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है कि काम-क्रोध आदि विकार बलात्कार 
सन को AL कर देते हैं; अतएव अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य 
क अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये। सारांश, स्थितःप्रज्ञ की नाई बृद्धि 
a समता हो जाने पर भी कर्म से किसीका छुटकारा नहीं, अतएव यदि स्वार्थ 
लिये न ही तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम-बाद्दे ले कर्म करते ही रहना 
.हिये-इस प्रकार कर्म-योग की आवश्यकता सिद्ध की गई है; और waa 
के परमेश्वरापंगापूवक कर्म करने के इस तत्व का भी, Hoge सब कमं aly 
| St? (३. ३०, ३१ ), इसी अध्याय में प्रथम उछेख दो गया है। 
N.T ५७ 


ता पर ध्यान Gal प्राचीन काल में जनक 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं डुआ, इललिये चौथा अध्याव 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया छे । किसीके सन से यह शंका न 
खाने पावे, कि अब तक किया गया प्रतिपादूब केवल अजुन को युद्ध से प्रवृत्त 
करने के लिये ही नतन रचा गया दोगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ मे इस कर्मयोग 
की saig भागवत या नारायणीय धर्म की ब्रेतायुगदालीं परम्परा बतलाई गई है। 
जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन ले कहा,कि आदे यानी युग के आरम्य स सन हो यह कर्म 
योग-मार्ग विवस्वान्‌ को,विवस्वान्‌ ने Ag को आर मजु ने RRR का बतलाया था, 
परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था, इसालेये अब सन यही याग ( कर्मयोग- 
मार्ग ) तुम्हे फिर से बतलाया ह; तब अजुन चे पूछा के आप ।दवश्वाच्‌ क पहले 
कैसे होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाया | के साइ का रक्षा, gei 
का नाश और धर्म की संस्थापना करना हा मर अनेक अवतारी का AAA हैं एवं 
इस प्रकार लोक-संप्रहारक BA को करते Ys भी उनम सरी SA AAT नहीं 
है, इसलिये में उनके पाप-पुणयादि फलों का भागी नहीं ITT इख भकार कमयागका 
समर्थन करके और यह उदाइरण देकर, कि प्राचीन समय मं जनक ANG न भा इसी 
तत्व को ध्यान में ला कमो का आचरण किया हूँ, MTA न अर्जुन का फिर यही 
उपदेश दिया है, कि “तू भी aa ही कर्म कर। ? तीसरे अध्याय मे मामासका का जो 
यह सिद्धान्त बतलाया गया था, के ६६ qg के लिये किये गये BA बन्धक AU 
होते, ? उस्तीको अब फिर ले बतलाकर * aT’ का वस्तुत आर व्यापक व्याएया 
इस प्रकार की है--केवल तिल ओर चावल को जलाना AAA पशुओं को मारना 
एक प्रकार का यज्ञ है सद्दी, परन्तु यह द्वव्यमय AT इलके द का हू आर संयमाप्नि 
में काम-क्रोधादिक इन्द्रियवृत्तियों को जलाना अथवा “ न मम ' BER सब कमो 
को ब्रह्म में स्वाहा कर देना ऊंच दर्ज का यज्ञ ZI FATA अब AH ऐसा उपदेश 
किया दै, कि त इस ऊंचे दर्ज के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कमं कर। 
मीमांसकों के न्याय के अनुसार यज्ञार्थ किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रात से बंधक न 
हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल बिना ग्राप्त हुए नहा रद्दता | इसलिये 7 
भी यदि निष्काम-बाद्धि से दी किया जावे, तो उसके लिये किया गपा कम 3 
हवय॑ यज्ञ दोनों बंधक न होंगे। अन्त से कहा | कि साम्य gig उसे कहते था 
जिसते यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणी अपने में या भगवान्‌ मे ae a 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हैं, तभी सब कर्म AE BF जाते | आर A क्‌ इ 
बाधा नहीं दोती। “ सव कमाखल पार्थ ज्ञान परिलमाप्यते स्त aes 
लय ज्ञान में हो जाता हैं; कर्म स्वयं बन्धक नहा दात arad e a 
उत्पन्न होता है। इसलिये डझन को यह उपदशा दिया गया V 


Pa 


gq, 24 
छोड़ कर्म-योग का आश्रय कर और लड़ाई के लय खड़ा हों जा। सारा) l 


>योग-मार्ग को 
अध्याय मे ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना को गई है; कि कम-याग-मा i 
के लिये भी साम्यबुद्धि-रूप ज्ञान को आवश्यकता |! 
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कर्मयोग की आवश्यकता कया है? कर्म क्यों किये जावे ?--इसके कारणों का 
विचार तीसरे आर चौथे अध्याय में किया गया है सही; परन्तु दूसरे अध्याय सें 
साँख्य-ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा वुद्धि 
gi श्रेष्ठ बतलाई गयी है, इसलिये यह बतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है कि इन 
दो सागो सें कोनसा मार्ग श्रेष्ठ है । क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के 
ay जाये, तो परिणाम यह होगा के जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसीको 
अंगीकार कर लेगा--क्रैवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता 
adit अर्जुन के सन्‌ स यही शंका उत्पन्न हुई, इसलिये उसने tad अध्याय के 
आरम्भ में भगवान से पूछा हू, कि “ सांख्य ओर योग दोनों/निछ्ठाओं को एकत्र 
करके झुमे उपदेश न कीजिये, ar केवल इतना at _निश्वग्रात्मक बतला दीजिये 
कि इन दोनों में श्रष्ट साग कोनसा हे, जिले कि में सहज दी उसके अनुसार 
बर्ताव कर SEA » इस पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्जुन का सन्देह 
दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रयस्कर हैं अर्थात्‌ एकसे ही alas 
हैं, तथापि उनमें कर्स-योग की योग्यता अधिक दै“ कर्मयोगो विशिष्यते ? 
(५.२)। इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान्‌ और भी कहते हैं, कि 
संन्यास या सांख्यनिष्ठा ले जो मोक्ष मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता \ 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम-बुद्ध बतलाई गई K उसे बिना 
प्राप्त किये सन्यास सिद्ध नहीं होता; और जब वह प्राप्त हो जातो हूं तब योग- 
मार्ग से कर्म करते रहने पर भी बह्मप्रालि अवश्य हो जाती हे। फिर यह झगड़ा 
करने से ष्या लाभ है कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न हैं! यदि इम चलना, 
बोलना, देखना, सुनना, बासलेवा इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोड़ना चाइ तो भी 
बे नहीं छूटते; इस दशा में कमो को छोड़ने का इड न कर उन्हें mataga से करते 
रहना ही बुद्धिमत्ता का मारग Fi इसलिये तत्वज्ञानी पुरुष निष्काम-बुद्ध से 
करते रहते हैं और WAH HUF द्वारा Aly की प्राप्ति कर लिया करते a 
ईश्वर gaa न ag कहता है कि कर्म करो, और न यह कहता इ कि उनका AM 
कर दो। ag तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है; और बन्धन मन का धम हैं; इसलिये 
लो मनुष्य समबुद्धि से अथवा “ सर्वभृतात्मभूतात्मा ” होकर कर्म किया करता 
है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती | आघिक क्या कहें; इस अध्याय के अन्त 
से यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गौ, हाथी इत्यादि 
के प्रति सम हो जाती है और जो सब yarada आत्मा की एकता को पहचान 
कर अपने व्यवहार करने लगता है, उसे बेठेबिठाये बर्मनिवीणरूपी मोक्ष प्रा Q 
जाता है-मोक्षप्राप्ति के लिये उसे Hel भटकना नहीं पड़ता,वह सदा सक्त wel 

छठें अध्याय में वही विषय आगे चल रहदा है; ओर उसमें THAT की तिद्ध 


के लिये NAJAR समबुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वणन द । पहले ही शोक में 
भगवान्‌ ने अपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो AT कर्म-फल को आशान 
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रख केवल कर्तव्य सममकर संसार के घरास कर्म करता रहता है, बच्ची सच्चा योगी 
Ble सच्चा संन्यासी ह; जो मनुष्य MARA आद कमा का त्याग कर चुपचाप ड़ 
रहे वह सच्चा संन्यास नहा छ्‌ । इसक बादु AQ चाल = itd जता का ङ्स 
प्रकार वर्णन किया है, कि कर्मयोग-साय सें बुद्धि को Rar करने के लिये इन्द्रिय- 
निग्रह-रूपी जो कम करना पड़ता ह उस एवय आप USGA काइ ऐसा न करे 
तो किसी दूसरे पर उसका दापारापण SEE कया जा at । इसक जाग aa 
SATA इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का, पातंजलयोग की z 
aqa किया गया दै । परन्तु यम-नियम-आलब-आणायास आदि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का fag किया जावे तो भी उतने से ही कास नहीं चलता; इस 
लिये आत्मेक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय स इसी अध्याय | कहा गया है 
IS आग उस पुरुष का Bid सचश्रतस्यसात्सान AGATA पात्साब ? अथवा 
‘at माँ पश्यति सर्वत्र सवे च माय पश्यति? ( ६. २९, ३० ) इस प्रकार सब 
प्राणियों में सम हो जानी चाहिये | इतने में अर्ज़न ने यह शंका उपस्थित की, 
कि यदि यह साम्यबुद्धिऱ्पी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूसरे जन्म मैं 
री आरम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा-आर फेर भी बच्ची दशा होगी 
ait इस प्रकार यदि यहद चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के 
द्वारा सद्गति प्राप्त होना असम्भव है । इस शंका का निवारण करने के लिये भग 
वानू ने पहले यह कहा हे, कि योग-सार्य में कुछ सी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म 
के संस्कार शेष रह जाते हैं ओर उनकी सहायता से दूसरे जन्म में आधिक अभ्यास 
होता है तथा कम कम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है ! इतना कहकर भगवानू ने 
इस अध्याय के अन्त सें अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि 
TAATA EAS आर क्रमशः सुसाध्य छै, इसलिये केवल ( अर्थात्‌ फलाशा 
`को न छोड़ते हुए) कर्म करना, तपश्चर्यां करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-संन्यास करना 
इत्यादि सब मागां को छोड़ दे ओर तू योगी हो जा--अर्थात्‌ निष्काम-कर्मयोगमार्ग 
का आचरण करने TT | 
कुछ लागा का सत इ, कि यहाँ अथात्‌ पहले छः Heart में कर्मयोग का 
विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और अक्ति को ' cada’ निष्ठा सान कर 
अगवान्‌ ने उनका वर्णन किया ह--अर्थात्‌ ये दोनों Aare परस्पर Mug या कर्म 
योग को ही बराबरी की, परन्तु उससे qag और उसके बदले विकल्प के नाते से 
WIRY इ; सातव अध्याय से वारइवें अध्याय तक भक्ति का और आगे शेष 
छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के 
QUT करन से कम, भक्ति आर ज्ञान में से प्रत्येक के Ra में छः छः अध्याय 
Sa इ तथा गीता के समान भाग हो जाते Fi wea यह मत ठीक नहीं =! 
चव अध्याय के आरम्भ के छोकों से eae सालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन 
की मुख्य शंका यही थी कि “ मैं सांख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ टँ, या 


2 


~. 
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बुद्ध के MAR परिशास को अलक्ष इटि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही we? 
झौर, यदि युद्ध दी करना पड़ तो उसके पाप से केसे बचूं ? ?--तब उसका समाधान 
ऐसे अधूर और आनाश्चत उत्तर से कभी दो ही नहीं सकता थी, कि“ ज्ञान से 
arg मिलता हैं और वह कर्ष से मी arg दो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा 
हो तो भक्ति नास की एक और तीसरी निष्ठा भी है ।” इसके अतिरिक्त, यह 
मानना भी ठीक च होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक सार्ग को 
ज्ञानना चाहता चे? तब सवश आर चहुर श्रीकृष्ण उसके प्र्न के सूल स्वरूप को 

आर ।वकल्पात्सक सार्ग बदला दें। सच बात तो ay 
‘ ए ? आर eae? इन्हीं दो निशां का विचार ई 
(गी. ९.१ ) आर यह भी साफू साफ बतला दिया है कि इनसे से ' कर्मयोग * ही 
झधिक श्रेयस्कर चै { गी. ५. २ )। अकि की तीसरी निषा तो कहीं बतलाई भी 
बही गई है। अर्थात ag कल्पना auras दी 


र्‌ 
कह 


काकारों की सन-गढ्न्त दै कि 

र उनकी यह समभ होने के 
ERY, कि गीता में केवल सोक्ष के उपायों का ही वर्णन किया गया हैं, उन्हें ये 
तीन age कदायित्‌ भागदत से aA हों ( भाग. ११. २०. ई )। परन्तु टीका- 
कारों के ध्यान में यह बात नहीं आई, कि भागवत पुराण और भगवद्गीता का 
तात्पर्य एक नीं है । यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है कि केवल कर्मी 
से aig की माहि नही होती, aig के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है । 
परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का यइ भी कयन है कि यद्यपि ज्ञान 
और नेष्कम्य सोच्तदायक हो, तथापि ये दोनों ( अथात्‌ गीताप्रतिपादित निष्कास; 


~ ~ 


कर्मयोग ) भक्ति के बिना शोसा नहीं gaei नेष्कसप्यच्युतभाववजितं 


v 


$ झौर्‌ प्‌ ~ तीन CRD 0 ` A 
जान, कस छार Ale दान CAAA ge छ; आ 


ब शोभते qian निरंञनस्‌ ( भाग. १२. १२. ५२ और १. २. १२)। इस 
प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि सागवतकार केवल भक्ति को छँ. 


सच्ची निष्ठा sate अन्तिम सोच्षप्रद स्थिति मानते Yi भागवत का न तो ag 
कहना है, कि भगवद्धल्लों को ईश्वरापशा-बुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये 
और न यह कहना है कि करना ही चाहिय। भागवत पुराण का यह eH कहना 
हैं, कि निष्काम-कर्म करो अथवा न करो-ये सब अक्तिय्रोग के ही भिन्न 
भिन्न प्रकार हैं ( भाग. ३. २६. ७-१६ ), भक्ति के अभाव से सब कर्मयोग ga: 
संसार से अर्थात्‌ जन्म-रुत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते हैं ( भाग. १.५.३४, 
३४ )। सारांश यह है कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के 
कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया है और 
यह प्रतिपादन किया है कि अकेली भक्ति ही सच्ची निष्ठा है । परन्तु भाफे ही कुछ 
गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसलिये भागवत के उपयुक्त Were 


या परिभषा को गीता सें gag देवा वैसा ही अयोग्य है, जेसा कि आम सें शरीफे | 
SAA लगाना | गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्‍वर के ज्ञान ._ 
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४8४७ गीतारहस्य अथवा SAAT । 


के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की घाति नहीं होती, और इस ज्ञान 

की प्रादि के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में आग्रह 

न कर गीता यह भी कहती है, कि Aana के लिये जिस ज्ञान की आवश्यकता 

है उसकी प्राप्ति, जिसे जो मार्ग gma दो वह उसी माग से, कर ले। गीता कातो 

मुख्य विषय यही दै, कि अन्त में अर्थात्‌ झान-मालि के डनन्तर सलुष्य कमे करे अथवा 

न करे । इसालये, संसार में, जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो | 

मार्ग देख पड़ते हैं--अर्थात्‌ कमे करना आर कसं छोड़ना--वहीं से गीता के उददेश 

का आरम्भ किया गया है । इनमें से पहले मार्य को गीता ने भागवतकार की नाईँ 

l « भक्तियोग ? यह नया नाम नहीं दिया है; किन्छु नारायणीय धर्म में प्रचलित 
प्राचीन नाम ही--अर्थात्‌ इंश्वरार्पणडुद्धि से कर्म करने को * कर्मयोग ? या ' p- 
निष्ठा? और ज्ञानोत्तर SAT का त्याग करने को ATEN’ या "ज्ञाननिष्ठ? यही नाम-- 
गीता में स्थिर रखे गये हैं। गीता की इस परिभाषा को Sine कर यदि विचार 
किया जाय तो देख पड़ेगा, कि ज्ञान और कर्म के बराबरी की, अक्ति नामक कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि “कर्म करना! 
झौर “ नकरना अर्थात्‌ छोड़ना? (योग और सांख्य ) ऐसे अस्तिनास्ति-रूप दो 
पत्तों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्ष दी अब बाकी नहीं रहता। इस- 
लिये यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमानु पुरुप की निष्ठा के विषय मे निश्चय 
करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी बात से नहीं किया जा सकता कि वह भक्ति- 
भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह 
| कर्म करता | या नहीं। भक्ति परमेश्वर-पराप्ति का एक सुगम साधन है; और साधन के 
| नाते से यदि भक्ति ही को ' याग? कहें (गी. १४. २६), तो भी वइ आन्तिम 
“ निष्ठा? नहीं हो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य 
` कर्म करेगा उसे ' कम-निष्ठ ? और जो न करेगा उसे “ सांख्यनिष्ठ ? कहना चाहिये । 
पाँचवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक्त 
दोनों निष्ठां में कमे करने की निष्टा अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर संन्यास- 
मार्गवालों का यह महत्वपूर्णं आच्षेप हे, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से 
प्रतिबंध होता दै; और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये कमें का त्याग ही करना चाहिये | पाचवे अध्याय में सामान्यतः 

._ यह बतलाया गया है, कि उपयुक्त आक्षेप असत्य है और संन्यास-मार्ग से जो मोच 
Raa इ, वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है ( गी. ५. ५)। परन्तु वहाँ इस 
सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था । इसीलिये अब भग- 
वान्‌ इस बच हुए तथा मद्दत्वपूरं विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि 
करते रहने El से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति होकर मोच किस प्रकार मिलता 
इसी चतु से सातवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन से यह न SER, कि ad तुभे 
qe स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बताता हूँ, भगवान्‌ यह sea हैं के 
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मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युंजन्‌ मदाश्रयः | 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ | 

७ है पार्थे ! मुझमें चित्त को स्थिर करके ओर मेरा आश्रय लेकर योग यानी कम 
योग का आचरण करते समय, “यथा? अर्थात्‌ जिस रीति से सुके सन्‍्देहरहित 
qasi जान सकेगा, ay { रीति ga बतलाता हू ) लुन ? (m. ७,१ ); site 
इसीकों आगे के छोक में * क्ञान-विज्ञान ? कहा है (गी. ७. २ )। इनमें से 
पहले अर्थात्‌ ऊपर दिये गये “८ मय्यासक्तमनाः ” छोक में योग jm — 
gaiq | कर्मयोग का आचरण करते हुए ”-ये पद॒ अत्यन्त aa Å हैं। 
परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं feat Si Sar’? 
gala वही कर्मयोग हैं कि जिसका वर्णन पहले छः अध्यायों में किया जा चुका 
है; यर ga BANA का आचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि या रीति से भग- 
वानू का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें 
aaa से आरम्भ करता ZIT इस शोक का अर्थ ह। अर्थात, पहले छः 
अध्यायों का अगले अध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के | लिये यह शोक जानबूफकर 
सातवे अध्याय के आरम्भ में रखा गया हे। इसलिये इस छोक के अर्थ कॉ ओर 
ध्यान न देकर यह कइना बिलकुल अनुचित है, कि * पहले छः अध्यायों के बाद 
भक्ति-निष्ठा का स्वतंत्र रीति से वर्णन किया गया |? केवल इतना ही नहीं; बरन्‌ 
यह भी कहा जा सकता हे कि इस VIS में “योग ATT पद जानबूककर इसी लिये 
रखे गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अथ न करने पावे । गीता के पहले wa 
अध्यायों में कर्म की आवश्यकता बतलाकर सांख्यमाग का AIA कमयांग श्रष्ठ 
कहा गया है; और इसके बाद छठें अध्याय में पातंजलयोग के साधनों का वर्णन 
किया गया हैं--जो कमयोग में इन्द्रिय-निम्नह के लिये आवश्यक | । परन्तु इतने 
ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इच्द्विय-निम्नह मानो FARA से 
एक प्रकार की कसरत करना Fl यह सच है कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों 
को इम अपने अघीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य की वासना हो बुरा होगी 
तो इन्द्रियों को काबु में रखनः से कुळ भी लाभ नहीं होगा । क्योकि देखा जाता 

है कि दुष्ट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय-निग्रहरूप सिद्धि का ma 
anq आदि दुष्कमों में उपयोग किया करते इ । इसलिग छठ झ्या ह 
कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह के साथ ही वासना भी सवंभूतश्यमात्मानं at 
भूतानि चात्मनि ? की नाईँ शुद्ध हो जानी चाहिये Git. ६. २६); आर ब्रह्मात्मक्य- 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान इए बिना वासना की इस = 
शुद्धता होना असम्भव है। ताप्यं यह है, कि जो geat RAAR SHAT के [लि 

आवश्यक है वह भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु ' रख अथात्‌ विषयों की चाह 
मन से ज्यों की त्यों बनी ही रहती है । इस रस अथवा pa 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता |) यह m 
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E) । इसलिये, कर्मयोग का ong 
शान आठ दाता है 
इ। ` BANT का 
HART कू जारी 
RS नहा बना 
र छान को कर्म 
सातवें अध्याय से 
लया गया g za- 
RATAR अथवा 
पाय से शान्तिपर्व 
ï 


के दूसरे अध्याय में की गई दे ( गी, २ 
रण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि 
बसी विधि का अब भगवान्‌ सातवें 

झाचरण करते हुए FI पद सं यू à 
रइते ही इस ज्ञाव की श्राप्ति कर लेनी दै; इसके लिये 
हूँ; आर इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता हैं, कि 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र साय का 
छागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतघर्स से 


A 


लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्णन हे, 


? g Gye 3s 
ps] 
f= 
i 
Al 
3 
aq] ~ 
ES] 


श्ध 
st 
er 
aj 
Sp 
Ail, 
fat] 
| 
sll’ S) 
“a. 


=? E E 


oa 
ap ४ 


> 5] 
Ai 
7 3) 


po | $ 


के अन्त मे वैशंपायन ने जनमेजय से कहद! है, कि “ भगद्ीता सें शद्यात्तिप्रधान 
नारायणीय-धर्म ओर उसकी विधियों का वर्णन किया गया है । ? वैशपायन के कथ- 
नानुसार इसीमें संन्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। छ योक, 
` यद्यपि इन दोनों सागों सें * कर्म करना अथवा कर्मों को छोड़ना ? यही सेद है, 
तथापि दोनों को एक ही झान-विज्ञाव की आवश्यकता है; इललिये दोनों ak 
में ज्ञान-प्राप्ति की विधियाँ एक इी सी होती हैं। परूतु जब कि उपयक्त शोक में 
‘BHAT का आचरण करते हुए !--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखे गये हैं, तब स्पष्ट रीति से 
यहा ag दांता | lè गीता के सातवें ओर उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान 
का निरूपण झुख्यतः कमयोग की ही पूर्ति के लिये किया गया है, उसकी व्यापकता 
| के कारण उसमे GGA को भी विधियों का समावेश हो जाता है, 


~ ` 


; फ़मयाग का छाड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के a4 यह शानः 


A 


विज्ञान RI बतलाया गया हूं । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि, सांख्यमार्यवाले यद्यपि ज्ञान को wea दिया करते हूं, तथापि वे कर्म को 
यां अक्ति का कुछ भी A" नहीं देते; और गीता में तो भक्ति ana तथा 
अधान AM गई ह-इतना ही क्यों;बरन्‌ अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन 
करते समय ASW ने अजुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया दै, के 
बू कमं अथात्‌ युद्ध कर? ( गी, ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८ ६ ) । इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवें और अगले अध्यायों में 
Fraga का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायों में कहें गये FH- 
po. योग की पूर्ति ओर समर्थन के लिये ही बतलाया गया हे; यहाँ केवल सांख्य- 
हु निष्ठा का या माकि का स्वतंत्र समर्थन विवक्षित नहीं = i ऐसा सिद्धान्त करने पर _ 
कर्म, We आर ज्ञान गीता के तीन परस्पर स्वतंत्र विभाग नहीं चो सकते। 
RAAT हो नहीं; परन्तु अब यह विदत हो जायगा कि य मत भी ( जिसे कुछ 
Ae लाग प्रगद किया करतं |) केवल काल्पनिक अतएव मिथ्या है। वे कहते हैं के 
तमाति › महावाक्य में तीन ही पद हैं और गीता के अध्याय भी अठारह ईं, 
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सलिये ‘ छः तियाँ BESS °S हिसाब से गीता के छः छः अध्यायों के तीन 
समान विभाग करके पहले छः अध्यायों मे “त्वम्‌? पद का, दूसरे छः अघ्यायों में 
‘ad १ पद का खार SIEK छः अध्याया H F ae? पद्‌ का विवेचन किया गया 
दवे । इस मत को काल्पनिक या सिथ्या कहने का कारण यही इ, कि अब तो az 
एक-देशीय TH ही शेष नहीं रहने पाता, जो यच्च कहे कि सारी गीता में केवल 
ब्रह्मज्ञान का दी प्रतिपादन किया गया हे तया * तत्वमसि ! महावाक्य के विवरण 
क सिवा गीता में ओर ga अधिक TET be 

जब इस प्रकार मालूम हो गया कि भगवद्गीता में भक्ति और ज्ञान का AA- 

चन क्यों किया गया R, तब सातवें से QARA अध्याय के अन्त तक ग्यारह अध्याया 
की संगति सहज ही ध्यान सें आ जाती | I पीछे, छे प्रकरण में बतला दिया 
गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से are रखवर्ज और सम होती है, उस 
परमेश्वर-स्‍्वरूप का विचार एक बार TUTTE से और फिर gaga से 
करना पड़ता दै, आर उससे अन्त Ù यह सिद्धान्त किया जाता है कि जो तत्व पिंड में 
है बही vais में है। इन्हीं _ विषयो का अब गीता में वर्णन है। परन्तु, जब इस 
प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते चै तब देख पड़ता z, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होता द्‌ ऑर कभी ब्यक्त । फिर ue 
प्रश्नों का भी विचार इस निरूपण a करना पड़ता है, कि इन दोनों ett से शरे 
कौनसा हैं, ओर इस श्रेष्ठ स्वरूप स कनिष्ट स्वरूप केसे उत्पन्न होता ह ? इसी 
प्रकार अब इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है, कि परमेश्वर के एण ज्ञान से 
बुद्धि को स्थिर, सम और आत्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना m 
पड़ती है, वह कैसी हो--अव्यक्त की उपासना करना अच्छा इ अथवा ब्यक्त की?! 
ओर, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपात्ते बतलानो पड़ता ह, के परमेश्वर 
यदि एक है तो व्यक्त-स्ष्टि में यह अनेकता क्यों देख पड़ती हें? इन सब विषयों 
को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 
आश्चर्य नहीं । हम यह नहीं कइते, कि गीता में भक्ति और ज्ञान का बिलकुल 
विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना दश के कर्म, भक्ति और 
ज्ञान को तीन स्वतंत्र विषय या fete ( अर्थात्‌ तुल्यबल की ) समभ कर, इन | 
तीनों में गीता के अठारह अध्यायो के जो अलग अलग ऑर बराबर बराबर RA 
कर दिये जाते हैं, वेसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का 
अरात्‌ gagas और भक्तिप्रधान कमयोग का प्रतिपादन किया गया S se 
सांख्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भक्ति का जो निरूपण अगवद्वता में पाया ज 
है, वह सिर्फ कर्मयोग-निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आचुषंगिक हैं.” केस 


ix 


स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं। अब TR Ei थे गये 
इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के पलन ae 2\ 
शान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के क्रमानुसार किस भकार किया 


गी. र, ५८ 
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सातवे अष्याय में छरा्षर-सृष्टि के अर्थात्‌ ब्रह्मांड के विचार को n 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अब्यक्त और अचर THE के ज्ञान के विषय में यह कहा 
है, कि जो इस सारी सृष्टि को-पुरुष ओर प्रति को--मेरे ही पर और आपर 
स्वरूप जानते हैं, और जो इस साया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर झुके 
भजते हैं, उनकी बुद्धि सम चो जाती है तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; और फिर 
उन्होंने अपने ध्वरूप का इस प्रकार aaa किया हैं कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में aq 
कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यात्म, 
अधियज्ञ, अधिदैव और अधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शब्दों का अर्भ 
बतला कर भगवान्‌ ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान जिया, 
उसे में कभी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयों का संक्षेप में विवेचन है, कि 
सारे जगत्‌ में अविनाशी या अक्षर तरव कोनसा है; सब संसार का संहार कैसे 
र कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है 
उसको Saat गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल काम्यकर्म करनेवाले 

को कौनसी गति मिलती है। नवें अध्याय में भी यह्वी विषय है । इसमें अगवान 
ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है, उसके 
व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य आव से उसकी शरण में 
जाना ही AAAS का प्रत्यक्ञावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है, और 
इसीको राजविद्या या राजगुद्य कहते हैं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच 
बीच में भगवान्‌ कर्ममार्ग का यह प्रधान तत्त्व बतलाना नहीं भूले हैं, 
की जानवान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । उदाइरणायं, 
आठवें अध्याय में कहा है- “ तस्मात्सर्वेषु Bay मामनुस्मर युद्धय च ”-- 
| इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर (८. ७ ); aie नवें 
| अध्याय में कहा है कि “ सब कर्मों tan अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ 
| फलों से तू मुक्त हो जायगा ” ( &. २७, २८ )। ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है, कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; वही बात 
; दसवें अध्याय में ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भली भाँति सममा दी है 
कि ' संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है ।? अर्जुन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है और 
उसको इष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का अनुभव करा दिया है, कि में 
| (परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर ब्यास हूँ । परन्तु इस प्रकार विरूप दिखला 
कर आर अजुन के सन में यह विश्वास करा के कि “* सब कामों का करानेवाला 
ह में ही हूं ' भगवान्‌ ने तुरन्त 'ही कहा है कि “ सच्चा कर्त्ता तो मैं ही हूँ, तू निमित्त 
मात्र है, इसलिये निःशंक होकर युद्ध कर ” (गी. १३. ३३ ) । यद्यपि इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है; तो भी अनेक CATA 
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4 परमेश्वर के अव्यक्त एवरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णान किया गया है 
क्रि“ में अब्यक्त $% परन्तु TA मूर्ख लोग व्यक्त समते हैं? ( ७. २४ ); ८ ag- 
gi वेदविदो aged” ( ८. ११ )-जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं; 
e अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं” ( ८. 29); “ मेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पहचान कर सूखे लोग मुझे देइधारी मानते हैं” ( &. ११ ); “ विद्याओं में 
अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ (१०. ३९); और sea के कथनानुसार “ agi az 
सत्तत्परं यत्‌ ” ( ११. ३७ )। इसी लिये बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने पूछा 
है, कि किस परमेश्वर की--व्यक्त की या अव्यक्त की--उपासना करनी चाहिये ? तब 
भगवान्‌ ने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना 
का वर्णन नवें अध्याय में हो चुका है बद्दी सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित- 
oa का जैसा वर्णन है वैसा ही परम अगवद्भक्तों की स्थिति का वर्णन करके यह 
अध्याय पूरा कर दिया St 
` कुछ लोगों की राय है कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवें अध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो 
विषय आरम्भ हुआ है उसके अक्ति और ज्ञान ये दो पृथक भाग सहज ही झो 
जाते हैं । और, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय षड़ध्यायी अक्तिप्रधान है । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा कि यह मत मी 
ठीक नहीं हे । कारण यह है कि सातवें अध्याय का आरम्भ क्राक्षर-सृष्टि के 
ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से । और, यदि कहा जाय कि बारहवें 
अध्याय में आके का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हं कि अगले अध्यायो 
में सर ठैर पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो 
बुद्दे के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूवेक “ दूसरों के वचनों 
पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे ” ( गी.१३. २५ ), “ जो मेरी अब्यमि चारिणी 
भक्ति करता है वही aay होता है ” ( १४. २६), “जो मुके ही पुरुषो 
त्तम जानता है वह मेरी ही भक्ति करता है ” ( गी. १५. १९); और अस्त में 
अठारइवें अध्याय में पुनः अक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि “ सब 
धमी को छोड़ कर तू मुझको भज ” ( १८. ६६) | इसलिये हम यह नहीं कह 
सकते कि केवल दूसरी षड़भ्यायी ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह अभिप्राय होता कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है, तो चौथे अध्याय में 
शान की प्रस्तावना करके ( ४. ३७-३७ ), सातवे अध्याय के अर्थात्‌ उपर्युक्त 
के मतानुसार भक्तिप्रधान षड्घ्यायी के आरम्भ में, भगवान्‌ ने यह न 
कहा होता कि अब में तुमे वही ' ज्ञान और विज्ञान ? बतलाता हूँ (७.२) । 
यह सच है, कि इसके आगे के नवें अध्याय में राजविद्या और राजगु अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षावगम्य भक्तिमार्ग बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया 
है $ ` पुर विज्ञाबसद्वित ज्ञान बतलाता हूँ” (& 9) | इससे पपषठ प्रगट 
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होता है कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवें अध्याय 
में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया हैं; परन्तु ग्यारहवें अध्याय क 
आरम्भ में अर्जुन ने उसे ही “अध्यात्म? कहा है (११ „3 ); और ऊपर यह बतला 
ft दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वणन करते समय बीच बीच भे 
ब्यक्त स्वरूप की अपेचा अव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें आ गई हैं । इन्ही 
सब बातों से वारइवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना 
व्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यच उत्तर देकर, कि अव्यक्त की 
अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुगम है, भगवान्‌ ने RET अध्याय में 
चेत्र-ेत्रज्ञ का ' ज्ञान” बतलाना आरम्भ कर दिया और सातवे अध्याय के आरम्भ 
के समान Weed अध्याय के आरम्भ में भी कहा हे, कि “ परं सूयः प्रवच्त्यान्नि 
जञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ”-+फिर से मैं TH TE ' ज्ञान-विज्ञान ” पूरी तरह से 
बतलाता हूँ ( १४. १ )। इस ज्ञान का वर्णान करते समय भक्ति का सूत्र या 
सम्बंध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि 
भगवान्‌ का उद्देश भक्ति और ज्ञान दोनों को प्रथक्‌ पृथक्‌ रीति से बतलाने का 
नहीं था; किन्तु सातवें अध्याय के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 
गया है उसीमें दोनों एकत्र गूँथ दिये गये दैं । भक्तिं भिन्न है और ज्ञान भिन्न है-- 
यह कहना उस उस सम्प्रदाय के अभिमानियों की aaa दै; वास्तव में गीता 
का अभिम्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तोपासना में ( TAAR में ) अघ्यात्म-विचार 
से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्रास कर लेना पड़ता है, वद्दी भक्तिमार्ग में 
भी आवश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भक्तिमार्ग में ) आरम्भ में, वह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है ( १३. २५), इसलिये अक्तिमागै 
FUGA और सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (8. २), और 
TAAN ( या अब्यक्तोपासना ) STAA ( १२. ५) है--बस, इसके अतिरिक्त 
इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है । परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, 
वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता = । इसलिये चाहे 
ARNT कीजिये या अव्यक्तोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकही समान ग्राह्य 
हैं; तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती ही है, 
इसलिये चतुविध भक्तो में भक्तिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
ने ज्ञान और भक्ति के विरोध को इटा दिया दै । कुछ भी हो; परन्तु जब कि ज्ञान- 
विज्ञान का वर्णन किया जा रहदा है, तब प्रसंगानुसार एक-आध अध्याय में ब्यक्ती- 
पासना का और किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का विशेष वर्णन हो जाना 


a, है। परन्तु इतने छी से यह सन्देह न हो जावे कि ये दोनों ra पृथक 
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बतला देना भी भगवान्‌ नहीं भूले हैं। अब विश्वरूप के, और. विभूतियों के, 
वर्णन में दी तीच चार अध्याय लग गये इ इसालेये यदि इन तीन चार अध्यायों 
को ( षड्ष्यायी को नहीं ) स्यूल-मान से ' भक्तिमार्ग ? नाम देना ही किसीको 
पसन्द हो तो ऐसा करने म कोई इंज नहाँ। परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो 
निश्चितरूप से सानना पड़ेगा कि गीता म आंफे आर ज्ञान को न तो पृथक्‌ किया 
है और न इन दोनों मार्गों को स्वतंत्र BET है। संक्षेप में उक्त निरूपण का यही 
भावार्थ ध्यान में रदे, कि कर्मयोग सें जिस सास्य-बुद्धि को प्रधानता दी जाती है 
उसकी प्रालि के लिये परमेश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; फिर, 
यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अव्यक्त की- सुगमता के 
अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता सें सातवें से लगा कर सन्रइवे 
अध्याय तक सब विषयों को “ ज्ञान-विज्ञान ? या ` अध्यात्म ? यही एक नाम 
दिया गया है । 
जब भगवान्‌ ने अर्जुन के adage’? को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह 
qag अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर दवी सारे ब्रह्मांड में या चराचर-सूष्टि में 
समाया हुआ है; तब तेरहवें अध्याय में ऐसा क्षेत्र-चेत्र् विचार बतलाया है, 
कि यही परमेश्वर पिंड में अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में आत्मा के रूप से 
निवास करता है और इल आत्मा का अर्थात्‌ चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर 
का ( परमात्मा का ) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात्‌ परबह्म का “अनादि- 
मत्परं ब्रह्म ” इत्यादि प्रकार से, उपनिषदों के आधार से, वर्णान करके आगे बत- 
लाया गया है, कि यही JAT-A ' प्रकृति ” और “ पुरुष ? नामक सांख्य- 
विवेचन में अंतर्भूत दो गया है; और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 
: प्रकृति और “ पुरुष › के भेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चन्नुओं ? के द्वारा 
adma निगुण परमात्मा को जान लेता है, वह युक्त हो जाता है । परन्तु उसमें 
भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि ' सब काम प्रकृति करती है, 
आत्मा कत्ती नहीं है--यह जानने से कर्म बंधक नहीं होते ” ( १३.२६ ); और 
भक्ति का “ ध्यानेनात्मनि पश्यान्ति ” ( १३.२४ ) यह सूत्र भी कायम ह्वै । चौदह 
अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए Ala के अनुसार बतलाया गया है, 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्व, रज और तम 
गुणों के Adi के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है । आगे कहा गया है, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कत्ता न समभ भक्ति- 
योग से परमेश्वर की सेवा करता है, ad सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्त है । अन्त में 
अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ और भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान ही Ag 
णातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है । श्रुति-अन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं 
इक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्हवें अध्याय के आरम्भ में वणन करके 
भगवान्‌ ने बतलाया है, [के जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पसारा ' कहते हैं वही 
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यह अश्वत्थ ge है; और अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, (& 
सुर और अक्षर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी * अक्ति ? 
करने से मनुष्य gage हो जाता है--तू भी ऐसा ही कर। सोलदवें अध्याय झे 
Se गया है, कि प्रकृति-मेद के कारण संसार में असा देचित्य उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो भेद अथात्‌ देवी सम्पत्तिवाले सर आसुरी सम्पत्तिवाले 
होते हैं; इसके बाद उनके कर्मों का वर्णन किया गया दे ओर यद्द बतलाया गया 2 
कि उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती Zl अर्जुन के पूछने nad अध्याय में इस 

बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक cate के गुणों की विषमता के 

कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता 
है। इसके बाद यह बतलाया गया है कि SS तत्सत्‌ ? इस ब्रह्म-निदेंश के aq 
-पद्‌ का अर्थं “ निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म? ओर | सत्‌ ? पढ्‌ का अर्थ 

“अच्छा, परन्तु काम्य-बुद्धि से किया गया कमं’ होता है और इस अर्थ के अनुसार 

यह सामान्य ब्रह्म-निर्देश भी कर्म-योग-सार्ग के ही अनुकूल है। सारांश-रूप से 

सातवें अध्याय से लेकर GALA अध्याय तक ING AMA का तात्पर्य यही है, 

कि संसार में चारों ओर एकही परमेश्वर व्याप्त है-फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप- 

दर्शन के द्वारा TEA, चाहे MATT के द्वारा; शरीर में Gaw A वही है और 

gqvae में अक्षर भी वही है; वही इश्यसूष्टि में व्याप्त है और उसके बाहर 

तथा परे भी है; यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुण-भेद के कारण ब्यक्त 
A ` A A 

ge में नानात्व या वैचित्र्य देख पड़ता है; ओर इल साया से अथवा प्रकृति के 
गुण-मेद के कारण ही ज्ञान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, wa, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में 
भी अनेक भेद हो जाते हैं; परन्तु इन सब मेदां में जो एकता है उसे पहचान कर 
उस एक आर Maa की उपासना के द्वारा--फिर TE उपासना चाहे व्यक्त की 
हो अथवा अब्यक्त की--प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर ओर सम करे तथा 
उस निष्काम, सात्विक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार में स्वधर्मानुखार प्राप्त सब 
ब्यवहार केवल कतंब्य समभ कर किया करे । इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस 
ग्रन्थ के अर्थात्‌ गीतारहस्य के पिछले प्रकरणों में, विस्तृत रीति से किया गया है; 
इसलिये हमने सातवें अध्याय से लगाकर सत्रर्वे अध्याय तक का सारांश ही इस 
प्रकरण में दे दिया है-आधिक विस्तार नहीं किया । इमारा प्रस्तुत उदेश केवल 
गीता के अध्यायों की संगति देखना ही है, अतएव इस काम के लिये जितना भाग 
आवश्यक है उतने का 'ही हमने यहाँ उल्लेख किया है। 

_ कर्मयोग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही शरेष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को शुद्ध 
और सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात्‌ सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य 
का जरो ' ज्ञान-विज्ञान ? आवश्यक होता है, उसका ada आरम्भ करके अब 
तक इस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार ध्यक्त 
या श्रब्यक्त की उपासना के द्वारा जब. यह ज्ञान हृदय में भिदु जाता है, तब बुद्धि 
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को स्थिरता और समता TE हो जाती है, और कमों का त्याग न करने पर भी 

ona में मोच की NA हो जाती Et इसीके साथ चराक्षर का और Jaag 
का भी विचार किया गया दे। परन्तु भगवान ने निश्चितरूप से कह दिया है, कि 
इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा लार 
को छोड़ देना आर MEATY के लिये आमरणाम्त कर्म ही करते रहना चिक 
श्रेयस्कर है ( गी, ५- २ )। अतएव स्टृति-अन्यों में वर्णित ' सन्यासाश्रम ? इस 
कर्मयोग में नहीं होता झार इसर मन्वादि EMR-I का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध हो जाना सम्भव है । इसी शंका को मन में लाकर अठारइवे अध्याय के 
aren में अर्जुन ने ' संन्यास ? और “त्याग? का रहस्य पूछा है । भगवान्‌ इस 
विषय में यहु उत्तर देते हूँ, कि संन्यास का मूल अर्थ * छोड़ना ? है इसलिये और 

कर्मयोग-मार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते e za 
Rà, कर्मयोग तश्वतः संन्यास ही होता है; क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष घारण 
करके भिक्षा न मागी जावे, तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तच्च SAGEN 
में कहा गया है--अर्थात्‌ बुद्धि का निष्काम होना--वह कर्मयोगा मे भी रहता 
है। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्ग-प्राप्ति की भी आशा नहीं रहती; इसलिये 
यहाँ एक ओर शंका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञयागादिक Na कर्म 
करने की क्या आवश्यकता है? इस पर भगवान्‌ ने अपना यह निश्चित मत बत- 
लाया है, कि उपयुक्त कर्म चित्त-शुद्धिकारक हुआ करते हैं इसलिये उन्हें भी अन्य 
wait के साथ ही निष्काम-बाद्धे से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संग्रह 
के लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये । आजुन के प्रश्नों का इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकति-श्वभावाचुरूप ज्ञान,कर्म,कत्तो,बुद्धि और सुख के जो सात्विक, 
तामस आर राजस भेदू हुआ करते हैं उनका निरूपण करके गुण-वैचित्य का 
विषय पूरा क्या गया Zl इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कर्म, 
निष्काम-कर्ता, आसाक्तिरहित बुद्धि, arene से होनेवाला सुख, और “ अविभक्त 
विभक्तेषु ° इस नियम के अनुसार ोनेवाला आत्मेक्यज्ञान ही सात्विक या श्रेष्ठ 
है। इसी तरव के अनुसार चातुर्वण्यं की भी उपपत्ति बतलाई गई है और कहा गया 
है, कि agind- से प्राप हुए कर्मों को सात्विक अर्थात्‌ निष्काम-बुद्धि से केवल 
मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में Fapa 'हो जाता है और 
अन्त मे बा तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में भगवान्‌ ने अजुन 
को भ का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है 
इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह न छूटेगा; अतएव यह समक कर 
सब करनेवाला झौर करवानेवाल्ना परमेश्वर ही हू, तू उसकी शरण में जा और. 
a कम निष्काम-बुद्धि से करता जा; मैं ही वह परमेश्वर हूँ, सुक पर विश्वास 
› JÀ भज, मैं तुके सब पापों से सुक्त करूँगा। ऐसा उपदेश करके भगवान्‌ 

' गीता के agra धर्म का निरूपणा पूरा किया है। सारांश यह है कि, इस 
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aie और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान्‌ एवं शिट जनों ने ' सांख्य ? झौर 
८ कर्स॑योग ? नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया हें, उन्हींसे गीता के 
उपदेश का आरम्भ हुआ है; इन दाना म से Was अध्याय के Iनणयाचुसार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्ध के लिये SS अध्याय में 
पातंजलयोग का व्यान किया गया है, जिस कमयोग के आचरण की. विधि का 
वर्णन अगले ग्यारइ अध्यायो में (७ से ३७ तक ) SAAT ga, 
विस्तार से किया गया है और AE कहा गया छे कि उस विधि से आचरण करने 
पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोक्ष की भाि होती है, उसी 
j कर्मयोग का समर्थन अठारहवे अध्याय में अर्थात्‌ अन्त सं भी है; SN. मोक्षरूपी 
गात्म-कल्याण के आड़े न आकर परमेश्वरापणपूवेक केवल कतन्य-बाद्ध से स्वध- 
मौनुसार लोकसंग्रह के लिये सब कमों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति 
है, उसकी श्रेष्ठता का ae भगवल्मणीत उपपादन जब आर्जुन ने सुना, तभी उसने 
संन्यास लेकर भिक्षा माँगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया ओर अब-- 
केवल भगवान्‌ के कहने ही से नहीं, WI— कमोकस-शाख् का पूर्ण ज्ञान हो 
जाने के कारण वह स्वर्यं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये TIT ELTA | अजुन 
को युद्ध में प्रश्नत्त करने के लिये 'ही गीता का आरम्भ AT ह ऑर उसका अन्त 

भी वैसा ही हुआ है ( गी. १८+ ७३ ) । 
गीता के अठारह अध्यायों की जो संगति ऊपर TAME गइ ह, उससे यह 
प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठां की 
खिचड़ी नहीं है; अथवा वह सूत, रेशम और ज़री के agi से Tat gg गुदड़ी 
नहीं है; बरन्‌ देख पड़ेगा कि सत, रेशम AR AU के तानेबाने को यथास्थानम 
योग्यरीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान्‌ ओर मनोहर गीतारूपा वख 
आदि से अन्त तक “अत्यन्त योगयुक्त चित्त से? एकसा बुना गया इं। यह सच 
है कि निरूपणा की पद्धति सम्वादात्मक होने के कारण शास्त्रीय Tala की अपेक्षा 
वह ज़रा ढीली है। परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जावे कि सम्वादात्मक 
निरूपण से शाख्रीय पद्धति की sad इट गई है ऑर उसके बदले गीता म 
सुलभता Be TA भर गया दे, तो शास्त्रीय पद्धति के इेतु-अनुसाना के 
केवल afer तथा नीरस दाँवपेंच छूट जाने का किसीको भी तिळमात्र बुरा न 
लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्वादात्मरके 
द्वे) तो भी ग्रन्थ-परीक्षण की मीमांसकों की सब कसौटियाँ उसे लगाकर गीता का 
तात्पर्यं निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती । यह बात इस अन्ध के कुल 
विवेचन से मालूम हो जायगी । गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूस होगा 
sat ada क्षात्र-धर्म के अनुसार लड़ाई करने के लिये चला था, वद जब धर्मा- 
ada pbc विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशाख के आधार प्र 
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gua पहले ही ASU AAR बतला दया हू, कि गीता के उपसंहार और फल 
दोनों इसी प्रकार के AAT AAT ही F l इसके बाद हमने बतलाया 2% 
गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है उसमें “ तू युद्ध अर्थात्‌ कर्म ही कर ? 
| ऐसा CAAA वार स्पष्ट राति सं ओर पयाय से तो अनेक बार ( अभ्यास ) कहा 
| है; और हमने यह भा बतलाया |, Is संल्कृत-खाहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति 
बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा अन्य नहीं है, इसलिये अभ्यास और अपूता 
| इन दो प्रमाणों से गीता सें कर्मयोग की प्रधानता ही. आधिक व्यक्त होती है। 
j मीमांसकों ने अन्य-सात्पथ का NT करने के लिये जो कसौटियाँ बतलाई हैं, उन 
| में से wae और उपपाते य दाना शध र गई थीं। इनके विषय में पहले पथक्‌ 
| gag प्रकरणा स आर अब गाता क AA के क्रमानसार इस प्रकरणा मं जो 
विवेचन किया गया है, उससे यही निष्पन्न हुआ है कि गीता में अकेला ' कर्मयोग ? 
| ही प्रतिपाद्य विषय Fl इस प्रकार अन्य-तात्परयेननिर्शय के मीमांसका के सब 
| नियमों का उपयोग करने पर यच्दी बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि गीता-अन्थ 
| में ज्ञान-सूलक और भक्ति-प्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब 
| इसमें aag नहीं, कि इसके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पर्य केवल साम्प्रदायिक 
| Š यद्यपि ये सब तात्पर्यं साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता हे, 
| कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक अर्थ--विशेषतः संन्यास-प्रधान अर्थ-- 
| gen का मोका केले मिल राया? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, 
i तब तक यह AA VY जा सकता कि साम्मदायिक Bal की चर्चा पूरी हो चुकी। 
| इसलिये अब खंच्ेप मे इसी बात का विचार किया जायगा,कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार 
| गीता का संन्यास-म्रधान अर्थ केसे कर सके; आर फिर यह प्रकरण पूरा किया जायगा । 
हमारे शाख्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि मनुष्य बुद्धिमान्‌ प्राणी है ga- 
Rà tis-aais के तत्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; 
| आर इसीको VMS में ` मोक ? कहते इं । परन्तु दृश्य सृष्टि के व्यवहारों की 
| ओर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुषार्थ चार 
| प्रकार के हूं जसे धम, आर्थ, काम ओर मोक्ष । यह पहले ही बतला दिया गया 
। हैं, कि इस स्थान पर “ घर्म ? Yer का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक. ओर नेतिक 
| WH समझना चाहिये। अब, पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुविध मानने पर, यह प्रश्न 
l सहज ही हो जाता है, कि परुषार्थ के चारों अंग या भाग परस्पर पोषक हैं या. 
; नहीं ! इसलिये स्मरण रहे कि पिणड में और बह्यांड में जो तच्च है, उसका ज्ञान | 
| हुए बिना सोक्ष नहीं सिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो । इस पु 
ara के विषय में शाब्दिक मत-भेढ भले ही दो, परन्ठु Waa: कुछ मत-भेद । 
नइ इ निदान गाताशाख् को तो यह सिद्धान्त सर्वथेव ग्राह्य | | इस प्रकार | 
गीता को यह तत्व भी पूर्यातया साम्ये है, कि यदि अर्थ ओर काम, इन दो पुरु- 
पाया की प्राप्ति करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जावें। अब केवल 
चमं ( अर्थात्‌ व्यावहारिक agiri ) और सोक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध का | 
मी. र. ५९ 


f 
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निर्णय करना शष रह गया। इनमें से धर्म के विषय सें तो यह सिद्धान्त सभी 
पत्तों को सान्य है कि घर्म के दवारा चित्त को शुद्ध केये बेचा सोच की बात 
करना व्यर्थ | परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करन के लिय बहुत समय लगता 
है; इंसंलिये मोक्ष की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि ag 
काल में पहले पहल संसार के सब कर्तव्यों को * धर्म से ? पूरा कर लेना चाहिये 
(ag. ६. ३५-३७ )। सन्यास का अथ इं ` छोड़ना; ' ओर जिसने धर्म के द्वारा 
इस संसार में कुछ ग्राप्त या सिद्ध ही नहीं किया देश वह त्याग ही कया करेगा? 
अथवा जो ' प्रपञ्च ? ( सांसारिक कर्म ) छी ठीक ठीक ara नहीं सकता, उस 
‘ सायी ? से परमार्थ भी कैसे ठीक TAT ( दास. १२. १.१३० और १२. ८ 
१-३१ ) ? किसी का अन्तिम उदेश या साध्य ATE सांसारिक हो अथवा पार- 
सार्थेक; परन्तु AZ बात प्रगट इं के उसका [साड के लय दाच अयत्न, मनोनिग्रह 
और सामर्थ्य इत्यादि गुणों की एक ही सी आवश्यकता होती है; और जिसमें ये गुण 
विद्यमान नहीं होते, उसे किली भी उदेश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती । इस 
बात को मान लेने पर भी कुछ लोग saa आगे बढ़ कर कहते हैं, कि जब दीर्घ 
प्रयत्व और मनोनिग्रह के द्वारा आत्स-ज्ञान हो जाता हे, तब अन्त में संसार के 
विषयोपभोग-खूपी सब ब्यवहार Fira प्रतीत होने लगते देँ; और जिस प्रकार 
साप अपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड़ देता छुँ, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सव 
सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप में ही लीन दो जाया करते हें 
(3. ३. ३. ७) । जीवन व्यतीत करने के इस भाग में सब व्यवद्दारों का त्याग कर 
अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, सांख्य- 
निष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से स॑न्यास-निष्ठा भी कचते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत Mama में कद्दा है, कि आरम्भ में चित्त की शुद्धता के लिये 
‘wa al आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी--श्वयं 
अपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी- उन्हीं 
AAU को केवल स्वधर्म और कर्तब्य समझ कर, TATE के लिये निष्काम- 
He से करते रहना आवश्यक है । यदि ज्ञानी सनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को 
आदर्श बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नाश हो जायगा। 
इस कर्म-भूमि में किसी के भी कर्म छूट नहीं सकते; और यदि gig निष्काम 'हो 


; जावे तो कोई भी कर्म मोक्ष के आड़े नहीं आ सकते । इसलिये संसार का त्याग न 
कर संसार क सब व्यवद्दारा का विरक्त बुद्धि सं अन्य जनों को नाई WY पर्यन्त 


करत रहना ही ज्ञार्नी पुरुष का भी कत्तव्य हो जाता = । गीता-प्रतिपादित, जावन 
व्यतीत करने के, इस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं । परन्तु यद्यपि 
PHAN इल प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गाता H, 
GAGA की कहीं भी निन्दा नहीं की गई है । उलटा, यह कहा गया है, कि वह 
भी मोच का देनेवाला है। स्पष्ट ही है कि, सृष्टि के आरम्भ में सनत्कुमार प्रमति 
ने ओर आगे चल कर शुक-याजञवल्क्य आदि ऋषियों ने जिस मार्ग को स्वीकार 


ts In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
> Pa NOR E S A p-> oe, ४ p 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीताथ्याय-ंगति । ४६७ 


किया है, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वथैव त्याज्य Seti? संसार के ब्यवद्दार 
किसी मलुष्य को अशतः SAG TARAJI प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरस 
या मधुर मालूम होते हं AN, पहले कह चुके हूं कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध- 
कर्म को भोग बिना छुटकारा नहीं । इसलिये इस प्रारव्ध-कमाचुसार प्राप्त हुए जन्म- 
स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारों से उब जावे 
} और यदि वह संन्याखी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं । 
|. आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है, वह 
| इस संसार में चाइ और कुछ करे या न करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना 
| चाहिये कि वह मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयों सें ear 
वतः लुब्ध होनेवाली FAT सनोद्वाततियों को ताबे में रखने के सामर्थ्य की पराकाष्टा, 
सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है । उसका यह कार्य लोक-संग्रह की 
दृष्टि से भी कुछ छोटा सा नहीं दै । लोगों के मन में संन्यास-घर्म के विषय मं जो 
आदर-बुद्धि विद्यमान है उसका सच्चा कारण यही है; और, मोक्ष की दृष्टि से यही 
गीता को भी सम्मत है । परन्तु केवल जन्म-स्वमाव की आरे अर्थात्‌ प्रारुघ-कर्म 
की ही ओर ध्यान न देकर, यदि gre की रीति के अनुसार इस बात का विचार 
किया जावे, कि जिसने पूरी आत्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली दै उस ज्ञानी पुरुष को 
इस कर्म-भूमि में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह 
सिद्धान्त करना पड़ता है, कि कर्मत्याग-पक्ष गोण है और ae के आरम्भ में 
मरीचि rae ने तथा आगे चल कर जनक आदिकों a जिस कर्मयोग का आच- 
रण किया है उसीको ज्ञानी पुरुष भी लोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, 
अब न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुईं ale को 
चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये; और, इस मार्ग में ज्ञान 
सामर्थ्यं के साथ ही कर्म-सामर्थ्यं का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह 
कर्मयोग केवल सांख्य-सार्ग की अपेक्षा कहदी अधिक योग्यता का निश्चित होता है। 
सांख्य और कर्मयोग दोनों निष्ठाओं में जो मुख्य भेद है उसका उक्त रीति से 
विचार करने पर सांख्य--निष्कामकंरम-कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; ओर 
वशंपायन के कथनाजुसार गीता-प्रतिपादित प्रद्वृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
Wt सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है ( मभा. शां. 
३४८. ५३ ) । और, इसी कारण-से गीता के संन्यास ania टीकाकारों को aE 
बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है,कि गीता में उनका सांख्य या संन्यास- 
| सार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन ोकों में कर्म को श्रेयस्कर निश्चित कर, कर्म 
| को कहा है, उन Mal की ओर दुर्लक्ष्य करने से, अथवा AE मन-गढ़न्त 
. ` कह देने से कि वे सब ae अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आनुषांगेक एवं प्रशंसात्मक हैं, 
| था किसी अन्य युक्ति से sade समीकरण के “ निष्काम-कर्म ' को डड़ा 
| देने से, उसी समीकरण का सांख्य = कर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता है; और 
i फिर यह कहने के Rà स्थान मित्र जाता है, कि गीता में सांख्य-मार्ग का ही प्रति- 
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पादन किया गया छै । परन्ठु इस रीति से गीता का जो आर्थ किया गया है, वह 
गीता के उपक्रमोपसंद्दार के अत्यन्त विरुद्ध है; और, इस अन्य में इसने स्थान स्थान 
पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्सयोग को गौण तथा संन्यास 
को प्रधान मानना वैसा Bt अनुचित है, जा कि घर के मालिक को उसीके घर में 
मेइमान बना देना अनुचित है । जिन लोगों का मत हे कि गीता में केवल चेदान्त 
केवल अक्ति या सिर्फ पातंजलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन भते 
का GUA इम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वैदिक धर्स सं ay. 
प्राप्ति के जितने साधन या मारो हैं, उनमे से प्रत्येक सार्ग का कुछ न कुछ साग गीता में 
है; और इतना होने पर भी aga च खूतस्यो ? (गी. &. ५) के न्याय से ater का 
सच्चा रहस्य इन सब मागो की अपेक्षा भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग अर्थात्‌ उपनिषदां 
का यह तत्व गीता को ग्राह्य है कि ज्ञान के बिना सोच नहीं; परन्तु उसे निष्काम-क् 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्स में ही यति-धर्म का 
भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में सन्यास और वैराग्य का af 
यह adi किया है कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि केवल 
फल्लाशा का ही त्याग करने में सचा वैराग्य या सन्यास है; और अन्त 
में सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-संन्यास की अपेक्षा निष्कास- 
कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है | कर्सकांडी मीमांसका का यह मत सी गीता को मान्य 
हैं, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदवित यज्ञयागादिक कमो का आचरण Ba 
जावे तो वे बन्धक नहीं होते | परन्तु ` यश? शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने 
उक्त मत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फंलाशा का त्याग कर सब 
कम किये जावें तो यही एक वड़ा भारी यज्ञ दो जाता है; इसलिये मनुष्य का यही 
कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम-विद्वित सब sat को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव 
करता R ge की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कारों के मत की aia 
सांख्यं का मत गाता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही 
न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की परम्परा उपनिषदों में वर्णित नित्य परमात्मा 
पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर 
लेना क्लेशदायक है इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कह्दा है, कि उसे 
भाक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्रा कर लेना चाहिये । इस वासुदेव-भक्ति की विधि का 
वर्णन गता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत-धर्म की सब 
agit में कुछ नकल नहीं की गई है; RI भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्ति- 
बिषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाईं गीता ने भी व्याज्य माना है, कि वासुदेव 
से संकर्षणा या जीव उत्पन्न हुआ है; और, भागवतधर्म में वशित आकि का तथा 
उपनिषदों के क्ेत्रक्षेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके 


` सिवा सोचा-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह 


नहीं, कि पातंजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तव्य हैं; तथापि गीता यह कहती 


है, कि डा को सम करने के लिये हन्द्रिय-निप्रह करने की आवश्यकता है इसलिये. 
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गीताव्याव-संगति | age 


इतने भर के लिये पात॑जलयोग के यम-नियस-आसन-झादि साधनों का उपयोग 
इर सेना चाहिये। सारांश, वैदिक धर्म में dan के जो जो साधन बतलाये 
गये हैं उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, BHAT का सांगोपांग विवेचन करने के 
gaa, गीता में प्रसंगाडुखार करना पड़ा X I यदि इन सब वर्णानों को स्वतंत्र कहा 
ज्ञाय, at विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता = & गीता के सिद्धान्त परस्पर 
विरोधी हैं; और, यहू आस भिन्न fre साम्प्रदायिक टौकाओं से तो और भी 
ais दृढ़ दो जाता Fl परन्तु अंसा हमने ऊपर कहा है उसके IFAR यदि यह 
सिद्धान्त किया जाय, कि बह्मज्ञान और स्ति का मेल करके अन्त सं उसके द्वारा 
कर्मयोग का समथन करना इ गीता "की Bea प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब 
विरोध लुप्त हो जाते हैं; और, गीता में जिस अलौकिक चातुर्य से पूर्णा व्यापक 
दृष्टि को स्वीकार कर TAMA के साथ सकि तथा कर्मयोग का यथोचित सेल कर 
दिया गया दै, उसको देख Teli तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है! गंगा में 
कितनी ही नदियाँ कयो न आ मिलें, परन्तु इससे उसका सूज स्वरूप नहीं बदलता; 
बस, ठीक Tet झाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ अले ही हो; परन्तु उसका 
ga प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य 
विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ सोच्ञ-घमे के सर्स का भी उसमे भली-भाँति 
निरूपण किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्यं का निर्णाय करने के हेतु बतलाया 
गया यष्ट गीताघस i—i ख हि धर्मः quale ह्मणः पदवेदने ” ( मभा. अश्व. 
१६. १२ Ae की प्रालि करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ हैं; और, भगवान्‌ 
ने अजुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस मार्य से 
यलनवाले को मोच्ञ-प्राति के लिये किसी भी अन्य अलुष्ठान की आवश्यकता नहीं 
Si इम जानते हैं कि संन्यास-मार्ग के उन लोगों को इमारा कथन रोचक प्रतीत 
न होगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बिना सब व्यावहारिक कमो का त्याग 
किये मोक की प्राति छो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है । 
गीता-प्रत्थ न तो संन्यास-सार्ग का है और न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। 
tare at ra तो इसी लिये है, कि वह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक दीक 
युक्ति सहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राति हो जाने पर भी कर्मों का 
संन्यास करना अनुचित क्यों है? इसलिये संन्यास-मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, 
कि वे गीता को भी ' संन्यास देने ? की were में न पड़, ‘ संन्यासमार्ग-प्रतिपादक ” 
जो अन्य वैदिक न्थ हैं उन्हीं से संतुष्ट रहें । अथवा, गीता में संन्यास-सार्ग को भी 
भगवान्‌ ने जिस निरभिमानडुद्धि से Aste कहा है, उसी सम-बुद्धि से 
सांख्य-मार्गवालों को भी यह कहना चाहिये, कि “ परमेश्वर का हेतु यह है कि 
संसार चलता रहे; और, जब कि इसीलिये वह्‌ बार-बार अवतार धारण करता है, 
पबे शान श्राप्ति के अनन्तर निष्काम-बुद्धे से व्यावहारिक कर्मों को करते रहने के 

जिस मार्ग का उपदेश सगवान्‌ ने गीता में दिया है, aN मार्ग कलिकाल में डप- 
JE है "ter कहना ही सवोत्तम ag है। 
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पन्द्रहवों प्रकरण । 
उपसंहार । 


=. 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर JET च । # 

गीता, ८. ७ [l 

चाहे आप गीता के अध्यायों की संगति या सेल देखिये, या उन अध्यायों 

के विषयों का मीमांसकों की पद्धति से पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन कीजिये; 

किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम 
'होगा कि “ ज्ञान-भक्तियुक्त कर्मयोग ” छी गीता का सार है; अर्थात्‌ साम्प्रदायिक 
दीकाकारों ने कर्मयोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत- 
लाये हैं, वे यथाथ नहीं हैं; eg उपनिषदों सें वर्शित sea वेदान्त का भक्ति के 
साथ सेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहश्य--या आय बिताने 
के क्रम की उपपत्ति--बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथ- 
agan केवल श्रौतस्मातं कर्मों को सदैव करते रहना सले छी शासरोक्त हो; तो 
सी ज्ञान-रह्नित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ ages का समाधान नहीं होता; 
और, यदि उपनिषदों में वर्णित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण 
अस्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त कष्ट-साध्य है । इसके सिवा एक और बात 
इं, कि उपानिषदों का संन्यासमार्ग लोकसंग्रह का बाधक भी है । इसलिये भगवान्‌ 
ने ऐसे ज्ञान-मूलक, भक्ति-प्रधान और निष्काम-कर्म विषयक धर्म का उपदेश गीता 
में किया है, कि जिसका पालन आमरणान्त किया जावे, जिससे बुद्धि (ज्ञान ), 
प्रेम ( भक्ति ) और कर्तव्य का ठीक ठीक मेल छो जावे, मोक्ष की प्रापि में कुछ 
अन्तर न पड्ने पावे, और छोक-ब्यवह्ार भी सरलता से होता रहे | इसीमें कर्म- 
अकर्म के शास्र का सब सार भरा हुआ है | अधिक क्या कहें; गीता के उपक्रम-उप- 
संहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उप- 
देश करने में कर्म-अकर्म का विवेचन ही मूलकारणा है। इस बात का विचार 
दो तरह किया जाता है कि किस कर्म को धम्य, पुणयप्रद्‌, न्याय्य या श्रेयस्कर 
कहना चाहिये और किस कर्म को इनके उलटा अर्थात्‌ अधर्म्य,पापप्रद्‌, अन्याय्य या 
गं कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मम॑ न बतला- 


E 
Sh 
l 


eee ए सो मैप स कर ओर लड़ाई कर । ” लाई कर शब्द a बोन P “ इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर । ?? लड़ाई कर-शब्द की योजना 
॥ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवळ “ लड़ाई कर ? ही नहीं है--पह 


अये भी समझा जाना चाहिये कि “ यथाधिकार कर्म कर |? 
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उपसंहार । ४७१ 


कर केवल TE कह दे? कि किसी काम को असुक रीति से करो तो बह शुद्ध होगा 
q अन्य रीति से करा ता अशुद्ध ही AAT | उदाहरणायथ--हिसा मत करो, चोरी 
मत करो, सच बोलो, धमी चरण करो, इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैं । मनुध्मति 
श्रादि aaa में तथा उपनिषदों में ये विधियाँ, आज्ञाई अथवा आचार स्पष्ट 
शति ले बतलाये गये हैं। परन्तु Age ज्ञानवान्‌ प्राणी है इसलिये उसका समा- 
धान केवल ऐसी विधियों या आज्ञाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही 
स्वाभाविक इच्छा दोती है, कि वद्ध उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी 
जान ले; और, इलीलिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा gara की 
खोज किया करता है- बस, यदी दूसरी रीति हे कि जिससे कर्म-अकर्म, धर्म- 
धमं, पुणय-पाप Alle का AAR कया जाता हूं। व्यावहारंक धम के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके Gaal को हूँढ़ निकालना शाख का काम है, तथा 
उस विषय के केवल नियमों को एकन्र करके बतलाना आचारनसंग्रद कहलाता | । कर्म 
मार्ग का आचार-संग्रह ara में दै; और उसके आचार के gan का 
greta अर्थात्‌ तात्त्तिक विवेचन भगवद्गीता में संवाद-पद्धुति से या पोराणिक रीति 
से किया गया aaga भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मयोगशास् कहना ही आविक उचित तथा प्रशस्त होगा; और, यह्दी योग- 
qa शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समासि-सूचक संकल्प में आया है । जिन पश्चिमी 
पंडितों ने पारलौकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौण मानते हैं, वे 
गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्र को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं- 
जैसे सद्ब्यवहारशाख, खदाचारशास्तर, नीतिशाख, नीतिमीमांसा, नीतिशाख्न के 
मूलतत्त्व, BUA, कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति, समाजधारणाशास्र इत्यादि | इन 
लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्चात्य पंडितों के ग्रन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमे से बहुतों की 
यह समम हो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतर्वों 
की चर्चा किसीने नहीं की है। वे कहने लगते हैं, कि “ हमारे यहाँ जो कुछ 
गहन तरवज्ञान है, वह सिफ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वतमान वेदान्त- 
Wal को देखो, तो मालूम. होगा कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में प्रायः उदा- 
सीन इं । ऐसी अवस्था में कर्मयोगशाख्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? 
यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; ओर, 
atari में धर्माज्ञाओं के संग्रह के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिये 
हमारे प्राचीन शाखकार, मोक्ष ही के गढ़ विचारों में Aaa हो जाने के कारण, 
सदाचरण के या नीतिधर्म के सूलतत्वों का विवेचन करना भूल गये! ” परन्तु 
महाभारत और गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह अमपूर्ण समझ दूर हो जा 
सकती है। इतने पर भी कुछ लोग SEA हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीण 
मंथ है इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया सनन करना बहुत कठिन है; और, गीता 
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यद्यापे एक छोटासा ग्रंथ हू, तो भी उसमें TRNAS टीकाकारों के म 
कवल ATG छा A शान बतलाया गया ई । परन्तु किखीने इस बात 
को नहीं सोचा, एक संन्यास आर कर्मयोग, दोनों ant, इमारे चहा 
दिक काल से ही प्रचलित हैं; किसी भी ससय समाज में denen की 
अपेक्ता कर्मयोग दी के अजुयायियों की संख्या RARI शुना आधिक हुआ करती है 
झार, पुराण-द्वातिहास ANG स जन जन कायशातल KRIJEN का अथात्‌ कर्मवीरों 
का वर्णन है, वे सब कमंयोगमार्ग का ही RANT करनेवाले थे । यदि ये सब बाएं | 
सच हूं, तो कया इन कर्मवीरों में से किसी को भी यह नहीं सुभा होगा कि अपने 
कमंयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा; यदि क जाय, कि उस 
समय जितना ज्ञान था वह संव ब्रा्मण-जात स ही था, आर वदान्त ray कर्म 
करने के विषय में उदालीन cal करते थे, इसलिये कमयोग-विषयक मंथ नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आच्षेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, उपानिषत्काल 
में और उसके बाद क्षत्रियां में भी जनक आर श्रीक्षष्णसरीखे जानी पुरुष हो गये हैं 
शौर ब्यास सहश बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों ने बड़े बड़े FAN का इतिहास भी लिखा 
है। इस इतिहास को लिखते समय कया उनके सन मैं यह विचार न आया होगा, 
कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास इस लिख रहे हैं, उनके चरित्र के म्म या रस्य 
को सी प्रगट कर देना चाहिये? इस मर्स था TEST को ही कर्मयोग अथवा ATERA 
कहते हैं; ओर, इसे बतलाने के लिये ही मह्दाभारत में स्थान स्थान पर ASH घर्म- 
अधम का विवेचन करके, अंत में संसार के धारण एवं पोषण के लिये कारणीभूत 
होनवाल सदाचार अर्थात्‌ धर्म के सूलतरवो का विवेचन Arye को न छोड़ते हुए 
गीता में किया गया दै । अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाते हैं। 
परन्तु गाता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं, इसी कारण से 
भगवद्गीता कमंयोगशाख्न का प्रधान अंथ हो गया है । हमने इस बात का पिछले | 
प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि, 
जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता में वर्णन किये गये कम॑-अकमं 
के आध्यात्मिक मूल-तत्वों से पश्चिमी पंडितों द्वारा प्रतिपादित नीति के Foo 
कहा तक मिलते हैं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण 
पूरा दा गया | इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर के अध्यात्मज्ञान की भी 
तुलना करनी चाहिये | परंतु यह बात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी आध्या- 
त्मिकशान को पहुंच इमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाईं दै; इसी 
रण स पूवा आर पश्चिमी अध्यात्मशास्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य" 
` कता नहीं रह जाती#। ऐसी अवस्या में अब केवल उस नीतिशाख् की अथवा कर्म- 
a ^ वेदान्त और पश्चिमी तस्रज्ञान की तुलना प्रोफृशर डायसन के Lhe Elements 
Of Metaphysics नामक अन्य में कई स्थानों में की गई है। इस न्थ के दूसरे संस्करण 
` कें अन्त में On the Philosophy of Vedanta ?? इस-विषय पर पक व्याख्यान 
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योग की तुलना का ही विषय बाकी रच जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की 
समम दै, कि इसकी उपपत्ति इमारे प्राचीन great ने नहीं बतलाई Sl परन्तु 
एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतंत्र ग्न्य ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस 
ग्रन्थ में थोड़ा भा विचार न करना डाचत न हागा, इसालेये केवल दिग्दर्शन कराने 
के लिये इसको कुछ AAT बाता का ववचन इस उपसंहार से अब किया जावेगा। 
थोड़ा भी विचार करन पर यह सइज ही ध्यान से आ सकता है, कि 

सदाचार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान- 
वानू मनुष्य के कमे के ही लिये होता ह; ऑर यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल 
जड कर्मों में नहीं, किंतु बुद्धि में रहती है। “ धमो हि तेषामधिको विशेषः 

घर्म-अधर्म का ज्ञान AJA का अथात्‌ बुद्धिमान प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है-- 
इस वचन का तात्पर्य और भावार्थ भी वह्दी है। किसी गधे या बैल के कमौ को देख 
कर हम उसे उपद्रवी तो बेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता हैं तब उस 
पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिणाम की 
ओर ध्यान देकर, हम भयंकर अवश्य Bea हैं, परन्तु जब उसमें बाढ आ जाने से 
फुसल बच जाती है तो “ अधिकांश लोगों की आधिक हानि ” होने के कारण कोई 
इसे ढुराचरणी, लुटेरी या अनीतिसान्‌ नहीं SAAT इस पर कोई प्रश्न कर सकते हें, 
कि यदि धर्म-अधर्म के नियम मनुष्य के ae ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, 
तो मनुष्य के कमो के अले-बुरे-पन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने 
में क्या हानि है? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । अचेतन वस्तुओं और 
पशु-पक्ती आदि सूढ़ योनि के प्राणियों का via छोड़ दें और यदि मनुष्य के ही 
कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोइ आदमी अपने पागलपन 
अथवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता है, तब वह संसार में और कानून 
द्वारा क्षम्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी 
कर्म-अकर्म की भलाई-बुराई उहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही 
विचार करना पड़ता है--अर्थात्‌ यह विचार करना पड़ता है, कि उसने ‘ 
उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कमं के परि- 
णाम का ज्ञान था या नहीं | किसी धनवान्‌ मनुष्य के लियं यह काइ 
कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे । यह 
दानावेषयक काम ' अच्छा ? अले ही हो; परन्तु उसकी सची नतिक योग्यता उस 
दान को स्वाभाविक क्रिया से ही नहीं seus जा सकती | इसके लिये, यह भी 
भी छापा गया हैं। जब प्रों ० डायसन सन १८९३ में दिन्दुस्थान में आये थे, तब 
उन्होंने बंबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त . 
The Religion and Philosophy of the Upanishads नामक डायसन _ 
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देखना पड़ेगा, कि उस धनवान्‌ AG की बुद्धि सचसुच श्रद्धायुक्त है या i 


` और, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये धनदान के 


सिवा ऑर ga GAT न हों, तो इस दान का योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये 
गये दान की योग्यता के बराबर नहीं समझी जाती--और कुछ नहीं तो संदेह 
करने के लिये डाचत कारण अवश्य रह जाता Zl सब घमं-अधर्मस का विवेचन 
हो जान पर महाभारत H यहा बात एक अणए्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से 
GAM गई ह । जब युधाष्र राजगद्दी पा चुके, तब उन्होंने एक TET अश्वमेध ७ 
यज्ञ किया । उसमें अञ्च ओर द्रब्य आदि के अपूच दान करने से और लाखों मनुष्यों 
के संतुष्ट हीने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय aL एक दद्य 
TFA (AAT ) आया आर युधिष्ठिर सं कदने लगा--“ तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा 
की जाती छ । पूदकाल में इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता 
था जो उन्च्छ-बृत्ति से अथात्‌ खेतों में गिरे हुए अनाज के दानो को 
खुन कर अपना जीवन-निवाह किया करता था । एक दिन भोजन करने 
के समय उसके यहां एक अपरिचित आदमी Wea पीड़ित अतिथि बन 
कर आ गया | वह दरिद्री ब्राह्मण ओर उसके कुटम्बीजन भी कई दिनों 
भूख थ; तो भी उसने अपने, अपनी स्री के ओर अपने लड़को के सामने परोसा 
हुआ AGA उस MAA को समपण कर दिया। इस प्रकार उसने जो was 
यश किया था, उसके AYA की बराबरी तुम्हारा यज्ञचाहे यह कितना ही बड़ा 


Fal न दा-कभा नहा कर सकता ?! ( सभा. अश्व. ६० )। उस ATA का सुह 
“आर आधा शरीर सान का था। उसने जो यह कहा है, कि युधिषिर के अश्वमेध 
AJ का याग्यता उस ग्राब बाह्मण-द्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्त के 


बराबर नहा ई, उसका कारण उसने यह बतलाया हू के,--““ उस ब्राह्मण क घर 


HAAG का ASA पर लोटन से मेरा सुइ आर आधा शरार सान का हा गया 


परन्तु दाधार के यज्ञ-मंडप की ज़ठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर 
सोन का नहीं हो सका ! ? यहाँ पर कमं के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि 
इसा बात का वचार कर्‌, के आधिकांश लोगों का अधिक सूख किसमें है; तो 
यह्वा चणय करना TST, कि एक अतिथि को तृए करने की अपेक्षा लाखों आद- 
रमया को Ge करने की योग्यता लाख गुना अधिक है । परन्तु प्रश्न यह है, कि 
केवल धर्मे-टा सं हो नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, कया यह निर्णाय ठीक होगा 

किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे अच्छे काम 
करन का सोका मिल जाना कवल उसके सदाचार पर ही अवलांबेत नहीं रहता 


` इ । यदि वह गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 


था, आर इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अस्प और तुच्छ काम 


` ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समम्ही जायगी ? क 


नहीं afg कम समभी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीबों को घनवानों m 
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लदश नीतीमानू और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये। 
श्रात्मस्वातंत्य के अचुसार अपनी Se को शुद्ध रखना उस may के आधिकार में 
था; और, यदि उसके स्वस्पाचरण से इस बात स कुछ भी सन्देइ नहीं रह जाता, 
कि उसकी परोपकार-डुदधि युधिष्टिर के ही समान शुद्ध थी, तो उस ब्राह्मण की 
दौर उसके स्वल्प कृत्य की नेतिक योग्यता युथिष्ठिर के और उसके बहुब्यय-साध्य 
यज्ञ के बराबर छी मानी जानी चाहिये। बिक यह भी कहा जा सकता है, कि 
७ कई दिनों तक T से पीड़ित होने पर भी उस Tia ब्राह्मण ने अज्ञदान करके 
अतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और 
भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि धेयं आदि गुणों के समान 
शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीक्षा संकट-काल मे at डुआ करती है; और, कान्ट ने भी 
अपने नीति-ग्रन्थ के आरम्भ में यहदी प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी 
जिसकी शुद्ध बुद्धि ( नेतिक सत्व ) अष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ है । 
उक्त नेवल का अभिप्राय भी यह्दी था । परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा 
कुछ राज्यारूढ़ होने पर संपात्ति-काल में किये गये एक अश्वमेध यज्ञ से ही होने को 
न थी; उसके पहले ही अर्थात्‌ आपत्तिकाल की अनेक अड्चनों के Aisi पर उसकी 
पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसीलिये मह्दाभारत-कार का यह सिद्धान्त है कि धर्म- 
अधमं के निर्णय के सूक्तम न्याय से भी युधिष्टिर को धार्मिक ही कहना चाहिये । 
कहना नहीं होगा, कि वह नेवला Hews ठहराया गया है। यहाँ एक और बात 
ध्यान में देने योग्य दे कि सहाभारत में यह वर्णन है, कि अश्वमेध करनेवाला. 
को जो गति सिलती है वही उस बाह्मण को भी मिली! इससे यही सिद्ध होता दै, - 
कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक अले ही 
न हो, तथापि इसमें सन्देह adi कि महाभारत-कार उन दोनों की नेतिक और 
धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं । व्यावद्दारिक कार्यों में भी देखने से मालूम 
हो सकता है, कि जब किसी wane के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
लखपती मनुष्य हज़ार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, तब इम लोग उन दोनों की नेतिक योग्यता एक समान ही समझते हैं । 
' चन्दा ? शब्द को देख कर यह Cord कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम A; 
परन्तु यथार्थ सं बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उक्त नेवल की कथा का निरूपण करते 
समय ही घर्म-अधर्म के विवेचन में कहा गया है किः | 
MAMA शतं शतशक्तिदेशापि च। | 
NGA यः AHA सर्वे तुल्यफला; स्घृता! Il 
अयात्‌ “ इ़ारवाले ने सौ, Gara ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोडासा 


पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्य फल हैं अर्थात्‌ इन सब की योग्यता एक खरा- 
WR” ( मभा. अश्व: ९०. ६७ ); और “ पतनं ged फलं तोयं ” ( गी. 2.२६ ) 
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इस गीता-वाक्य का तात्पर्यं भी adt है। इमारे धर्म में ही कया, ईसाई ni ३ 
भी इस तत्व का are दै । ईसामसीईे ने एक जगह कहा है--« जिसके पा 
अधिक है उससे अधिक पाने की आशा की जाती दवै? ( CTH १२. ४८ )। = 
दिन जब ईसा मंदिर ( गिरजाघर ) गया था, तब set धमोर्थ द्रब्य इकट्ठा = 
का काम शुरू दोने पर एक अत्यंत गूरीब विधवा खी ने अपने पास की कुल पूँजी- 
दो पैसे निकाल कर--उस धर्मकार्य के लिये दे दी। ay देख कर ईसा के $ 
से ag san निकल पड़ा, कि “ इस खरी ने अन्य सब लोगों की अपेक्षा भ | 
दान दिया है ” | इसका वर्णन बाइबल ( मार्क. १२. ४३ और ४४ ) में है। इससे 
यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म. की योग्यता कर्ता की | 
बुद्धि से ददी निश्चित की जानी चाहिये; औरं, यदि कत्ती की gS शुद्ध हो तो बहुधा छोटे | 
छोटे कर्मों की नेतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्मों की योग्यता के बराबर ही हो जाती ŠI 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ जब बुद्धि शुद्ध न दो तब, किसी कर्म की नेतिक योग्यता | 
का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म | 
है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की इत्या करने में, और किसी राइ . 
चलते धनवान्‌ झुसाफिर को द्रब्य के लिये सार डालने में, नेतिक दृष्टि से बहुत 
अन्तर है। जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसंग का aqa अपने 
“ विलियम टेल ” नामक नाटक के अंत में किया दै; और वहाँ बाह्यतः एक A 
से देख पड्नेवाले दो त्यों में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिख- | 
लाया गया हैं, वह्दी भेद स्वार्थ-त्याग और स्वार्थ के लिये की गई इत्या में भी है । | 
इससे मालूम होता È कि कर्म छोटे बड़े हों या बराबर हों, उनमें नेतिक दृष्टि से | 
जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है । इस हेतु को ही | 
। 
| 


उदेश, वासना या बुद्धि कइते हैं । इसका कारण यह है कि “बुद्धि ? शब्द का. 
शास्रीय अर्थ यद्यपि * व्यवसायात्मक इन्द्रिय ? है; तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश और 
षतु सब बुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ही फल हैं, अतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द 
हो का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पहले यह भी बतलाया जा चुका 
हे, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-बाद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वासना-. 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है । भगवान्‌ ने अर्जुन से कुळ यह 
सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होया और 
कितने लोगों की कितनी हानि होगी; बल्कि अर्जुन से भगवान्‌ यही कहते हैंः-- 
इस समय ag विचार गौण है कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मेरेंगे कि द्रोण; 
। मुख्य प्रश्न यही है कि तुम कस gS ( हेतु या उद्देश ) से युद्ध करने को तैयार 
| हुए हो । यदि gant बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी और यदि तुम उस 
| पवित्र बुद्धि से अपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे माष्म मरें या द्रोण, तुझे 
इसका पाप नहीं लगेगा | तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही नहीं 
रहे हो कि भीष्म मारे nt | जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिंद्ध इक है, उसका 
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हिस्‍सा तुमने सागा, आर युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति हार मान कर बीच-बचाव 
करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और 
साधुन के मार्ग से निर्वाह नहीं छो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय 
क्रिया दै । इसमें TANT कुछ दोष नहीं है; क्याके दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की 
नाईँ, अपने TAZA TS इक की भित्ता न मांगते हुए, मौका आ पड़ने पर 
JATI के अनुसार लोक'संग्रद्दाथ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही gare 
कर्तव्य है (मभा, उ. २८ और ७२; THT ३३. ४८ और ५० देखो ) | भगवान्‌ के 
उक्त यक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया है और उन्हों ने इसी के द्वारा आगे 
चलकर शान्तिपर्व में यु्थिष्टिर का समाधान किया है ( शां. अ. ३२ और ३३ )। 
परन्तु कर्म-अकर्म का निर्णाय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ सान लें, तो 
अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योकि मन 
और बुद्धि दोनों प्रति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्थात्‌ 
सात्त्विक, राजस और तामस हो सकते Zl इसीलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या 
सात्विक बुद्धि वच् है कि जो बुद्धि से भी परे रनेवाले नित्य आत्मा के श्वरूप 
को पहचान और यह पहचान कर कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसी के 
अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करे । इस सार्विक बुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य 
बुद्धि है; और इसमें | साम्य ? शब्द का अर्थ “ सर्वभूतान्तर्गंत आत्मा की एकता 
या समानता को पहचाननेवाली ” है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
बह न तो शुद्ध है और न सारिविक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया कि 
नीति का निर्णय करने में साम्य-डादे ही श्रेष्ठ है; तब यह प्रशन उठता है कि बुद्धि 
की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बुद्धि तो अंत- 


Reza है, इसलिये उसका भला-डुरापन हमारी आँखों से देख नहीं पड़ता। अत- 


एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य 
आचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बुद्धि 
शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लेगगा । इसी से geal का सिद्धान्त है, कि सच्चे 
TAT पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुआ करती है, जो केवल मुँह 
से कोरी बातें करता है वह सच्चा arg नहीं | भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञो तथा 
भगवद्भक्तो का लक्षण बतलाते समय ख़ास करके इसी बात का वर्णन किया गया 
है, के वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं; और, तेरहवें अध्याय 
में ज्ञान की व्याख्या भी इसी प्रकार-अर्थात्‌ यह बतला कर कि श्वभाव पर ज्ञान 
का कया परिणाम होता है-की गई है । इससे यह साफ मालूम 
होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कर्मी की ओर 
कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, 
कि किसी मनुष्य की-- विशेष करके अनजाने मनुष्य की- बुधि की: समता की 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्य कर्म या आचरण ( और, उसमें 
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भी, संकट समय का आचरण ) ही प्रधान साधन है, तथापि केवल इस वाझ 
आचरणा-द्वारा दी नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा इमेशा नहीं झो सकती । याड 
उक्त नकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका इक यदि बाह्य कर्म छोटा भी हो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नतिक योग्यता बड़े कमो के ही बराबर हो जाती T 
इसी लिये हमारे शाखकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कर्म चाहे छोटा 
हो या बड़ा, और az एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को 
उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये-इससे आविक 
महत्व उसे नहीं देना चाहिये; किंतु उस बाह्य कर्म के आधार पर पहले यह देख 
लेना चाहिये कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और, अन्त में इस रीति 
से ब्यक्त होनेवाली शुद्ध TS के आधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय 
करना चाहिये--यह निर्णय केवल बाह्य eat को देखने से ठीक डीक नहीं हो 
सकता । यही कारण है कि * कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है? ( गी. २. ४९) ऐसा 
कइकर गीता के कर्मयोग में सम और शुद्ध बुद्धि को अर्थात्‌ वासना को ही प्रधा- 
नता दी गई है । नारदपञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से भी अर्वाचीन एक 
ग्रमथ है; उसमें RIESA नारद से कहते हैं:-- 
मानसं प्राणिनामेव सवेकमेंककारणम्‌ | 
मनोनुरूप वाक्य च वाक्येन प्रस्फुटं मनः || 
अर्थात्‌ मन ही “ लोगों के सब कर्मों का एक (मूल) कारण है । जैसा 
मन रहता है वैसी ही बात निकलती है, और बातचीत से मन प्रगट होता है” 
(ना. पं. १. ७. १८. )। सारांश यह है कि मन ( अर्थात्‌ सन का निश्चय ) सब 
से प्रथम है, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं । इसीलिये कर्म-अकर्म का 
निर्णय करने के लिये. गीता के gems के सिद्धान्त को ही बौद्ध अन्थकारों ने 
स्वीकृत किया है। उदाहरणार्थ,धम्मपद नामक बौद्धधर्मीय mee नीति-प्रन्य के 
आरम्भ में ही कहा है किः-- 
मनोपुव्बगंमा धम्मा मनोसेठ्ठा ( श्रेडा ) मनोमया | 
मनसा च Test ANS वा करोति वा | 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं नु वहतो पद ॥ 
अर्थात्‌ “ मन यानी मन का व्यापार प्रथम है, उसके अनन्तर घर्म-अधर्म का 
आचरण होता है; ऐसा क्रम होन के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ठ 
इ, इसलिये इन सब wil को मनोमय ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ कर्त्ता का 
मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी मले- 
बुरे हुआ करते हैं तथा उसी प्रकार आगे उसे सुख दुःख मिलता दै। ” * इसी 


^ पाली भाषा के इस sin का भिन्न भिक्त लोग भिन्न िन्न अर्थ करते हें। परन्तु 
नइ तक इम समझते है, इस छोक की रचना इसी we पर की गई दै, के कर्म-अकर्म का. 
Hes 
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तरह उपनिषदों ओर गीता का यह अनुमान भी ( काषी. ३. १ और गाता$८. १७) 
बौद्ध धर्म में मान्य हो गया दे, कि जिसका सन एक बार शुद्ध और निष्काम हो 
जाता है, उस ACT उुरुष ख UAT कभा पाप होना संभव नहीं, अर्थात्‌ सब 
za करके भी TE पाप-पुणय ख आलत रइता ह । इसीलिये बोद्-धर्मग्रन्थों में 
झनेक स्थलों पर वणन किया गया है, कि “ अइत्‌ ? अर्थात्‌ पूणीवस्था में पहुँचा 
हुआ मनुष्य हमेशा छी शुद्ध ओर निष्पाप रहता हे ( धम्मपद २९७७ और २६५ 
ANT. ४७. ५. ७ )। 
पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पंथ हैँ:--पहला ar 
देवत पंथ, जिसमें सदसह्विविक-देवता की शरण में जाना पड़ता है; और दूसरा 
आधिभौतिक पंथ है, कि जो इस बाह्य कसोटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
लिये कहता | कि “ आधकाश A का आधेक हित किसमें Zi”? परन्तु ऊपर 
किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता हे, कि ये दोनों पंथ gree 
से अपूर्ण तथा एक-पक्तीय हैं । कारण यह हे कि सदसद्विवेक-शक्ति कोई ada 
वस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति आर स्वभाव के अनुसार उसकी सदसद्विवेक-बुद्धि भी 
सात्विक, राजस या तामस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य 
निर्णय दोषरहित नहीं हो सकता; आर, यदि केवल “ अधिकांश लोगों का आविक 
qa” किसमें है, इस बाह्य MAARE कसौटी पर ही ध्यान देकर नीत्तिमत्ता का 
निर्णय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा | 
तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे और उसके बाह्य अनिष्टकारक पारे 
TIA को कस करने के लिये या छिपान के लिये पहले ही से सावधान चोकर कछ 
कुटिल प्रबंध कर ले, तो agi कहना पड़ेगा कि उसका दुष्कृत्य,आधिभौतिक नीति- 
दृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं g अतएव यह बात नहीं, कि केवल वेदिक धर्म में 
ही कायिक, वाचिक ओर मानसिक शुद्धता की आवश्यकता का वणन किया गया 
हो ( AY. १२. ३-८; &. 28. );किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न मानकर, WE की ओर दूसरे पुरुषों का, देखना या परपुरुष की ओर दूसरी 
स्त्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है ( मेथ्यू ५.२८ ); और बोद्धधमे में 
कायिक अथांतु बाह्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक शुद्धता की भी 
आवश्यकता बतलाई गई हे ( घम्म. SS और ३६१) | इसके सिवा ग्रीन साहब 
का यह भी कहना है, कि बाह्य सख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-सनुष्य में 
भार use में उसे पाने के लिये प्रतिद्वर्द्रिता उत्पन्न हो जाती हे ओर कलह 


नणय करने के लिये मानसिक स्थाति का बिचार अवश्य करना पड़ता है। भम्म-पद का 
मक्समूळर साहब ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है। उसमे इस Bln की टीका देखिये । 
SB. E. Vol. X. pp. 3, ; 
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का होना भी सम्भव है; FNS बाह्य सुख को प्राप्ति के लिये जो जो बाह्य साधन 
झावश्यक हैं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये. बिना अपने को नहीं भिल 
सकते | परन्तु साम्यडुद्धि के विषय स एसा नहीं BY सकते । यह आन्तरिक सुख 
graag हैँ, अथात्‌ यह किसा TAC सुप्य क सुख म बाधा न डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता दै । इतना छी नहीं; किन्तु जो आत्मेक्य को पहचान कर सब प्राणियों 
से समता का AAG करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
कर 'ही नहीं सकता; और, फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता सी नहीं रहती कि 
“ हमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख किसमें है। » 
कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-आसार-विचार के बाद ही किसी 
कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल चेतिक कमें का निर्णय करने 
के लिये ही सार-असार-विचार की आवश्यकता होती हें । सार-असार-विचार करते 
समय यही Ae का प्रश्न होता है कि अन्तःकरण केसा होना चाहिये? क्योंकि 
सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहा होता । अतएव, जब के यह कह दिया 
कि “ अन्तःकरण में सदा साम्य-डुदधि जाग्रत रहनी चाहिये; aa फिर यह बत- 
लाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब श्राणियों के हित 
का सार-असार-विचार करो । पश्चिमी पंडित भी आब aE कहदने लगे हैँ, कि मानव- 
जाति के प्राणियों के संबंध में जो कुछ कत्तव्य दं वे तो हें ही, परन्तु गुंगे जानवरों 
के सम्बन्ध में भी मनुष्य के अनेक कर्तव्य हैं जिनका समावेश कार्य-अकार्य-शाख्र में 
किया जाना चाहिये। यदि इसी ब्यापक दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि “ ale 
कांश लोगों का अधिक a” की अपेक्षा “ सव-भूर्ताद्दत ” शब्द ही आधेक 
ब्यापक और उपयुक्त दै, तथा “ साम्यबाद्धि ” में इन दोनों का भी समावेश हो 
जाता हैं! इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध 
सर सम नहीं है; तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भले दी करले & 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सख ” किसमें है, wed नीतिधर्म में उसकी प्रबृत्ति 
होना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की ओर प्रवृत्ति होना तो शुद्ध मन 
का गुण या धर्म ह-यह काम कुछ दिसाबी मन का नहीं 'है। यदि कोई कहे, कि 
“ हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की gre कोई आवश्य- 
कता नहीं ह, तुम्हे केवल यह्दी देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाब Tel 
है या नहीं, अर्थात्‌ उस हिसाब से सिफ यह देख लेना चाहिये कि कत्तेब्य-अकत्तव्य 
का निर्णाय हो कर तुम्हारा काम चल निकला या नहीं ?—तो यह भी सच नहीं हो 


सकता | कारण यह = कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं [के Gaga 
गे wed हूं; तो भी सब प्रकार के सुख-दुःखों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले 


aa कर लेना पड़ता है कि किस प्रकार के सुख-दुःख को कितना मद्व देना 
चाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार माप करने के लिये Scie 
कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वर्तमान समय में दै 
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भविष्य में दी उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये qa- 

खो की ठीक ठीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके सहत्व या योग्यता का 
निर्णय करने का काम, प्रत्येक AJA को अपने अपने सन से ही करना पड़ेगा | 
परन्तु जिसके मन में ऐसी आत्मोपम्य बुद्धे पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, 
कि “जैसा में हू वखा हा दूखरा भा ह, Ja दूसरा के सुख-दु:ख की तीब्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसालेये वह इन सुख-दुख की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; ओर, फिर तारतम्य का निर्णाय करने के लिये उसने 

ख-दुःखों की जो कुछ कीमत पहले उदरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी और 
अंत में उसका किया हुआ सब छिखाब भी गुलत हो जायगा । इसीलिये कहना 


A 


पड़ता हैं, lo CATARI लागा क अंधक सुख का देखना ” इस वाक्य a aa” 


A 


ak हिसाब करने की बाह्य क्रिया छ जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये; किन्तु 
जिस आत्मोपम्य ओर निलॉभ बुद्धि से (अनेक ) दूसरों के सुख-दुःखा की यथाथ 
कीमत पहले ठइराई जाती है, बच्ची सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को 
पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि दी नीतिमत्ता की सच्ची जड़ है स्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम, या (AGI में कह तो ) सत्शील अंतःकरण का धर्म 
है; यह कुछ केवल सार-अखार-विचार का फल नहीं हे । यह सिद्धान्त इस कथा से 
और भी स्पष्ट हो जायया; भारतीय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर 
जब ङुन्ती अपने पुत्रों के पराक्रम से कृतार्थ दो चुकी, तब वह INE के साथ 
वानप्रस्थाश्रम का आचरण करने के लिये वन को जाने लगी | उस समय उसने 
युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; और, “ तू अधिकांश लोगों का कल्याण किया कर 
इत्यादि बात का बतक्कड़ न कर, उसने युधिष्टिर से सिर्फ यही कहा है कि “ मनश्ते 
ARR च ” (मभा. अश्च, १७. २१) अर्थात्‌ “ त अपने मन को हमेशा विशाल 
बनाये रख । ? जिन पश्चिसी पंडितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल i आघि- 
कांश लोगों का आधिक सुख किसमें है ” यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्रीय 
आर सीधी कसोटी ह; वे कदाचित्‌ पहले ही से यह सान लेते हूँ, कि उनके समान 
ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समझ कर वे अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते हैं कि नीति का निर्णय किस रीति से किया wa परन्तु ये पंडित 
जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति 
।नणय का उनका नियम अपणं ओर एक-पक्ताय सिद्ध दाता ह। इतना हो नहा; 
बल्क उनके लेखों से यह अमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता ह के मन, 
स्वभाव याशील को यथार्थ में आधिक-आधेक शुद्ध ओर पापभीरु बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिये अपने कमो के बाह्य Ta 
का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; और, फिर जिनको स्वार्थबुद्धि TEI 
रहती है वे लोग षड्यन्त्रकारी, व्यर्थतर्कवादी और ढोंगी (गी. ३. ६) बनकर 


सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं। इसलिये केवल नीतिमत्ता की कसौटी | 
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की इष्टि से देखें, तो भी कर्मों के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करे 
वाला मार्ग कृपण तथा अपूर्ण प्रतीत होता दै । अतः GAN निश्चय के अनुसार गीता 
का यही सिद्धान्त, पश्रिमी आधिदैविक और आधिभौतिक पत्तों के मतों की aig 


झधिक मार्मिक, व्यापक, AERTS आर निदाष इं, के बाह्य कर्मो से व्यक्त होने: 


वाली ओर संकट के समय स भी इढ़ रहनवाला साम्यडांद्ध का ही सहारा इस 
काम में, अर्थात्‌ कमयोग मे, लेना चाहिय; तथा ज्ञान-युक्त eta शुद्ध बुद्धि 
या शील ही सदाचरण को सच्ची कसोट | | 
नीतिशाखसंबंधी आधिभोतिक आर Aras † को; छोड़कर नीति का 
विचार आध्यासिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमो पंडितों के अन्था को यदि देखें, तो 
मालूम होगा कि उनमें भी नीतिमत्ता का निणय करने के विषय में गीता के a 
सइश कर्म की अपेक्षा शुद्धडुद्धि को ची विशेष प्रधानता दी गई' छै । उदाहरणार्य, 
प्रसिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के आध्यात्मिक स़लतच्व ?? तथा नीति 
शास्रसंबंधी दूसरे ग्रन्यों को लीजिये | यद्यपि कान्ट * ने सवसूतात्मैक्य का 
सिद्धान्त अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्सक ओर वासनात्मक 
TSB ही aan विचार करके उसने यह निश्चित किया ह--कि ( १ ) किसी 
कसे की नेतिक योग्यता इस वाह्य फल पर से नहीं उराई जानी चाहिये, कि उस 
कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बढ्कि saat योग्यता का निर्णय यही 
दुख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की ` वासना ? कहँ तक शुद्ध 
इ; ( २ ) मनुष्य की इख वासना ( अथात्‌ वासनात्मक बुद्धि ) को तभी शुद्ध, 
पवित्र ओर स्वतंत्र समझना चाहिये, जब कि aE Seagal में लिप्त न रह कर 
aqa शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) डुद्धि की आज्ञा के ( अर्थात्‌ इस बहछिद्वारा निश्चित 
कत्तव्य-अकतव्य के नियमों के ) अनुसार चलने लगे; (३ ) इस प्रकार इंद्रिय 
HAZ दो जान पर जिसको वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रह जाती-थे नियम तो सामान्य 
मचुष्यों के दी लिये हैं; (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ 
कमं करने को वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा 
जाता इ के “ हमारे समान यदि दसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या होगा; ” 
आर ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सृष्टि 
को छोड़ कर TAGS में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता । परन्तु आत्मा आर 
ब्रह्मसृष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपूर्णं हैं; और, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही 
# Kant’s Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed. इस 
क में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, 22, १६ और २४ वें पृष्ठ मे 
दूसरा ११२ और ११७ वें पृष्ठ Ñ METT ३१, ५८, १२१ और २९० वें पृष्ठ में; चौथा १८१ 
३८, ५५ और ११९ वें पष्ठ में; और पांचा ७०-७३ तथा cod पृष्ठ में पाठकों को मिलेगा । 
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किया दै; कि वाझ HE का अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का जो अगस्य तत्व है वही आत्मस्व- 
हप से पिंड में अर्थात्‌ AGATE से अंशतः प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अरनतर 
उसने यह प्रतिपादन किया इ # एक AAMT से एक नित्य आर स्वतंत तत्व 
है ( अर्थात्‌ जिसे आत्मा कते ई ) जिसमें यह उत्कट इच्छा होती है, कि ad- 
भूतान्तगंत अपने सामाजिक एण स्वरूप को अवश्य पहुंच जाना चाहिये; और 
, यही इच्छा मनुष्य को सदाचार को ओर प्रदत्त किया करती हे, इसी में मनुष्य 
| का नित्य और चिरकालिक कल्याणा हैं, तथा विषय-सुख अनित्य है। सारांश यही 
देख पड़ता है; कि यद्यपि कान्ट कारा जे ह की ze आध्यात्मिक है; 
i तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारी में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने 
कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्र्य की उपपत्ति को, पिण्ड और ARTS 
दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध आत्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट 
और ग्रीन जेसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशास्ों के उक्त सिद्धान्तों की और नीचे 
लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्दान्त की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों अक्छरशः एक बराबर नहीं हैं, तथापि उनमें कुछ अदभुत समता 
अवश्य है | देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं:--(१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कत्ता की 
| ( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मानिष्ठ हो कर जब 
a संदेह-रहित तथा सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुद्ध 
और पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम ओर स्थिर हो 
जाती है, ag स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमों से परे रहा करता है, 
(2) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यबुद्धि से सिद्ध होनेवाले मीति- 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते 
हैं; और (५) पिणड अर्थात्‌ देह में तथा was अर्थात्‌ सृष्टि में एक ही आत्म- 
स्वरूपी aa है, देहान्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप ( मोक्ष ) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मौपम्य-दष्टि हो जाती है। परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि अहम, आत्मा, साया, आत्म-स्वातंत््य, ब्रह्मात्मैक्य, FAA- 
पाक इत्यादि विषयों पर इमारे वेदान्तशाख्न के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट और गीन के 
Mart से भी बहुत आगे बढ़े हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसलिये उपनिषदा- 
न्तर्गत वेदान्त के आधारं पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्मिक 
इटि से असंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषराहित छुआ है; और, आजकल के वेदान्ती जर्मन 
पंडित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विविचन की इसी पद्धति को, अपने “ अध्यात्म- 
शास्र के मूलतत्त्व ” नामक ग्रंथ में, स्वीकार किया है । डायसन, शोपेनहर का 
अनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य हैं, कि “ संसार का 
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मेर” (परमात्मा) ‘aaa? ” और “( इच्छा-)स्वातंत्य के संबंध के गूढ़ विचार 
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मलकारण वासना दी है इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निवृत्ति होना 
असभव है; अतएव वासना का चय करना ही प्रत्येक ATT कर्तव्य है; ” और 
इसी आध्यात्मिक , सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने 
उक्त ग्रंथ के तीसरे भाग में स्पट रीति से किया है । उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के लिये या हो जाने पर भी कमी को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं इं, बल्कि “ वासना का पूरा क्षय हुआ है कि 
नहीं ay बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, ga 
अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं दोती,अतएव निष्काम-कर्म वासनाक्षय का wi 
लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की 
निष्कामता दी सदाचार और नीतिमत्ता का भी सल है; और, इसके अन्त में गीता t 
का “ तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर ?? ( यी १,९ ) यह झोक दिया } 
है ”। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपात्ति का ज्ञान गीता से a 
हुआ होगा । जा हा; यह बात कुछ कस गारव को नहीं, कि डायसन, मीन, 
शोपेनहर ओर कान्ट के पूर्व--अधिक क्या कहें, MIA के सी सैकडों वर्ष पर्व--ही 
ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। आज कल बहुतेरे लोगों की az 
समझ हो रही हैं, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेड़ा है जो हमें इस संसार 
को छोड़ देने ओर मोक्ष की AUS करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समभ ठीक 
नहीं | संसार में जो कुछ आँखों से दीख रहा हे उसके आगे विचार करने पर ये 
प्रश्न उठा करते दें, कि “ में कोन हूँ ? इस सृष्टि की जड़ में कोनसा तत्त्व है? इस 
Ta से मेरा क्या सम्बन्ध |) इस सम्बन्धे पर ध्यान देकर इस संसार में मेरा i 
परमसाध्य या आन्तिम SAA क्या हे ? इस साप्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये i 
सुभे जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये अथवा किस मार्ग से ! 
कौन सा ध्येय सिद्ध होगा?” और, इन गहन प्रश्नों का यथाशक्ति greta रीति | 
से विचार करने के लिये ही वेदान्तशाख्र sad हुआ है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से ' 
दुखा जाय ता यह मालूस होगा कि समस्त नीतिशासत्र अर्थात्‌ मनुष्यों के पारस्प- $ 
Re व्यवहार का विचार, उस गहन शास्त्र का ही एक अंग है। सारांश यह है 
कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाख्र ही के आधार पर की जा सकती है; और 
अब संन्यास मागाय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
गणितशास्र के जेसे- शुद्ध गणित और व्यावहारिक गणित--दो भेद हैं, उसी 
प्रकार वेदान्तशाख्र के भी दो भाग--अर्थात्‌ शुद्ध वेदान्त और नेतिक अथवा 
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व्यावहारिक वेदान्त-होते हैं । कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में W 
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तरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है? ? और, ऐसे प्रश्नों का 
उत्तर न देकर नीति को उपपत्ति केवल किसी बाह्य सुख की इष्टि से 'ही बतलाना, 
प्रानो मलुष्य के मन की sa पशुक्षत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लि ver 
करती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी सारना है । x 
अब इस बात को अलग करके THT की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि 
गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग St है तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे 
झ्रागया | कान्ट ने इस विषय पर “ शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” 
और “ व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ? नामक दो अलग 
sant ग्रन्थ लिखे ZI परन्तु हमारे औपनिषादेक तत्वज्ञान के अनुसार 
भगवद्गीता ही में इन दोनो विषयों का समावेश किया गया हवै; बल्कि श्रद्धासूलक 
अक्तिमार्ग का भी विवेचन उसी में दोने के कारण गीता aa से अधिक ग्राम और 
प्रमाणभूत हो गई है 

मोक्षधर्म को चञणभर के लिये एक ओर रख कर केवल कर्म-अकमं की परीक्षा 
के नैतिक तरव की दृष्टि से भी जब ' साम्यवुद्धि ? ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है; तव यहाँ 
पर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक 
पक्ष को छोड़ कर नीतिशाख्रों में अन्य दूसरे पंथ कैसे और क्यों. निर्माण हुए ? 
डाक्टर पाल कारखा नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन ग्रन्थकार अपने AAMA- 
डाक्टर पाल कारला नाम TE TaS A 


* Empiricism, on the contrary, cats up at the roots the 


morality of intentions (in which, and not in actions only, consists | 


the high worth that men can and ought to give themselves Ysi 
Empiricism, moreover, being on this account allied with all the 
inclinations which (no matter what fashion they put ons ) 
degrade humanity when they are raised to the dignity of a supre- 
me practical principle, ... is for that reason much more danger- 
ous, ” Kant’s Theory of Ethics, pp. 63,and 236-238. Ses also 
Kant’s Critique of Pure Reason, ( trans. by Maxmuller ) 2 nd 
Ed. pp. 640-657. ios 

t See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. IIL. 
“ Our proposition is that the leading principle in ethics must 
be derived from the philosophical view back of it. The world- 
conception a man has, can alone give character to the principle 
in hisethies. Without any world-conception we can have no ethics 
(i.e. ethics in the highest sense of the word ). We may act 


morally like dreamers or somnambulists, but our ethios 


Would in that case be a mere moral instinct without any rational 
insight into its raison d’ etré.” . > o 
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विषयक अन्ध में इस प्रश्न का य उत्तर देता है, के “ पिंड-बह्मांड की रचना के 
सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समझ ( राय ) होती है, उसी तरह age के 
तत्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रंग बदलता Tat है। सच पूछो तो, पिंड. 
ब्रह्मांड की रचना के Te में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न a 
उपस्थित नहीं हो सकता। पिंडजल्मांड की रचना के सम्बन्ध सें कुछ पका मत न रहने 
पर भी इम लोगों से कुछ नतिकआचरण कदाचित हो सकता है; परन्तु यह 
आचरण CAAT के व्यापार के समान हया, इसलिये इसे नतिक कहने के बदले 
देइ-धर्मानुसार होनेवाली केवल एक कायिक क्रिया ही कहना चाहिये। ?? उदा- 
इरणार्थ, MAA अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती Š; 
परन्तु za हम उसका नतिकञाचरण न BE कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव = | 
कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि 
नीतिशाख् के उपपादन से अनेक पंथ क्यों हो गये हैं। इसमें कुळ संदेह नहीं कि | 
४ सें कोन हूँ, यह जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ, सेरा इस संसार सें क्या उपयोग चहो 
सकता है” इत्यादि गूढ़ प्रश्नों का निर्णय जिस aa से हो सकेगा, उसी aa के | 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुझे | 
अपने जीवन-काल में अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। परन्तु इन 
g गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल सें तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार 
o का नहीं हो सकता । यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यह वर्णन है; 
इर पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कत्ता, बाइबल सें वणित सगुण परमेश्वर 
' 5 है और उसी ने पहले Tem संसार को उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि बनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी हैं; तथा आरंभ में ईसाई पंडितों का भी यही अभिप्राय था 
: कि बाइबल में ata पिंड-ब्रह्मांड की इस कल्पना के अनुसार बाइबल में कहे गये 
& नीति-नियम ही नीतिशाख के मूलतत्व हैं। फिर जब यह मालूम होने लगा कि ये 
~ नियम व्यावहारिक-दृष्टि से अपूर्णा हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा ewe | 
करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक- | 
शाकि दी है परन्तु अनुभव से फिर यह अड़चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और Ek 
ME दोनों की सदसद्विविक-शक्ति एक समान नहीं रहती; तबइस मत का प्रचार. ' 
et og "S कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशाख्र की नींव भले ही हो, परंतु इस | 
री इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी एक बात का विचार करना. .. | 
कि अधिकांश लोगों का आधिक सुखं किसमें हे-इसके सिवा परमेश्वर की | 
जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है । पिंड-बम्हांड की रचना के संबंध | 
लोगों की जो यह समक है-- कि बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर 
| है और यह उसकी दी इच्छा या आज्ञा है कि मनुष्य नीति के 
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ईसाई चर्मपुस्तकों में पिंड-अह्मांड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं 
हूँ; तब यह विचार छोड़ दिया गया कि परमेधर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है 
या नहीं; और यहा विचार किया (जान लाक नातशाख्र को इमारत प्रत्यक्ष 
दिखनेवाला बातों की नींव पर FALL खड़ी को जा सकती है। तब से फिर यह 
माना जाने लगा, कि आधेकाश लोगों का अधिक सुख या कल्याण, अथवा मनु- 
ध्यत्व की वाद्धि, TA दृश्य तत्व AMAT TS के मुल कारण TI इस प्रतिपादन में इस 
बात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उललेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य 
अधिकांश लोगों का आधिक हित क्यों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है, 
कि यह मनुष्य की नित्य बढ्नेवाली एक स्वाभाविक प्रदत्त है। परंतु मनुष्य-स्वभाव 
भें स्वार्थ adel और भी दूसरी घृत्तियाँ देख पड़ती हैं इसलिये इस पंथ भें भी 
फिर भेद होने लगे । नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सवथा निर्दोष नहीं हैं । 
क्‍योंकि उक्त पंथों के सभी पंडितों में “ सृष्टि के श्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में 
कुछ न कुळ अव्यक्त तत्र अवश्य है,” इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास 
झौर अश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी अड्चन 
क्यों न हो, वे लोग केवल बाह्य और दृश्य aa से ही किसी तरह निवाह कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते Zi नीति तो सभा को चाहिये, क्योंकि वह 
. सब के लिये आवश्थक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम हो जायगा, कि. पिंड 
ब्रम्हांड की रचना के संबंध में भिन्न Ma मत होने के कारण उन लोगों 


की नीतिशाख-विषयक उपपत्तियाँ में हमेशा कैस भेद हो जाया करतेहें। | 
~ N e a åA ~ A.A ` ká 
इसी कारण से पिंडब्रह्मांड की रचना के विषय में आधिभोतिक, आधिदृविक 


र आध्यात्मिक सतें के अनुसार हमने नीतिशाख् के प्रतिपादन के ( तीसरे 
प्रकरण में ) तीन भेद किये हैं और आगे फिर प्रत्येक पंथ के Gea मुख्य सिद्धान्तों 
का भिन्न भिन्न विचार किया है । जिनका यह मत है कि सगुण परमेश्वर ने ad 
दृश्य सृष्टि को बनाया है, वे AATE का केवल यहीं तक विचार करते दूं, कि 
अपने घर्म-प्रन्थों में परमेश्वर की जो आज्ञा दै चह, तथा परमेश्वर की ही सत्ता से 
निर्मित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही सब कुछ है-इसके बाद और कुछ नहीं 
है । इसको हमने ' आधिदैविक ? पन्थ कहा है; क्योकि सगुणा परमेश्वर भी. तो 
एक देवता ही है al अब, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि “कारण 
कोई भी अदृश्य सूल-तरव नहीं है, और यदि हो भी तो वह मनुष्य को ' बुद्धि के 


लिये अगम्य है; वे लोग * अधिकांश लोगों का अधिक कल्याण ? या “ मनुष्यत्व 


ri 


का परम उत्कर्ष ? जैसे केवल दृश्य तत्त्व द्वारा ही नीतिशाख् का प्रतिपादन किया * 


करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तरव के परे विचार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्य को इमने “ आधिभोतिक ” नासर दिया ह । 
जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य Ge at जड़ में अ तसा सरीखा 
कुछ न कुछ नित्य और अव्यक्त तस्व अवश्य है, वे लोग “पने ञ्च की 
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डपपत्ति को आधिभोतिक उपपाति से भी परे ले जाते हैं, ओर आत्मज्ञान तथा नीति 
या घर्म का सेल करके इस बात का निणय करते हैं कि संसार में मनुष्य का सच्चा 
कत्तव्य क्या है। इस पन्य को इसने आध्यात्मिक ' कहा है। इन तीनों RF 
आचार-नीति एक ही है; परन्ठु पिण्डबह्मांड की रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक qy 
का मत सिन्न भिन्न है, इससे नीतिशाख के सूलतच्वों का स्वरूप हर एक पन्थ न 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया Ql यइ बात ATE | एक व्याकरणा-शाख कोई न भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो आपा व्यवद्दार में प्रचलित रहती है उसी के नियमों की 
ag खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक Gat है; ठीक यही 
हाल नीतिशाख्र का भी R मघुष्य इस संसार में जब से पेदा हुआ है उसी दिन से 
वह्‌ स्वयं अपनी हो बुद्ध से अपन आचरण का देशकालानुसार शद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला आया है; ओर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो 
गये हैं FEA अपनी अपनी समझ के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये चोदना ? 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी बना दिये Yl नीतिशाख् की उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम्र बनाने लगे। Rar 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के Raa प्राचीन काल से हदी 
चलते आये हैं | अब . नीतिशाख का सिफ यही देखने का काम दे, 
कि नीति की यथोचित दृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमों में सूलतस्व क्या 
इ । यही कारण हे कि जब इम नीतिशाख् के किसी भी पन्य को देखते हैँ, 
तब इम वतमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पंथों में एक से पाते 
इं । उनमें जो कुछ भद दिखलाई पड़ता दै, वच्च उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारण 
इ; आर, इसलिये Slo पाल SRA का यह कथन सच मालूम होता है [कि 
इस भद्‌ के हाने का सुख्य कारण यही है कि इरएक पंथ में पिंड-बह्यांड की रचना 
के सम्बंध में भिन्न भिन्न सत है । 
अब यह बात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभोक्तिक पंथ 
के ADS पाश्चात्य नातिशाख्-विषयक ग्रन्यकारों ने आत्मोपम्य-दष्टि के सुलभ 
तथा व्यापक a को छोड़कर, “ सर्वभूतहित ?, या “ अधिकांश लोगों का 
आधिक a” जैसे आधिभौतिक और बाह्य aa पर ही नीतिमत्ता को 


स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है, वह इसी लिये किया है कि पिंडबह्यांड' 


सम्बन्धा उनके मत प्राचीन मतें से भिन्न हैं। परन्तु जो लोग उक्त नतन मतों को 
नहा मानते ओर जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं- 
कि “ में कौन हूँ ? सृष्टि क्या है ? सुके इस सि का ज्ञान केसे होता है? जो मुष्टि 
FÈ से बाहर है वह स्वतंत्र है या नहीं ? यदि है, तो उसका मलततव कया है ? इस 
तत्व से मरा क्या सम्बन्ध है ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यों 
Sa) जो जन्म लेते हैं वे मरते भी दै? इस नियम के अनुसार यदि यह वात निश्चित 


ईं, कि जिस पृथ्वी पर इम रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का. 
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तथा इमारा भी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा, तो बाशवानू भविष्य पीढ़ियों 
के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें ? ”--अथवा, जिन लोगों का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि < © परोपकार आदि मनोक्षृत्तियाँ इस कर्म- 
qa, अनित्य और zga aè sinun प्रवृत्ति ही हैं हद आर जो यह जानना 
चाइते हैं कि इस नसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या हे--उनके लिये अध्यात्म- 
grt के निल्य-तत्वज्ञान का सद्दारा लेने के सिवा ओर कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है। और, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशाख के न्थ का आरम्भ 
इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया हैं, कि जिस आत्मा को TSA का ज्ञान 
५ होता है वह आत्मा जड़स्रष्टि से अवश्य ही मिन्न होगा; ओर, कान्ट ने पहले AA- 
। सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशाख की 
मीमांसा की है। “ मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
लिये पैदा हुआ है '--यह कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना भी मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं ¥ । यदि हम TUN इस बात का विचार करें, 
कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन 
में क्या यद्दी हेतु रहता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख 
होवे; तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिभो- 
तिक सुखों की अपेक्षा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त्व 
का परमसाध्य या उद्देश अवश्य छै । यह उद्देश क्या है ? Hedi ने पिंडब्रह्मांड के 
नामरूपात्सक, ( अतएव ) नाशवान्‌ , ( परन्तु ) इश्य स्वरूप से आच्छादित आत्म- 
स्वरूपी नित्य तत्व को अपनी आात्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है; वे लोग उक्त 
प्रशन का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा 
सर्वव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान्‌. मनुष्य का इस 
नाशवान्‌ संसार में पहला कर्तव्य = । जिसे सबभूतान्तर्गंत आत्मैक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती टै तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इंद्रियों में समा जाता है; 
वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता कि यह संसार भू है या सच, 
| ey वह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने में आप ही आप प्रदत्त हों जाता इ 
oe और सत्य सार्ग का अग्रेसर बन जाता है; क्योंकि उसे यह पूरी तार से मालूम 
| 

| 


~ = Se 


EEE 


रहता है कि आविनाशी तथा त्रिकाल-अबाधित सत्य कौनसा है। मनुष्य की यही 

आध्यात्मिक पू्णावस्था सब नीति-नियमों का सूल उद्वम-ध्यान है और इसे ची 
वेदान्त में ' मोच ? कहते हैं । किसी भी नीति को लीजिये, वह इस आंतिम साध्य 
| से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशाख का या कमंयोगशाख का विवेचन 
करते समय आखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता R! खवात्मेक्यरूप अव्यक्त 
सूल wea का झी एक व्यक्त स्वरूप सवेभूतद्षितेच्छा है, और, सगुण परमेश्वर तथा 
दृश्य सूष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्तश्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तगंत, सवे- 
व्यापी और अव्यक्त दै । इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये बिना अथात्‌ अव्यक्त आत्मा 

गी, र, ६२ . 
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का ज्ञान प्राप्त किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में 
हर एक मनुष्य का जो यह परम कत्तव्य इ, क शरारव्य आत्मा को पूर्णावस्था से 
पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के बिना सिद्ध नहों हो सकता । चाहे नीति को लीजिये 

व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये 

अध्यात्मज्ञान ही सब की अंतिम रांत इं--जंस कहा | “ सव कर्माखिलं पार्च 
ज्ञाने परिसमाप्यते । ” इमारा अक्तिसार्ग भी इसी TANA का अनुसरण करता है 
इसलिये उसमें भी यही ।सद्धात [स्थर TET छ, क झानराए स Taga दोनेवाला 
साम्यबृद्धिरूपी तत्व ही मोक का तथा सदाचार का सलस्थान इ । वेदान्तशास्त्र से 
सिद्ध SATA इस तत्त्व पर एक दी ARAM Alyy किया जा सकता है; वह 
यह है कि कुछ वेदान्ती qe के अनन्तर, सब कसो का संन्यास कर देना 
डाचत मानते हैं। इसीलिये ay दिखला कर कि ज्ञान आर कर्म में विरोध नहीं है 

गीता सें कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तार सच्चित ada किया गया है, कि 
वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कमो को परमेश्वरार्पणपर्वक 
बृद्धि से लोकसंग्रद् के लिये केवल कत्तव्य समझ कर छी करता चल्ला जावे । अजु 
को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ag उपदेश अवश्य दिया गया है कि तू परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर ही किया गया है (गी. ८. ७ )। उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम 
होता है कि aga के समान दी किसान, सुनार, लोहार, agg, बनिया, ब्राह्मण 


ब्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारों 


को परमेश्वरापण-बुद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोषण करते रहें; जिसे जो 
रोज़गार निसर्गतः ग्राप्त हुआ है उसे यांदे वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे तो उस 
कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से हैं; दोष केवल कत्ता की 
बुद्धि में है, न कि उसके कमो में; अतएव aie को सस करके यदि सब कर्म किये 
जाय तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता आर अंत में leg 
भी मिल जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अवांचीन काल के ) लोगों का यह 
zg संकल्प सां हो गया है, कि चाहे कुछ भी diss, इस नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि 
के आरो बढ़ कर आत्म-अनात्म-चिचार के गहरे पानी A Yat ठीक नहीं हैं; 

अपने नीतिशाख्र का विवेचन, ब्रह्मात्मेक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ 
कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतद्धित जेसे निम्न कोटि के आधभातिक 
दृश्य ( परन्तु अनित्य ) aa से ही शुरू किया करते हं। स्मरण रहें के feel 
पड़ का चोटी का तोड़ देने से वच्द नया पेड़ नहीं कद्दलाता; उसी तरह आधि 
भातक पाडता का MAA किया हुआ नीतिशाख अंडा या BG अले zl हो, 
परन्तु वह नया नहीं हो सकता | AURAR को न मानकर प्रत्येक पुरुष को स्वत 


माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशाखज्ञ पंडितों ने भी, यहीं देख कर कि दृश्य जग 


का धारण-पोषण आर विनाश किन ग॒णे के द्वारा होता है, सत्व-रज-तम तीनों 
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गयां के लक्षण निश्चित किये है; और फिर प्रतिपादन किया है कि इनमें से 
aras agi SS के आह Fe दी ATA का कत्तव्य है तथा मनुष्य को 
इसी से अंत में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद्वीता 
के सत्रइवें तथा अठारचवें अध्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णन SH | 
सच देखा जाय तो, क्या सात्विक सहुणों का परम उत्करं, और ( आधिभौतिक 
बाद के अनुसार ) क्या MARTA को तथा मनुष्यत्व की ate, दोनों का अर्थ 
एक ही है। मद्दाभारत और गीता में इन सब आधिभोतिक aai का स्पष्ट उलेख 
तो है ही; बल्कि महाभारत में यह औ साफ साफ कद्दा गया है, कि धर्म-अधम 
के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है कि 
थे नीतिधर्म सर्वभूतद्ितार्थं आथात्‌ लोककल्याणार्थ ही हैं। परन्तु पश्चिमी आधिभौ- 
तिक पंडितों का किसी अव्यक तत्त्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते हैं 
कि तात्विक दृष्टि से कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिये आधिमोतिक तत्त्व पूरा काम 
नहीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडम्बर बढ़ाकर व्यक्त त्व से ही अपना 
निर्वाह किसी ace कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन 
तत्वों की परंपरा को पिंडब्रह्मांड के मूल अव्यक्त तथा नित्य तत्त्व तक ले जाकर मोक्ष, 
नीतिधर्म और व्यवहार (इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तत्वज्ञान के आधार 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; और, इसीलिये अनुगीता के आरंभ में 
स्पष्ट BE गया है कि कार्य-अकार्य-निर्णायार्थ जो धर्म बतलाया गया है वही मोक्ष- 
प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है ( मभा. अश्व. १६- १२ ) | जिनका यह मत 
होगा, कि मोक्षधर्म और नीतिशाख को अथवा अध्यात्मज्ञान और नीति को एक 
में मिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का aga ही मालूम 
नहीं हो सकता | परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्संदेह 
यह मालूम दो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोंग का प्रतिपादन आधिभौ- 
तिक विवेचन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है । अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन 
काल में हिन्दुस्थान में जैसी दो चुकी दै, वेसी और कहद भी नहीं gE; इसलिये 
पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यह विदित ही है कि ऐसा उपपादन कही पाया 
भी नहीं जाता । 
यह संजर होने पर भी कि इस संसार के अंशाशवत होने के कारण इसमें सुख 
की अपेक्षा दुःख झा अधिक है (गी. &. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि “ कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ?--अर्थात्‌, सांसारिक कमो का कभी न 


* बाबू किशोरीलाळ सरकार एम. प., वी. एल. ने Lhe Hindu System 
of Moral Science नामक जो एक छोटासा ग्रंथ लिखा है वह इसी <a का है, अर्थात्‌ 
उसमें सच, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर विवेचन रचा गया है। 
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कभी संन्यास करने की अपेचञा उन्हीं कर्मों को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याण के 
लिये करते रहना आधिक श्रेयस्कर | ( गी. ३. ८; ५. २ )-उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारचवे प्रकरण में किया जा चुका है । परन्तु गीता 
में कहे गये इस कर्मयोग की पश्चिसीय SAA से, अथवा पूर्वी संन्यासमार्ग की 
पश्चिमी कर्मत्याग-पत्ष से, तुना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ आधिक पष्ठी 
करण करना आवश्यक मालूम lat Fl यह सत ales चम॑ से पहले पहल gq. 
निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दुःखभय तथा 
निस्सार संसार से बिना निवत्त हुए मोच की पासि नहीँ हो सकती । इसके पर्व 
का चैदिकधमं परदवाति-प्रधान अर्थात्‌ कर्मकांडात्मक 'ही था । परन्तु, यदि वैदिक घर्म को 
छोड़ अन्य धर्मों का विचार किया जाय तो यह मालूम होगा, कि उनमें से agii 
ने आरंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ, जैन 
ओर dig धर्म पहले दी से निवृत्ति-प्रधान हैं; और इंसामसीइ का भी वैसा ही 
उपदेश है। बुद्ध ने अपने Rea को यह्दी अंतिम उपदेश दिया है, कि “ संसार 
का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, at की sly देखना नहीं चाहिये झर 
उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये ? ( महापरिनिब्बाण सुत्त ५. २३ ); ठीक 
इसी तरह मूल इँसाइँधर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि “ तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार BW” ( मेथ्यू. १९. १९ ); और, पाल 
का भी कथन है सद्दी, कि “ तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब say 
के लिये कर ” ( १ कारिं. १०. ३१ ); और, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हैं 
जैसा कि गीता में आत्मोपम्य-बुद्धि से saudades कर्म करने को कहा गया है 
(गी. ६:२६ और E. २७ ) । परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि 
इईसाईघम गीताधम के समान प्रश्रृत्ति-प्रधान है; क्योंकि ईसाईधर्म में भी अंतिम- 
साध्य यही है कि मनुष्य को Saad मिलन तथा वह सुक्त हो जावे, और उसमें 
यह भी प्रतिपादन किया गया है कि यह स्थिति aca त्यागे बिना प्राप्त नहीं हो 
सकती, अतएव इंसामसीइ के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान. ही कहना चाहिये। 
स्वयं ईसामसीइ अंत तक अविवाहित रहे । एक समय एक आदमी ने उनसे 
प्रशन किया कि “ मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 
पालन करता चला आया हूं, अब BR यह बतलाओ कि अम्नतत्व मिलने में क्या 
कसर है ? ” तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि “* तू अपने घरद्वार को बेच: 
कर किसी TAA को दे डाल और मेरा भक्त बन ” ( मेथ्यू. १६. १६-३० और माक 
१०, २१-३१ ); और वे तुरन्त अपने शिष्यों की ओर देख उनसे कहने लगे कि 
४ सूह के छेद से ऊँट अले ही निकल जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनः 
बानू का प्रवेश होना कठिन है। ” यह कहने में कोई आतिशयोक्ति नहीं देख 
पड़ती कि यह उपदेश, याज्ञवल्क्य के उस उपदेश की नकल है कि जो उन्हीं ने 
seat को किया था। वह उपदेश यहद है--“'अम्रतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन”( ब- i ; 
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३, २) अर्थात्‌ द्रब्य से SEA मिलने की आशा नहीं है। गीता में कहा गया 
Saga Wa करने के लिये सांसारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं दै, बल्कि rE निष्कासबादे a करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश 
gar ने कहीं भी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है कि सांसा- 
Ra संपत्ति और परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध है ( मेथ्यू. ६. २४ ), इस- 
लिये “ मा-बाप, घर-द्वार, AAR ओर भाई-बाहिन का, एवं स्वयं अपने जीवन 
का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, वह मेरा भक्त कभी i 
नहीं सकता ” ( ल्यूक. १४. २६-३३ ) । ईसा के शिष्य पाल का भी यही स्पष्ट: 
उपदेश है कि “ स्त्रियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है ” ( १. कारिं. 
७, १ ) । इसी प्रकार हम पहले दी क्‌ आये हैं कि ईसा के मुंह के निकले हुए 
“ हमारी जन्मदात्री * माता इमारो कौन होती है? हमारे आसपास के ईश्वरभक्त 
ही इमारे मा-बाप और ey हैं ( सेथ्यू. १२. ४६-५० ) -इस वाक्य सें, और 
८ कें प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ” इस बृह्ददारण॒यकोपनिषद्‌ के 
संन्यासविषयक वचन में ( बू. ४. ४. २२ ) बहुत कुछ समानता है | स्वयं बाइ- 
बल के ही इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है, कि जैन और बौद धमो के सदश 
ईसाई धर्म भी आरंभ में संन्यास-प्रधान अर्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश 
देनेवाला था; और, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही मालूम होता St 
कि ईसा के इस उपदेशानुसार ची पहले Sars धमोपदेशक वैराग्य से रहा करते A— 


* यह तो स॑न्यास-मागियों का हमेशा ही का उपदेश है। शंकराचार्य का “ का ते 
कान्ता कस्ते पुत्रः ?› यह शोक प्रसिद्ध ही हैं; और, अश्वघोष के बुद्धचरित ( ९. ४५ ) में 
यह वर्णन पाया जाता है कि बुद्ध के मुख से “Se मातुः कसा मम?” ऐसा उद्गार 
निकला था । 


t See Paulsen’s System of Hthics,(Hng.trans.) Book I.Chap. 
2 and 3; esp. pp. 89-97. “ The new ( Christian ) converts seemed 
to renounce their family and country... their gloomy and austere 
aspect, their abhorrence of the common business and pleasures 
of life, and their frequent predictions of impending calamities 
inspired the pagans with the apprehension of some danger which 
would arise from the new sect.” Historians’ History of 
the Wored, Vol. VI. p. 348. जर्मन कबि गेटे ने अपने Faust ( फास्ट ) नामक 
काव्य में यह लिखा है-*' Thou shalt renounce ! That is the eternal song 
which rings in everyone’s ears; which, our whole life-long every 
hour is hoarsely singing to us. ?! (Faust, Part I. ll. 495-]I98)। 
aoe के संन्यास-प्रधान होने के विषय में कितने दी अन्य आधार और प्रमाण' (दिये 
जा || i 
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८ ईसा के भक्तों को द्रव्य-्सञ्चय न करके रहना चाहिये,” ( मेथ्यू. १०. ६-१५ ) 
ईसाई धर्मोपदेशकों में तथा ईसा के अक्तां में ग्रइस्थ-धर्म से संसार में रहने की 
जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल l-ar 
मल ईसाईघर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तेमान समय में भी शापेनहर सरीखे विद्वान 
यही प्रातिपादन करते हैं, कि संसार ढुःखमय BIAS कारण त्याज्य है; और, पहले य 
बतलाया जा चुका है कि मरीस देश में प्राचीन काल में ay प्रश्न उपस्थित हुआ था 
कि qanan में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के 
लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रना श्रेष्ठ Xl सारांश यह है कि, पश्चिमी 
लोगों का यह कर्मत्याग-पत्त और हम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक ही 
है और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी आर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी 
है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेक्षा SAAT की श्रेष्ठता के जो 
कारण बतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रबरृततिमार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं 
इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यहां पर अवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी 
झाधिभौतिक कर्ममार्गियों का कहना है, कि संसार के सब सचुष्यां का अथवा 
अधिकांश लोगों का आधिक सुख--अथात्‌ Wes सुख--ही इस जगत्‌ सं परम- 
साध्य है, अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख में स्वयं 
मझ हो जाना दी प्रत्येक मनुष्य का कत्तेव्य है; आर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
अधिकांश पंडित यह प्रतिपादन भी करते हें कि संसार में दुःख की अपेक्षा ga ही 
अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यद्दी कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय 
लोग “ सुख-प्रासि की आशा से सांसारिक कर्म करनेवाले ” होते इं आर पश्चिमी 
SHAMAN लोग “ ससार से Ha Za” होते इं; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमानुसार : आशावादी ' और ' निराशावादी ? कहते हं #। परन्तु भगव 
. ह्रीता में जिन दो निष्ठाओं का वर्णन है वे इनसे भिन्न हैं। चाहे स्वयं अपने लिये 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनष्य ऐहिक पविषय-सुख 


पाने की लालसा से संसार के कमो में TTT होता है उसकी साम्यज्ञाडिरूप ans - 


JA में कुछ न कुछ FET अवश्य लग जाता है। इसीलिये गीता का यह उपदेश 
है, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब aed ही नहीं तब 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा | चाहे सुख हो 


Sa सली (James Sulli ) ने अपने Pessimism नामक अंथ म॑ Opti- 
mist भौर Pessimist नामक दो dat का वर्णन किया है । इनमें से Optimist 
का अर्थ उत्साही, आनन्दित ? और Pessimist का अर्थ ¦ संसार से त्रस्त ? होता है 
और पहले एक टिप्पणी में बतळा दिया गया दे कि थे शब्द गीता के “ योग ? और “सांख्य 

के समानार्थक नहीं हैं ( छ ३०४ )। “ दुःख निवारणेच्छुक ” नामक जो 
; ee है और (रन न्‌ आगे fiat गया है, उसका सली Meliorism 
नाम रखा 
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या दुःख, परन्तु AG का यही कर्तब्य है कि बह इस बात में अपना मझ्वाग् 
सममे कि उसे WIE प्राप्त हुईं है; और कर्म-सषटि के इस अपरिददाय व्यवहार में 
जो कुछ प्रसंगाजुसार प्रास ही उसे, अपने अंतःकरण को निराश न करके, इस 
न्याय अर्थात्‌ साम्यबुद्धि ख सता रह के ८ दुःखेष्वनुद्धिम्मना: सुखेषु Aaaa: 
(गी. २. ५६ ); एवं अपने अधिकाराजुसार जो कुछ कर्म शाखतः अपने हिस्से में 
झा पड़े उसे जीवन पर्यन्त ( किसी दूसरे के लिये नहीं, किन्तु संसार के घारण-पोषण 
के लिये ) निष्काम-बुद्धि से करता रहे। गीता-काल में चातुवंशयब्यवस्था जारी 
थी इसीलिये बतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वशर्य के विभाग के 
अनुसारं 'हरएक के दिस्त मआ पड़त हैं; और SENET अध्याय सं यह भी 
बतलाया गया | कि य AE गुणकम-वभाग स निष्पन्न होते हूँ (गी. १८. ४१- 
ge) । परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
तच्च चातुर्वगर्यरूपी समाज-व्यवस्था पर ही अवलंबित हैं। यह बात AART- 
कार के भी ध्यान मे पूर्णतया आ चुकी थी, कि aware. नीति-घर्मो की व्यासि 
केवल agiri के लिये ची नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक 
समान हैं | इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वरायं के 
बाइर जिन अनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
इन सामान्य धर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५.१२-२२) । अर्थात्‌ 
गीता में कही गईं नीति की उपपात्ति चातुर्वण्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज- 
व्यवस्था पर अवलंबित नहीं है, किन्तु adams आध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का मुख्य तात्पय यही 
है कि जो कुछ कत्तव्य-कर्म शाखतः प्राप्त हो, उसे निष्काम आर आत्माँपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है । 
परन्तु, यद्यपि आत्मौपम्य दृष्टि का आर निष्काम कमांचरण का यह सामान्य 
नीति-तरव सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक 
था, कि यह नीति-तत्व जिन कमो को उपयोगी होता है वे कमं इस संसार में 
प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं । इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त 
दोनेवाले सहज उदाइरणा के नाते से, गीता में चातुर्वण्यं का उललेख किया गया है; 
आर, साथ साथ गुणकम-विभाग के अनुसार समाजव्यवस्या की संक्षेप में 
उपपत्ति भी बतलाई गई है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यह 
चातु्वराय-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीताशाख् का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वशर्यव्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह 
किसी गिरी दशा में हो, तो act भी तत्कालीन प्रचलित समाजब्यवस्था के 
अनुसार समाज के घारण-पोषण के जो जो काम, अपने हिस्से में आ पड, 
उन्हें लोकसंग्रह के लिये धैय और उत्साह से त था निका AGAVE से कत्तव्य समझ 
कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी काम के लिये हुआ है, न 
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कि केवल सुखोपभोग के लिये | कुछ लॉग गाता के नीतिः कौ 


केवल चातुर्वगर्य-मूलक समभते हें, लेकिन उनकी यह समभन ठोक नहीं 

चाहे समाज हिन्दुओं का हो या म्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन 

चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमे सन्देह नहीं कि यदि उस ससाज में चा 
वंश्य॑व्यवस्था प्रचलित छो तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी समाजब्यवस्था 
जारी हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा 
जिसे इम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समभ कर एकबार स्वीकृत कर लें, वही 
AIA AIA हो जाता है। और, गीता यह कहती है कि किसी भी कारणा से 
इस धर्म को ऐन मोके पर छोड़ देना ओर दूसरे Ba में लग जाना, धर्म की तथा 
| स्वभूतहित की इष्टि से, निन्दनीय है। यह्दी तात्पर्य “ स्वधमे निधनं श्रेयः परघ्नौ 
भयावहः ” ( गी. ३. ३५) इस गीता-वचन का इं--अर्थात्‌ स्वघर्मपालन में 
यदि og हो जाय तो वह भी श्रेयस्कर दै, परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता 
| है । इसी न्यायः के अनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी 
| तत्कालीन देशकालानुरूप क्षात्रघमं को स्वीकार किया था) रामशाख्री ने यह उप- 
| देश किया था, कि “ स्नान-संच्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न BT GTA 
| धमं के agar प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही 

तुम्हारा उभय लोक में कल्याण होगा | ” यह बात महाराष्ट्र-इतिहास 

प्रसिद्ध हैं गीता का मुख्य उपदेश यह वतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा 
के लिये कसी व्यवस्था होनी चाहिये | गीताशाख का तात्पर्य यही है कि समाज- 
व्यवस्था चाहे केसी भी हो, उसमें जो यथाघिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ ala, 
उन्ह उत्साइपू्वंक करके सर्वभूतहित-रूपी आत्मश्रय की सिद्धि करो। इस तरह 
से कत्तव्य मानकर गीता में वशित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते हैं, वे 
| स्वभाव से ही लोककल्याणकारक हुआ करते हैं । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में 
| रर पाश्चात्य आधिभोतिक SAAN में यह एक बड़ा भारी भद है, कि गाता में 
| वित स्थितप्रज्ञो के मन में यह अभिमानब्ाद्ध रहती. ही नहीं कि में लोक 
कल्याण अपने कर्मों के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देह-स्वभाव ही में साम्यबादे 
| हो जाती है और इसी से वे लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के अनुसार 
| केवल SIA समझ कर जो जो कर्स किया करते हैँ, वे सब स्वभावतः Ae 
| कल्याणकारक हुआ करते हूँ; ओर, आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाखरज्ञ संसार का सुख- 
| मय मानकर कहा करते हैं, कि इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सब लोगों को 
| लोक-कल्याण का काम करमा चाहिय | 

| 
| 

| 

| 

| 

t 

i 


gaat पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते। 
शोपेनहर के समान संसार को हुःख-प्रधान माननेवाले पंडित भी वहाँ हैं; जो यह 
प्रतिपादन करते हैं कि यथा-शक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरु 
का कर्तव्य है, gaia संसार को न छोड़ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना 


१ 
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चाहिये जिससे लोगों.का ठुःख कम होता जावे । अब तो पश्चिमी देशों में = te 
निवारणेच्छुक कसयागया का एक अल पंथ ही हो गया च । इस पथ का गीता 

कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। जिस स्यान पर महाभारत में कहा गया 
है, कि “ सुखाद्वुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः ” अर्थात्‌ संसार मे सख की 
grat दुःख दी WIT द, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद्‌ ने 
शुक से कहा ६:-- 

जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहीति । 
अशोचप्प्रातिकुर्वीत यादि पश्येदुपक्रमम्‌ ॥ 

“ जो दुःख सावजनिक | उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका 
रोना न रोकर उसके प्रतिकाराथ (ज्ञानी पुरुपा को ) कुछ उपाय करना चाहिये?” 
(शां. २०५. ५ आर ३३०. १५ )। इससे प्रगट होता है कि यह तत्व महाभारत- 
कार को भी सान्य दे, कि संसार के दुःखसय BA पर भी, उसमें होनेवाले दःखों 
को कम करने का उद्योग ज्ञानी पुरुष करते रहें | परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त- 
पक्ष नहीं है। सांसारिक सुखो की अपेक्षा आात्म-बद्धिप्रसाद से Sana सखों 
को अधिक महत्त्व देकर, इस आत्मबुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते F 
केवल कत्तव्य समझकर ही ( अर्थात्‌ ऐसी राजस आमिमानब॒द्धि सन भें न रखकर कि 
में लोगों का दुःख कम करूंगा ) सब व्यावहारिक कमो को करने का उपदेश देने 
वाले गीता के कर्मयोग की बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छ पश्चिमी कर्म- 
योग में अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी S प्रायः सभी पाश्चात्य पंडितों के मन 
में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस संसार सें परमसाध्य ह--चाहे वह सुख के साधनो को अधिक 
करने से मिले या हुःखों को कम करने से। इसी कारण से उनके शास्त्रों में गीता के 
निष्कास-कर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
दुःखमय है तथापि उसे अपरिहार्य समझकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार 
में कर्म करते रहना चाहिये | दोनो कर्ममार्गी हैं तो सही; परन्तु शुद्ध नीति की 
दाट स देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कमयोगी Garg 
। या Satay होते हैं--कुछ भी कहा जाय,परन्तु वइच्छुक'अथात्‌ 'सकास' 
अवश्य ही हैं; यार, गीता के कर्मयोगी ZAM फलाशा का त्याग करनेवाले अथात्‌ 
निष्काम होते हैं । इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा 
सकता है, कि गीता का कर्मयोग साच्विक दै और पाश्चात्य कर्मयोग राजस | 
( देखो गीता १८, २३, २४ ) । 


केवल कत्तव्य समझ कर परमेश्वरापंण-बुद्धि से सब कमा को करत रहन आर 
उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को weg जारी रखने का जो यह्‌ 
गता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त TERA या कर्मयोग दे, इसे हो “ भागवतधस ” 
गी. र, ६३ api 


e- 
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इते हैं । “ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः” (यी. ac. ४५) 
यही इस मार्ग का रहस्य El मद्दाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-व्याध-कथा मे 
(वन. २०८) और शान्तिपव तुलाघार-जाजली-खंवाद से ( शां. २६१) इसी 
धर्म का निरूपण किया गया हैं; और, Agel (६. ९६, ६७) सें भी यतिधर्मं 
का निरूपण करने के अनन्तर इसी साग का वद्लन्यासका का कमयोग BE कर 
विहित तथा AAAS बतलाया |i वेदर्सन्यासिक ! पद्‌ से और वेद की 
GAA तया बाह्मणमंथा स जां वणन | उनसे यहां खिद होता हें, कि ay 
मार्ग gay देश में अनादिकाल से चला आ रहा हे। यदि ऐसा न होता, तो यह 

श॒ इतना वैभवशाली कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि ay बात प्रगट दी है कि 
क्रिसी भी देश के बैभवपूर्ण होने के लिये बहो के कत्त या वीर पुरुष कर्ममा के 
ही झगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का सुख्य तशव यही है कि कोई कर्ता 
या वीर परुष भले ही हों, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड़ कर उसके साथ ही 
साथ कर्तव्य को स्थिर रखना चाहिये; ओर, AR पहले ही बतलाया जा चुका है, 
कि इसी बीजरूप तस्व का व्यवस्थित विवेचन कर के श्रीभगवान्‌ ने इस मार्ग का 
अधिक दृढीकरण और प्रसार किया था इसलिये इस प्राचीन art का ही आगे 
चल कर ' भागवतधसे ? नाम पड़ा होगा | विपरीत पक्ष में उपनिषदों से तो यही 
व्यक्त होता है कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का झुकाव पहले ही 
से स्वभावतः GAGA की ओर रहा करता था; अथवा कम खे कम इतना 
अवश्य होता था कि पहले गृहस्थाश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
मन में जागृत छुआ करती यी किर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास लें यान लें। इस 
लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि संन्यासमारी नया sl परन्तु AN- 
वेचित्यादि कारणां से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही Aleta 
हैं; तथापि इस बात की सत्यता में कोई शंका नहीं, कि वेदिक काल में मीमांसकों 
के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रबलता थी, ओर कोरव-पांडवों के समय मे 
तो कमयोग ने संन्यासमाग को पीछे इटा दिया था। कारण यह इं फे हमार 
धमशास्रकारो ने साफू कह दिया हं कि कोरव-पांडवों के काल के अनन्तर AAT 
कलियुग A संन्यासधम निषिद्ध ह; ओर जब कि धमशाख “ आचारप्रभवा 

» (मभा. अनु. १४९. १३७; सनु. १. १०८) इस वचन के अनुसार TA: 
आचार ही का अनुवादक हुआ करता है, तब यई सहज ही सिद्ध होता है।कि 
WME के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार में सन्यासमागं गोण 
हो गया होगा “। परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रबलता थी आर आजर 
कलियुग में सन्यासधर्म को निषिद्ध मानने तक नौबत पहुँच gat थी, तो अब 


यहा यह्दी स्वाभाविक शंका होती हे, कि इस तेजी से बढ़ते FT ज्ञानठुक En 


योग के Ela का तथा वर्तमान समय के भक्तिमागे में भी संन्यास-पच के हे 
x ER 
` * पृष्ठ ३४२ की टीका में दिये गये वचनों को देखो । 
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उपसंहार | ४३३ 
श्रेष्ठ माने जाने का कारण कया है? कुळ लोग कहते हैं कि यह परिवर्तन sia- 
दा्यशंकराचार्य के द्वारा हुआ । परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति से 
सत्यता नहीं देख पड़ती । पहले प्रकरण में इम कह आये हैं कि श्रीशंकराचार्य के 
संप्रदाय के दो विभाग हैं (१) ाया-वादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) 
कर्मस॑न्यासघर्म | अब यदि SENARTA के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति- 
पादन उपनिषदों में किया गया हो, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं 
है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अद्वंत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये | उदाइरणाथै, याज्ञवल्क्य 
coat से अद्वैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक सवयं कर्मयोगी थे; 
यही क्यों, बल्कि उपनिषदों का अद्वृत-बह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाद्य विषय होने 
पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्मयोग का ही समर्थन 
किया गया है । इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्प्र 
दाय पर संन्यास धर को उत्तेजन देने का जो आचेप किया जाता है, वह उस 
सम्प्रदाय के अद्वेत-ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अंतर्गत केवल संन्यासधर्म को 
ही उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये 
सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग सें निषिद्ध या वर्जित माने जाने के 
कारण उसमें जो गोणता आ गई थी, उसे ऊ हों ने अवश्य दूर किया Fi परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाइ हुई न होती, 
तो इसमें सन्देइ है कि आचार्य का संन्याल-प्रधान मत इतना अधिक फैलने पाता 
या नहीं | ईसा ने कहा है सही कि ' यदि कोई एक गाल में थप्पड़ सार दे तो 
दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो '( ल्यूक. ६.२९ )। परन्तु यदि विचार किया 
जाय कि इस भत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यदी देख 
पड़ेगा कि किसी बात के प्रचलित होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं हे 
कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे, aes ऐसा होने के लिये अथांत्‌ लोगों 


y W 


` के सन का कुकाव उधर होने के लिये उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण 


उत्पन्न हो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवलन हो कर 
उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन ोने लगता है। “आचार धर्म का 
मूल है इस स्ट्रातिवचन का तात्पर्यं भी यही है। गत शताब्दी में शापनहर ने 
जर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज ब 
अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो fad के ही मतों 
की वह धूम मची हुई दै। इमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा, कि 
संन्यासमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले अर्थात्‌ वैदिककाल में ही यद्यपि जारी हो 
गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना BIA नहीं बढ़ा सका 
था। स्पृतिग्रंथों में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी 
पूवाश्रमों के कत्तेव्य-पालन का उपदेश दिया di गया = \ श्रीशुंकराचाये के ग्रंथो का 
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yoo गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पक्त भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन चरित से ही 
यह बात सिद्ध होती ई, कि शानो FRA को तथा संन्यासियों को सी year, 
पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ 
मनाही नहीं थी (aa. शा. भा « ३२)। संन्यासमार्ग की TIAA का 
कारण यदि शंकरा चार्य का समाते सम्प्रदाय ही होता, तो आधुनिक भागवत-सम्भ- 
दाय के रामाबुजाचार्य अपने गीताभाष्य में शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को 
गौण नहीं मानते। परन्तु जो कमयोग एकवार तेज़ी से जारी था वह जब कि 
भागवत-सम्प्रदाय में भी निव्वृत्ति-प्रधान भक्ति से पीछे इटा दिया गया है, तब त्तो 
यही कहना पड़ता | कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य gq. 
स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान लागू 
हो सकें । हमारे ANJAR इनमें से पहला और प्रधान कारणा जैन एवं बौद्ध 
धमो का उदय तथा प्रचार हे; क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मों ने चारों वणौ के लिये 
संन्यासमागे का दरवाज़ा खोल दिया था ओर इसीलिये चात्रियवर्ण में भी संन्यास- 
धमं का विशेष THI होने लगा था। परन्तु, यद्यपि आरम्भ में ge ने कर्म-रहित 
GUA का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगाबुसार बोद्धम 
में शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बोद्ध-यतियों को अकेले जंगल में जा कर 
एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, IRF उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये ( देखो परिशिष्ट 
प्रकरण )। इतिहास-ग्रंथों से यह बात प्रगट È कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
TET याते लोगों के संघ उत्तर मं तिब्बत, पूव में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, 
दक्षिण में लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि 


यूराप क प्रान्ता तक जा Ged थ । शालवाइन शक क लगभग छः: सात सा वष W 
पहल जन आर बाद धमा के प्रवत्तकों का जन्म दुआ था आर है कद यिय / 
के 


जन्म शालिवाइन शक के छः सो वष अनन्तर हुआ । इस बीच मे बोद्ध यतियों 
संघा का अपूर्व वेभव सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे थे, इसलिये यति. 
घर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाइ तथा आदरबुद्धि शंकराचार्य 
क जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी । शंकराचार्य ने यद्यपि जन 
अर बोद-घर्मों का खंडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में 
जो आदरबाद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका et ने नाश नहीं किया, किन्तु उसी 
को वेदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के 
लिये ext ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये । ये संन्यासी ब्रह्म: 
Wad स रहते आर संन्यास का दंड तथा गेरुआ वस्त्र भी धारण करत थे; Weg 
अपने गुरु के समान इन लोगों ने भी AREA की स्थापना का काम आगं जारी 
रखा था । यति-संघ की इस नई जोड़ी ( वेदिक संन्यासियों के संघ ) को देख उस 
समय अनेक लोगों के मन में शंका होने लगी थी, कि शांकरमत में और aaa 
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उपसहार | ५०१ 
म यदि कुछ अन्तर है भी तो क्या şı और, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शका 
को दूर करने के लिये लांदोग्योपनिषद के भाष्य में आचार्य ने लिखा है हि 
४ बौद्ध-यतिधर्म और सांख्य-यतिधम दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं; एवं इमारा 
guard वेद के आधार ले प्रवृत्त किया गया है, इसालेये यही सच्चा है” 
(at. gim. २- ९३. १) । जो हो; यह निविवाद सिद्ध है कि कलियुग में 
पहले पहल जैन और A लोगों ने हा यति-घर् का प्रचार किया था। परन्तु 
बौद्धयतियों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपयुक्त कर्म 
करना शुरू कर दिया था; आर) इत चास, से मालूस होता है कि इनको हराने के 
लिये श्रीशंकराचार्य ने जो वेदिक यति-संघ तेयार किये थे we ने भी कर्म को 
बिलकुल न त्याग कर अपने उद्योग से दी वैदिके धर्म की फिर से स्थापना की | 
अनन्तर शीघ्र ही इस देश i सुखलमानों की चढाइयो होने लगीं; और, 
जब इस परचक्र से पराक्रमपूवेक रक्षा करनेवाले तथा देश के धारणा-पोषण करने- 
वाले क्षत्रिय राजाओं की कर्तृत्वशक्ति का सुसलमानों के ज़माने में हास होने लगा, 
तब संन्यास और कमयोग सें से संन्यासमार्ग ही सांसारिक लोगों को अधिकाविक्र 
Wa होने लगा होगा, क्योंकि “ राम UA” जपते हुए चुप बेठे रहने का एक-' 
देशीय सार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ समा जाता था 
और अब तो तत्कालीन वाह्य परिस्थिति के लिये भी वही मार्ग विशेष सुभीते का 
हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; क्योंकि Yana में कहे गये 
विष्णुपुराण के निश्च शोक से भी यही मालूम होता हैः 
अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 
ते हरेद्वोषिणः पापाः धर्माथे जन्म यद्धरेः # 

अर्थात्‌ “ अपने ( स्वधर्मोक्त) कमो को छोड़ ( केवल ) इष्ण कृष्ण कहते 
रहनेवाले लोग इरि के SH और पापी हैं, क्योंकि स्वयं इरि का जन्म भी तो धर्म 
की रज्ञा करने के लिये ही होता S । ” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ हैं 
और न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव्र वैराग्य 
से सब सांसारिक कमो को नहीं छोड़ते हैं; और संसार में रह कर भी कर्मयोग के 
अनुसार अपने हिस्से के Trews कर्तव्यां का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते। 
इसलिये इन बातूनी संन्यासियों की गणना एक निराली छवी ततीय निष्ठा में होनी 
AURA जिसका वर्णन गाता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धं का 
भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता | ईरान देश से पारसी धमं के हटाये जाने के 
लिये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुईं यी; और इसी से दिन्दष्थान सें भी बैदिक 

* बंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह शोक हमें नहीं मिला । परन्तु इसका उपयोग 
लस SRE प्रामाणिक ग्रंथकार ने किया है, इससे यह निराधार भी नहीं कहा 
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धर्म के aga च विनश्यति ” होने का समय आ गया था। पर्छु बौद्ध gg à 
ज्हास के बाद वेदान्त के साथ हा गाता क भागवत्तचस का जो पुनरुज्जीवन aa 

लगा था, उसके कारण FAR यहा यह दुष्पारणाम AR हो सका। जब कि 

दौलताबाद का हिन्दू राज्य मुखलमानों से नष्ट अष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ 

वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने इसार सोभाग्य से भगवद्गीता को मराठी 
भाषा में अलंकृत कर ब्रह्मविद्या को AE न्त में अति सुगम कर दिया था 

और, हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों में भी इसी समय अनेक साधुसन्त ने गीता के 

आाक्तिसार्ग का उपदेश जारी कर रखा था । यवन-घाह्मण-चांडाल इत्यादिको को 
एक समान और ज्ञानम॒लक गाताघर्म का जाज्वल्य उपदेश ( चाह वह ay. 
्ययुक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हा ) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था 

इसलिये हिन्दूधर्म का पूरा महास होने का कोइ भय नहीं रहा । इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व सुसलसानी धर्म पर भी जमने लगा, कबीर जैसे 
भक्त इस देश की सन्त-मणडली में सान्य होगये ओर औरंगजेब के बड़े भाई शाह 

ज्ञादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपानिषदों का फारसी में army 
कराया | यदि वैदिक अक्ति-धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के ही 
आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का संदेह इ कि उससे ae विलक्षण 
सामर्थ्यं UZ सकता या AL | परंतु भागवतधसं का यह आधुनिक पुनरुज्जीवन 
मुसलमानों के ही ज़माने में हुआ है, अतएव वह भी झनेकांशों में केवल भक्ति- 
विषयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो गया है और सूल भागवत-घर्म के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र महतव एक बार घट गया था वह उसे फिर प्राप्त नहीं छुआ । फलतः इस 
समय के भागवतधमीय संतजन, पंडित ओर झाचाये लोग भी यह कहने लगे कि 
कर्मयोग भक्तिमार्ग का अंग या साधन है, जैसा पहले संग्यासमार्गीय लोग कहा 
करते थे कि कर्मयोग Garant का अंग या साधन है । उस समय में प्रचलित 
इस सर्वसाधारण मत या समम के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 
“ दासबोध ? अंथ में विवेचन किया है । कर्समार्ग के सच्चे और वास्तविक aaa का 
वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस 
अंथ को विशेषतः उत्तरार्ध को अवश्य पढ़ लेना चाहिये "। शिवाजी महाराज को 
श्रीसमर्थरामदासस्वामी का St उपदेश मिला या; और, मरहठों के ज़माने में जब 
SHAT के तत्वों को समझाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम 
होने लगी, तब शांडिल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसूत्रभाष्यों के बदले मद्दाभारत का गद्या- 
AS भाषान्तर होने लगा एवं ' बखर ? नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप a 


+ हिन्दी-प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीक्षत रह 
* दासबोध ? नामक मराठी ग्रंथ के उपदेशामृत से बंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी 
शुद्ध, सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है यह हिन्दी मन्थ चित्रशाि 
प्रेस, पूना से मिल सकता हे। | “ar j 4 
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उपसंहार । ५०३ 
उसका अभ्यास शुरू हो गया । ये आपान्तर तंजोर के पुस्तकालय में आज तक 
रखे हुए हैं । यदिं यहद कार्य-क्रम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब HATA आर संकुचित टीकाओं का महत्व घट जाता और 
काल-मान के AFAR एक वार फिर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में आ जाती; 
के महाभारत को सारा यात का सार गाता-प्रातिपादत कमयोग में कह दिया 
गया हैं । परन्तु, BAR GANA स THAT का यह पुनरुमीवन बहुत दिनों 
तक नहीं ठहर सका । 

दविन्दुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन स पाठका को सालूम हो गया होगा, कि गीताधम में जो 
एक प्रकार का जिन्दापन, तज या साम्य हू वह सन्यास-घस के उस Taga से 
भी बिलकुल नष्ट नहीं होने पाया; कि जो मध्यकाल में देववशात्‌ हो गया है । 
तीसरे प्रकरण N हम FAA ZS ह, के धर्म शब्द का धात्वर्थ “ang: ? 
हैं और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते इं- एक “ पारलोकिक ” और दूसरा 
“ व्यावद्दारिक, ? अथवा “ मोक्षम ” ओर “ नीतिधर्म ” । चाहे वेदिक- 
धर्म को लीजिये, aigad को लीजिये अथवा ईसाई धमं को लीजिये; 
सब का मुख्य चेलु aut है कि जगत्‌ का धारण-पोषण हो और मनुष्य को अंत 
में सद्गति मिल; इसीलिये तथा प्रत्येक धर्म में मोक्षधर्म के साथ छी साथ व्यावहा- 
रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यही नहीं- 
बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है, छि प्राचीन काल में यह भेद ही नहीं 
किया जाता था कि “ मोक्षधर्म और व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं; ' क्योंकि उस 
समय सब लोगों की यही धारणा थी कि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस 
लोक में भी हमारा आचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनानु- 
सार यह्‌ भी मानते थे कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भा एक 
ही है । परन्तु आधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने: पर आजकल पश्चिमी देशों म 
यह धारणा स्थिर न रह सकी और इस बात का विचार होने लगा कि मोक्षधर्म- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमे से जगत्‌ का धारण-पोषण हुआ करता इ 
उन नियमों की, उपपात्ते बतलाई जा सकती | या नहीं; ऑर, फलतः कॅवस 
आधिभौतिक अर्थात्‌ दृश्य या व्यक्त आधार पर ही समाजघारणाशात् का रचना 
होने लगी है । इस पर प्रश्‍न होता है, कि केवल व्यक्त से ही AGA का Waly 
कैसे हो सकेगा ? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यक्त aå 
ही प्रगट होता है न। आस का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तु द्द 
सही; परन्तु ` पेड़ ? सामान्य शब्द किसी सी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु का नहा 
दिखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है। इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्त-सम्बन्धी कहपना की TA के लिय पहला 
कुछ न कुछ व्यक्त वस्तु आँखों के सामने अवश्य होनी चाहिये; परन्तु इसे भी 
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Qaa 'ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ अंतिम अवस्था नहीं है, और बि 
अव्यक्त का आश्रय लिये x तो इम एक कदस आग बढ़ा सकते हैं और न a 
वाक्य ही पूरा कर सकते इ | सा अवस्थया म, अध्यात्म-दृष्टि से ल वेभूतात्मैक्य 
रूप Waa की अव्यक्त कल्पना को नीतिशाख का झाधार यदि न साने तो भी 
उसके स्थान में “ सर्व सानवजाति ” को अथीत्‌ आँखों से ब दिखनेचाली sa 
एव अव्यक्त वस्तु को ही अंत में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। 
आधिभौतिक पणिडतों का कथन है कि “ सब साववजाति ? में पूर्व की तथा भवि 
ष्यत्‌ को पायां का समावश कर दुन सं अच्ठतत्व-वेषयक मनुष्य की स्वाभाविक 
रत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; ओर अब तो प्रायः चे सभी सच्चे हृदय से 
यह्वी उपदेश करने लग गये हैं, के इस ( सानवजातिरूपी ) बड़े: देवता की प्रेस 
पूवक अनन्यभाव स उपासना करना, उसका सवा A अपनो समस्त आयु को बिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्था को तिलाञ्जाले दे देना ही प्रत्येक मनष्य 
का इस संसार में परम कतंव्य है। फ्रेंच पंडित कोन्‍्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यही हैं आर इसी धर्म को अपने Aa भें उसने “ सकल सानवजाति-धर्म ” या 
संक्षेप सं “ मानवधम ? कदा Zl” आधुनिक जसन पाडत Meg का भी यही 
हाल X I इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया | कि उन्नीलवीं सदी में “ परमेश्वर मर 
गया हैं ” आर अध्यात्मशाख AAT झगड़ा | । इतना होने पर भी उसने अपने 
सभी ग्रन्थों में आधिभोतिक दृष्टि से ही कर्स-विपाक तथा पुनर्जन्म को मंजर करके 
प्रातिपादन किया ZÈ काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों सें भी किया जा 
सके, आर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे भविष्यत्‌ में ऐसे 

मनुष्य-्राणा पदा हा (जिनकी सब AAT अत्यंत विकासित होकर पू्णावस्था 
स॑ पहुंच जाव-बस, इस संसार में मनुष्यमात्र का परमकर्त्तव्य ओर परमसध्य यही 
हैं । इस स्पष्ट हें कि जो लोग अध्यात्मशाख को नहीं सानते, उन्हें भी कर्म-अकमं 
का विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता है--और वह 
साध्य एक प्रकार स “ अव्यक्त ? ही होता R इसका कारण यह है कि यद्यपि आधि- 
भोतिक नीतिशास्त्रं के ये दो ध्येय हैं--(१ ) सब मानवजातिरूप महादेव की उपा 
सना करक सब मनुष्या का YA करना चाहिये, ओर (२) एसा कम करना चाहिय 

क जसल भावष्यत स अत्यंत पूणावस्था से पहुंचा हुआ. सनुष्य-प्राणी उत्पन्न हां 

सके; तथापि जिन लोगों को इन दोनों Seat का उपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि 

ख वं AMA या अव्यक्त ही बने रहते हैं । कोन्ट अथवा 'निट्शे का यह उपदश 

लाइम सरीखे तत्वज्ञानराहित केवल आधिदवत भक्तिमार्ग का विरोधी भले 

* कान्ट ने अपने ध्म का Religion of Humanity नाम रखा दै | Saal 
विस्तृत विवेचन कोन्ट के A System of Positive Polity ( Eng. trans, in 
four Vols.) Ama aa में किया गया है। इस ग्रंथ में इस बात की उत्तम चर्चा की 
गई है कि केवल आविभौतिक दृष्टि से भी समाज-धारणा किल तरह की जा सकती है 
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ही हो; परन्तु जिस धम-अधम-शाख्र का अथवा नीतिशासत्र का परम ध्येय 
अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मेक्यज्ञानरूप TET की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की 
qia की नाव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट भें सब आधिभौतिक साध्यां 
का विरोधरद्धित समावेश सहज दी में दो जाता है । इससे कभी इस भय की 
आशंका TEI हो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धम उक्त उप- 
देश ले कण हो जावेगा | अब प्रश्‍न यह दे, कि यदि अव्यक्त को ही परमसाध्य 
मानना पड़ता है, तों वह सिफ सानव-जाति के लिये ही क्‍यों माना जाय ? अथीत्‌ 
ag मर्यादित या संकुचित क्यों कर दिया जाय ? पूर्णावस्या को ही जब परमसाध्य 
मानना है, तो उसमें ऐसे आधिभोतिक साध्य की अपेक्षा जो जानवर और मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो आधिकता ची क्या दै? इन प्रश्नों का उत्तर देत समय 
अध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर ae के एक अनिर्वाच्य परम- 
तत्व की ही शरण में आखिर जाना पड़ता Fl अवाचीन काल में आधिभौतिक 
शास्त्रों की अश्रुतपूर्वं उन्नति हुईं दे, जिससे मनुष्य का दृश्य-सृष्टिवेषयकज्ञान पूर्व- 
काल की अपेक्षा सकड़ों गुना आधिक बढ़ गया है; और, यह बात भी निर्विवाद 
सिद्ध है कि “जैसे को Gar’ इस नियम के अनुसार जो प्राचीन us ga आधिभौतिक 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये WAT राष्ट्रों क सामने, टिकना 
असंभव है । परन्तु आधिभोतिक शास्त्रों की चाहे जितनी ate क्यों न हो जावे 
यह अवश्य ही कहना होगा कि जगत्‌ के मूलतत्त को समक लेने की मनुष्यमात्र 
की स्वाभाविक प्रधृत्ति केवल आधिभोतिकवाद से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो. 
सकती | केवल व्यक्त खु्ि के ज्ञान से सब बातें का निर्वाह नहीं हो सकता, इस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपात्मक 
दृश्य-सष्टि की जड़ में कुछ अब्यक्त तरव अबश्य ही होगा। परन्तु उनका यह 
कहना है कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना संभव नहीं हू, इसलिये 
इसके आधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाइई जा सकती | जर्मन 
तत्ववेत्ता कान्ट भी अब्यक्त-सृष्टि-तत्व की अग्ेयता को स्वीकार करता हैं; तथापि 
उसका यह मत है कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी अगम्य तत्व के आधार पर 
बतलाई जानी ASA । शोपेनहर इससे भी आगे बढ़ कर प्रतिपादन करता है, कि 
यह अगम्य तत्व वासना-स्वरूपी हैं; आर, नीतिशाख्र सम्बन्धी SHAW ग्रन्थकार 
ग्रीन का मत है, कि यही सृष्टि-्तत्व आत्मा के रूप में अंशतः मनुष्य के शरीर में 
प्रादुभूत हुआ Fi गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि “ AAT जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः |? हमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त हे कि जगत्‌ का 
आधारभूत यह अव्यक्त-तत्त्व नित्य है, एक है, ATA इं, स्वतन्त्र हैं, आत्मरूपी है-- 
बस; इससे Hs इसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता। आर, इस 
बात में संदेह है कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी'ज्ञान की गति कभी बढ़ेगी 
या नहीं; क्योंकि जगत्‌ का आधारभूत अव्यक्त तस्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थात्‌ 
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निर्गुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखानेवाले किसी सी शब्द 

से नहीं हो सकता और इसीलिये ड्से arta? कहते हैं । परन्तु अब्यक्त ae 
तत्व का जो ज्ञान FA हुआ करता | AG यद्यपि शब्दों से आधिक न भी बतलाया. 
जा सके और इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख पड़े; तथापि वही मानवी- 
ज्ञान का सर्वस्व है और इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से यह साफ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपात्ति saa रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अड्चन नहीं 
हो सकती | दृश्य-सृष्टि के हज़ारों व्यवद्दार किस पद्धति से चलाये जावें--उदाहर- 
णार्थ, व्यापार केसे करना चाहिये, लड़ाई केसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
are किस समय दी जावे, सू्य-चन्द्रादिकों की दूरी को केसे जानना चाहिये-- 
इसे भलीमाँति समभने के लिये BAY नामरूपात्मक दृश्य-सष्टि के ज्ञान की 
ही आवश्यकता हुआ करेगी; आर, इसमें कुछ संदेह भी नहीं कि इन सब लौकिक 
व्यवहारों को अधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक 
शास्त्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये | परन्तु यह कुछ गीता का 
विषय नहीं है । गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यात्म-दृष्टि से मनुष्य 
की परम श्रेष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्णय कर दिया जावे 
के कर्म-अकर्मरूप नीतिधर्म का AMI क्या है। इनमें से पहले यानी आध्या- 
Ras परमसाध्य (ay) के बारे में आधिभौतिक पंथ उदासीन भले ही रहे, 
परंतु दूसरे विषय का अथात्‌ केवल नीति-धर्म के gandi का निर्णय करने के 
लिये भी आधिभौतिक पक्ष असमर्थ है। और, पिछले प्रकरणों में इम बतला 
चुके हैं कि प्रवृत्ति की स्वतंत्रता, नीतिधर्म की नियता तथा अमूृतत्व प्राप्त कर 
लेने की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का Aaa 
आधिभातिक पंथ से नहीं हो सकता-इसके लिये आखिर हमें आत्म-अनात्म 
विचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशाख्र का कास कुछ इतने ही 
से पूरा नहीं हो जाता । जगत्‌ के आधारभूत aga की नित्य उपासना करने से, 
आर अपरोचानुभव से, मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील-स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल हैः 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव-जाति की पूर्णावस्या 
के विषय में भी अध्यात्मशाख्र की सह्दायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता हैं; 
वेसा केवल आधिभौतिक सुख-वाद से नहीं होता । क्योंकि, यह बात पहले भी 
Fangs बतलाईं जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुओं का उद्देश या 
साध्य इ उससे जञानवान मनुष्य की HS का कभी पूरा समाधान हो नहँ सकता; 
सुखःटुःख अनित्य हैं तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज हो 
ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारल्लौकिक-धर्म तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के आधार-भूत नित्य तथा अमृत तत्व के आधार से ही किया गया हैं; ईस” 
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लिये यहद परमावधि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शास्र से कमी हार नहीं खा 
सकता, जो मनुष्य के सब BA का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, कि 
मनुष्य केवल एक उच्च प्रति का जानवर है। यही कारण है, कि हमारा गीता- 
घर्म नि्य तथा अभय हो गया है और स्वयं. भगवान्‌ ने ही उसमें ऐसा सम्रबंध 
कर रखा है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, मंथ; या मत की 
ओर मुँह ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती | जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो 
गया, तब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है कि “ अभयं वै प्राप्तोऽसि ?-- 
अब तू अभय हो गया (ब. ४. २. ४); यह्वी बात इस गीता-धर्म के ज्ञान के लिये 
अनेक अथौ में अक्तरशः कही जा सकती है । 

गीता-धर्म कैसा है ? ay सर्वतोपरि निर्भय और व्यापक है; ag सम है 
अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदं के झगड़े में नहीं पड़ता, 
किन्तु सब लोगों को एक ही मापतौल से समान सद्गति देता है; वह अन्य 
सब धर्मों के विषय में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है; वह ज्ञान, भक्ति 
और, कर्म-युक्त है; अर आधिक क्या कहें, वह सनातन वैदिक wag का 
अत्यन्त मधुर तथा अम्नत-फल है । वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय 
यज्ञों का अर्थात्‌ केवल कर्म-कांड का ही अधिक माहात्म्य था; परन्तु फिर 
उपनिषदों के ज्ञान से यह केवल कर्मकांड-प्रधामश्रतधर्म गोण माना जाने लगा 
र उसी समय सांख्यशास् का भी ग्राहुभांव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सामान्य 
जनों को अगम्य या और इसका झुकाव भी कर्म-संन्यास की ओर ही विशेष रहा 
करता था, इसलिये केवल औपनिषदिक धर्म से अथवा दोना की स्मातै-एकवाक्यता 
से भी सर्वन्साधारण लोगों का पूरा समाधान होना संभव नहीं था । अतएव 
उपनिषदों के केवल डुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य ब्यक्त-उपासना के राजगुद्य 
का संयोग करके, कर्मकांड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही, अर्जुन को निमित्त 
करके गीता-धर्म सब लोगों को मुक्तकणठ से यही कहता है, कि “ तुम अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन लोक-संग्रह 
के लिये निष्काम-बुद्धि से, आत्मौपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो; 
ओर, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिणडब्रह्मांड में 
तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से व्याप्त है-इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा 
पारलौकिक कल्याण है । ” इससे कर्म, TS ( ज्ञान ) और प्रेम ( भक्ते) के 
बीच का विरोध नष्ट हो जाता है; और, सब आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने 
के लिये उपदेश देनेवाले अकेले गीता-धर्म में सकल Few का सारांश आ 
जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केवल कर्तब्य सम करके, सर्व-भूत“हित 
के लिये प्रयत्न करनेवाले सैकड़ों महात्मा और कत्ती या वीर पुरुष, जब इस पवित्र 
AUCH A को अलक्त किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की इपा का पान्न 
बनकर न केवल ज्ञान के बरन्‌ ऐश्वय के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, 
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कहना नहीं होगा कै जब से दोनों लोकों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छूट 
तभी से इस देश की निक्ृष्टावस्था का आरंभ हुआ हैं । इसलिये ईश्वर से 
पूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है कि भाक्ति का, ब्रह्मज्ञान का और कतृत्वशाक्त a 
यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार ven 
का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश में फिर भी उत्पन्न हों । और, अन्त झे 
उदार पाठकों से निम्न AAG (R. ३०. १९१. ४ ) यह बिनती करके गीता 
का रहृष्य-वेवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस ग्रथ से कहीं भ्रम से कुछ 
स्युनाधिकता हुईं हो तो उसे सम-दष्टि से सुधार लीजिये-- 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


य॒था वः सुसहासाति ॥ ॐ 


# यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आया है। यज्ञ-मंडप में एकत्रित लोगों को लक्ष्य 
करके यह कहा गया है । अर्थ:--“ तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एक 


. समान हों और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा eal होगा अर्थात्‌ संघर्शाक्त 


की eat होगी |” असंति=अस्ति, यह वैदिक रूप है। “यथा वः सुसहासति ? इसकी 
द्विरुक्ति ग्रंथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है । 


ॐ तत्सदू्रह्मापेणमस्तु | 
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परिशिष्ट-प्रकरण । 
गीता की बहिरंगपरीक्षा | 


= 
= 


अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतं योगमेव च । 


योऽध्यापयेज्ञपेद्वाऽपि पापीयाञ्जायते ठु सः || # 


wae । 

fas प्रकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णान किया गया है, कि जब भार- 

ताय युद्ध में होनेवाले कुलक्तय ओर जातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले 
पहल आँखों के सामने उपस्थित हुआ, तब अर्जुन अपने PT का त्याग करके 
सन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था और उस समय उसको ठीक 
मार्ग पर लाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्र के आधार पर यह प्राति- 
पादन किया, कि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में बुद्धि ही की प्रधा- 
नता है, इसीलिये ब्रह्मात्स्येक्यज्ञान से अथवा परमेश्वर-भक्ति से अपनी बद्धे को 
साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात 
की आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान्‌ ने अजुन को युद्ध 
करने में ga कर दिया । गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। अब “ गीता को 
भारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं ” इत्यादि जो gate इस wa 
से उत्पन्न हुईं हैं, कि गीता अन्य केवल वेदान्तविषयक और निवृत्ति-प्रधान है, उन 
का निवारण भी आप ही आप हो जाता है। क्योंकि, कर्णापर्व में सत्यानृत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर के वध सें पराबृत्त कियां 
है, उसी प्रकार युद्ध म॑ प्रदत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। 
ओर, यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत 
में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं उन सब का सूल 
«० किसी मंत्र के ऋषि, छेद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त 
मंत्र की ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है ””--यह किसी न किसी 
whey का वचन है; परन्तु मालूम नहीं कि किस ग्रंथ का है । हैँ, उसका मूल आर्षेय- 
ब्राम्हण (आषेय. १) ्वति-अंथ में पाया जाता है; वह यह है:- यो ह वा अविदिताषेय्छन्दो- 
दैवतत्राम्हणेन संत्रेण याजयति वाऽघ्यापयति वा स्थाणुं वच्छैति गतै वा प्रतिपद्यते । ? अथात्‌ 
ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के बहिरंग हैं; उनके विना जाने मंत्र नहीं कहना चाहिये । 
यही न्याय गीता सरीखे अंथ को भी लगाया जा सकता इ। | 
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५१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशीष्ठ | 


aa Sel न कहीं बतलाना आवश्यक था, इसलिये उसे भगवद्गीता में बतल 
ब्यावह्वारिक धर्म-अधर्मं के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण af a 
गीता ही में की है। वनपर्व के ब्राह्मगणा-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के 
पर इस बात का विवेचन किया है, कि “ मैं सांस बेचने का रोज़गार Fit करता 
go» ओर, शांतिपर्व के तुलाधार-जाजलि-संवाद में भी, उसी तरह, तुलाधार ने 
अपने वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया है ( वन. २०६-२१५ और शां. र 
२६३) । परम्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है । इसी प्रकार 
अहिंसा, सत्य आदि विषयों का विवेचन यद्यपि मद्दाभारत से कई स्थानों 
पर मिलता है, तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात्‌ उन विशिष्ट विषयों के लिये 
ही है, इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं मामा जा सकता। इस 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से ag भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पांडवों के उज्ज्वल कायो का वर्णन करने के लिये 
व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन मद्धाचुभावों के चरित्रें को आदर्श 
मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण केरे या नहीं । यदि यच्दी मान लिया जाय कि 
संसार निःसार है और कभी न कभी संन्यास लेना ही हितकारक है, तो aa. 
वतः ये प्रश्न उपस्थित Pla हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवा को इतनी viene में पढ़ने 
का कारण ही क्या था? और, यदि उनके प्रयत्यो का कुछ हेतु मान भी लिया जाय, 
तो लोकसंग्रहार्थ उनका गौरव करके ब्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके (मभा. आ. ६२. ५२) एक लाख शोको के Te ग्रंथ को लिखने का 
प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट wa नहीं हो 
सकते, कि वर्णाअ्रम-कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते हें; क्योकि, चाहे जो 
कहा जाय, स्वधर्माचरण अथवा जगत्‌ के अन्य सब व्यवहार तो संन्यास-दष्टि से 
यौण ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महान पुरुषों के चरित्रों का 
वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर “ मूले कुठारः ” न्याय से 
'होनेवाले SAI को इटा कर, उक्त ग्रंथ में कहीं न कहाँ Benes यह बत- 
लाना आवश्यक था कि संसार के सब काम करना चाहिये अथवा नहीं; और 
यदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार 
में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कर्म उसकी मोक्छ-प्रासि के मार्ग में बाधा 
न डाल सके | नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाछ्यानों 
में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने 
से उन उपांगों के सदश यह विवेचन भी गोण ही माना गया होता | 
इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिचड़ी में यदि 
गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्व अवश्य घट गया होता | 


अतपूव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर, मद्चाभारत का प्रधान कार्य भारतीय 
z ; : : arg किये गये डँ 


युद्ध-आरंभ होने के ठीक समय पर क्षी, उस कार्य पर ऐसे अ 


३ 
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भाग १ - गीता और महाभारत | २११ 


ज्ञो नीतिघर्म की दृष्टि से SUA देख पड़ते हैं, और वहीं यह कम-अकमै-विवेचन 
का स्वतंत्र शाख उपपात्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पढुनेवाले कुछ देर 
के लिये यदि य परंपरागत कथा शूल जाये, कि श्रीकृष्णाजी ने युद्ध के आरंभ में 
ही अर्जुन को गीता सुनाइ |, ओर यदि वे इस बुद्धि से विचार करें कि महाभारत 
धर्म-अधर्म का निरूपण करने क लिये रचा गया एक आषं-महाकाव्य है, तो भी 
agi देख पड़ेगा कि गीता के लिये मह्दाभारत से जो स्थान नियुक्त किया गया हे, 
वही गीता का महत्व प्रगट करने के लिये काव्य-दाष्टि से भी अत्यंत उचित है । 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है; तब ऐसे प्रश्नों 
का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पड़ता, कि “ रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की 
क्या आवश्यकता थी? कदाचित्‌ किसी ने इस ग्रंथ को महाभारत में पीछे से घुसेड 
दिया होगा ! अथवा, भगवद्गीता स दख ही 'छोक मुख्य हैं या सो?” क्योंकि अन्य 
प्रकरणों से भी Agi देख पड़ता हें, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म 
निरूपणार्थ “ भारत › का * महाभारत ? करने के किये अझुक विषय महाभारत में 
अझुक कारण से अझुक स्यान पर रखा जाना चाहिये, तब मझ्ाभारतकार इस 
बात की परवा नहीं करते कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा । 
गीता को बहिरंगपरीक्षा के संबन्ध में जो ओर दलीलें पेश की जाती हैं उन पर 
भी प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जाँच करना आवश्यक, है, इस- 
लिये उनमें से (१ ) गीता ओर महाभारत, (२) गीता ओर उपनिषद, (३) 
गीता आर ब्रह्मसूत्र, ( ४ ) भागवतधम का उद्य ओर गीता, (५). वर्तमान गीता 
का काल, (६) गीता 'ओर बोद्धग्ंय, (७) गीता ओर: ईंसाइयों की बाइबल 
इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में क्रमानुसार किया गया 
है। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की इष्टि से 
अथात्‌ व्यावहारिक ओर ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्म सूत्र 
उपानेषद्‌ आदि ग्रंथों का विवेचन बहिरंगपरीक्षक किया करते हें, इसालिये अब 
उक्त प्रश्नों का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेंगे | 


भाग १-गीता ओर महाभारत | 


ऊपर Ay अनुमान किया गया हे, कि श्रीकृष्णजी aha महात्माओं 
SRA का नेतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, 
डाचत कारणों से, उचित स्थान में रखी गई दै; आर, गीता महाभारत का ही 


` एक हिस्सा होना चाहिये। वही अनुमान, इन दोनों अंथों की रचना की तुलना 


करने से, अधिक दृढ़ हो जाता है। परन्तु, तुलना करने के पहले, इन दोनों ग्रंथों 
वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीता; 
भाष्य के आरंभ में श्रीमच्डंकराचायैजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
r, ` ENT ‘sy 


otri 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri NSN 


४१२ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशिेष्ठ | 


मय मे सात सौ छोक हैं। और, वर्तमान समय की सब पोधियों में भी उतने 
शोक पाये जाते हैं। इन सात सो शोकों में से १ शोक छतराष्टू का है, ४० स 
के, ८० TAA के ओर ५७५ ना = l Wy; SRE N गणपत कृष्णाजी के 
छापखाने से gga महाभारत की पोथी में, औीष्सप से वर्णित गीता के ne 
अध्यायों के बाद जो अध्याय आरंभ होता |, उसके ( अर्थात्‌ भीष्मपर्व के ता, 
लीसवें अध्याय के ) आरंभ में साढ़े पाँच छोकों में गीता-माहात्म्य का वर्णन 
किया गया है और उसमें कहा हैः-- 

षट्शतानि सर्विशानि छोकानां प्राह केशव: । 

अज्जुनः सप्तपञ्नाशत्‌ सप्तषष्टिं तु संजयः | 

FRE: छोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ “ गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५७, सञ्जय के ६७ और घृतराष्ट का ५; 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ VS Fl” मद्रास इलाके में जो पाठ प्रचलित है 


| उसके अनुसार कृष्णा चार्य-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये छोक पाये जाते 


हैं; परन्तु कलकत्ते में सुद्वित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-टीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय में ag लिखा है कि इन ५३ wai को “ गौडे: न 
पठ्यन्ते ? | अतएव प्रतीत होता है कि ये प्रत्ति्त हैं। परन्तु, यद्यपि इन्हे प्रक्षिप्त 
सान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता कि गीता में ७४५ शोक ( अर्थात्‌ 
वत्त॑मान पोथियों में जो ७०० Bis हैं उनसे ४५ Blass) किसे और कब 
मिले। महाभारत बड़ा भारी ग्रन्थ है, इसलिये संभव है कि उसमें समय समय 
पर अन्य शोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये दों। परन्तु यह 
बात गीता के विषयःम नहीं कही जा सकती | गीता-ग्रन्य aca पठनीय होने के 
कारण वेदों के सदृश पूरी गीता को sus करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, 
र अब तक भी कुछ हैं। यही कारण है, कि वर्त्तमान गीता के बहुत से पाठा- 
म्तर नहीं दै, और जो कुछ भिन्न पाठ हैं वे सबं टीकाकारों को मालूम हैं । इसके 
सिवा यह भी कह्दा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-ग्रन्य में बराबर ७०० 


. शोक रखे गये हैं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। अब प्रश्न यह दै, कि बंबई 


तथा मद्रास में सुद्रित महाभारत की प्रतियों ही में ४५ छोक--और, वे भी सब 
भगवान्‌ दी के-ज्यादा कहे से आगये ? सञ्जय और अर्जुन के छोकों का जोड़, 
वत्तमान प्रतियों में और इस गणना में, समान अर्थात्‌ १२४ दै; और ग्यारहवें अध्याय 
के “ पश्यामि Fargo ?? ( ११. १५-३१ ) आदि १७ छोकों के साथ, ATN के 
कारण सम्भव है, कि अन्य दश छोक भी सञ्जय के aa जावें; इसलिये कहा 
जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय और अर्जुन के silat का जोड़ समान I है, 
तथापि प्रत्येक के 'छोकों को एथक्‌ एथक गिनने में कुछ फर्क दो गया होगा। WS 
इस बात का कुछ पता नहीं गता, कि aka प्रतियों में भगवान्‌ के जो १४* 
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gis हैं, उनके बदले ६२० ( अथात्‌ ४५ आधिक ) Ss कहाँ से आ गये ! यदि 
यह कहते हैं कि गीता के “ स्तोत्र ' या * ध्यान ? या इसी प्रकार के अन्य किसी 
प्रकरण का इसमें समावेश किया गया दोगा, तो देखते हैं कि बंबई से axa 
महाभारत की पोथी में वह प्रकरण ARE; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथी- 
वाली गीता में भी सात सो छोक ही Zl अतएव, वर्तमान सात सौ छोकों की yor " © 
गीता ही को प्रमाण मानने के सिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुईं गीता की बात। 
परन्तु, जब मद्दाभारत की ओर देखते हूं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध 
कुछ भी नहीं Gl स्वर्यं भारत हो मे यह कहा हैँ, कि महाभारत-संदिता की 
0 संख्या एक लाख है । परन्ठु रावबहादुर चितामणिराव वैद्य ने महाभारत ने महाभारत के अपने 
दीका-ग्रंथ में स्पष्ट करके बतलाया हे, कि वर्तमान प्रकाशित पोधियों में उतने ws 
नहीं मिलते; और, भिन्न भिन्न TAi के अध्यायों की संख्या भी, भारत के आरंभ से 
; दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार, नहीं है। ऐसी अवस्था में, गीता और महा- 
भारत की तुलना करने के लिये, इन दोनों ग्रंथो की किसी न किली विशेष पोथी 
का आधार लिये बिना काम नहीं चल सकता; अतएव श्रीमच्छंकराचार्य ने जि 
सात सो छोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को, और कलकत्ते के 
बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी को, प्रमाण मान कर हमने 
इन दोनों ग्रंथों की तुलना की इ; ओर, हमारे इस ग्रंथ में उद्वत मद्दाभारत के 
| Bl का स्थान-निदेश भी, कलकत्ते में सुद्वित उक्त महाभारत के अनुसार ही 
! किया गया Zl इन Vai को बंबई की पोथी में अथवा मद्रास के पाठक्रम के 
| अनुसार प्रकाशित कृष्णा चाय की प्रति में देखना हो, और यदि वे हमारे निर्दिष्ट 
| किये हुए स्थानों पर न मिलें, तो कुछ आगे पीळे Fea से वे मिल जायेगे। 


ip SEE 


सात सो Seal की गीता आर BAT के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित कः 
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ता हैं, कि भगवद्वीता महाभा- 
| रत ही का एक भाग है; और, इस बात का उल्लेख स्वयं महाभारत में ही कई 
| स्थानों में पाया जाता है। पहला उल्लेख आदिपर्व के आरंभ में दूसरे अध्याय में 
| दा गई अनुक्रमणिका मं किया गया है। पवे-वर्गान में पहले यह कहा इ 
| “ पूवाक्तं भगवद्गीतापर्व भीष्मवधस्ततः ” (मभा. आ. २. ६९); ओर फेर 
अठारह Tal के अध्यायों और Wat की संख्या बतलाते समय भीष्मपव के वणन 
j में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट उछेख इस प्रकार किया गया हैः 


कश्मलं यत्र पार्थस्य TGA महामातिः । 
मोहजं नाशयामास हेतुमिमाँक्षदाशिभिः ॥ 
(मभा. आ. २. २४७) 
5 “ जिसमें मोक्षगर्भ कारण बतलाकर वासुदेव ने AGA के मन का सोइज 
कश्मल दूर कर दिया । ?? इसी प्रकार आदिपव (१. we) के पहले अध्याय में, 
we, ६५. 
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प्र्येक छोक के आरंभ मे यद्र X कहकर, जब TAU ने बतलाया हक 
दुर्योधन sata की जयासि के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती 
गई, तब यह वर्णन | कि “ ज्योंद्दी सुना कि अञुन के मन में सोह उत्पन्न होने 

पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्यों जय के विषय में भेरी पूरी निराशा 

हो गई ।” आदिपव के इन तीन उल्लेखे के बाद, शांतिपर्व के अन्त से, नारायणीय 

धर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उलेख करना पड़ा है। नारायणीय 

सात्वत, ऐकान्तिक, और भागवत--ये चारों नाम समानार्थक हैं। नारायणीयो. 
पाख्यान (शां. ३३४-३५१ ) में उस भक्ति-प्रधान श्रवृत्ति-सार्ग के उपदेश का वर्णन 

किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान्‌ ने श्रेतहीप 

मं नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में आगवतधर्म के इस तत्व का 

वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस 

जगत्‌ के सब ब्यवहार स्वधर्माचुसार करते रहने से ही मोच की प्राप्ति हो जाती 

है; और, यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी संन्यास- 

मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया È इख नारायणीय धम की 

परंपरा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साचात्‌ 
नारायण से नारद को प्रात हुआ है और यही घर्म “ कथितो हरिगीतास समास- 
विधिकल्पतः ” (मभा. शां. ३४६. १०) इरिगीता अथवा भगवद्गीता में बतलाया 

गयां है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ५ वें छोक में यह बतलाया 

गया है कि-- 

सम॒पोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोमृधे । 
aga विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 

कौरवों ओर पाणडवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवान्‌ ने ऐकान्तिक 

अथवा नारायण-धर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युगों में स्थित 
नारायण-धर्म की परपरा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस घर्म का ओर यतियों 

के धर्म अर्थात्‌ संन्यास-धर्म का वर्णन “ हरिगीता ? में किया गया है ( मभा. शां. 

३४८. ५३ ) । आदि-पर्व और शांतिपर्व में किये गये इन छः उल्लेखो के अतिरिक्त, 
अश्वमेधपर्व के अनुगीतापर्व में भी और एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया 

है । जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्टिर का राज्याभिषेक भी हो गया, और 

एक दिन श्रीकृष्ण तथा अजुन एकत्र बैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने Bal “ यहीं अब 

मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; ” इसपर | 
अजुनने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने gA जो उपदेश 
किया था वह में भूल गया, इसलिये वह सुरते फिर से बतलाइये ( अश्व: १६)! 

तब इस बिनती के अनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने अग के 


अजुगीता सुनाई । इस अनुगीता के आरम्म ही में भगवान्‌ से कहा दै” gale: 
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वश तू उस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुके युद्ध के आरम्भ में बतलाया M | 
उस उपदेश को फिर से वैसा ही बतलाना अब मेरे लिये भी असंभव है; इसलिये 
उसके बदले TH कुछ अन्य बात बतलाता |” ( मभा. अश्च. अनुगीता. १६. 
६-१३ ) । यह्व बात ध्यान दंच याग्य ह कि aga में वर्णित कुछ प्रकरण गीता 
के प्रकरणों के समान ही हैं । अचुगीता के इस निर्देश को मिलाकर, महाभारत 
में भगवद्गीता का सात वार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अर्थात्‌, अन्तर्गत प्रमाणों से 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग a 

परन्तु सन्देह की गति निरंकुश रहती है, इसलिये उपयुक्त सात निर्देशों से भी 
कई लोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते हैं किं यह कैसे सुबूत हो सकता है, 
कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे ? इस प्रकार उनके 
मन में यह शंका ज्यों की त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग हे अथवा 
नहीं। पहले तो यह शंका केवल इसी समक से उपस्थित हुईं है कि गीता-ग्रन्थ 
ब्रहमज्ञान-प्रधान है । परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक बतला दिया है कि यह 
समभ ठीक नहीं; अतएव यथार्थ में देखा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई 
स्यान ही नहीं रह जाता | तथापि, इन प्रमाणां पर ही अवलम्बित न रहते हुए, 
हम बतलाना चाइते हैं कि अन्य प्रमाणां से भी उक्त शंका की अयथार्थता. सिद्ध 
हो सकती है। जब दो ग्रन्थों के विषय में यह शंका की जाती है कि वे दोनों एक 
ही ग्रन्थकार के हैं या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों बातों--शब्द- 
ae और अर्थसाइस्य - का विचार किया करते हैं । शब्द्सादश्य में केवल 
शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें आषा-रचना का भी समावेश 
किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा और महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, महाभारत-मंथ बहुत 
बड़ा और विस्तीण हे इसलिये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न 
रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्णपर्व में कणं और अर्जुन के युद्ध का वर्णन 
पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना अन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न 
है। अतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है कि गीता और महाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर, हमें परलोक 
वासी काशीनाथपंत Sat * के मत से सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता 
की भाषा तथा छद्‌-रचना आर्ष अथवा प्राचीन है। उदाइरणार्थ, काशीनाथपंत ने 
यह बतलाया है कि, अंत (गी. २. १६), भाषा ( गी. २. ५४), ब्रह्म ( = प्रकृति, 
us 3 ON ht CMDR 


+ स्वगीय काशीनाथ ञ्यम्बक तैलंग-द्रारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद . मेक्स- 


` मूर साहब-द्वारा संपादित प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ( Saored Books of the Hast 


Series, VO]. VIN) में प्रकाशित हुआ है इस मंथ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्ता- 
भना के तौर पर जोड़ दिया गया है | evita तेळंग के मतानुसार इस प्रकरण मे जो उल्लेख 
3 वे (पक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके दी किये गये हें । 


ae 4 
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५१६ गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशेष्ठ | 


गी. १४. ३ ), योग ( = कर्मयोग ), पादपूरक अब्यय “हू? EE 
आदि शब्दों का प्रयोग गीता में, जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ मेवे: 
कालिदास mata के काव्यो से नहीं पाये जाते । और, पाठभेद a a क्यों नो 
परन्तु गीता के ११. ३५ शोक सें TARA ' यह अपाशिनीय शब्द रखा गया 
है तथा गी. ११. ४८ में ` शक्य अह ? इस प्रकार अपाणिनीय संधि भी की 
गई हवै । इसी तरह ' सेनानीनामहं स्कंदः ? (गी. १०. २४ ) सें जो ' सेनानीनां › 
षष्ठी कारक Fag भी पाणिनि के अनुसार शुद्ध नहीं है। oa के 
उदाइरणों को स्वर्गीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परस्तु हमे यह 
प्रतीत होता है, कि ग्यारहवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के ( गी. १३. १५.५५ ) 
छत्तीस छोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छोद-रचना. को आपै कहा है | 
इन शोकों के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, परन्तु गणो का कोई नियम 
नहीं है; एक इंद्रवज्ा है तो दूसरा उपेंदरव्रा, तीसरा है शालिनी तो चौथा किसी 
अन्य प्रकार का। इस तरह उक्त छत्तीस छोकों में, अर्थात १४४ चरणों में, भिन्न 
^ भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं। तथापि ae यह नियम भी देख 
पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, और उनमें से पहला, चौथा, 
आठवाँ और अंतिम दो अक्षर गुरु हैं; तथा छठवाँ अक्षर प्रायः लघु ही है। इससे 
यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप्‌ छंद के ढँग पर 
ही ये छोक रचे गये इं। ऐसे ग्यारह AG के विषम-वृत्त कालिदास के walt में 
नहीं faa | हाँ, शाकुन्तल नाटक का “ असी वेदिं परितः TARTAN: ” यह 
Ae इसी छंद में है; परन्तु कालिदास ही ने उसे ‘ese? अर्थात्‌ ऋग्वेद का 
छद्‌ कहा है । इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्प-घत्तों के प्रचार के समय 
ही में गीता-ग्र॑थ की रचना हुई है। महाभारत के अन्य स्थलों में भी उक्त प्रकार 
के आपे शब्द और वैदिक-वृत्त देख पड़ते Fl परन्तु इसके अतिरिक्त, इन दोनों 


` थो के भाषासाइश्य का दसरा दृढ़ प्रमाण यह ह, कि महाभारत और गीता में एक 


ही से अनेक छोक पाये जाते हैं। महाभारत के सब छोकों की छानबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने we उपलब्ध हैं। परन्तु 
महाभारत पढ़ते समय उसमें जो छोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के कों के 
सदृश हमें जान पड़े, उनकी संख्या भी कुळ कम नहीं है; और, उनके आधार पर, 
भाषा-साइश्य के प्रश्‍न का निर्णय भी सहज ही हो. सकता है। नीचे दिये गये 
शोक और Bard, गीता और महाभारत ( कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः 
अथवा एक-आध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यों के त्यों मिलते हैं:— 
गीता । महाभारत | 


१.९ नानाशस्रप्रहरणा०शोकाष;  भोीष्मपर्वं (५१. ४); गाता के सढ ही 


दुयोधन द्रणाचायै से अपनी á 
aa = का वर्णन क्र रदा दै। 


Ii 
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भाग १- गीता और महाभारत । . 


१, १० arate Te शोक । 
q. १२-१ तक आठ शोक । 


१, ४५ Tel बत महत्पापं०छोक | 


२. १९. उभो तौ न विज्ञानीतः०शोकार्षं | 


२. २८ अव्यक्तादीनि भूतानि० Sa | 
२. ३१ WAKE युद्धाच्छ्रेयो ०छोकार्थ | 
२. ३२ यदच्छया० शोक | 

२. ४६ यावान्‌ अर्थ उदपाने० शोक । 


२. ५६ विषया विनिवतंन्ते० शोक । 


२, ६७ इंद्रियाणां हि चरतां० शोक | 
२. ७० आपूर्यमाणमचलप्रति्॑० शोक | 


३. ४२ इंद्रियाणि पराणयाहुः० शोक | 


४. © यदा यदा हि भर्मस्य० As | 


४. ३१ नायं लाकोऽस्त्ययज्ञस्य० Bia | 


४१७ 


भीष्म, ५१.६ 
भीष्म, ५१. २२-२९, कुछ भेद रहते हुए 
शेष गीता के stat के समान ही हैं | 
द्रोण, १९७,५०* कुछ शब्दभेद है, शेष 
गीप्ा के शोक के समान। 
शान्ति, २२४.१४ कुछ पाठभेद होकर वलि- 
वासव-संवाद और कठोपनिषद्‌ में ( २. 
१८) है। 
सन्नी. २. ६; ९. ११; ‹ अव्यक्त ? के बदले 
‹ अभाव › है, शेष सव समान el 
भीष्म, १२४. ३६. भीष्म कर्ण को यह्दी 
वतला रहे हैं। 
कर्ण, ५७,२ ` पार्थ › के वदले * कण ? पद 
रख कर दुर्योधन कर्ण से कह रहा है। | 
उद्योग, ४५. २६ सनत्सुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दभेद से पाया जाता दै। 
शान्ति, २०४, १६ मनु-बहस्पाति-संवाद में 
अक्षरशः मिलता है। 
वन, २१०. २६ ब्राह्मण-व्याधसंवाद में कुछ 
पाठभेद से आया है और पहले रथ 
का रूपक भी दिया गया है। 
शान्ति, २५०. ९ शुकानु-प्रश्न में ज्यों का 
त्यों आया है। 
शान्ति, २४५.३ और २४७.२ का कुछ पाङ: 
भेद से शुकानुःप्रश्न मे दो बार आया 
है । परन्तु इस होक का मूल स्थान 
कठोपनिषद में है ( कठ. ३.१० )। 
वन. १८९, २७. माकडेय प्रश्न में ज्यों का 


शान्ति, २६७. ४० गोकापिलीयास्यान में 


पाया जाता है और सब प्रकरण यशः 


४. ४० नायं ल्ञोकोऽस्ति न परो० शोकार्ष। वन, १९९. ११०. ` 


AAG ey 


aaa: मिलता दै। ; Gr 
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५१८ 


५, ५ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं० शोक | 


५, १८ विद्याविनयसंपन्ने० Ba | 


६. ५ आत्मैव द्यात्मनो Tos aT 
और आगामी शोक का अर्थ | 


६. २९ सवं भूतस्थमात्मानं० sary | 


६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० sary । 


८. १७ सहखयुगपर्यन्तं० यह शोक पहले 
युग का अर्थ न बतला कर गाता में 
दिया गया है। 


८. २० यः स सवेषु भूतेषु० wars | 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-पारिशीष्ट | 


शान्ति, ३०५. १९ और ३१९ Y m 


दोनों स्थानों में ap 
वसिष्ठ-कराल और T 


के संवाद में पाया जाता है। 


शान्ति, २३८, १९ शुकानुप्रश्न में 
मिलता है। B 


उद्योग, ३३. ६३, ६४ विदुरनीति में 
ठीक मिलता है। 


शान्ति, २३८, २१ शुकानुप्रश्न, मनन 

स्मोते ( १२. ९१ ), इशावास्यो 

पानेषद ( ६) और केवस्योपनि 

षद (१.१०) में तो ज्योंका 

त्यों मिळता है। 

२३५.७ शुकानुप्रश्च में कछ पाठः 

भेद करके रखा गया है। 

शान्ति. २३१, ३१ IRITA में अक्षरञः 
मिलता है ओर युग का अर्थ बत- 
लानेवाला HER भी पहले दिया 
गया है। मनुस्मृति में भी कुछ 
पाठान्तर से मिलता है(मनु, १.७३) 


¬ अक्क 


शान्ति 


शान्ति, ३३९. २३ नारायणाय भरम में कुछ . 


पाठान्तर होकर दो बार आया है। 


€. ३२ feat वैश्यास्तथा० यह पूरा छोक अश्च, १९. ६१ और ६२. अनुगीता में 


और आगामी ste का पूर्वार्थे । 
१३. १३ सरवतः पाणिपादं० शोक। 


१३. ३० यदा भूतपृथग्भावं० शोक | 
१४. १८ ऊध्वं गच्छन्ति सरवस्था०छोक। 


१६. २१ न्रिविधं नरकस्येदं० छोक-। 


कुछ पाठान्तर के साथ ये शोक ह। 


शान्ति, २३८, २९ अश्व १९. ४९; झुकानु- 
प्रश्न, अनुगीता तथा अन्यत्र भी यह 
HATA: मिळता है। इस कोक का मूल- 
स्थान श्रेताश्वतरोपनिषद (३.१६) दै। 

शान्ति, १७, २३ युधिष्ठिर ने अजुन से 
यही शब्द कहे हें | 

अश्व, ३९. १० अनुगीता के गुरूश्िष्य 
संवाद में अक्षरशः मिलता दै। _ 

उद्योग, २२, wo विदुरनीति में अक्षरशः 
मिलता 2 | 
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भाग १- गीता और महाभारत | । ५१९ 


१७, ३ श्रद्धामयोऽयं FRI छोकार्ष। रान्ति,२६२. १७ तुलाधार-जाजालि-संवाद के 
श्रद्धाप्रकरण में मिलता है । 
१८. १३ अधिष्ठानं तथा कर्ता० छोक। रान्ति. ३४७. ८७ नारायणीयःरम में अक्ष- 
i: मिलता है। 

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे छोक और १२ send, गीता 
तथा मद्दाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो अक्षरशः और कहीं 
कही कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जावे 
तो और भी बहुतेरे छोकों तथा slant का मिलना संभव है। यदि यह देखना 
ae कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द्‌, अथवा शोक के चतुर्थांश ( चरण ) , 
गीता और मद्दाभारत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपयुक्त तालिका कहीं 
धिक बढ़ानी होगी #। परन्तु इस शब्द-साम्य के, अतिरिक्त, केवल उपयुक्त 
तालिका के छोक-सादश का ही विचार करें तो बिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, 
कि महाभारत के अन्य प्रकरण ओर गाता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि 
प्रद्येक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यह्‌ प्रतीत हो जायगा, कि उपयुक्त ३३ 
ोकों में से ३ मार्केडेय-प्रश्न में, ३ मार्केडेय-समस्या में, १ ब्राह्मण-ब्याघ-संवाद में, | 
२ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मनु-बृहस्पति-संवाद में, ६३ JEFTA में, 
k १ तुलाधार-जाजलिसंवाद में, १ वसिष्ठ-कराल और याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद में, १३ 
नारायणीय धर्म में, २३ अनुगीता में, आर शेष भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा खरीप में 
उपलब्ध हैं । इनमें से प्रायः सब्र जगह ये होक पूवापर संदभ के साथ उचित 
स्थानों पर ही मिलते हैं--प्रक्षिप्त नहीं हैं; और, यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से 
कुछ होक गीता ही में समारोप-ष्टि से लिये गये हैं ।' उदाहरणार्थ, “ सहस्रयुग 
पर्यत ? (गी. छ. १७) इस शोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की व्याख्या 
५ बतलाना आवश्यक था; और महाभारत (शां. २३१ ) तथा AJRA में इस शोक 
le के पहले उनके लक्षण भी कहे गये Fi परन्तु गीता में यह छोक, युग आदि की « 
व्याख्या न बतला कर, एकदम कहा गया Tiga दृष्टि से विचार करने पर यह 
नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये शोक गीता ही से 

* यदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जाय, तो गीता और महाभारत में समान 
aang अथोत्‌ चरण सौ से भी अधिक देख पढ़ेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते a 
के भोगैजीवितेन वा (गी. १. ३२), नैतस्वस्युपपचचते (गी. २. ३), त्रायते महतो भयात्‌ (२. 
४०) , अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (२. ६६ ) › उत्सीदेयुरिमे लोकाः Fr २४) „ मनो दुनि- 
यहे चलम्‌ (६. ३५), ममात्मा भूतमावनः (९. ५) , मोघाशा मोघकर्माण: (९ १२) › 
समः सेषु भूतेषु (३ .२९ ) , दीप्तानलार्द्ुतिं (११. १७), सर्वभूतहिते रताः (१२. 
४), तुल्यनिंदास्तुतिः ( १२. १९ ) , संतुष्टो येनकेनचित्‌ ( १२. १९ ) „ SESER: | 
१४. २४) „ तरिविधा कर्मचोदना (१८. १८) , निर्ममः शान्तः (१८ ५३), FEE è 
याय कर्पते ( १८. ५३ ) इत्यादि । | 
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* देव से संकषण, संकर्षण से अद्युग्न, प्रचुग्म से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से ब्रह्मदेव हुए, 
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चह गीता में नहीं ली गईं है । इसके अतिरिक्त यह भी सच है, कि गीता-घर्म और | 


उसमें वूलर साहब ने एक फेहरिस्त जोड़ दी है, और यह बतलाया है, कि मनुस्मति के 
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उद्धत किये गये हैं; और, इतने भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता सैं इन शोकों 

लिया जाना Ñ संभव नहीं हे अतएव, यही कहना पड़ता है, कि ie का 

महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना a 

यहाँ ae भी बतला देना आवश्यक अतीत ोता है, कि जिस प्रकार मनुस्मति . 

कई. छोक agra में मिलते हैं, * उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण झोक 

“ सहस्रयुगपर्यंतं ” (८. १७) कुछ हेर-फेर के साथ, और यह salen} | 

“‹ श्रेयान्‌ स्वधा विगुणः परधमात्स्वकुितात्‌ ” ( गी. ३. ३५ और गी, cae | 

— श्रेयान्‌ ? के बदले ‘al? पाठान्तर होकर-मलुस्म्नति में पाया जाता हैः र | 

“ सर्वभूतस्थमात्मानं ? ag sient भी (गी. ६. २६) “ सर्वभूतेषु चात्मानं | 

इस रूप से agate में पाया जाता इ (AG. १. ७३; १०. ९७; १२, ९१ )। | 

महाभारत के अनुशासनपर्व में तो“ मजुनाभि द्वितंशार्त् ” (अनु. ४७. ३५) कह | 

कर HJH का स्पष्ट रीति से उछेख किया गया है । | 
. शब्द-साइश्य के बदले यदि अर्थ-सादश्य देखा जाय तो भी उक्त अनुमान इह 

हा जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-सार्ग और प्रबवत्ति-प्रधान भाग- | 

बत-धर्म या नारायणीय-धर्म की समता का दिग्दशन हम कर ही चुके हैं । नाराय- 

णाय-धर्म में व्यक्त-सृष्टि की उपात्ते की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वासुः 


नारायणीय-धर्म में अनेक भेद हैं । परन्तु AGES परमेश्वर की कल्पना गीता को 
मान्य अले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है | 
कि गीताधम आर भागवतधर्म एक ही से हैं । वे सिद्धान्त ये हैं -- Way 
वासुदेव की भक्ति ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह 
वासुदेव दी को अपण हो जाती दवै, भक्त चार प्रकार के होते हैं, स्वधर्म के अनुसार 
सब कमं करके भगवद्भक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये और संन्यास लेना 
उचित नहीं है । पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान्‌-मनु-इच्वाक 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों ओर, एक ही है । इसी प्रकार सनत्सुजातीय, | 
शुकाजुप्रश्न, याज्ञवल्क््य-जनकसंवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह | 
बात ध्यान में आ जायागी, कि गीता में वर्णित वेदान्त या अध्यात्मज्ञान भी उक्त 
प्रकरणों में प्रतिपादित cage से मिलता-जुल्नता हैं । कापिल-सांख्यशाख्तर के २५ 
तत्वों और गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
माना है, [कै प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व हैं; उसी प्रकार शांतिपर्व 
के वसिष्ठ-कराल-जनक-संवाद में और याज्ञवल्क््य-जनक-संवाद में विस्तारपूर्वक यई 


` * 'पराचयधर्मपुस्तक्रमाला › में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुबाद प्रकाशित हुआ ६ 


कौन से छोक महाभारते Pea हें ( 8, B. E. VOL. XXV. pp. 5335 देखो )। 
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प्रतिपादन किया गया इ, पिके साख्या क २५ तत्वा क परे एक ' छन्बीसवा aa 
और हैं जिसके ज्ञान के बिना केवल्य भात नहीं होता ag विचार-साइश्य केवल 
कर्मयोग या अध्यात्म इन्हीं दा [वषया क सबन्ध से ही नहीं देख पड़ता; किन्तु 
इन दो ger विषयो के अतिरिक्त गीता भं जो अन्यान्य विषय हैं उनकी बराबरी 
के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हैं । उदाइरणार्थ, गीता के पहले 
व्याय के आरंभ में ही द्रोणाचाय से दोनों सेनाओं का जैसा वर्णन दुर्योधन 
ने किया है ठीक वेसा ही वणन, आगे भीष्मपवे के ५१ वें अध्याय 
में, उसने फिर से द्रोणाचाय ही के निकट किया है । पहले अध्याय 
त्तराध में अर्जुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा ही युधिष्टिर को शान्तिपर्व 

के आरंभ मे छुआ च; आर जब AEA तथा द्राण का away स? वध करने का 
समय समीप आया, तब अर्जन ने अपने सुख से फिर भी वेसे ही खेदयुक्त वचन 
कहे हैं ( भीष्म. ६७. ४-७; ओर १०८. ८८-६४ )। गीता ( १. ३२, ३३) के 
आरंभ में अर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध 
करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या ,होगा; और जब युद्ध में सब कौरवों 
का वध हो गया तब यही बात Tala के सुख से भी निकली है (शल्य. ३१. 
३२-५१) । दूसरे अध्याय के आरंभ में जैसे सांख्य और कमयोग ये. दो निष्टाएँ 
बतलाई गई हैं, वैसे ही नारायणीय धर्म भें और शान्तिपवे के जापकोपाख्यान 
तथा जनक-सलभा-संवाद्‌ में भी इन निष्ठां का वणान पाया जाता है ( शां. १६६ 
झर ३२०) | तीसरे अध्याय में कद्दा हे-अकमं की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ इ, कमं न 
किया जाय तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्व के. 
आरंभ में द्रोपदी ने युधिष्ठिर से Be हैं (वन. ३२) , ओर उन्हीं तत्वों का उल्लेख 
अनुगीता में भी फिर से किया गया है । श्रोत-धमं या स्मात-घर्स यज्ञमय छे, यज्ञ 
ओर प्रजा को ब्रह्मदेव ने एक ही साथ निर्माण किया है इत्यादि गीता का प्रवचन, 
नारायणीय धर्म के अतिरिक्त शान्तिपर्व के अन्य स्थानों में (शां. २६७) और 
मनुस्मृति (३) में भी मिलता है; और तुलाघार-जाजलि-संबाद में तथा ब्राह्मणः 
व्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वधमं के अनुसार कमे करने में कोई 
पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ और वन, २०६-२१५) । इसके al, सृष्टि की 
उत्पात का जो थोड़ा ada गीता के सातव ओर आठव अध्याया म ३, उसा 
मकार का वणेन शान्तिपर्व के शुकाजुब्रक्ष में भी पाया जाता इ (शां. २३१) ; 
और छठवें अध्याय में पातंजल-योग के आसनों का जो वर्णन है, उसी का फिर से 
Jaga (शां. २३९) में और आगे चलकर शान्तिपव के अध्याय ३०० मतथा 
अनुगीता में भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है (Ha. १९) | अनुगीता के 
गुरु+शिष्यसंचाद में क्रिये गये मध्यमोत्तम वस्तुओ के वणेन ( अश्व. ४३ और ४४ ) 
आर गीता के दसवें अध्याय के विभूति-वरणन के विषय स॑ तो यह कहा जा सकता 
h कि इन दोनों का प्रायः एक ही अथ है। महाभारत म कहा छ, के गीता में 
गी, र, ६६ 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, बच्ची सन्धि-प्रस्ताव के 
हुयाधन Alig कारवो का, आर युद्ध के बाद द्वारका का Aled समय मार्ग मे a 
को भगवान्‌ ने दिखलाया; और नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने पर 
राम को दिखलाया | (उ. १३०; WA. ५५; शा. ३३६; वन. ६६ ) । इसमें सन्दे 
नहीं के गाता का AASTALT इन चारा स्थाना क AYA से कहीं आधक सुरस 
अर ata इ; परन्तु इन सब वणना का पठन स यह सहज ग मालूम हो जाता 
हे, कि अर्थ-सादश्य की दृष्टि ले उनमें कोई नवीनता नहीं है | गीता के चोद्‌ 
और पंद्रइवे अष्यायों में इन बातों का निरूपण किया गया है, कि सस्व, रज्ञ और 
तम इन तीनों गुणों के कारण ale में भिन्नता केसे उत्पन्न होती है, इन गणो के 
AIT क्या इ, ऑर सब BHA गुणा हा का द, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार 
इन तीनों गुणो का वणन अजुगीता ( अ. ३६-३९ ) में और शान्तिपर्व में भी 
अनेक स्थानों में पाया जाता हं ( शां २८५ आर ३००-३११) । सारांश, गीता में 
जस प्रसंग का वणनाकया गया द उसके अनुसार गीता स कुछ विषयों का 
विवेचन अधिक विस्तृत हो गया छे ओर गीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुछ 
भिन्न है; तथापि ag देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखने 
वाले विचार महाभारत में भी पृथकू पृथक्‌ कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते 
हैं; आर, यह बतलाने की आवश्यकता न्दी, कि विचारसाइश्य के साथ ही साथ 
थोड़ी बहुत समता शब्दों में भी आप छी आप आ जाती हवै । मार्गशीष महीने के 
सम्बन्ध की सच्शता तो कहीं विलक्षण दवी दै । गीता में “ मासानां मार्सशीषोऽहं ” 
(यी. १०. ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी 
प्रकार अनुशासनपर्व के दानघर्स-प्रकरण सें जह उपवास के लिये मह्दीनों के नाम 
बतलाने का मोका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीष से ही महीनों की 
गिन्ती आरंभ की गई है (अनु. १०६ आर १०९) । गीता में वर्णित आत्मापम्य 
की या सर्व-भूत-दित की दृष्टि, अथवा आघिभोतिक, आधिदैविक और अध्यात्मिक 
भद्‌, तथा देवयान आर पितृयाण-गति का उल्लेख महाभारत के अनेक ear में 


पाया जाता Fl पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है,. 


अतएव यहा पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं | 

भाषासादश्य की ओर देखिये, या अर्थसादश्य पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विषय में जो महाभारत में छः- सात मिलते हैं उन पर विचार कीजिये 
अनुमान यही करना पड़ता हें, कि गीता, वतमान महाभारत का ही, एक भाग € 
ओर जिस पुरुष ने वतमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 


भी वर्णन किया इं । हमने देखा दै, कि इन सब प्रमाणां की ओर TART करके 


अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता को maa 
eg करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणें को नहीं मानते ऑर 
अपने ही संशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हैं; उनकी aanraak 


* 
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भाग १-गीता और महाभारत | ४२३ 


सर्वया अशाख अतएव अग्राह्य है | ई, यदि इस बात की उपपत्ति 'ही मालूम न 
छती कि गीता को मह्दाभारत में क्यों स्यान दिया गया है, तो बात कुछ और थी । 
परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में बतला दिया गया है ) गीता केवल 
वेदान्त-प्रधान अथवा SUA नहा इ; किन्तु महाभारत में जिन प्रमाण भूत श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों का वणन किया गया है उनके चरित्रं का नीतितत्त्व या. मर बत- 
लाने के लिये मद्दाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक 
या; और, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे 
बढ़कर, HAS से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता। 
इतना सिद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत 
में उचित कारण से और उचित श्यान पर ही कदी गई है-- वह प्रचित नहीं है। 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आपे महाकाव्य है; और 
उसमें भी कथा-प्रसंगानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्स, राजधर्म आदि का मार्मिक 
विवेचन है। परन्तु यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीके ऋषि का मूल 
yg अपने काव्य को महाभारत के समान “° अनेक समयान्वित, QRH TA- 
अधर्म के अनेक न्यायों से Wala, और सब लोगों को शील तथा सच्चरित्र की 
शिक्षा देने में सब प्रकार से समर्थ” बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म-अधमे, 
कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढ़कर 
है। महाभारत केवल आपे काब्य या केवल इतिहास नहीं हैं, किन्तु वह एक 
संहिता है जिसमें धर्म-अधमम के gen प्रसंगो का निरूपण किया गया है; और 
यदि इस धर्मसंहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जाय 
तो फिर वह wet किया जा सकता है? केवल वेदान्त-ग्र॑थो में यह विवेचन नहीं 
किया जा सकता । उसके लिये योग्य स्यान धर्मसंहिता ही है; और, यदि महाभा- 
रतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-अधम का Taq संग्रह अथवा 
पाँचवाँ वेद उतना ही अपूर्णं रह जाता | इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भग- 
वद्गीता महाभारत में रखी गई Fl aaga यह हमारा बड़ा भाग्य है, कि इस 


. कर्सयोग-शासत्र का मणडन महाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ह्ली किया 


है, जो वेदान्तशाख्र के समान दी ब्यवहार में भी अत्यन्त निषुण थे । 

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही 
का एक भाग | | अब उसके अर्थ 2 कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। 
भारत और महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक सममाते हैं; परन्तु वस्तुतः 
वे दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय तो * भारत ? नाम 
उस ग्रन्थ को प्राप्त हो सकता है जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन 
हो । रामायण, भागवत आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है; और, इस रीति से, 
भारतीय युद्ध का जिस अन्य में वर्णन है उस केवल © भारत ' कहना यथेष्ट हो 
- है, फिर वह ara चाहे जितना विस्तृत हो । रामायण-मन्य कुछ छोटा 
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५२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट | 


नहीं है; परन्तु उसे कोई मद्दारासायण नहीं कहता। फिर भारत ही को ८ 
भारत ? क्यों कहते हैं ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि मरा हा 
भारवत्व इन दो गुणों के कारण, इस अन्य को महाभारत नाम दिया गा 
(EÑ. ५. ४४ ) परन्तु ' मह्दाभारत ? का सरल शब्दार्थ “ बड़ा आरत ? +) 
हे । और, ऐसा अर्थ करने से, यद्‌ प्रश्‍न उठता है कि “ बड़े ? भारत के पइ ता 
कोई “ छोटा ? भारत भी था? और, उसमें गीता थी या नहीं ? वती Hi 
भारत के आदिपर्व सें लिखा है, कि उपाख्यानों के _अतिरिक्त महाभारत के 
की संख्या चोबीस इज़ार है ( आ. १. १०१ ); और आगे चल कर यह भी लिख 
EGR हलाह नामया ( आ. ६२. २० )। “जय? शब्दास जाति | 
युद्ध में पाणडवों के जय का बोध lal इ; ओर, ऐसा अर्थ करने से, यही प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन * जय? नामक ग्रंथ से किया गया था: 
आगे चल कर उसी ऐतिहासिक ग्रंथ में अनेक उपाख्यान जोड़ दिये गये और इस | 
प्रकार महाभारत-- एक बड़ा अंथ:--हो गया, जिसमें इतिहास और ahead. 
विवेचन का भी निरूपण किया गया है। आश्वलायनगुह्यसूत्रों के ऋषितर्पण झे 
E समन्तु-जैमिनि-वेशंपायन-पैल-ूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्याः ? (आ. गुः 
३. ४. ४ )--भारत और महाभारत दो भिन्न भिन्न adi का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का 
बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा “ भारत ? नामक स्वतंत्र 
अंथ शेष नहीं रहा और स्त्रभावतः लोगों में यह समक हो गई कि केवल a 
| 


भारत ? ही एक भारत-अंथ है । वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता 
है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक ) को ओर अनन्तर अपने अन्य शिष्यों 
को भारत पढ़ाया था ( आ. १. १०३ Ji और आगे यह भी कहा है, कि समन्तु, 
जमिनि, पेल, शुक ओर वैशंपायन, इन पाँच शिष्यों ने पाँच भिन्न भिन्न are 
संहिता या महाभारत की रचना की (आ. ६३. ६०) | इस विषय में यह कथा 
पाई जाती इं, कि इन पाँच महाभारतों में से वेशंपायन के महाभारत को और 
जमिनि के महाभारत में से केवल अश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया । इस- 
से, अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में “ भारत-मझाभारत ? शब्दों 
के पहले समन्तु आदि नाम क्यों रखे गये हैं । परन्तु यहाँ इस विषय में इतना 
भीतर घुसने का कोई प्रयोजन नहीं है Uo go चितामणिराव वैद्य ने महाभारत 
के अपने टीका-अंथ में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है 
वही हमें सयुक्तिक मालूम होता है | अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट 
` होया, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह सूल में वैसा नहीं था, 
| भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर St गये हैं, और उस ग्रंथ को जो अन्तिम 
स्वरूप प्रात डुआ वही इमारा वर्तमान महाभारत है | यह नहीं कहा जा सकता, 
कि सूल-मारत में भी गीता न-रही होगी <i, यह प्रगट है, कि . सनत्सुजातीय/ 
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विदुरनीति, BRIA, WA, विष्णुसद्नाम, अनुगीता, 
नारायणीय-घम आदि प्रकरणा के ससान हो वतमान गीता को भी महाभारतकार ने 
पहले ग्रंथों के आधार पर हा ।लखा GAZ रचना नहीं की इ । तथापि, यह सी 
निश्चयपूर्वक नहीं कच्चा जा सकता, कि सूल-गीता में महाभारतकार ने कुछ सी 
Behe न किया होगा । उपयुक्त विवेचन से यह बात सहज ही समभ में आ 
सकती है, कि वर्तमान सात खो छोकों को गीता वतमान सहाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों की रचना भी एक हो नें की द, ओर वतमान महाभारत में वर्तमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया हे । आगे यहद भी बतलाया जायगा कि 
वर्तमान ARIANA का समय कान सा इ, आरः मूल-गीता के विषय से 
हमारा मत क्या | | 


भाग २-- गीता और उपनिषद | 


अब देखना चाहिये कि गीता और भिन्न भिन्न उपनिषदों का परस्पर संबंध | 


क्या है । वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपानषदों का 
see किया गया इ; ओर बृहुदारणयक ( १.३ ) तथा छांदोग्य (१.२) में वणित 
MUA के gg का हाल भी अनुगीता ( अश्व. २३ ) सें हे तथा “ न मे स्तेनो 
जनपदे ” आदि कैकेय-अश्वपति राजा के सुख से निकले हुए शब्द भी ( छां. ५. 
११. ५), शान्तिपवे में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय, ज्यों के त्यों 
पाये जाते हैं ( शां. oo. ८ ) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद सें 
बृहृदारणयक ( ४. ५. १३ ) का यह्‌ विषय मिलता है, कि “ न प्रेत्य संज्ञास्ति ? 
अर्थात मरने पर ज्ञाता को कोइ संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वह ब्रह्म में मिल जाता 
है; और, वहीं अंत में, प्रश्न ( ६. ५ ) तथा सुंडक (३. २. ८) उपनिषदों में वर्णित 
नदी आर समुद्र का दृष्टान्त, नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है । 
इंद्रियों को घोड़े कह कर ब्राह्मण-व्याध-संचाद ( वन. २१० ) आर अनुगीता में 
बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई दै, वह मी कठोपनिषद्‌ से ही ली गईं है 
(क. १.३. ३); और कठोपनिषद्‌ के ये दोनों छोक-'““एष स्वेषु भूतेषु गूढात्मा” 
( कठ. ३. १९ ) और “ अन्यत्र धर्मादन्यन्नाधमात्‌ ?? ( कठ. २१४ )-भी 
शान्तिपर्व में दो स्थानों पर ( १८७. २६ और ३३१. ४४ ) कुछ फेरफार के साथ 
पाये जाते हैं । श्वेताश्वतर का “ सर्वलः पाणिपादं० ” Ste भी, जैसा कि पहले 
कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर ओर गीता में भी मिलता हं । परन्तु 
केवल इतने ही से यह साइश्य परा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिषदों के और 
भी बहुत से वाक्य महाभारत से कई स्थानों पर मिलते हैं। यही क्यों, यह भी कहा 
जा सकता है,कि महाभारत का अध्यात्मज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया yt 
गीतारहस्य के नवें और तेरहवें प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया 
है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के 
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आधार पर स्थापित है; और, गीता में भक्तिमार्ग का जो वर्गान है, वह सी इस 

से अलग नहीं žl झतएव य उसको ganra लिख कर संच्ेप झे सिप ह हे 
बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित आत्मा का amaa, oN 
अध्याय का अच्छरत्रह्म-स्वरूप AL RET अध्याय का ्षेत्र-क्षेत्नज्-बिचार तधा 

विशेष करके “ श्य TAA का स्वरूप--इन सब विषयों का वर्णान, गीता झैं 
aJ: उपनिषदों के आधार पर ही किया गया ईँ । कुछ उपनिषद्‌ गद्य में है | 
और कुछ पच में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता X 

ज्यों का त्यों saaa करना संभव नहीं; तथापि HEAT ने छांदोग्योपनिषद्‌ आदि को 

पढ़ा है उनके ध्यान में AY बात सहज दी आा जायगी, कि “ जो है सो है, और जो 

नहीं सो नहीं ? ( गी. २. १६ ) तथा “यं यं वापि स्मरन्‌ आवं० ?( गी. ८. g 

इत्यादि विचार छांदोग्योपनिषद से लिये गये हैं; और “ क्षीणे gate ” ( गी, 8. 

२१ ), “ ज्योतिषां ज्योतिः ( गी. १३. १७ ) तथा “ मालाष्पर्शा: ? ( गी, २, 

१४ ) इत्यादि विचार और वाक्य वृदददारणयक उपनिषद से लिये गये हैं। पर्नु 

गद्य उपनिषदों को छोड़ जब इम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैं, तो यह 

समता इससे भी अधिक एपष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि- 

q के कुछ शोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में उदृत किये गये हैं । उदाइरणाथ, 
कठोपनिषद के छः सात शोक, अक्तरशः अथवा कुछ श॒ब्द-भेद से, गीता में लिये 

गये हैं । गीता के द्वितीय अध्याय का “ आश्चर्यवत्पश्यति० ” ( २. २६) शोक, 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वली के “ आश्चयों वक्ता० ? ( कठ. २. ७ ) शोक के 

समान है; और “ न जायते त्रियते वा कदाचित्‌० ” ( गी. २. २०) छोक तथा 

“४ यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं Aledo ” ( गी. ८. ११ ) ware, गीता और कठोपनिषद्‌ 

में, अक्षरशः एक ही है ( कठ. २. १९; २. १५ )। यह पहले ही बतला दिया 

गया इ, कि गीता का “ इंद्वियाणि पराणयाइुः० ? ( गी. ३. ४२) शोक कठोप- 

निषद्‌ ( कठ. ३. १० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रइवें अध्याय में 

वर्णित अश्वत्थ-घृच्ञ का रूपक कठोपनिषद्‌ से, और “ न तद्भासयते gio ” (गी. 
१५. ६) StH कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है | श्वेताश्वतर उपनिषद की बहुतेश Borate तथा होक भी गीता में 
पाये जाते हैं। नवें प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहले 
श्वताश्वतरोपनिषद्‌ में हुआ है और वहीं से वह गीता तथा महाभारत में लिया गया 
होगा। शब्द-साहश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें अध्याय में 
योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है--“ शुचौ देशे 
प्रतिष्ठाप्य० ? ( गी. ६. ११ )--वह “ समे gato” आदि (À. २. १० ) मंत्र 
से लिया गया है और “ समं कायशिरोग्रीव॑० ” ( गी. ६. १३ ) ये शब्द “ AE 
नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ ” ( श्वे. २. ८ ) इस मंत्र से लिये गये हैं । इसी 
प्रकार “ सर्वतः पाणिपाद ” छोक तथा उसके आगे का 'छोकाधे भी गीता (R 
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१३६ ) और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शब्दशः मिलता है (a. ३. १६); और 
« अणोरणीयांसं ” तथा “ आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ ” पद भी गीता (८.६ ) 
भे और श्रेताश्वतरोपनिषद ( ३५ &. २० 2 में एक ही से हैं । इनके अतिरिक्त गीता 
और उपनिषदे का शब्द-सावश्य यह दे, कि “ सर्वभूतस्थमात्मानं ” ( गी. ६. 
ge) और “ Aga संवेरहमेव sat” ( गी. १५. १५) ये दोनों छोकाध कैव 
ल्योपनिषद ( १. १० २. ३ ) में ज्यों के त्यों मिलते हैं । परन्तु ga शब्द-सादश्य के 
| विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का 
किसी को भी संदेह नहीं दै, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के आधार पर 
प्रतिपादित किया गया है । ee विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन 
भें औरं गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं; और यदि है, तो किस बात Hl 
अतएव, अब उसी विषय पर दृष्टि डालना चाहिये। 

उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुळ उपनिषदों की भाषा तो इतनी 
अर्वाचीन है कि उनका और पुराने उपनिषदों का असम-कालीन होना सहज ही 
मालूम पड़ जाता हैं । अतएव गीता और उपनिषदों में प्रतिपादित विषयों की 
सद्शता का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनि- 
adi को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्रों में है ga उपनिषदों 
| के अर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब इम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही 
बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्गुण ware का स्वरूप एक सा है तथापि 
निगुण से सगुण की उत्पात्ति का वरणंन करते समय, “ अविद्या ! शब्द के बदले 
« साया ? या ¦ अज्ञान ? शब्द ही का उपयोग गीता में किया was | नवें प्रक- 
रण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि “ माया ? शब्द श्वेताश्वतरोप- 
निषद्‌ मे आ चुका है और नाम-रूपात्मक अविद्या के लिये a यह दूसरा पयाय 
शब्द हैं; तथा ay भी ऊपर बतला दिया गया है कि श्वेताश्वतरोपनिषद के कुछ 
'होक गीता में अक्षरशः पाये जाते Fl इससे पहला अनुमान यह किया जाता 
है, कि“ सर्वे खल्विदं ब्रह्म ? ( छां. ३. १४. १ ) या “ सर्वात्मानं पश्यति ? 
(बृ. ७. ४. २३ ) अथवा “ सर्वभूतेषुचात्मानं० ” (gq. ६ )-इस सिद्धान्त 
का अथवा उपनिषदों के सारे अध्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया हे, 
तथापि aaa तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक अविद्या को उपनिषदों 
में ही * माया ? नाम प्राप्त हो गया होगा । 

अब यदि इस बात का विचार करें कि उपनिषदां के और गीता के उपपादुन में 
षया भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-सांख्यशाख् को विशेष महत्त्व दिया 
गया है । ब्रहदारणयक और छांदोग्य दोनों उपनिषद ज्ञान-प्रधान हें, परन्तु उनमें 
तो सांख्य-प्रक्रेया का नाम भी देख नहीं पड़ता; और, कठ आदि उपनिषदों में यद्यपि 
अव्यक्त, महान्‌ इत्यादि सांख्यों के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट है कि उनका 


अर्थ सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार न करके वेदान्त-पद्धति के अनुसार करना चाहिये। 
LT 
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सन्युपनिषद्‌ के उपपादन को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता | इस प्रकार 
MATTE का Seat करने का सामा यहां तक आ पहुँची है, कि वेदान्त 
सूत्रा स पञ्चाकरण क बद्ल BEV उपानषद्‌ क आधार पर HEU ही स 
Te के नाम-रूपात्मक वैचित्य को उपपत्ति बतलाई गई है (Ay. २. ३, २० 
सांख्यो को एकदम अलग करके अध्यात्म के क्षर-अक्षर का विवेचन करने की 
पद्धात गाता स CAUSA नहा हुई इ । तथाप, स्मरण रहे कि, गीता में सांख्यो के 
[सद्धान्त ज्यों क त्यां नहीं ले लिये गये ई । त्रिगुणात्मक अव्यक्त THR से 

त्कप क तत्व के अनुसार, व्यक्त सडे की उत्पत्ति होने के विषय में aiel के जो 
सिद्धान्त इ व गीता को AA इँ; ओर, उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि 
उठ्प MJU हो कर Fel इं । परन्तु दव॑त-सांख्यज्ञान पर अद्वेत-वेदान्त का पहले इस 


मकार प्राबल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं ZA दोनों' 


उपनिषद में वर्णित आत्मरूपी एक ही परबझ के रूप अर्थात्‌ विभूतियोँ हैं; और फिर 
ME ही के क्षर-अच्षर-विचार का वणन गीता में किया गया S उपनिषदों के 
ब्रह्मात्मक्यरूप अद्वेत सत के साथ एथापित किया हुआ द्वेती सांख्यों के सृध्टयत्पत्ति- 
कम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों में किये ge 
अध्यात्सपववचन से भी पाया जाता हे । और, ऊपर जो झनुमान किया गया हे, 
के दाना अथ एक ही च्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, वह इस मेल से और भी 
इहु हो जाता = | 

उपानषदा का AIT गीता के उपपादन में जो दूसरी aga- विशेषता है, 
वह व्यक्तोपासना अथवा भक्तिसाग | l भगवद्गीता के समान उपनिषदों में भी 
केवल यज्ञ-याग आदे कसं ARMS से गाण ही माने गये हैं; परन्तु व्यक्त मानव 
FEMU इश्वर वा उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती | उपानिषत्कार इस 
तत्व स सहमत |, कि अव्यक्त ऑर निगुण परब्रह्म का आकलन 'होना कठिन 
₹ इसालय मन, आकाश, सूय, अग्ने, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना 
करना AEA परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदों सें जिन प्रतीकों का 
ANA किया गया इं, उनमें सनुष्य-देइधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं 
बतलाया गया इ । मेत्युपनिषद्‌ (७. ७) में कहा है, कि रुद्र, शिव, विष्णु, अच्युत, 
नारायण, य सब परमात्मा ही के रूप हैं; श्वेताश्वतरोपनिषद में Sagat’ आदि 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं; आर “ जञात्वा देवं झुच्यते सर्व पाशैः” (श्वेः ५. १३) तथा 


“FS देवे परा भक्तिः ? (श्व. ६. २३) आदि वचन भी थ्रेताश्वतर में पाये जाते इं। | 


परन्तु यह निश्रय-पू्क नहीं Sel जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु 
आदे शब्दों से विषु के मानवदेइधारी अवतार ही विवचित हैं। कारण यह 
के सुद्र ओर faq ये दोनों देवता वैदिक--अर्थात्‌ आचीव--हैं;' तब यह किल 
सान लिया जाय कि “* यज्ञो वे विष्णुः ? (तै. ३, ७.४) इत्यादि प्रकार ले 


yl 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग २- गीता और उपनिषद्‌ | ५२६ 


क्त उपनिषदो का अभिप्राय नहीं होगा? अच्छा, यदि कोई कहे कि मानवदेइ- 

द्वारी अवतारों की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुल ही असंभव 

नहीं है । क्योंकि) थताश्वतरोपनिषद न जा भक्ति! शब्द हैं उसे यज्ञरूपी उपासना 

के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जचता । यह बात सच है, कि महानारायण, 

नसिहतापनी, रामतापनी तया गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन श्रेताश्वत- 

रीपनिषद के वचनों की अपेक्षा कही अधिक स्पष्ट हैं, इसलिये उनके विषय में उक्त 

प्रकार की शंका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । परन्तु इन उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं हैं, इसलिये इन उपनिषदों 

के आधार पर यहु प्रश्न ठीक तोर से दल. महीं किया जा सकता, कि वेदिक ad में 

मानवरूपधारी विष्णु की अक्ति का उद्य कव हुआ? तथापि अन्य रीति से वेदिक 
भक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्धू की जा सकती है। पाणिनि का एक 

सूत्र है ` भक्तिः अर्थात्‌ जिसमें भक्ति हो (पा. ४. ३. ६५) ; इसके आगे 
४ चासदेवाजुनाभ्यां FA” (पा. ४ €८) इस सूत्र भें Sel गया हे, कि जिसकी 
वासुदेव में भक्ति हो उसे ` वासुदेवक? और जिसकी अजुन में भक्ति हो उसे 
‘gan’ कहना चाहिये; ओर पतंजलि के महाभाष्य में इस पर टीका करते 
समय कहा गया है, कि इख सूत्र में ' वालुदेव ? क्षत्रिय का या * भगवान्‌? का नाम 
है । इन ddi से पातंजल-भाष्य के विषय में डाक्टर भांडारकर ने यह सिद्ध किया हे, 
कि वह ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई सो वर्ष पहले बना हैं; आर इसमें तो सन्देह ही 
नहीं कि पाणिनि का काल इससे भी अधिक प्राचीन | इसके सिवा, भक्ति का 
उल्लेख बोद्ध धर्म-ग्रंयों में भी किया गया है और हमने आगे चलकर विस्तार-पर्वेक 
बतलाया है, कि ate धमं के महायान पंथ में भक्ते के तस्व का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्ण का भारवत-धर्म ही कारण हुआ होगा | अतएव यह बात निर्वि- 
वाद सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पद्दल--अथात्‌ ईसाई सनू के पहले लगभग 
छः सो से अधिक वर्ष-इमारे यहाँ का भक्तिमाग पूरी तरह स्थापित हा गया था। 

नारदपञ्चरात्र या शांडिल्य अथवा नारद के भक्तिव्नत्र Jas बाद क चे । परन्तु Kae 
भक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती। 

गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट वादत इ जाता ह, कि प्राचीन 
उपनिषदों में जिस सगुणोपासना का वर्णन हैं उसी स क्रमशः हमारा भक्तिमागं 
निकला है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये केसी न कला व्यक्त 
ओर प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता हैँ, FATA उसस भाक्तमाग 
की और भी पुष्टि हो गई है; भाक्तिमार्ग किसी अन्य स्थान स हिन्दुस्थान H ART 
लाया गया है--और न उसे wel से लाने की आवश्यकता ही थी। खुद es 
स्थान में इस प्रकार से ग्राहु भूत भक्तिमाग का आर ANTA: वासुदेव-भाक्ति का, 
उपनिषदों से वरत वेदान्त की ce से, मण्डन करना हों गीता के प्रतिपादन का 
एक विशेष भाग है | poe 


ee. DF Ese Esa किन 
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४३० TARE अथवा कम्योग-परिशिष्ट । 


परन्तु इससे भी अधिक मइर्व-पूणं गीता का भाग, कर्मयोग क्के 
आर ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना द हे | AGIA के अथवा श्रौतयज्ञ याग 
कमो को यद्यपि उपनिषदों ने गाण माना हे, तथापि कुछ उपानपत्कारों का आदि 
इं, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्तशुद्धि होन ae 
उन्हें छोड़ देना उचित नहीं । इतना होने पर भी क सकते हैं, कि अधिकांश i 
निषदा का झुकाव सामान्यतः HAUT की ओर ही है । ईशान Teas y 
समान कुछ अन्य उपानपदा स भा “ pAg GAT” जैसे आमरणान्त ड 
करते रहने के विषय से, वचन, पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक 
कमा क बॉच का विरोध [मिटा कर, प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योग का 
समर्थन जसा गीता से किया गया |, वेला किसी भी उपनिषद में पाया नहीं जाता। 
अथवा यह भी कहा जा सकता हं, फि इस विषय में गीता का सिद्धान्त ant 
कांश उपनिषत्कारों के eral स भिन्न R गीतारहस्य के भ्यारइवे प्रकरण में 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया दे, इसलिये उसके बारे झे यहाँ 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | 

गाता के छठव॑ अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका 

विस्तृत आर टॉक ठीक विवेचन पातंजल-योग-ूत्र में पाया जाता है; और इस 
लमथय सूत्र हो इस वषय के साणासूत अंथ समझे जाते हैं । इन सत्रों के चार 
अध्याय R | पहल अध्याय के आरंभ में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई हे के 
“AMATI: ?; और यह्‌ बतलाया गया दै कि “ अश्यासवेराग्याश्यां 
तन्निरोधः ” FAT यह RA अभ्यास तथा वराग्य से किया जा सकता Zl आगे 
चलकर यम-नियम-ञसन-प्राणायास आदि योग-साधनों का वर्णन करके तीसरे 
आर चाथ अध्याया स इस बात का निरूपण किया दै, कि “ असंप्रज्ञात ? अर्थात्‌ 
नायकर्प समाध से अशिमा-लघिमा आदि. अलीकिक fates sie शक्तियां 
मात छाता इ, तथा इसी समाधि से अंत में ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिल जाता है। 
भगवद्धीता भ॑ भी पहल चित्तानिरोध करने की आवश्यकता ( यी. ६. २० ) बतः 

. लाइ गई ६, Uae कहा है कि अभ्यास तथा वेराभ्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
'नराध करना चाहिये ( ६. ३५ ) और, अन्त में निर्विकरप समाधि लगाने की रीति 
का वणन करक, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख दै । परन्तु केवल इतने ही 
सं यह नहा कहा जा सकता, कि पातंजल योग-मार्ग से भगवद्गीता सहमत है, 
SAA पार्तजल-सत्र भगवद्गीता से प्राचीन है । isaga की नाई भगवान 
चं यह कह नहीं कहा हे, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
आव ब्यतात कर देनी चाहिये । कमयोग की सिद्धि के लिये ale की समता होनी 
चाहिये ओर इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि दोनों आवश्यक 
हैं; अतएव केवल साधनरूप खे इनका ada गीता में किया गया हैं। ऐसी 
अवस्था में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातंजल gra की अपेक्षा श्वत” 


साथ भाक्ति 


> 
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भाग २-गीता और उपनिषद्‌ | ५३१ 


श्रतरोपनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ के gu गीता आधिक मिलती जुलती है। ध्यानबिन्द, 
छुरिका और Anaa उपनिषद्‌ भी योगविषक ची हैं; परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय केवल योग है और उनमें सिफे योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है, 
इसलिये केवल कमयोग को AS माननेवाली गीता से. इन एकपक्षीय उपनिषदं 
का मेल करना उचित नहीं और न वह हो ही सकता है । थामसन साइब ने 
गीता का अंग्रेज़ी में जो अनुवाद किया दे उसके उपोद्घात में आप कहते हैं, कि 
गीता का कर्मयोग पातंजल-योग ची का एक रूपान्तर छै; परन्तु यह बात असंभव 
है ga विषय पर हमारा यही कथन है, कि गीता के “ योग? शब्द का टीक ठीक 
दर्थ समभ में न आने के कारण यह AA उत्पन्न छुआ है; क्योंकि इधर गीता का 
कर्मयोग प्रदवत्ति-प्रधान है तो उधर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध अर्थात्‌ 
निघृत्ति-प्रधान है । अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी संभव 
नहीं; और न यह बात गाता में कहीं कही गई | इतना ही नहीं; यह भी कहा 
जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ ५ कमयोग ? ही था और सम्भव है 
कि वह्दी शब्द, पातंजलसूत्रों के अनंतर, केवल *चित्त-निरोधरूपी योग” के अर्थ में 
प्रचलित छो गया हो। चाहे जो दो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचान समय में 
जनक आदि ने जिस निष्काम कर्माचरण के मार्ग का अवलंब किया था उसी के. 
सदश गीता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भी है और वह मनु-इच्वाकु आदि महालु- 
भावों की परंपरा से चले हुए भागवत-धर्म से लिया गया दै-वह कुछ पातजल- 
योग से उत्पन्न नहीं हुआ है। 

अब तक किये गये विवेचन से ag बात समम में आ जायगी, कि mara 
ओर उपनिषदां में किन किन बातें की विभिन्नता और समानता है। इनमें से अधि- 
कांश बातों का विवेचन गीता-रहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका | अतएव 
यहाँ संक्तेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित बह्मज्ञान 
उपनिषदां के आधार पर St बतलाया गया है; तथापि उपनिषदों के अध्यात्मज्ञान 
का हीं निरा अनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभक्ति का और सांख्यशाख्न में Tea 
सृष्टयुत्पत्तिकम का अथात्‌ क्षराक्षर-ज्ञान का भी समावेश किया गया R; और, उस 
वैदिक कर्मयोग-धर्म ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य 
लोगों के लिये झाचरण करने में सुगम चो एवं इस लोक तथा परलोक से शरेयः 
स्कर हो । उपनिषदों की अपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता हे वह यही है। अत- 
एव ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता 
का सेल करने के लिये सांप्रदायिक इष्टि से गीता के अर्थ की खींचा-तानी करना 
उचित नहीं है । यह सच है कि दोना में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परंतु-जेसा 
के हमने गीता-रहस्य के ग्यारइवे प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया दै-अध्यात्मर्पी 
मस्तक एक भले ही हो; तो भी सांख्य तथां कर्मयोग वैदिकधर्म-परुष के दो समान 
बलवाले हाथ हैं और इनमें से, इशावास्योपनिषद के अनुसार, ज्ञानयुक्त करम ची 
» प्रातिपादन सुक्तकंठ से गीता में fre द्दै। i i 

: z 
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` इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर बी. ए, ने भी एक 
प्रकाशित किया है । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ह्न 


१३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ठ | 


भाग < — गाता आर ब्रह्मसूत्र | 

ज्ञान-प्रधान, AST आर याग-प्रचान उपानषदा के साथ ts 
जो साइश्य और भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ मे 
ू्ों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । RHA, < 
भिन्न उपनिषदों में भिन्न मित्र ऋषियों के बतलाये इए अध्यात्म-सिद्धान्तों का 
नियम-बद्ध विवेचन करने के लिये ही बादरायणाचार्य के ब्रहमसूतरों की रचना r 
इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । परम्तु भगवद्दीता 
के तेरइवें अध्याय में चेत्र और Gag का विचार करते समय aga का स्पष्ट 
उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः-- j 

ऋषिमिबहुधा गीते छंदोमिविविधे; पृथक | 


mang 


ब्रह्मसूत्रपदेश्रेव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ 


अथात्‌ JANAT का “ अनेक प्रकार से विविध sal के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों 
ने पृथक प्रथकू, ओर इेतुयुक्त तथा पुणं निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों से भी, विवेचन 
किया हैं” ( गी. १३. ४); ओर यदि इन बह्मपत्रों को तथा वर्तमान वेदान 

को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि adaa गीता वर्तमान वेदान्तमूत्ाँ 
के बाद बनी होगी | अतएव गीता का कालनिणंय करने की दृष्टि ले इस बात का 
अवश्य विचार करना पड़ता इं, कि बझसूत्र कोन से हें *। क्योंकि वर्तमान वेदा 
न्तसत्रों के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र नामक कोई दूसरा Tea नहीं पाया जाता और न उसके 
विषय में कहीं वर्णन ही है। और, यह कहना तो किली प्रकार उचित नहीं 
MAM, कि वतमान ब्रह्मसूत्रो के बाद गीता बनी होगी, क्योंकि गीता की प्राची 
नता के विषय में परम्परागत GAA चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि, 
प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में “ ब्रह्मसत्रपदैः ” का 


' अर्थं “ श्रृतियों के अथवा उपनिषदे के ब्रह्मग्रातपादक वाक्य ” किया गया है। 


परन्तु, इसके विपरीत, शाङ्करभाष्य के टीकाकार आनंदगिरि, और रामानुजाचार्य 
मघ्वाचाय MIN गीता के अन्यान्य भाष्यकार AE कहते हैं, कि यहां पर “ ब्रह्म 
qaaa ” शब्दां ख “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ?? इन बाद्रायणाचाय के ब्रह्म 
सूत्रों का ही निदेश किया गया है; और, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ SAA इं | 
अतएव इस होक का सत्यार्थ हमें स्वतंत्र रीति से छी निश्चित करना चाद्विये। 
चेत्र और चेत्रज्ञ का विचार “ ऋषियों ने अनेक प्रकार ले पथक्‌ ” कहा चें; और, 
इसके सिवा ( चैव ), “ दवतुयुक्त और विनिश्चयात्मक wargame! ने भी ” वही 


* इस विषय का विचार परलोकवासी dea ने किया है। इसके सिवा सन्‌ ९ oe 


on 
g 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग ३-गीता और aA | ५३३ 


हो जाता 2, कि इस sie में चोज्र-चेत्रक्ञ विचार के दो मित्र मिन स्थानों का उल्लेख 
क्रिया गया दै । ये दोनों स्थान केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला 
अर्थात्‌ ऋषियों का किया हुआ वर्णान “ विविध छंदों के दवारा एयक्‌ एयक्‌ अर्थात्‌ 
कुछ यँ और कुळ TA तथा अनेक प्रकार का” | और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा 
किया जाना RAN: ' ( इस' बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है; 
तथा ब्रह्ममृत्र-पदों का दूसरा वर्णन “ इेतुयुक्त और विनिश्रयात्मक ” है। इस 
प्रकार इन दोनों वनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी शोक में है। 
‹ तुमत? शब्द सद्दाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है और उसका अर्थ है-- 
८ बैय्यायिक पद्धति से कार्यकारण-भाव बतलाकर किया हुआ प्रतिपादन ” उदा- 
इरणार्थ, जनक के GES सुलभा का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब 
शिष्टाचार के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ 
भाषण लीजिये | मद्दाभारत में ही पहले भाषण को “ हेतुमत्‌ और अर्थवत्‌ » 
( शां. १२०. १९१) और दूसरे को “ सहेतुक” ( उद्यो. १३१. २) कहा है। 
इससे यह प्रगट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर 
अंत में कोई भी अनुमान निस्संदेह सिद्ध किया जाता है उसी को “ हेतुमद्भिवि- 
निश्चितैः ? विशेषण लगाये जा सकते हैं; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संकी प्रति- 
पादून को नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कुछ तो एक स्यान में हो और कुछ 
दसरे स्थान में । अतएव “ऋषिभिः बुधा विविधैः पृथक्‌” ओर “ हेतुसद्धिः विनि- 
a: ? पदो के विरोधात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना 'हो, तो यही wear 
पडेगा कि गीता के उक्त छोक में “' चरषियों-द्वारा विविध छदो में किये गये अनेक 
प्रकार के gag ” विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के amd और 
पृथक्‌ वाक्य ही अभिप्रेत हैं, तथा “ हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक CEREA 
पदों ” से ब्रह्मसूत्र-अंय का ay विवेचन आमिग्रेत हं कि जिसमें साधक-बाधक 
प्रमाण दिखलाकर अंतिम सिद्धान्तों का सन्देह-राहित निर्णय किया गया a यह 
भी स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर AC हुए. हैं, अथात्‌ 
अनेक ऋषियों को जैसे wena गये वैसे ही वे कहे गये हूँ, उनमें कोई विशेष पद्धति 
या क्रम नहीं हैं; अतएव उनकी एकवाक्ष्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक 
ठीक समझ में नहीं आता । यही कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस 
अंथ या चेदान्तसूत्र ( ब्रह्मस॒त्र ) का भी उल्लेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्य- 
कारण-हेतु दिखला कर उनकी ( अर्थात्‌ उपनिषदों की ) एकवाक्यता की गई है । 
गीता के :छोकों का उक्त अर्थ करने से यह WE ही जाता ह, के उपनिषद्‌ 
और sarga गीता के पहले बने हैं। उनसे से झुख्य सुख्य' उपानषदा के विषय में 
तो कुछ भी मत-भेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे शोक गीता 
में शब्दशः पाये जाते हैं । परन्तु ब्रह्मसूत्रो के विषय में संदेह. अवश्य किया T श्र 
सकता है; क्योंकि बह्मस॒त्रों में यद्यपि “ भगवङ्गीता ” शब्द का उल्लेख प्रदयक्ष में « x 
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नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सन्नं सें ‹ 
शब्द से भगवद्गीता ददी का निर्देश किया गया 2 । जिन नझर से शां 
के अचुसार, ' eal’ शब्द से गीता छी का उललेख किया गया Š = 
दिये हुए सूत्रं सुख्य हैं: 

AY a 
ब्ह्मसूत्र-अध्याय, पाद ओरसून्र। गीता--अध्याय और Dre | 


१. २. ६ HAA | गीता १८. ६१ “ ईश्वरः स्व 
: Taio » 
à आदि छोक। . 
१. ३. २३ आपिच Gad | गीता १५. ६ “ न तद्भासयते सर्व: ary 
alt 9 


२. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। गीता १५. ३. “ न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते० » आदि | 
२. ३. ४५ अपि च स्मर्यते | गीता १५. ७. “ ममैवांशो जावलोकेीब- 
Wo ? आदि | 
३. २. १७ दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। गीता १३. १२. 'ज्षेय॑ यत्तत्‌ Eo o 
३. ३. ३१ अनियमः सर्वासामविरोध: गीता ८. २६ “ gaat गती aa, » 


शब्दानुमानाभ्यास्‌ । afo | 
४. १. १० स्मंरौति च । गीता ६. ११ “ शुचो देशे०” आदि०। 


४.२.२१ योगिनः प्रति च स्मर्यते। गीता ८.२३ “ यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्त 
: ; चेव योगिनः ० ? आदि०। 
उपयुक्त आठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जाये, तथापि इमारे मत 
से तो चौथे (ag. २. ३. ४५) और आठवें ( ब्रसू. ४. २. २१ ) के विषय 
में इछ सी सन्दे नहीं है; और, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में-- | 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य-चारों MAER का | 
मत एक ही सा है । ब्रहमूत्र के उक्त दोनों स्थानों ( बरसू. २. ३. ४५ और 
४. २. २१ ) के विषय में इस प्रसंग पर सी अवश्य ध्यान देना चाहियेः-- जीवात्मा | 
ओर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले “ नात्माऽश्रुतेनि- | 
त्यत्वान्न ताभ्यः ” (AG. २. ३. १७ ) इस सूत्र से यह निर्णय किया है, कि सृष्टि 
के अन्य पदाथा के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; इसके बाद 
C अंशो नानाव्यपदेशात्‌० ” ( २. ३. ४३ ) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा 
परमात्मा ही का “ अंश ! है; और, आगे “ संत्रवर्णाच्च ” ( २. ३. ४४ ) इस 
प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त में “ अपि च स्मर्यते ?,( २, ३. ४५ )--“ समृति 
से भी यही कहा है”-इस सत्न का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का कथन 
है, कि यह eae यानी गीता का “४ ममँवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” 
(शी. १५. ७) यह्‌ वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अंतिम स्थान ( अर्थात FATA | 
` ४.२. २१ ) और भी अधिक निस्सन्देइ है । यह पहले ही, दसवें प्रकरण में | 
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बतलाया जा gate कि देवयान और 'पितयाण गति में क्रमानुसार उत्तरायण के 
छः मद्दीने और दक्तिणायन के छः महीने होते हैं, और उनका अर्थ काल-प्रधान 
न करके बादरायणाचार्य कइत | के उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता NA- 
प्रेत हैं (ATR. ३- ४ )। अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्तिणायन और उत्त" 
रायण शब्दों का कालवाचक अथ कया कभी लिया ही न जावे? इसलिये “योगिनः 
प्रति च स्मर्यते ” (AY. ४ २. २१ )-- अर्थात्‌ ये काल “ स्ट्रति में योगियों के - 
लिये ART माने गये हूं ”--इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; आर, गीता i 
(5. २३) में यह बात साफ लाफ कह दी गई है, कि “चन्न काले त्वनावृत्तिमा- : 
वत्ति चेव योगिनः ”--अर्थात्‌ ये काल योगियों को विहित हैं.। इसले--भाष्यकारों 
के HAGA यशी कना पड़ता | कि उक्त दोनों स्थानों पर aaa में “स्मृति? 
शब्द से भगवद्गीता ही विवक्षित इ । 

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में बरहमसूननों का स्पष्ट उल्लेख है 
और ब्रहमसूत्रों में “ स्ति ? शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो 
दोनों में काल-दाटि से विरोध उत्पन्न हो जाता है । वह यह है; भगवद्गीता में बह्म: 
सूत्रों का साफू AUG उल्लेख है इसलिये ब्रहमूत्नों का गीता के पहले रचा जाना i 
निश्चित होता है, और Taga में ale’ शब्द से गीता का निर्देश माना जाय 
तो गाता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता |i ब्रहमसत्रां का एक बार | 
गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं Gal का गीता के बाद रचा जाना 
सम्भव नहीं । अच्छा; अब यदि इस झगड़े से बचने के लिये “ ब्रह्मसूत्रपदैः ” ; 
शब्द से शांकरभाष्य में दिये Bz अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “ हेतुमद्धिविनि- 


Prd: ? इत्यादे पदों का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता हैं; और, यदि यह मानें कि 
Taga के | स्मरति ? शब्द से गीता के अतिरिक्त कोई दूसरा स्मराति-्न्थ विवक्षित 
दोगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी साष्यकारों ने भूल की है । अच्छा; यदि 


उनकी भूल कहुँ, तो भी ay बतलाया नहीं जा सकता कि स्मृति ? शब्द से कोन 
सा ग्रन्थ विवक्षित है । तब इस अडचन से कैसे पार पावें ? हमारे मतानुसार 
इस अड्चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाय कि 
जिसने ्रहमलूत्रों की रचना की है उसी ने सूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड्चन या विरोध ही नहीं रह जाता | erga को व्याससूत्र! 
कहने की रीति पड़ गई है और “ शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्योष्विति जैमिनिः ” 
( वेसू. ३. ४. २ ) सूत्र पर शॉकरभाष्य की दीका में आनंदगिरि ने लिखा है कि 
जैमिनि, वेदान्तसून्रकार ब्यासजी के शिष्य थे; और, आरंभ के मंगलाचरण में भी, 
“ श्रीमद्व यासपयोनिधिनिधिरसो ” इस प्रकार उन्दी A ब्रह्मसूत्रो का वर्णन किया 
है। यह कथा महाभारत के आधार पर इम ऊपर ब्रतला चुके ईं, कि महाभारत- 
कार व्यासजी के पैल, शुक, Gag, जेमिनि और वैशंपायन नामक पांच शिष्य थे 
अर उनको व्यासजी ने मद्दाभारत पढ़ाया था। इन दोनों बातों को सिजा कर 
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विचार करने से यह्दी अलुमान होता |, कि मल भारत और qenia गीता 

वतमान स्वरूप देन का TAT ARAYA का रचना करने का काम भी एक R $ 
MAM ने ही किया हागा | इस कथन का यह मतलब नहीं, कि बादरायणाचार्य 
ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की । FAR कथन का आावार्थ यह है 

महाभारत-प्रंथ के अति विस्तृत होने के कारण संभव है कि बादरायणाचा 

समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये हों या लुप्त भी हो गये हों। ऐसी 
अवस्या स तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागा का खोज करके, तथा गंध में 
जइ TEI ALUM, अशुद्धियाँ ओर WEA देख पड़ीं TE TE उनका संशोधन 
आर उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमाशका आदि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने इस 
गथ का पुनरूज्जीवन किया हो आथवा उसे वतंमान स्वरूप दिया हो । यह बात 
प्रसिद्ध इं, कि मराठी वाङ्मय में झानेश्वरी-यंय का ऐसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; ओर, यह कथा भी प्रचलित है, È एकबार स्क्रत का 
च्याकरण-मझ्दाभाष्य शायः TI हा गया था आर उसका एुनरुद्धार चंद्रशेखराचायं 
को करना पड़ा। अब इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति ज्ञात हो जाती है, कि महा 
भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के “होक क्यों पाये जाते हैं; तथा यह बात भी 
सहज ही इल Ul जाती है, कि गीता से ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उलेख और बहासूत्र 

* स्मरति? Weg से गीता का निदेश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर 
वर्तमान गीता बनी | वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण 
अह्यस॒त्रा Hea? शब्द्‌ से उसका निदेश किया गया; और महाभारत का 
संशाधन करते समय गीता A यह बतलाया गया, कि क्षेत्र-्षेत्रज्ञ का विस्तार 


* पिछले प्रकरणा मं हमने यह बतलाया है, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्त-संबंधी मुख्य ग्रंथ है 
आर इसी प्रकार गाता BHATT विषयक प्रधान अंथ हें । अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य 
हो, के अ्रम्हसूत्र और गोता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो इन दोनों areal 
का कता उन्ही को मानना पड़ता हे। हम यह बात अनुमान-द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हैँ 
परन्तु ङुंभकाणस्थ AMMA ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत को जो एक 
पोथी हाल ही मं प्रकाशित की है, उसमें शान्तिपर्व के २१२ वें अध्याय में ( वाष्णेया्यात्म 
FCT भ ) इस बात का वणन करते समय, पकै युग के आरंभ में भिन्न भिन्न are और 
इातहास किस प्रकार [निमितं इए, ३४ वां छोक इस प्रकार दिया है: 


वेदान्तकमंयोगं च वदाविद्‌ ब्रह्मविद्विभुः | 

द्वैपायनो निजग्राह erate WA: पुनः ॥ 
इस #ोक में * वेदान्तकमंयोग ? एकवचनान्त पद दे, परन्तु उसका अथै “ वेदान्तं भौर कर्मयोग! 
ही करना पड़ता है | अथवा, यह भी प्रतीत होता है, कि | वेदान्तं कर्मयोगं a’ यही मूर 
पाठ होगा और लिखते समय या छापते समय ८ न्त? के ऊपर अनुस्वार छूट गया ही। 
इस शोक मे यह साफ़ साफ कह दिया गया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों शाख A 
जो को प्राप्त इए ये और Renate ay को मिला था। परन्तु यह 'छोक बंबई के गर 
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पूर्वक विवेचन त्रह्मसूत्रों में किया गया a वर्तमान गीता मे ब्रह्मसूत्रों का जो यह 
उल्लेख है उसकी बराबरी के हा TAT के अन्य उल्लेख वर्तमान महाभारत मे भी हैं। 
उदाइरणार्थ, अचुशासनपत के अष्टावक्र आदि के संवाद में “ अन्ताः fra इत्येवं 
सूलकारो व्यवध्यति ” (AF. १९. ६ ) यह वाभ्य है। इसी प्रकार शतपथ बराह 
( शान्ति. 296. १६-२३ )) पञ्चरात्र ( शान्ति. ३३९. १०७ ), मनु ( अनु. ३७. 
१६) और यास्क्र के निरुक्त ( शान्ति. ३४२. ७१) का भी अन्यन्न साफ साफृ 
उल्लेख किया गया दे। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को gars 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये Ay शंका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के 
अतिरिक्त मदाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य ग्रंथो के उलेख हैं, वे कालनिर्णा- 
यार्थ wet तक विश्वसनीय साने जायै । क्योंकि, जो भाग सुखाग्र नहीं किये जाते 
उनमें क्षेपक छोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं । परन्तु, इमारे मतानुसार, 
उपर्युक्त अन्य उछेखों का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न 
होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रो का उलेख केवल अकेला या अपूर्व 
अतएव अविश्वसनीय नहीं है । 

८ ब्रह्मसून्न Wada ” इत्यादि छोक के पदों के अर्थ-श्वारस्य की मीमांसा करके 
इम ऊपर इस बात का निर्णय कर आये हैं, कि भगवद्गीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रों या 
वेदान्तसून्रों ही का Iq किया गया है।परन्तु भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का उलेख होने 
कार वइ भी तेरहवे अध्याय में अर्थात क्ेत्र-चेत्रज्ञ विचार ही में होने का -- 
हमारे सत में एक और HET तथा दृढ़ कारण है । भगवद्गीता में वासुदेव 
भक्ति का aa यद्यपि सूल भागवत या पाश्चरात्र-धर्म से लिया गया है; तथापि 
( जैसे हम पिछले प्रकरणों में कहद आये हैं ) चतुब्य़इ-पाञ्चरात्र-धमं में वशित 
मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं 
हैं, कि वासुदेव से संकर्षण अर्थात्‌ जीव, संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) ऑर AIA 
से अनिरुद्ध ( अहंकार )उत्पन्न हुआ ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त | कि जीवात्मा 
किसी अन्य aeg से उत्पन्न adi छुआ है ( वेसू. २. ३. १७), वह सनातन पर- 
मात्मा ही का नित्य * अंश ? है ( वेसू. २. ३. ४३ ) । इसलिये बह्ममृत्रों के दूसरे 
MND DO ०> जलन 


कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिलता l 
कुभकोण की पोथी का शाल्तिपव का २१२ at अध्याय, वंबर और कलकत्ता की अति में 
२१० ब है । कुंभकोण पाठ का यह शोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कुष्ण गदे ने हमें 
सूचित किया, अतएव हम उनके कृतज्ञ हैं। उनके मतानुस्तार इस स्थान पर HAUT शाब्द 
से गीता ही Pada है और इस शोक में गीता और वेदान्तसलों का (अथात दोनों का) 
कतल व्यासजी को ही दिया गया है | महाभारत की तीन पोधियों मेंसे केबल एक ही प्रति 
में ऐसा पाठ मिलता है, अतएव उप्तके विषय में कुछ शका उत्पन्न होती हे. । इस विषय में 
चाहे जो कहा जाय; किन्तु इस पाठ से इतना तो अवश्य सिद्ध हो जाता हे, कि इमारा यह 
अनुमान-वेदान्त और कर्मयोग का Hal BH ही है--कुछ नया या निराधार नहीं। 


गी. र. ६८ 
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अध्याय के दूसरे पाद में पहले कह्दा है, कि वासुदेव से संकर्षण का होना 

anaa धर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति संभव नह्ीं ( वेसू. २. २. ४२ ) बज 

यह SE हैं कि मन जीव की एक इंद्रिय है इसलिये जीव से TIA ( a ret 
~ 


Slat भी संभव नहीं ( àq. २, २. ४३ ); क्योंकि लोक-व्यवहार की ओर Ses 
से तो adi बोध होता है, कि कत्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता ॥ 
प्रकार बादरायणाचाय ने, भागवतधन में वर्णित जीव की उत्पत्ति का, युक्तिपूर्यक | 
खणडन किया है। संभव है कि भागवतधर्सवाले इस पर यह उत्तर दें, ङ ai 
वासुदेव ( ईश्वर ), dadu ( जीव ), प्रद्युम्न (सन ) तथा अनिरुद्ध ( अहंकार) 
को एक ही समान ज्ञानी समभते | और एक से दूसरे की उत्पत्ति को लाज्षणक | 
तथा गौण मानते है। परन्तु एसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर 
के बदले चार JE RAR Gil अतपच Rr H कहा इ, E यह उत्तर भी | 
समपक नहीं हैं; ओर, बादरायणाचाय ने अंतिम निर्णय यह किया है, कि aR 
मत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न दोना-वेदों अर्थात्‌ उपनिषदों के मत के विरुद्ध 
saga त्याज्य है ( वेसू. २. २. ४४, ४५ ) । यद्यपि यह बात सच है कि भागवत 
धर्म का कर्म-प्रधान साक्तेतत्व भगवद्गीता में .लिया गया है; तथापि गीता का यह 
भी सिद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु वह नित्य परमात्मा. 
ही का  झंश ? है ( गी. १५, ७) । जीव-विपयक यह सिद्धान्त मूल भागवत 
धमं ले नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना झावश्यक था, कि इसका आधार 
क्या हू; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो संभव है कि यह wa उपस्थित 
हो जाता, कि चतुर्व्यूह-भागवतधर्म के प्रतरृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्तव के साथ ही साथ 
जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत है । अतएव gaa 
विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का समय आया तब, अर्थात्‌ गीता के 
तेरइवें अध्याय के आरंभ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा कि “ क्षेत्रज्ञ के 
अथात्‌ जीव के श्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार नहीं, बरन 
उपनिषदों में वर्णित ऋषियों के मतानुसार है । ” और, फिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न उपनिषदों 
में पथक्‌ पृथक्‌ उपपादन किया है इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रो से की गई एक |, 
वाक्ष्यता (4g. २, ३. ४३ ) ही मे ग्राह्य Ei इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
प्रतीत होगा, कि भागवतधमे के भक्ति-मार्ग का गीता में इस रीति से समावेश 
किया गया है, जिससे वे आक्षेप दूर हो जाये कि जो ब्रह्मसूत्रो में भागवतधर्म पर 
लाये गये हैं । रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसत्र-भाष्य में उक्त Gat के अर्थ ai 
बदल दिया है ( वेल्‌. राभा. २. २, ४२-४५ देखो ) । परन्तु हमारे मत में ये अथ 
छि अतएव अग्राह्य हैं। यीबो साहब का झुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये 
अर्थ की ओर ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात gar दै, कि इस वाद 
का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आया'। महाभारत में, शांतिपर्व के 
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भाग ४- भागवतधर्म का उद्य और गीता। ७३९ 


भाग में नारायशीय अथवा भागवत-धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा 
वे, कि agla से जीव अर्थात ARTY उत्पन्न gal; किन्तु पहले यह बत- 
लाया है कि “ जो वासुदेव है वही ( स एव ) संकषण अर्थात्‌ जीव या Gag है” 
(शां. ३३६. ३९ तथा ७१; और ३३४, रप तथा २९ देखो ) और इसके बाद 
संकर्षण È JA तक की केवल परम्परा दी गई है | एक स्थान पर तो यह साफ 
aig कई दिया है, कि भागवत-घर्म को कोई TGR, कोई AR, कोई Ei 
और अन्त में कोई CRETE भी मानते हूँ ( ममा, शां, ३४८. ५७ ) | परन्तु भाग- 
वत-धर्म के इन विविध पक्षों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वह्दी एक मत 
वर्वमान गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल JJA के परस्पर-सम्बन्ध में 
उपनिषदो और बरह्मूत्रों से हो सके। और, इस बात पर ध्यान देने पर, यह 
प्रश्न ठीक तौर से हल 'हो जाता है, कि aagi का उलेख गीता में क्यों किया 
है! अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि सूल गीता में यह एक सुधार 
ही किया गया है। 


भाग ४-भागवतधमे का उदय और गीता । 


गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला 
दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कपिल-सांख्य के क्र-अक्षर-विचार 
के साथ भक्ति और विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मग्रोंग का शाख्रीय 
रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाथ विषय है । परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं 
आ सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस बात का आभास हुआ करता इं, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परश्पर-विरोधी हैं । उदाहरणाथ, इन AAI! का यह मत 


FORES à s 
- है, कि तेरहवें अध्याय का यह कथन--कि इस जगत्‌ में जा कुछ EIR सब 


A 

Ada ब्रह्म है,--सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि 
यह सब सगुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान्‌ एक ATE कहते हैं 2 
८४ मुझे शत्रु और मित्र समान हैं?” (६. २६) और दूसरे स्थान पर AR भीक 
हैं कि “ ज्ञानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय हैँ? (७. १७ १२. 
१९ )-ये दोनों बाते परश्पर-विरोधी हैं । परन्तु हमने गीतारहश्य में अनेक स्थानों 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नह ह किन्तु 
एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-द्ि से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से am 
किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बात कहनी पड़ीं, तथा। 
अन्त में व्यापक तत्तवज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका भल भी कर e ‘Tat a 
इस पर भी कुछ लोगों का यह आप है, कि अव्यक्त बह्मज्ञान और व्यक्त परमे 
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५४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग -परिश्ष्ट | 


श्वर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मूल गी 
में इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के समान 
परस्पर-विरोधी बातों से भरी नहीं थी--उसमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशुस्रा- 
भिमानियों ने अपने अपने शास्त्रों के भाग पीछे से gàg दिये FI sagang 
प्रो. गाव का कथन्‌ है, कि मूल गीता से भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया गया है, वेदान्त के साथ आर मीमांसकी के कर्ममा के साथ अक्ति 
का सेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया दै । मूल गीता में इस प्रकार जो 
होक पाळे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन 
भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है! ear मतानुसार थे सब 
कल्पनाएँ आमसूलक हैं । वैदिक-घर्म के भिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परपरा 
और गीता के ' लांख्य? तथा * योग? शब्दें। का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न समभे 
के कारण, और विशेषतः तच्वशान-विराद्ित अर्थात्‌ केवल अक्ति-प्रधान इसाई धर्म 
ही का इतिहास उक्त लेखको ( प्रो. गावे ez) के सासने रखा रहने के कारणां, 
उक्त रकार के श्रम उत्पन्न हो गये हैं । ईसाई घर्म पहले केवल अक्ति-प्रधान था 
सर मीक लोगों के तथा दूसरों के तत्वज्ञान ले उसका सेल करने का कार्य पीछे से 
किया गया है । परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग 
का उद्य होने के पहले ही सीमांसकों का यज्ञमार्ग, सपानेषत्कारों का ज्ञान, तथा 
सांख्य और योग--इच सब को परिपक्क दृशा प्राक्च हो चुकी थी। इसलिये पहले at 
से हमारे देशवासियों को श्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्तिमाय कभी भी 
मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शाख्रों से और विशेष करके उपनिषदों में 
वर्णित AATA A अलग हो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है, 
के गीता के घर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से आयः वर्तमान गीता के प्रति- 


(|| 


. पादन के सदश ही था। गीता-रइस्य का विवेचन सी इसी बात की ओर ध्यान 


देकर किया गया है। परन्तु ay विषय अत्यन्त महत्व का है, इसलिये संक्षेप में 
यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, के गीता-धर्स के सूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि ले विचार करने पर, इमारे मत में कौन कौन सी 
बातें निष्पन्न होती हें । 

TA के दसवें प्रकरण में इख बात का विवेचन किया गया है, कि वैदि- 
कध का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान और न योग- 
प्रधान ही था;,किन्ठु वह यज्ञमय अर्थात्‌ कर्म-प्रधान था, और वेदसंदिता तथा 
ब्राह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञ-यांग आदि कर्म-प्रधान घर्म का प्रतिपादन किया गया 
है। आगे चलकर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनि के मीमांसासूत्रों में 
किया गया है इलीलिये उसे “मीमांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त हुआ | परन्तु, यद्यपि 
“मीमांसक? नाम नया है, तथापि इस विषय में तो बिलकुल ही सन्देह नहीं, कि 
यज्ञ-याग आदि धर्म अत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक 
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भाग g- आगवतधर्स का उदय ओर गीता | ५३१ i 


दृष्टि से वैदिक घस की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। ¦ मीमांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त होने 

के पहले उसको त्रयीधर्मं अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; और | 
इसी नाम का उलेख गीता में भी किया गया है (गी. &. २० तथा २१ देखो) | 
कर्म-मय त्रयीधर्म के इस प्रकार ज़ोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात्‌ 
क्रेवल यज्ञ-्याग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान केसे हो सकता है? 
ज्ञान होना एक मानसिक स्थिति दै, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का बिचार किये 
बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय ओर कल्पनाएँ उपस्थित होने लगीं 
और धीरे धीरे उन्हीं में स आपनिपदिक ज्ञान का AeA हुआ। यह बात 
छांदोग्य आदि उपनिषदों के आरम्भ में जो अवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती दै । इस औपनिपदिक TAA दी को आगे चलकर “ वेदान्त? नाम प्राप्त 
हुआ । परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछे प्रचलित हुआ है; 
तथापि उससे यहद नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमार्ग सी नया 
Sag बात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न हुआ; परन्तु 
स्मरण रहे कि ये दोनों प्राचीन Fl इस ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, 
शाखा 'कापिल-सांख्य Zi गीता-रहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इधर 
ब्रह्मज्ञान sect है, तो उधर सांख्य है Fay aie, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के 
सम्बन्धं सें साँख्यों के विचार सूल में भिन्न हैं । परन्तु ओपनिषदिक seat ब्रह्म 
ज्ञान तथा सांख्यो का ट्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि सूल में भिन्न भिन्न हों, तथापि 
केवल ज्ञान-दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मागं अपने पहले के यज्ञ- 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे । अतएव यह प्रश्न स्वभावतःउत्पन्न | 
हुआ, कि कर्म का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारण से उपनिष- 

त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे । उनमें से बृद्ददारणयकादिक उपनि 

पद तथा सांख्य यह कहने लगे, कि कर्म ओर ज्ञान में निय विरोध है इसालिये 

ज्ञान हो जाने पर कमं का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी |! 

इसके उलटा, इशावास्यादि अन्य उपनिषद यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
'जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ में | 
magn की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये । इन उप 
निषदों के भाष्यों में इस भेद को निक्राल डालने का प्रयत्न किया गया इ । WY, 
गीतारहस्य के wee प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 

सं आ जायगी, एकि शांकरभाष्य से य सास्प्रदायक अथ खींचातानी से किये गये च्‌) Ms 
आर इसलिये इन उपनिषदां पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय चे अर्थ ग्राह्य 

नहीं माने जा सकते | यह नहीं कि केवल यज्ञयागाद कम॑ तथा ब्रह्मज्ञान छा में 

से करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैश्युपनिषद्‌ के विवेचन से यह बात भी | 
साफ साफ प्रगट होती है, कि कापिल्ञ-सांख्य में पहल पहल स्वतन्र राति ख Ag ; 
भूत guata की तथा उपनिषदों के aaa की एकवाफ्यता-जितनी हो | 


) 
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सकती थी-- करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ हुआ था। Tee A 
प्राचीन उपनिषदों में कापिलसांख्य-ज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है आप 
मैश्युपनिषद्‌ में सांख्यों की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा a g 
अन्त में एक Tae ही से सांख्यों के चौबीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि का E 
सांख्य-शाख्र भी वेराग्य-प्रधान अर्थात्‌ कर्म के विरुद्ध है । तात्पर्य यह है कि पा 
काल में ही वैदिक धर्म के तीन दल हो गये थेः--( १) केवल agan आदि ही 
करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना, अर्थात्‌ उतार 
अथवा सांख्य-मार्ग; और (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बुद्धि ही से नित्य कर्म करने क 
मार्ग, अर्थात्‌ ज्ञान-ससुचचय-्मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग ही से, आणे चल कर हर 
अन्य शाखाएँ योग और अक्ति--निर्मित हुई हैं । छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों 
में यह कहा ह कि पररह का छान प्राप्त करने के लिये बरहम-चिन्तन अत्यन्त 
आवश्यक है; और, यइ चिन्तन, सनन तथा भ्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना 
चाहिये; ओर, चित्त को स्थिर करने के लिये, TAT का कोई, न कोई सगुण प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार AAEN करते रहने से चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष aga दिया जाने लगा और 
चित्तानिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; और, जब सगुण श्रतीक के बदले 
परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का आरम्भ धीरे धीरे धोने 
लगा, तब अन्त में भक्ति-मार्ग उत्पन्न छुआ । यह अक्ति-मार्ग औपनिषदिक ज्ञान से 
अलग, बीच ही में स्वतंत्र रीति से ngia, नहीं हुआ है; और न भक्ति की 
कल्पना हिन्दुस्थान में किसी अन्य देश से लाई गईं है। सब उपनिषदों का अवलोकन 
करने से यह क्रम देख पड़ता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ के अंगों की 
अथवा ॐ कार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुण व्यक्त ब्रह्म-प्रतीक की, उपासना का आरम्भ 
हुआ; ओर अन्तः में इसी हेतु से अर्थात्‌ ब्रह्मपा्ति के लिये ही राम, aes, 
श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की भक्ति, अर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हुई है। 
उपनिषदो की भाषा से ay बात भी साफ साफू मालूम होती है, कि उनमें से 
योयतत्वादि योग-विपयक उपनिषद्‌ तथा नसिंहतापनी, रामतापनी आदि भक्तिः 
विषयक उपनिषद, छांदोग्यादि उपनिपदों की अपेक्षा अर्वाचीन Fi अतएव ऐति- 
'हासिक दृष्टि से यह कहना पड़ता है, एकि छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्णित 
कर्म, ज्ञान अथवा संन्यास, और ज्ञान-कर्म-ससुचय--इन तीनों दलों के प्रादु भूत 
~ ON गाः 6 6 ga LS td 
हो जाने पर ही आगे योग-मार्ग और भक्ति-मार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुई हैं। परण 
` योग और भक्ति, ये दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके 
पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कम नहीं हुई--ओर न उसका कम इना 
सम्भव ही था | इसी कारण योग-प्रधान तथा अक्ति-प्रधान उपनिषदों में भी त्रह्म- 
ज्ञान को अक्ति और योग का आम्तिम साध्य wet है; और ऐसा वर्णन भी कई 
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भाग ४ -भागवतधसे का उद्य और गीता। ५४३ 


स्थानों में पाया जाता है, कि जिन सुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव 
आदि की भक्ति की जाती हे, वे भी परमात्मा के अथवा परबह्म के रूप हैं ( a4. 
७. ७; TAT, १६; अम्नतबिन्दु. २२ आदि sat) | सारांश, वैदिकधर्म में समय 
समय पर आत्मज्ञानी पुरुपा न जिन धमीय को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय 
भं प्रचलित sat से ही प्राहुभूत हुए इं; और, नये धमाँगों-का प्राचीन समय 
में प्रचलित धमाँगों के साथ मेल करा देना ही, वैदिक धर्म की उन्नति का पदे से 
मुख्य उद्देश रहदा है; तथा भिन्न भिन्न धमाँगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश 
को स्वीकार करके, आगे चल कर स्प्रातिकारों ने आभ्रम-व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन 
किया है । भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर ' 
जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कइना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त 
पूर्वापर पद्धति को छोड़ केवल गीता-धर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ होगा। 
MATa के यङ्यायादि कर्म, उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, staat, 
चित्तनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के ger सुख्य अंग हैं और 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है । अब इस बात 
का विचार किया जायगा कि गीता से इन सब धमाँगों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका सूल क्या हे १--अर्थांत्‌ ag प्रतिपादन साक्षात्‌ भिञ्ञ भिन्न उपनिषदों 
से गीता में लिया गया हैं अथवा बीच में एक. ara सीढ़ी ओर है? केवल ब्रह्म- 
जान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिषदों के कुछ छोक गीता भें ज्यों के त्यों 
लिये गये हैं और झान-कर्म-ससुखयपक्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
झोपनिपदिक उदाइरण भी दिये गये Fi इससे प्रतीत होता है, कि गीता-ग्रथ 
साक्षात्‌ उपनिषदों के आधार पर रचा गया होगा । परन्तु गीता ही में गीता-धर्म 
की जो परम्परा दी गईं दै उसमें तो उपनिषदों का Hel ai उल्लेख नहीं मिलता | जिस 
प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ साना है (गी, ४: 
३३ ), उसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी एक स्थान पर' यह कहा है, कि मनुष्य 
का जीवन एक प्रकार का यज्ञ दी हे (छां. ३. १६, १७ ), और इस प्रकार के 
यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि “ यह यज्ञविद्या घोर 
आंगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई |” इस.देवकीझत्र कृष्ण तथा 
गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु 


t 


me. 


यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान लें, तो भी स्मरण रहे कि | 


शानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर आंगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया गया है। इसके सिवा, बृहदारणयकोपानिषद से यह बात TE ई, कि जनक 
का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक था, तथापि उस समय इख मागे में ie 
का समावेश नहीं किया गया था । अतएव भक्तियुक्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय पंथ की 
सांप्रदायिक परपरा सें जनक की गणना नहीं की जा सकती--आर न वह गीता मे 
की गई है । गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में कहा है (यी. ४. m) कि 
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४७४ गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशिष्ठ | 


युग के आरंभ में भगवान्‌ ने पहले विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को शौर 
ने इच्वाकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेर-फेर से उसका 
लोप हो जाने के कारण बच फिर से छुन को बतलाना पड़ा । गीता-घर्म को पर 
परा का ज्ञान होने के लिये ये छोक अत्यंत मदर के हैं; परन्तु टीकाकारो ने शब्दान 
बतलाने के अतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, और कदा- 
चित्‌ ऐसा करना उन्हें ge भी न रहा हो । क्योंकि, यादि कहा जाय कि गीता. 
धर्म सूल में किसी एक विशिष्ट पंथ का है, तो उससे अन्य घाभिक Gat को कुछ न 
कुछ गौणता प्राप्त हो ही जाती हे । परन्तु हमने गीता-रइस्य के आरंभ में तथा 
| गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो Seat की टीका में प्रमाण-सहित इस बात का 
स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्शित परंपरा का सेल, उस परम्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता है, कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित भागवत- 
धर्म की परम्परा में अंतिम त्रेतायुग-कालीन परम्परा है। भागवतधर्स तथा गीता- 
घर्म की परम्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता दे, कि गीता-ग्रंथ भागवतधर्मीय 
है; और, ale इस विषय में कुछ शंका हो, तो सङ्घाभारत से दिये गये वेशंपायन 
के इस वाक्य-- गीता में भायवतधंमं दवी बतलाया गया है ” (a. भा. शां, 
३४६.१०)-से वह दूर हो जाती है | इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता 
झौपनिषदिक ज्ञान का अथीत्‌ वेदान्त का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है --उसमें भागवतधमं 
का प्रतिपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि 
भागवतधमं से अलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी बह aa तथा 
अममूलक होगी | अतएव भागवतघम कब उत्पन्न हुआ और उसका सूलस्वरूप 
क्या था, इत्यादि प्रश्नों के विषय भें जो बातें इस समय उपलब्ध हैं, उनका भी 
विचार संक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये । गीतारहृस्य में हम पहले ही कह 
आये हैं, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पाञ्चरात्र-धर्म आदि 

झन्य नाम हैं । 

उपनिपत्काल के बाद और बुद्ध के पहले जो वेदिक aia बने, उनमें से अधि- 
काश अन्य लुप्त Bl गये हूं, इस कारणा भागवतघस पर वतमान समय म जा ग्रथ 
उपलब्ध हूँ उनमें से, गीता के अतिरिक्त, मुख्य अंथ यही इंः--महाभारतान्तगत 
शांतिपर्व के अन्तिम अठारह Hewat में निरूपित नारायणीयोपाख्यान (a. भा 
शां. ३३२-३५१ ), iRam, भागवतपुराण, नारदपाञ्चरात्र, ARARA, तथा 
रामानुजाचार्य आदि के ग्रंथ | इनमें से रामानुजाचार्य के ग्रंथ तो प्रत्यच में सांप्र- 
दायिक दृष्टि से ही, अथात्‌ भागवतधमे के विशिष्टाट्वेत वेदान्त से मल करन के 
लिये, विक्रम संवत्‌ १३३५ में ( शालिवाहन शक के लगभग बारहवें शतक म ) 
लिखे गये हैं । अतएव भागवतधर्म का सूलश्वरूप निश्चित करने के लिय इन 
ग्रंथा का सहारा नहीं लिया जा सकता; ओर यह्वी बात मध्वादि के अन्य asaya: 
ji की भी है । श्रीमद्गागवतपुराण इसके पहले का |; परन्तु इस पुराण के 
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भाग 8४-भागवतथर्म का उदय और गीता। ४४४ 


आरंभ में दी यह कथा ह ( भाग. स्कं. १ अ. ४ आर ५ देखो ), कि जब 
व्यासजी ने देखा कि AMARA H, अतएव गीता में भी, नष्कम्य-प्रधान आग- 
वतःधर्म का जो निरूपण किया गया | उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा 
वर्णन नहीं दै, ओर “ सक्ते क॑ बना केवल नष्कम्य शोभा नहीं पाता, ? तब 
उनका सन कुळ उदास ओर अप्रसन्न झो गया; एवं अपने मन की इस तलमलाइट 
को दर करने के लिये ASS की सचना से उन्हे ने भक्ति के माहात्म्य का प्रति- 
पादन करनेवाले भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि 
से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में अर्थात्‌ भारतान्तर्गत 
सआागवतधर्म में नेष्कम्थ को जा श्रष्ठता दा गई थी ay जब समय के हेर-फेर से कस 
होने लगी और उसके बदले जव भाक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत्त- 
घर्म के इस दूखरे स्वरूप का ( अर्थात्‌ भक्तिप्रधान सागवतधमं का ) प्रतिपादन 
करने के लिये यह भागवत-पराणरूपी मेवा पीछे तेयार किया गया हूं । नारदपञ्च- 
रात्र म्य भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल भाक्तिप्रधान | आर उसमें द्वादश 
Wal के भागवत-पुराण का तथा ब्रहमवेबतपुराण, विष्णुपुराण, गीता आर महा- 
सारत का नामोछेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है ( ना. पं. २. ७. २८-३२; ३. 
१४. ७३; और ४. ३. १५४ देखो )। इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के 
मूलस्वरूप का निर्णय करने के लिय इस ग्रंथ की योग्यता भागवतपुराण से भी 
कम दर्ज़ की EL नारद्सन्र तया शांडिल्यसून्न कदाचित्‌ नारदपञ्चरात्र से भी कुछ 
चीन हों; परन्तु IAA व्यास आर शुक ( ना. स॒. ८३ ) का उछेख ह 
इसालिये वह भारत आर भागवत के बाद का है; ओर, शांडिल्यलत्र स॒ भगवढ्गांता 
होक ही उदधत किये गये हैं (gig. &, १५ आर ८३ ) अतएव यह सूत्र 
यद्यपि aga ( ८३) से भी प्राचीन हा, तथाप इसम सदुइ नहा कि यह 
गीता और AANA के अनंतर का Fl अतएव, AMATI के सूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णय अंत में महाभारतान्तगत नारायणायाख्यान के आधार 
से ही करना पड़ता है । भागवतपुराण ( १. ३. २४ ) आर नारद्पञ्चरात्र (x. 
१५६-१५६; ४. ८, ८१ ) Ta मे बुद्ध को विष्णु का अबतार कहा | । परन्तु 
नारायणीयाख्यान में वशित दशावतारों में ga का समावेश नही किया गया इ 
पहला अवतार हंस का ओर आगे HU के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया ह 
(मभा. शां. ३३६. १०० ) । इससे भी यही सिद्ध होता |, के नारायणया- 
ख्यान भागवत-पुराण से और नारदप्चरात्र स प्राचीन | । इस नारायणीयाख्यान 
में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो पख्रह्म दी के अवतार ह ) नामक 
दो ऋषेयों ने नारायणीय अर्थात्‌ AMAT को पहल पहल जारा कया, आर 
उनके कहने से जब नारद्‌ ऋषि श्वेतद्वीप को गये तब वह स्वय भगवान्‌ ने नारद 
को इस धर्म का उपदेश किया | भगवान्‌ जिस थ्रेतद्वीप में रते हैं. व चौरस 
में है, और वह Gragg मेरुपवंत के उत्तर में दे, इत्यादे नारायणायाल्यान at 


गी..र, ६९ 
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बातें प्राचीन पौराणिक बह्मांडवर्णन के अयुसार ही हैं और इस विषय से em} 
यहां कसा को कुछ कहना सी Tal हूं । परन्तु बेबर नामक पश्चिमी त 
पंडित ने इस कथा का विपर्यास करके AE दी शंका की थी, कि भागवतधम मे 
वर्णित अक्तितत्व श्वेतद्वीप से अथात हिन्दुस्थान के बाहर के किसी seq 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया हैं, और अक्ति का यह तत्व उस 
समय gaged के अतिरिक्त ऑर कहीं भी प्रचलित नहीं था इसलिये 
ईसाई देशों से ET भाक्ते की कल्पना आगवतधार्मेयों को सूभी है । परन्तु पाणिनि | 
को वासदेव-भाक्ति का तत्व AYA था आर बोद्ध तथा जेनधर्म सें भी amaan 
तथा भाक्ति के उछेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद छै, कि पाणिनि 
ओर बुद्ध दोनों इसा के पइल हुए थ । इसालिय अब पश्चिमी पंडितों ने ही निश्चित 
किया ह, कि बेबर साहब की sage शंका निराधार हे । ऊपर यह वतला दिया 
राया है, कि भाफिरूप AATF का उदय हमारे यहां ज्ञान-प्रधान उपनिषदों के aq. 
न्तर हुआ Hl इससे यह बात igang प्रगट होती है, कि ज्ञानप्रधान उपनि 
दों के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुदेवभक्ति-संबंघी भागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। 
अब प्रश्न केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक * पहले उत्पन्न हुआ ? 
अगले विवे चन से यह बात घ्यान में चा जायगी, कि यद्यापि उक्त प्रश्न का पूर्ण 
तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूस इष्टि से उस काज का 
अंदाज़ करना कुळ असंभव भी नहीं हे । i 


गीता ( ४. २) भें यह कहा हे, कि श्रीकृष्ण ने Ria भागवतधर्म का उपदेश 
अजुन का किया हं उसका पहल AT हो गया था। भागवतधर्म के तरवज्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, मन को प्रद्म्न तथा अहंकार को अनि- 
रुद्ध BU हे। इनमें से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संकर्षण उनके | 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम इ, तथा प्रद्यम्म और अनिरुद्ध अश्रक्षिष्णुजी के ga | 
आर पात्र के नाम हैं । इसके सिवा इस घम का जो दूसरा नाम 'सात्वत ? भी हें, 
वह उस यादुव-जाति का नाम हूं जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था । इससे 


* भक्तिमान्‌ ( पाली-भत्तिमा ) शब्द थेरगाथा ( Bi. ३७० ) में मिलता है और 

एक जातक में भी भक्ति का उछेख किया गया है । इसके सिवा, प्रसिद्ध फ्रेंच पाली-पंडित | 
सेनाट ( Senart ) ने ` बौद्धधर्म का मूल ? इस विषय पर सन १९०९ में एक व्याख्यान 
दिया था, (TAH स्पष्टरूप से यह प्रतिपादन किया है, के भागवतथम वाद्ध्धर्म के पहर्ल का 
RI“ No one will claim to derive from Buddhism, Vishnuism or 
the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower,” ... “ To sum 
up, if there had not previously existed a religion made up of the 
doctrines of Yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu- 

Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism 

i 
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qg बात प्रगट दोती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था 
उसमें ag धर्म प्रचालित हो गया था, और तभी उन्होंने अपने प्रिय faa अजुन 
को उसका उपदेश किया दोॉगा--्र ax बात पोराणिक कथा में भी कही गई 
Sag भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का अन्त 
हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में ga mi का प्रसार होना 
भी संभव नहीं था। भागवतधम के मिन्न भिन्न नामों के विषय से इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपाति बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त 
किया था व्च उनके TEM कदाचित्‌ नारायणीय या पाञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक 


agi में. प्रचलित रहा होगा, अर आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने प * 


उसे “ सात्वत ? नाम प्राक्त हुआ होगा, तदनंतर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को 
नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस घर्म को “भागवतधर्म? कहने लगे होंगे । 
इस विषय के संबंध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या 
चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं और उनमें से हर एक ने इस aa 
का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ न कुछ सुधार करने का 
प्रयत्न किया है--चस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं हैं। मूलधर्म 
में म्यूनाधिक परिवर्तन 'हो जाने के कारण Ri qg कल्पना उत्पन्न हो गई | । बुड, 
RIZE, तथा FEAT तो अपने अपने घर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो 
गये हैं और आगे उनके धमो में भले-बुरे अनेक परिवर्तन भी हो गये हैं; परन्तु 
इससे छोई ag नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या g अनेक छो गये । 
इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न p भिन्न स्वरूप प्राप्त 
हो गये, या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न भिन्न कल्पनाए BE हो गई, at 
ag केसे माना जा सकता है कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी षो गये ? इमारे 
मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं R | कोई भी धर्मे लीजिये, 
समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है; उसके 
लिये इस बात की आवश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुछ या samak 


would not have come to birth af all,” até का यह लेख पूने से 
प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के 
HAT १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रासिद्ध हुआ है 9 और ऊपर दिये p वाक्य 
जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ GH HE AST. WL ने भी यह कहा है:—“ The 
ancient Bhagavata, Satvata or Pancharatra sect CR to we 
worship of Narayana and his deified teacher Krishoa—Dovakt- 
putra dates from a period long anterior to de rise of ee ae 
the 8th Century Ba 0. ”’—Indian Antiquary, Vol. XX 3 
( 4894 ) p. 248. इस विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इसी परिशिष्ट प्रकरण के 


छठवें भाग में किया गया है। 
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माने Tae | कुछ लोग--और विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कशानी--मह तर्क; कि 
करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव और पांडव, तथा भारतीय युद्ध आदि ऐल pa 
घटनाएँ नहीं हूँ, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; और कुछ लोगों के मत में तो oe 
अध्यात्म-विषयक एक TET रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रंथों के परमाणो 
को देख कर किसी भी निप्पक्छपाती सजुष्य को यह मानना पड़ेगा, कि उक्त शंकाएँ 
बिलकुल निराधार हैं । यह बात निर्विवाद है, कि इन कथाओं फे सूल से इत्ति | 
ही का आधार झै । सारांश, हमारा मत यह है कि, श्रीकृष्ण चार पाँच नहीं हुए | 
वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे । अब श्रीकृष्णजी के अवतार-काल़ पर | 
विचार करते समय रा. ब. चितामणिराव वैद्य ने यष प्रतिपादन † किया दे, कि | 
श्रीकृष्ण, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक 'ही काल--अर्थात्‌ कलियुग का 
आरस्भ--है; पुराणगणना के अनुसार उस काल से अब तक पाँच हज़ार से भी 

आधिक वषे बीत चुके हैं; ओर यही श्रीकृष्णुजी के अवतार का यथार्थ काल = | 

परन्तु पांडवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में aa, 

पीढ़ियों से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण 

मेंजो यह वचन है, कि “ परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११५-- 

अथवा १०१५-वर्ष होते हैं” ( आय. १२. २. २६; और विष्णु. ४. २४.३२), 

उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया दै, कि ईसाई सन्‌ के लग- | 
भग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध और पांडव हुए होगे । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का j 
अवतार-काल भी यही है; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध 


# AT के चरित्र में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासः 
क्रीड़ा का भी समावेश होता है, और ये बातें परस्पर-विरोधी हे, इसालिये आजकल कुछ 
विद्वान्‌ यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, afar का भिन्न और 
गोकुल का कन्हैया भी भिन्न है। डा. भांडारकर ने अपने “ वैष्णव, शैव आदि पंथ ?? 
सम्बन्धी अंग्रेज़ी मथ में इसी मत को स्वीकार किया है । परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीँ _ 
है । यह वात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो शगार का वर्णन है वह बाद में न » 5 
हो; परन्तु वेवर उतने ही के लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रॉङ्ष्ण नाम | 
के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य oe j 
नहीं है | इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही) % 

में हुआ हो; किन्तु शककाल के आरम्म में यानी विक्रम संवत्‌ १३६ के लगभग अश्वघोष 
` विरचित बुद्धचरित्र (४. १४ ) में और भास कबि-कृत वालचरित नाटक (३. २) में भी 
गोपियों का उछेख किया गया है । अतएव इस विषय में हमें डा. भांडारकर के कथन से 
चिंतामाणिराव वैध का मत अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है । 

† रावबहादुर चितामणिराव वैद्य का यहः मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी 
अंथ में है । इसके सिवा, इसी विषय पर आप ने सन्‌ १९१४ में डेकन कॉलेज-एनिवर्सरी के 
समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस वात का विवेचन किया था । 
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दती है, कि श्रीकृष्ण ने सागवत-धर्म को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले 
अथवा बुध से लगभग ८०० वर्ष पहले, भचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग 
यह आक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा qisdi के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
चन्दे नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
हूँ--जैसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्ण पररह का रूप 
प्राह हो गया--इन सब अवस्थाओ म आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल बीत 
खुका होगा, आर इसी लिये भागवतधर्म के उद्य का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं माना जा सकता । परन्तु यह MAT निरर्थक है। “ किसे देव मानना 
चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये?! इस विषय पर आधुनिक seat की 
समम में तथा दो चार BAR वर्ष पहले के लोगों की समभ (गी. १०. ४१) में 
बड़ा अन्तर हो गया है । श्रीकृष्ण के पहले 'ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त 
कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (बर. ४. ४. ६); और 
सैत्यपनिषद में यह साफ साफू कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैं (Àa. o. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परबरह्मत्व प्राप्त होने के लिये 
| अधिक समय लगने का कारण ही क्या है? इतिहास की ओर देखने से विश्वस- 
| नीय बौद्ध मथो में भी ay बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वरं अपने को “ब्रह्मभूत ? 
(सेलसुत्त. १४; थेरगाथा ८३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के 
सदृश सम्मान दिया जाता था; उसके eater होने के बाद शीघ्र ही उसे * देवाधि- 
देच? का अथवा वैदिक-धर्स के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; और उसकी 
पूजा भी जारी हो गई थी । यह्दी बात ईसामसीइ की भी a । यह बात सच है, 
कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, आर न भागवतधर्म ही 
निधृत्ति-प्रधान है । परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल 
पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी, पहले ही से ब्रह्म अथवा 
step देव का स्वरूप ma होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारण 
5 देख नहीं पड़ता । ६ ; 
> 7 > इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को सागवत-धम का 
$ | O उदय-काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐस 
|” करने मे क्यों हिचकिचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पंडितों में से 
! अधिकांश का अब तक यह्दी मत है, कि खुद Wag का काल इसा के पहले लग- 
भग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से झधिक प्राचीन नहीं a झत- 
एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता ई, के भागवत-चम 
ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वेदिकधर्म-वाहू" 
मय से यह क्रम dare सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्-याग आदि कर्म-प्रति- 
पादक यजुर्वेद और ब्राह्मश-ग्ंय बने, तदुनत्तर ज्ञान-अधान उपनिषद्‌ और सांख्य 
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ma निर्मित हुए और अन्त में अक्ति-प्रधान अंथ रये गय a मैर, के 
धर्म के ग्रंथो का अवलोकन करने से सी स्पष्ट प्रतीत द है, कि औप पा 
ज्ञान, सांड्यशाख, चित्तनिरोध-रूपी योग आदि anig भागवतधर्म क उदा 
पहले ही प्रचलित हो Te थे । समय की मनसानी खोंचातानी करने पर भी 
मानना पड़ता दै, कि ऋतवेद के बाद और भागवत-धर्स के उद्य के पहले 
भिन्न भिन्न धमाँगों का mga तथा बृद्धि होने के लिये, बीच सें = से = 
दूस बारह शतक अवश्य बीत गये F परन्तु यदि यह साना जाय, कि भागी 
को श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में, अथीत्‌ ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रधृत्त 
किया होगा, तो उक्त मिञ्न भिन्न धर्माङ्गों की घुद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पंडितों के 
angan कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रड जाता। क्योंकि, ये पंडित लोग RÀT- 
काल ही को इसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते; 
ऐसी अवस्था ï उन्हें TE मानना पड़ता है, कि सौ या अधिक से अधिक पांच = 
at वप के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया ! इसलिये उपयुक्त कथनानुसार 
कुछ निरथक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवत की समकालीनता 
को नहीं मानते, ओर कुछ पश्चिमी पंडित तो यह कहने के लिये भी उच्यत 
हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उदय बुद्ध के बाद हुआ होगा। परंतु जैन तथा 
बौद्ध मंथों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते हैं, उनसे तो यही बात 
स्पष्ट Afa होती है, कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है। BATA डाक्टर Ta ने 
कहा है, कि भागवतधर्म का उद्य-काल बौद्ध-काल के आगे Bata के बदले, हमारे 
° ओरायन ? oa के प्रतिपादन के अनुसार RA ग्रन्थों का काल ही पीछे 
हटाया जाना चाहिये | पश्चिमी परिडतों ने झटकलपच्चू अनुमानों से वैदिक ग्रन्थों 
के जो काल निश्चित किये हैं, वे अम मूलक हैं; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा sa के 
पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती; इत्यादि बातो को हमने अपने 
ओरायन 2 अन्थ में वेदों के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर 
दिया है; आर इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पणिडतों ने भी are माना 
चै । इस प्रकार ऋग्वेद-काल को पीछे हटाने से वैदिक धर्म के सब अंगों की ake 
होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है और भागवत-धमोद्य-काल को 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता | परलोकवासी शंकर TAHT 
दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख्र ( मराठी ) के इतिहास में यह बतलाया 
है, कि ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण आदि मन्थो में कृत्तिका cat नक्षत्रों की गणना 
इ, इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २५०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। 
परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थों 


S 


क्‌ 


> डाक्टर बूलर ने Indian Antiquary,September 894, (Vol. XXIII. 
pp, 238-249 ) में हमारे * ओरायन ? मंथ की जो समालोचना की है, उसे देखो | 
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के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय में किया गया 
हो | रामतापना सरीखे ARTA तथा योगतत्त्व सरीखे योग-प्रधान उपानेषदों 
की भाषा और रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती-केवल इसी आधार पर कई लोगों ने 
यह अनुमान किया हैं, कि सभी उपनिषद प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार 
पाँच सो वष खं Alas नहा | । परन्तु काल-नणय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय 
तो ag समझ अममूलक मतात हांगा। यह सच हे, कि ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि सुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो प्रो० मेक्समूलर का यह कथन है, कि मैन्युप- 
निषद्‌ पाणिनि से भी प्राचीन है; ” क्‍योंकि इस उपनिषद में ऐसी कई शव्द-संघियों 
का प्रयोग किया गया हैं, जो fay मेत्रायणीसंद्दिता में ही पाई जाती हैं और 
जिनका प्रचार पाणिनि के समय बंद हो गया था(अर्थात्‌ जिन्हें छान्‍दस कहते हैं)। 
परन्तु मैत्युपनिषद्‌ कुछ सब से पहला अर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं है। 
उसमें न केवल TAA ओर सांख्य का मेल कर दिया =, किन्तु कई स्थानों पर 
छांदोग्य, छहदारणयक, aaa, कड और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
होक भी उसमें TANTS saa किये गये हैं । हौँ, यह सच है, कि मेत्युपानिषद में 
स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये Fl परन्तु इन वाक्यों के पहले 
ऐसे पर-वाक्यदशक पद रखे गये दें, जले “ एवं ह्याइ ” या “उक्तं च ? ( = ऐसा 
कहा हे), इसी लिये इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे 
ग्रन्थों से लिये गये हें-श्वयं सेऱ्यपानेषत्कार के नहीं हैं; ओर अन्य उपनिषदों के 
देखने से सहज ही मालूम हो जाता है कि वे वचन Hel से उदृत किये गये | | अब 
इस Haag मे कालरूपी अथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह 
वर्णन पाया जाता है, कि “ सघा नक्षत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मघाद्यं श्रविष्ठाध ) दक्षिणायन होता 
हूं; आर साप अर्थात्‌ Aisa नक्षत्र से विपरीत क्रम पूवक ( अर्थात्‌ आशेषा, पुष्य, 
आदि क्रम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण होता 
है?” (ña. ६.१४ )। इसमें संदेह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दशक ये वचन 
तत्कालीन उदगयन स्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये इं; ऑर फिर उससे इस 
उपनिषद्‌ का कालनिणंय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता R 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया ZI 
मेत्युपनिषद्‌ भें वर्रित यह उदगयन स्थिति वेदांगज्योतिष में कहीं गई उदगयन 
स्थिति के पहले की है । क्योंकि वेदांगज्योतिष में यह बात स्पष्टरूप से कह दी गईं 
है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से हाता इ, आर HATNA- 
LSNA DART TTS ली SI es SS 


* See Sacred Books of the Hast Series, Vol. XV. Intro. pp. 
xlviii-lii, 
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४४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिहीष्ट | 


पद सें उसका आरम्भ “धानिष्ठार्थ! से किया गया है। इस विषय में मतभेद हे, कि 
मैत्युपनिषद्‌ के “ श्रविष्ठार्ध ? शब्द में जो “अर्घ ? पद है उसका अर्थ “ ate आधा i 
करना RÀ, अथवा “ धनिष्ठा और शततारका के बीच किसी स्थान पर ? करना 
चाहिये । परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं, कि चेदांग- 
ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वर्णन मैत्युपनिषद में किया गया है,और वही 
उस समय की स्थिति होनी चाहिये | अतएव ay कहना चाहिये, पके Agio. 
तिष-काल का उद्गयन, मेत्युपनिषद्कालीन उद्गयन की अपेक्षा लगभग आधे 
aga से पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदांग- 
ज्योतिष * में कही गई उदगयन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वर्ष 
पहले की है; और आधे नक्षत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग 
जाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैत्युपनिषद्‌ ईसा के 
पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना छोया । आर कुछ नहीं तो, 
ay उपनिषद्‌ निस्सन्देइ वेदांगज्योतिष के पहले का है। अब यह कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपानिषदों के अवतरण मेःयुपनिषद में दिये 
गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं । सारांश, इन सब ग्रन्थों के काल का निर्णाय इस 
प्रकार हो चुका है कि ऋग्वेद सन्‌ ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; 
यज्ञ-याग MR AME बाह्मण ग्रन्थ सन्‌ इसवी से लगभग २५०० वर्ष पहले के है; 
अर छांदोग्य आदि ज्ञान-प्रधान उपनिषद्‌ खन ईस्वी से लगभग १६०० वर्ष पुराने 
हैं। अब यथार्थ में वे बातें अवशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी परिडत 
लोग भागवतधमं के उदयकाल को इस ओर इटा लाने का यत्न किया करते हें; 
और श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय और बछड़े की नैसर्गिक जोड़ी के समान, 
एक Et कालरज्जु से बाधने में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फिर ale 
ग्रन्थकारों द्वारा वणित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल 
हो जाता है। इसी समय वैदिक-काल की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्ट्टति-काल 
का आरम्भ हुआ है । 
उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि आगवतधमं 
का उद्य ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात्‌ बुद्ध के लगभग सात आठ सॉ 
वर्ष पहले हुआ है । यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर बतला ge 
हैं, कि maii मं वदित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है और उपनिषदों 


* वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे Orion ( ओरायन) नामक अंग्रेज़ी 
अथ में, तथा प. वा. शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित के “* भारतीय ज्योतिःशास्त्र का इतिहास 
नामक मराठी अंथ ( पृ, ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) में किया गया है। उसमें इस बात 
का भी विचार किया थया हे, कि उदगयन से वैदिक अन्यों का कौन सा काळ निश्चित A 
जा सकता है । eas 
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तथा सांख्यशाख स and शान भो, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रच- 
लित हो कर सर्वमान्य हो गया था । ऐसी अवस्था में, यह कल्पना करना सर्वथा 
अनुचित È कि, उक्त ज्ञान तथा GANT की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे 
ज्ञानी आर चलुर पुरुष न अपना थम ATT किया होगा, अथवा उनके प्रवृत्त करने 
पर भी वह धर्म तत्कालीन राजर्षियों तथा Talia को मान्य हुआ होगा, और 
लोगों में उसका प्रसार हुआ दोया । इंसा ने अपने भक्ति-प्रधान धर्म का उपदेश 
पहले पहल जन यहूदा सागा का [कया था, SAH Ja समय चार्मिक qa- 
ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये अपने धर्म का मेल तत्वज्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी । केवल यह बतला देने से ईसा का 
घमोपदेश संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइबल में जिस कर्ममय 
मं का वणन किया गया दें, इसारा यह भक्तिमार्गं भी उसी को लिये हुए है; 
आर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया Fi परन्तु gagad की इन बातों 
से मागवतधमं के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, 
कि जिन लोगों में तथा जिस aaa भागवतधमं का प्रचार किया गया, उस समय 
के वे लोग Sara कर्ममार्ग ही से नहीं, किंतु ब्रह्महान तथा कापिल सांख्यशाखन से 
भी परिचित हो गये थ; और इन तीनों धर्मोंगों की एकवाक्यता ( मेल ) करना 
भी वे लोग सीख sh थे। ऐसे लोगों से ay कहना किसी प्रकार उचित न 
हुआ होता, कि “ तुस अपने कर्मकांड, या ऑपनिषदिक आर सांख्य ज्ञान को 
छोड़ दो, और केवल श्रद्धापूर्वक Wada को स्वीकार कर लो। ” ब्राहमण 
आदि वैदिक अथो में वशित ओर उस समय में प्रचलित यज्ञ-याग आदि कमो का 
फल क्या है ? कया उपनिषदों का या साख्यशाख का ज्ञान Tal है? Ath आर 
चित्तनिरोधरूपी योग का मेल केसे हो सकता है? -इत्यादि उस समय स्वभावत 
उपस्थित चोनेवाले प्रश्नों क्र जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
भागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था। अतएव न्याय की दृष्टि स अब 
यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म में आरम ही से इन सब विषयों की चचां 
करना अत्यंत आवश्यक था; आर महाभारतान्तगत नारायणायापाख्यान के 
देखने से भी यह सिद्धांत ce हो जाता Fl इस आख्यान में भागवतधम के 
साथ ओपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का ओर सांख्य-प्रतिपादित JUJA का मल 
कर दिया गया है; ओर यह भी कहा हँ--/ चार ag आर साख्य या यांग, इन 
पाचों का saù ( भागवतधर्म में ) समावेश होता है इसलिये उसे पाञ्चरात्रधम 
नाम प्राप्त हुआ है ” (मभा. शां. ३३६. १०० ); आर “ वदारणयक साइत 
( अर्थात्‌ उपनिषदों को भी ले कर ) ये सब (शास्त्र) परश्पर एक दूसर के अज्ञ 
हैं? ( शां. ३४८. ८२ )। “ पाञ्जरात्र ? शब्द की यह निरुक्ति व्याकरण की दृष्टि से 
चाहे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट वदित हा जाती है, कि सब 
प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतघमे मे आरभ चाख को राइ था । Weg; 


यी. र्‌, wo 
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५५४ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशेष्ट । 


भक्ति के साथ अन्य सब VAT की एकवाक्यता करना ची कुछ भागवतध की 
प्रधान विशेषता नहीं R यह नहीं कि भक्ति के aera को पले पहल भाग 

aqai ही ने प्रवृत्त किया हो । ऊपर दिये हुए मन्युपनिषद्‌ ( ७, ७ ) के वाक्यों से 
यह बात प्रगट हैं, कि सुद्र की या विष्णु किसी न एकेसी स्वरूप की अक्ति 

भागवतधर्म का उदय होने के पहले ही, जारी हो चुकी यी; और यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वह बह्म ही का प्रतीक अथवा 
एक प्रकार का रूप हूं। यह सच चे, कि रुद्र आदि उपाध्यों के बदले भागवत 

धर्म में वासुदेव उपास्य साना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान में भी 
यह कहा हूं, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह एक भगवान्‌ ही के 
प्रति हुआ करती है- रुद्र ओर भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हैं ( गी. &. २३ 

सभा. शां. ३४१. २०-३६ ) | अतएव केवल वासुदेव-भक्ति भागवतधर्म का 
ga लक्षण नहीं माची जा सकती । जेस सात्वतजाति में भागवतघर्म पाहु भूत 
दुआ, उस जाति के सात्यकि आदि पुरुष, परम भगवद्भक्त भीष्म और अजुन, तथा 
स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराक्रमी एवं दूसरों ले पराक्रम के कार्य करानेवाले हो 
गये हें। अतएव अन्य भगवद्भक्तं को उचित हे कि वे भी इसी आदर्शं को अपने 
सन्युख रखें आर तत्कालीन प्रचलित चातुवेणय के अनुसार युद्ध आदि सब 
व्यावहारिक कमे करें-वस, यही सूल भागवतधर्स का मुख्य विषय था। यह 
बात नहीं, कि भक्ति के aa को स्वीकार करके वैराम्ययुक्त बुद्धि से संसार 
का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ei न होंगे। परन्तु, यह कुछ 
सात्वतों के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं है। श्रीकृष्णजी 
के उपदेश का सार यही है, कि सक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त 
को परमेश्वर के समान जगत्‌ के घारण-पोषण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये। उंपनिषत्काल में जनक आदिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये भी निष्काम कम करना कोई अनुचित बात AR! परन्तु 
उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; ओर इसके सिवा, ज्ञानो 
तर कर्म करना अथवा न करना, इर एक की इच्छा पर अवलंबित था अर्थात्‌ वेक 
लिपिक समभा जाता था ( Fa. ३. ३. १५ )। alga धम के इतिहास म भागवत 
धमं ने जो अत्यंत महत्व पूर्णा ओर स्मातेघम से विभिन्न काय किया, वह यह हैं 
कि उस ( भागवतधर्म ) ने कुछ कृदम आगे बढ़ कर केवल ata की agi 
निष्काम कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग ( नेष्कम्य ) को अधिक श्रेयस्कर ठहराया, आर 


केवल ज्ञान ही से नहीं किन्तु भक्ति से भी कर्म का उचित सेल कर दिया । इस 


धर्म के सूल प्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि 


से किया करते थे, और महाभारत (sat. ४८. २१, २२) में कहा TF 


सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित Fl नारायणीय आख्यान मे 
तो भागवतधर्म का यह लक्षण स्पष्ट बतलाया है कि “ प्रद्नात्तिलल्षणश्त्र wl 
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नारायणात्मकः ” (मभा. शां. ३४०,८१ )--अर्थात्‌ नारायशीय अथवा भागवतः 
धर्म sgam या BATA हे । नारायणीय या सूल भागवतधर्म का जो 
निष्काम cara & उसी का नाम नैष्कर्म है, और यही मूल मागवत- 
धर्म का gA तत्व है । परन्तु; भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, 
कि आगे कालान्तर में यह तत्व मंद Blt लगा और इस धर्म में वेराग्य-प्रधान वासु" 
देवभक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपञ्चरात्र में तो भक्ति के साथ ही साथ मन्त्र- 
तन्त्रो का भी समावेश भागवतधर्म में कर दिया गया हू । तथापि, भागवत ही से 
यह वात स्पष्ट दो जाती है, कि ये सब इस घम के मुल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ 
नारायणीय आथवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कहने का मौका आया है, वहाँ 
भागवत (१. ३: ८ और ११. ४. E) में ही यह कहा है, कि सात्वतघर्म या 
नारायण ऋषि का घर्म (अर्थात्‌ भागवतधर्म ) “ नेष्कम्यंलक्षणा ? हैं। और 
aa यह भी were, कि इस arda में भक्ति को उचित महत्व नहीं दिया 
गया था, इसलिये भक्ति-प्रघान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १. ५. १२ )। 
इससे ag बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि सूल भागवतधर्म नेष्कर्म्य-प्रधान 
अर्थात्‌ निष्काम कर्म-प्रघान था, किन्तु आगे समय के दवरफेर से उसका स्वरूप बदल कर 
ag भक्तिप्रधान हो गया । गीतारइस्य में ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले 
ही हो चुका है कि, ज्ञान तथा अक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले मूल 
भागवतधर्म में और आश्रम-व्यवस्था रूपी स्माते-माग में क्या भेद है; केवल 
संन्यास-प्रधान जैन और बौद्ध ad के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति 
हो कर उसे दूसरा वी स्वरूप अर्थात्‌ वैराग्य-युक्त भक्तिध्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; ओर 
dig धर्म का Seta होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो 
अंत में भगवद्गीता छी को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भक्ति-प्रधान तथा कुछ न 
विशिष्टाद्वत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया । a 

उपर्युक्त dga विचेचन से यह बात समक में आ जायगी, कि वैदिक aa के 
सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, आर TEs उसके sate 
प्रधान या कर्म-प्रधान TEA पर भी आगे चल कर उसे साक्तिप्रधान स्वरूप एवं अत मे 
रामानुजाचार्य के समय विशिष्टाद्गैती स्वरूप कैसे प्रात हो गया | भागवतघम के 
इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारंभ का अर्थात्‌ निष्काम BATA स्वरूप 
है, वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहा ATTA यह बतलाया जायगा, 
कि वक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा Po 
है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक “ही है, अथांत्‌ सन्‌ ई at 
के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, ie अ 
के ये दोनें प्रधान मंथ -मूलगीता तया मूलभारत--उसी समय रचे गा हैं द । 
किसी भी घर्म-पंथ का उदय होने पर तुरंत BST धर्म पर पंथ रचे नहीं Ad 
सारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पयां 
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भारत के आरंभ dag कथा है, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और 
पांडवों का पन्ती (dia) जनमेजय सर्प-सन्र कर रहा था, तब च्च शप 
जनमेजय को पहले पहल गीता सहित भारत सुनाया था; और आगे जब सौती 
ने शोनक को सुनाया, तभी से भारत भचलित हुआ। यह बात प्रगट X, छक 
लौती आदि पौराणिकों के सुख से निकल कर झाये भारत को काव्यमय अं का 
स्थायी स्वरूप प्राप्त Bla में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा | परन्तु इस काल 
का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं चै । ऐसी अवस्था से यदि ag 
मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही 
आर्ष महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साइस की 
बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंथ, बुद्ध की सत्यु के बाद इससे भी 
जल्दी तैयार हुए हैं। अब आष AKERA में नायक का केवल पराक्रम बतल्ञा देने 
से Gt काम नहीं चलता; किन्छु उसमें ay भी बतलान। पड़ता है, कि नायक जो 
कुछ करता है वह उाचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक्त 
अन्य NEA में जो उक्त प्रकार के HEAT हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, 
कि नायक के कायो के गुण-दोषों का विवेचन करना आपे awa का एक 
प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा, कि नायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिश के आधार पर करना चाहिये । किन्तु आचीन 
समय में, धर्म तथा नीति में थक भेद नहीं माना जाता था, अतएव उक्त सम- 
da के लिये aes के सिवा अन्य मार्ग नहीं था । फिर यह बतलाने की आव- 
श्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के मायकों को ग्राह्य हुआ था, अथवा 
जा उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके 
कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था । इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है, 
कि भागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वेदिकधर्म-पंथ न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वथा निश्वाति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वर्शित घमतत्वों के 
आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था| 
Tees कर्मयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण मह्दाकाध्यात्मक सूल भारत ही में 
करना आवश्यक था। यही मूल गीता है; और यदि भागवतधर्म के मूलश्वरूप 
का उपपात्तिसद्दित प्रतिपादन करनेवाला सब से पइला अंथ यह न भी हो, तोभी 
यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है कि यह आदि-अंथों में से एक अवश्य ई 
यर इसका काल ईसा के लगभग Soo वर्ष पहले चै। इस प्रकार गीता यदि 
भागवतधर्म-प्रधान पहला ग्रंथ न हो, तो भी वह मुख्य ग्रंथों में खे एक अवश्य 
` हूँ; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादित 
निष्क्राम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्म-पंथों स--अर्थात्‌ कर्मकांड से, आपः 
|निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा we से भी--अवि- 
"रुढ है। इतना दी नहीं, किन्तु यही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता 
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2 । वदान्त और मीमांसा me पीछे से बने & इसलिये उनका अतिपादन मूल 
गीता में नहीं आ सकता; और IA कारण है कि कुछ ल्लोग यह शंका करते हैं कि 
दान्त विषय गीता में पीछे से मिला दिया गया हूं। परन्तु नियमबद्ध वेदांत और 
मीमांसा शाख पाछे अले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इन 
gai के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन TAR इस वात का उल्लेख इम ऊपर 
कर ही अये हैं। अतएव मूल गीता स इन विषयों का प्रवेश होना कालदृषटि से 
. किसी प्रकार विपरीत agi कहा जा सकता | तथापि हम यह भी नहीं 
कहते, कि जब सूल आरत का मद्दाभारत बनाया गया होगा तब, मूलगीता 
में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा । किसी भी धर्म-पंथ को लीजिये, 
उसके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती हैं, कि उसमें समय समय पर मत- 
aig होकर अनेक उपपंथ निर्माण हो जाया करते हैँ । यह्दी बात भागवतधर्म के 
विषय में He जा सकती I नारायणीयोपाख्यान ( मभा, शां. ३३८.५७ ) में 
ag बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुब्यूह-- 
अर्थात्‌ aged, AHA, TPA, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूह का-मानते 
हैँ; और कुछ att PETE, द्वव्य, या एकव्यूह ही मानते हैं । आगे चल कर 
ऐसे ही और भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार ओपनिषदिक 
सांख्यज्ञान : की भी . छाडि हो. रही थी । अतएव इस बात. की सावधानी रखना 
अस्वाभाविक या मूल गाता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो 
कुछ विभिन्नता दो, वच्द दूर हो जाब और बढ़ते हुए Nesate- से भागवत- 
धर्म का पूर्णतया भेल दो जावे । इमने पहले “ गीता और ब्रह्मसूत्र ” 
शीर्षक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गाता में ब्रह्मसूत्रं 
का उल्लेख पाया जाता हैं । इसके सिवा, उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल 
गीता में हो गये होंगे Gea मूल गीता ग्रंथ में ऐसे परिवर्तनां का होना भी 
संभव नहीं था। वर्तमान समय में गीतां की जो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीत 
नहीं होता कि वह उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली चोगी। उपर कह आये 
हैं, कि aagi में “ स्मरति ” शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मल भारत 
का मद्दाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, 
तो इस प्रामाणिकता में निस्संदेइ कुछ बाधा आ गई होती । परन्तु वैसा नहीं 
हुआ--और, गाता अंथ की प्रामाणिकता कहीं अधिक बढ़ गई है। त ३ aat 
अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई 
महत्व के न थे, किन्तु वे ऐसे ये जिनसे सूल अंध के अर्थ की ge हो गई RI 
भिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्गीता के aaa की जो अनेक गीताएँ कही गईं 
हैं उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही अब तक बना हुआ है-उसके 
बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं gar. | क्योंकि, इन सब gaat में से. 
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अत्यंत प्राचीन पुराणों के कळ शतक पहले ही यदि बगी 
तयां प्रमाणमूत ( और इसी लिये परिवर्तित न होने He न श्ण 
होती, तो उसी नमूने की अन्य गाताओं की रचना करने की कल्पना है गई 
संभव नहीं था । इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टोली 
एक हीं गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयर 
किया है, कि गीता का अर्थ इमारे ही सम्प्रदाय के अनुकूल है, उस ही 
ag आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती | वर्तमान गीता के कुछ सिद्धांतों को रा 
विरोधी देख, कुछ लोग यह शंका करते हैं, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता S 
भी आगे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होया । परंतु हम पहले ही बतला = 
हैं, कि वास्तव में यद्ध विरोध नहीं है, किन्तु यह भ्रम है जो धर्म-प्रतिपादन करने- 
वाली पूवापर वैदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समभने से हुआ है। 
सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से ay बात समभ में आ जायगी, कि भिन्न भिन्न 
प्राचीन वैदिक धमाँगों की एकवाक्यता करके प्रवृत्ति मार्ग का विशेष रीति से सम- 
र्थन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो THA पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चात्‌ 
( अर्थात्‌ ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले ) मूल आरत और भूल गीता, दोनों 
मन्थ निमित हुए, जिनमें उस मूल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; 
आर, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इख मल गीता में तदर्थ-पोषक aq 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूप में उस समय भी कुछ 
परिवर्तन नहीं हुआ; एवं वर्तमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई तब, और 
उसके बाद भी उसमे कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ--ओऔर होना भी असंभव था। 
मूल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्थूल 
दृष्टि से एवं अंदाज़न किया गया है। क्योंकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष 
f साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की aE 
/ बात नहीं; क्योकि इनके काल का निर्णय करने के लिये agar साधन हैं । अत- 
एव इनकी चचां स्त्रतंत्र रीति से अगले भाग में की गई है । यहाँ पर पाठकों को 
स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों--अर्थात्‌ वर्तमान गीता और वर्तमान महाभा- 
रत--वह्दी ग्रंथ हैं, जिनके सूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और 
जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं; ये उस समय के 
पहले के मूल ग्रंथ नहीं हैं । 


भाग ५--वर्तमान गीता का काल | 


इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ia है, 

झर यह भागवतधर्म ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादु भूत हुआ; एव॑ 
qa मान से यह भी निश्चित किया गया, कि उसके कुछ gaat के बाद मूल 
गीता बनी होगी। और, aE भी बतलाया गया, कि qa भागवतधमं के निष्काम 
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प्रधान होने पर भी आगे उसका भक्तिपधान स्वरूप हो कर अंत में विशिशह्वेत का 

भी उसमें समावेश ही गया। मूल गीता तथा मूल भागवतधर्म के विषय में इस- 

से अधिक हाल, निदान वतमान समय में तो, मालूम नहीं है; और यही दशा 

पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडार- 

कर, परलोकवासी काशीनाथपंत तेलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, 
तथा रावबह्ााहुर चिंतामणिराव वेद्य ata विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता 
| एवं वर्तमान AQAA का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
i गये हैं; और, अभी हाल ही में स्वर्गवासी उयम्बक गुरुनाथ काळे ने दो-एक प्रमाण 
| aig भी बतलाये हें। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनमें जिन 
बातों का मिलाना ठीक Stat, उनको भी मिला कर परिशिष्ट का यह भाग संचेप 
i में लिखा गया है। इस परिशिष्ट-प्रकरण के आरंभ ही में हमने यह बात प्रमाण 
| सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गाता, दोनों ग्रंथ एक 
$ ही व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं । यदि इन दोनों ग्रंथों को एक ही व्याक्ति द्वारा 
रचे गये अर्थात्‌ एककालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता 
का काल सी सइज छी निश्चित हो जाता Fi अतएव इस भाग में पहले वे 
प्रमाण दिये गये F जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यंत 
प्रधान माने जाते हैं, ओर उनके बाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये ई जा 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी हैं। ऐसा करने का उद्देश यह इ, 
कि मद्दाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत 
हों, तो भी उनके कारण गीता के काल का निणय करने म.काइ बाधा न होन पाव। 


मझाभारत-काल-निणय--मद्दाभारत-रम्य बहुत बड़ा | ऑर उसी में | 
यह लिखा है कि वह लक्ञ'छेकात्मक F | परन्तु रावबहाहुर वंद्य ने, महाभारत के + 
अपने टीकात्मक अंग्रेज़ी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया इं, #क जा 
महददाभारत-ग्न्थ इस समय उपलब्ध |, उसमें लाख छोकों की संख्या A कुछ न्यूना" 

| Waar हो गई है, ओर यदि उनमें हरिवंश क Sls Wall दय जावें तो भी योग- 

' फल एक लाख नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता हूँ, कि भारत का महा- 
भारत होने पर जो PVT ग्रन्य तेयार हुआ, वह प्रायः वतमान ग्रन्थ ही सा होगा । 
ऊपर बतला चके हैं, कि इस WERT में यास्क क (निरुक्त AA मनुसंहिता का 
उल्लेख और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उलेख पाया जाता इ। अब सके RG 
रिक्त, महाभारत के काल का निणय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते इं, वेये हैं :--- 

(१) अठारह पर्वों का यह अन्य तथा हरिवंश, ये दाना AAT a ae ६३५ 
के ear जावा और बाली द्वीपों में थे, तथा वहा क प्राचीन * कवि ? नामक 


The Mahabharata: @ criticism, p. L89- रा. 4. बैच के महाभारत 


के जिस रोकात्मक मथ का हमने कहीं कहीं उछेख किया द, वह यहीं TET है। 


pe eee 
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५६० गीतारहस्य अथवा कर्सयोग-परिशिष्ट | 


भाषा में उनका अनुवाद हुआ इ; इस अनुवाद के ये आठ पर्व--आदि, विराट 
उद्योग, भीष्म, आाश्रमवासी, gua, मस्थानिक और ध्वर्गारोइण-बाली ट्रीप K 
इस समय उपलब्ध हैं ओर उनमें से कुछ प्रकाशित सी हो चुके हैं । यद्यपि अनुवाद 
कवि भाषा में किया गया इ, तथापि उसमें स्थान स्थान पर मह्दाभारत के पल 
सस्कृत iH ही रखे गये | । उनमें से उद्योगपर्व के छोकों की जाँच इमने की 
है। वे सव शोक वर्तमान मद्दासारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपई 
के अध्यायो मे--बीच बीच में क्रमशः-मिलते हैं । इससे सिद्ध होता है के aq 
छोकात्मक महाभारत संवत्‌ ४३५ के पहले लगभग दो सो वर्ष as हिन्दुस्थान में 
प्रमाण भूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह ART प्रमाण भूत न हुआ होता, तो | 
जावा तथा बाली Kidi में उसे न ले गये होते । तिब्बत की भाषा में भी महाभारत | 
का अनुवाद हो चुका है, Wes यह उसके बाद का है 
| (२) गुत राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है | 
| कि जो चेदि संवत्‌ १६७ अर्थात्‌ विक्रमी संचत्‌ ५०२ में लिखा गया था । उसमें इस | 
' बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया दे, कि उस समय HEATA एक | 
लाख 'छोकों का था ओर इससे यह प्रगट Fi जाता है, कि बिक्रमी संवत्‌ ५०२ | 
| लगभग दो सो वर्ष पहले उसका आस्तित्व अवश्य होगा | । 


| ( ३) आजकल भास कवि के जो नाटकन््रन्थ श्रकाशित हुए हूँ, उनमें से 
अधिकांश महाभारत के आस्यानों के आधार पर रचे गये हें । इससे प्रगट है, पि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था आर वइ प्रमाण भी माना जाता ati भास 
saaa बालचरित नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-अवस्या की बातों का तथा गोपियों 
J का उल्लेख पाया जाता हे | अतएव यइ कहना पड़ता, है, कि हरिवंश भी उस i 
समय अस्तित्व में दोगा ag बात निर्विवाद सिद्ध हे, कि भास कावि कालिदास 
से पुराना है । भास sana नाटकों के संपादक परिडत गणपति शाखी ने, EaR- 
वासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन 
हे; क्योंकि भास कवि के नाटक का एक wis चाणक्य के अर्थशास्त्र में पाया 
जाता हूं, ओर उसमें यह बतलाया छे कि वह किसी दूसरे का 'ह। परन्तु यह काल 
यद्यपि कुछ संदिग्ध माना जाय, तथापि FA मत से ay बात नाववबाद इ, के 
भास कवि का समय सन्‌ इसवी के दूसरे तथा तीसरे शतक के आर भी इस आएर 
का नहीं साना जा सकता | 
# जावा द्वीप के महाभारत का ब्यौरा The Modern Review, July I9i%, 
pp. 32-38 में दिया गया है; और तिब्बती भाषा में अनुवादित महाभारत का उल 
Rockhill’s Life of the Buddha, p. 228 note I में किया गया है | 
t यह शिलालेख Inscriptionwm Indicarum नामक पुस्तक क qa 
खंड के प. १३४ में पूणतया दिया हुआ है और स्वर्गवासी शंकर वालक्ृष्ण दाक्षितन SHAT 
उछेख अपन भारताय ज्योतिःशास्त्र ( पृ, १०८ ) में किया हं । 


PS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भाग ४ -वर्तमांन गीता का काल | ४६१ 


(४) बौद्ध ग्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया हैं, कि शालिवाइन शक 
के आरम्भ में अश्वघोष नामक एक aa कोवे हो गया दे, जिसने बुद्धचरित 
और सौंदरानंद नामक दो बाळघमीय संस्कृत मह्दाकाव्य लिखेंथ । अब ये ग्रन्थ 
छाप कर प्रकाशित किय गल ह । इन दोनों स भी सारतीय कथाओं का उल्लेख Sl 
इनके सिवा, वञ्सचिकेपनिषद पर अश्वघोष का व्याख्यान रूपी एक आर ग्रन्थ 
हे; अथवा यह कहना चाहिये कि यह्‌ AMAIA उपनिषद्‌ उसी का रचा हुआ है । 
इस ग्रन्थ को प्रोफेसर वेवर ने सन्‌ १ ८६० में, जर्मनी मे, प्रकाशित किया = इसमें 
हरिवंश के Abe AeA भ स “ सप्तव्याचा दशाणापु० ” ( इरि. २४. २० आर 
२१ ) इत्याद wis, तथा स्वय सद्दाभारत क भा कुछ अन्य छाक ( उदाहरणार्थ 
| मभा. शां. २६१. १७ ) पाय जाते इ। इसल प्रगट 'हाता इ, के शक Gad स 
| पहले इरिवंश को मिला कर वतमान लक्षछोकात्मक महाभारत प्रचलित था \ 

(५) आश्वलायन Zagat (३. ४. ४) से भारत तथा महाभारत का 
पथक पथक्‌ उललेख किया गया | और बाघायन GAA म एक स्थान(२.२.२६) पर 

हाभारत में वर्णित ययात्ति-डपाख्यान का एक te मिलता हूं ( मभा. आ. 
| ७८. १० ) । परन्तु TAL साहब का कथन |, कि केवल एक ही छोक के आधार 
| पर यह अजुमान दृढ़ नहीं हो सकता, TH महाभारत बांधायन के qua था * । 
परन्तु TE शंका ठीक नहीं; क्योंकि बॉघायन के ZAHA में विष्णुसद्दखनास का 

स्पष्ट उलेख है ( बौ. णू. शे. १. २२. ८), आर आग चल कर इसी सूत्र { २.२२ 
| &) में गीता का “| पत्र पुष्प फल Ae » होक ( गी. &. २६ ) भी मिलता ई । 
बोधायनसत्र में पाये जानेवाले इन उलेख को पहले पहल परलाकवाता sjah 
गुरुनाथ काळे ने प्रकाशित किया था † ! इन सब al से यही कहना पड़ता F 
कि बूलर साइब की शंका निसूल हूँ, आर आधलायन तथा बाधायन दोनो 7 
महाभारत से परिचित थे । बूलर ही ने अन्य प्रमाणा ख निश्चित किया इं, के 4 
यन सन्‌ ईसवी के लगभग ४०० वप पहले हुआ होगा | 

(६ ) स्वयं महाभारत स जहा वष्छु के gaani का वणन कया गया 
Tet बुद्ध का नाम तक नहीं इं; आर नारायणीयोपाख्यान ( मर T 
१००) में जहा, दस अवतारों के नाम [दुय गत द्ववहा हंस को प्रथम ee 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदस कल्कि का ला LA qa ag Ig wae 
चनपर्व में कलियग की भविष्यत्‌ स्थिति का वर्णन करत समय कहा ई a T 
तिहा थिनी न Rect” 07 पृथिवी न देवगृहभूषिता ” ( मभा, वनः १६०. ६५ )- अथात्‌ 


छ 
#90०७ Sacred Books of the East Series Vol. XIV ee T pi 
† Am त्यंवक गुरुनाथ काळे का पूरा झल a i ra z है ड 
and Gurukula Samachar Nya, Wil Ne र्‌ के है। 
प्रकाशित हुआ दे । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह 


गी. र्‌. ७१ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


है 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४६२ गीतारहस्य अथवा कभयोग-परिशष्ट | 


पर देवालया के बदले एडूक इोगे । बुद्ध के बाल तथा दाँत mare किसी 
वस्तु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंभ, मीनार या इमारत बनाइ जाती 
उल एडूक कइत थ आर आजकल उसे “ डागोबा ” कहते हैं। डागाबा bY 
ata “ घातुगभ ? ( = पाली डागब ) का अपभ्रश है, अर ८ घातु ? we 
अर्थ * भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु? है। सीलोन तया ब्रह्मदेश में थे डागोबा क मे 
स्थानों पर पाये जाते हूँ । इससे प्रतीत होता है, कि वृद्ध के वाद्‌-परन्लु स 
भ उसको गणना होने के पहले IAQ रचा गया होगा। महाभारत झे 
बुद्ध ? तथा ‹ प्रतिबुद्ध ? शब्द अनेक वार मिलते हैं ( शां. १६४ ५८; ३०७, ४७ 
३४३. ५२) । परन्तु वद्वा केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथचा स्थितप्रज्ञ पुरुप, इंतंना 
हा अथ उन शब्दा स Hata इ। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बोद धर्म 
स लय गय हों; किन्तु यह मानने के लिये इृढ कारण भी है, कि बौद्धों ही ने 
शब्द वेदिक धमं से लिये होंगे । 

(७) कालःनिणय की दृष्टि से यह बात अत्यंत agay हें, ag- 
सारत स AGATA Beat आदि से नहीं छै, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है 
( मभा. अनु. ६४ आर ८९ +), और मेप-वृपभ आदि राशियों का कहीं भी 
SVA नहा इं। पर्याक इस वात से यह अनुमान सहज ही किया जा 
सकता हैं, के यूनानियो के सइवास से दिन्डुस्थान में मेष-ध्ृषभ आदि राशियों के 
आन क पहल, अथात्‌ सिकन्दर के पहले ही, महाभारत-प्रनंथ रचा गया होगा | 
परन्तु FAG भा Aap Aga की बात श्रवण आदि नच्षत्र-गणना के विषय की 
इ । झनुगाता ( AAN. अश्च, ४४. २ और आदि. ७१. ३४ ) में कहा है, कि विश्वा- 
मित्र न श्रवण आद्‌ का AGAMA आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यहु 
अच कया इ, के उस समय श्रवण AJA से उत्तरायण का आरम्भ होता था-- 
इशक सवा उसका काइ दूसरा ठीक ठीक अंथ भी नहीं हो सकता । वेदांगउ्योतिष 
के समय उत्तरायण का आरम्भ धनिष्ठा AVA ले हुआ करता था। घनिष्ठ सें उदगयन 
चोन का काल SAAT की रीति से शक के पहले लगभग १५०० वर्ष याता है; 
आर उ्यातयाणत को राति स डद्गयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग 
इज़ार वष लग जाते Fl इस हिसाब से श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का 
काल शक के पहले लगभग ५०० वर्ष आता है । सारांश, गणित के द्वारा यह बत- 
लाया जा सकता इ, के शक के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान महाभारत 
बघा हागा। परलांकवासी शंकर बालक्कप्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख 
| स यही अजुमान किया हू ( भा. ज्यो. प्र. ८७-६०,.१११ र १४७ देखो ) 
“इस प्रमाण का विशेषता यइ हू, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का .काल 
शंक के प्ल ५०० चप स॒ अधिक पीछे हटाया ही नहीं जा सकता | 

Cs ) रावबहादुर वद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखा 
. ४3 उसम यइ बतलाया ईं, कि चंद्रगु के दरबार में ( सन्‌ ईसवी से लगभग ३२० 
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वर्ष पहले ) TANA मेगस्थनीज़ नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ 
मालूम a । मेगह्थनीज़ का पूरा मैथ इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके 
अवतरण कई अयो में पाये जाते X । वे सब, एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा में 
प्रकाशित किये गये आर फिर मेकूक्रिंडल ने उनका अंग्रेज्ञी अजुवाद किया है। इस 
पुस्तक ( पृछ २००-२०५ ) में कद्दा हैं, * कि उससे वर्णित RSM ही श्रीकृष्ण % 
और मेगस्थनीज्ञ के समय शोरसेनी लोग, जा मथुरा के निवासी ये, उसी की पूजा 
किया करते थे । उसमें यह भी लिखा इं, कि MIA अपने मूलपुरुष डायोनिसस 
à पंदर इवा था । इसी प्रकार मद्दाभारत ( अचु, १४७. २५-३३ ) में भी कहा हैं, 
कि श्रीकृष्ण दक्षप्रजापति से IAEA पुरुष TI ओर, सेगस्यचीजञ ने कणप्रावरण, | 
एकपाद, ललाटाच आदि अद्भुत लोगों का (पृष्ठ. ७४ jan सोन को ऊपर निका- 
लनेवाली चोंटियों ( पिपीलिकाओं ) का ( पु. ६४) जो वर्णन किया है, ag भी 
महामारत (सभा, ५१ आर ४२ ) हीस पाया जाता ह । इन बाता से ओर्‌ अत्य e 
बातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्यनाज़ के समय केवल महाभारत कह दी 
नहीं.प्रचलित था, किन्तु श्रीकृष्ण -चरित्र तथा श्रीकृष्ण पूजा का भी प्रचार हो गया था LANE 

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपयुक्त प्रमाण परस्पर-सापेज्ञ अर्थात्‌ 
एक दूसरे पर अवलम्बित vet हैं, किन्तु वे स्वतन्त्र हैं; तो यह वात निस्पन्द 
प्रतीत होगी, कि वर्तमान AMAA शक के लगभग Ws सा वष Tet आतत्य 
में ज़रूर था । इसके बाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुछ नये, aay Fa RA 
होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले EIT i रमय कुछ विशिष्ट 
sat के विषय में कोई प्रश्न नहीं FA तो समूचे ia शिष्य में दें; और . 
यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रंथ शक-काल के, कम से THB शतक पल a 
रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में इमन यह NT SS यह सिर कर दिया है, कि 

* See M’Crindle’s Ancient India-Megasthenés’ ond Arrian 


pp. 200-205. मेगस्थनीज़ का यह कथन एक वर्तमान शोध के कारण बिंचित्रतांपूवेक Ss 


किया गया है । बंबई सरकार के Archeological Department की RRX हि 
की Progress Report हाल दी में प्रकाशित हुई दै । उम एक HICSS S SU i 
यर रियासत के भेलसा शर के पास वेसनगर गँव में ghat नामक TH ने हुए 

स्तंभ पर मिला हे । इस लेख में यह कहा है, कि देलिओडोरस नामक एक (नह a हके. 

यवन अर्थात्‌ झीक ने इस खंभ के सामने वासुदेवं का AUST बनवा और पा i 
भगभद्र नामक राजा के दरवार में तक्षाशिला के एँटिआल्किडस Sr E द किवह | 
हैसियत से रहता था। Ranea के।सिकों रे अब यह WS किया re जाती है , 
ईसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था । इससे यह वात पा aft Le 

कि उस समय वासुदेवभक्ति प्रचलित थीं; केवल इतना gt gen na nt को नहीं 

देव के मन्दिर बनवाने लगे थे । यह पहले दी बतला TH, कि ATCT p 
किंतु पाणिनि को भी वासुद्देव-भक्ति माळ्म थी । 
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५६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


गीता समस्त महाभारत अन्ध का ही एक भाग हँ-वह कुछ उसमें पीछे नहीं मिल्ला 
गई El अतएव गाता का भी काल वही सानना पड़ता है, जो कि महासारत aS | 
सभव |, कि सूल गाता इसके पहले का होः क्योंकि Sar इसी पकरण के चौथे 
भाग स बतलाया गया |, उसका परपरा बहुत प्राचीन समय तक ga 
पड़ता ह। परन्तु, चाइ जा कुछ कहा जाय, यह नाववबाद सिद्ध ड च के उसका काल 
महाभारत के बाद का नहीं साना जा सकता | TE नहा, के यह बात केवल Iq- 
युक्त ्रसाणा हा सालड हाता ह; किन्तु इसक विषय से स्वतंत्र TAY भी देख 
पड़ते हैं । अब आगे उन स्वतंत्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है 

शाता-काल का एनणयः--ङपर जो प्रमाण बतलाये गये हैं, उनमें गीता 
का एपष्ट अथात्‌ नामतः चदश नहा [केया गया च । वहा गीता के काल का taya 
सहाभारत-काल स किया गया QI अब यहां क्रमशः वे अमाण दिये जाते a 
WHA गाता का श्प रूप स Sea | IT पहल यच्च बतला देना चाहिये, कि 
परलोकवासी तेलंग ने गीता को आपर्तंब के पहल का अथात्‌ इसा से कमसे 
कम तीन at वर्ष से आधिक प्राचीन FE ई; आर डाक्टर भांडारकर ने अपने 
«qqa, शव आदि पंथ”'नामक अंग्रेज़ी अन्थ में प्राय इसा काख को स्वीकार किया 
ह्‌ । प्राफ्सर गाव मताडुसार AAT FA MUA केया गया काल ठीक नहा | 
उनका AR कथन इ, के HAMA इसा क पहले दूसरी खदी में हुई और ईसा के 
बादु दूसरे शतक स उसमे कुछ सुधार किये गयं | | परन्तु नाचे लिखे प्रमाणों से यह 
बात भली भाति प्रगट हो जायगी, कि गाब का उक्त कथन ठीक TR ZI 


(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शांकरभाष्य अत्यन्त 
प्राचान हूं। श्राशंकराचाय ने सहाभारत के सनत्सजातीय प्रकरण पर भी भाष्य 
। लिखा इ आर उनके गथा से महाभारत के मसजु-च हस्पति-संदाद, शुकानुप्रश्न और 

| अनुगीता में से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये हैं । 
| यह्‌ बात प्रगट है, कि उनके समय महाभारत ओर गीता दोनों ग्रंथ प्रमाणभूत 
मान जातं थ । प्रोफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक छोक के आधार 
' परश्राशंकराचाय का जन्म-काल ८8५ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक )निश्चित किया है। 
। परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, 
। महानुभाव पंथ के “ दशन-प्रकाशा ? नामक ग्रंथ में यह कहा हे, कि “ युग्मपयोधि- 
सान्वतशाके ? अथात्‌ शक ६४२ (विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में, श्रीशुंकराचाय 
ने गुझ्दा मे प्रवेश किया, और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी; अतएव यह 
सिद्ध होता इ, कि उनका जन्म शक ६१० ( Gag ७४५) में हुआ | हमारे मत म॑ 


{ 
| 
f 


* See Telang’s Bhagavadgita 8. 8. E. Vol. VIII. Intro. pp. 
2l and 34; Dr. Bhandarkar’s Vaishnavism, Shaivism_and 
other Sects, p.l3; Dr. Garbe’s Die Bhagavadgita, p. 64. 
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यही समय, प्रोफेसर पाठक वारा निश्चित किये इुए काल से, कहीं आधिक सयुक्तिक 
प्रतीत होता हैं । परन्तु, यहीं पर उसके विषय से विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं किया 
ज्ञा सकता । गीता पर जो शाङ्करभाष्य इ, उसमें पूर्व समय के अधिकांश रीका- 
कारों का उलेख किया गया है, और उक्त भाष्य के आरम्भ ही से श्रीशंकराचार्य ने 
कहा दै, कि इन सब टीकाकारो के मता का खंडन करके इमने नया आष्य लिखा 
S| अतएव आचाय का जन्म-काल चाइ शक ६१० लीजिये या ७१०; इसमें तो 
कछ भी सन्देह नहीं कि उस ससय के कम से कम दो तीन सो वर्ष पहले, अर्थात्‌ 
i ४०० शक के लगभग, _ गीता प्रचलित थी | अब देखना चाहिये, कि इस काल़ के 
भी और पहले कसे आर कितना जा सकते Sl ' i 

(२) परलोकवासी तेलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और बाणभट् 
गीता से परिचित थे । कालिदासकृत रघुवंश (१०, ३१) भें विष्णु की स्तुति के 
विषय में जो “ अनवाक्षमवासब्यं न ते किंचन विद्यते ” यह झोक है, वह 
गीता के ( ३.२२ ) “ नानवाश्षसवाक्षव्यं० ” होक से मिलता है; और 
qe की कादम्बरी के “ महाभारतमिवानन्तयीताकणेनानन्दिततरं ” इस एक 
sara वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उलेख किया गया है। कालिदास आर 
भारवि का उल्लेख स्पष्ट रूप से संवत्‌ ६६१ के एक शिलालेख में पाया जाता है; 
और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बाण भट्ट संवत्‌ ६६३ के लगभग हर्ष राजा 
के पास था । इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडुरंग गोविंद gret पारखी ने 
ave पर लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध में किया | | 

(३) जावा द्वीप में जो महाभारत-अंथ adi से गया है उसके भीष्म-पर्व में 
एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न अध्यायों के लगभग सौ सवा 
सौ होक अच्षरशः मिलते हैं । सिर्फ १२, १५, १६ और १७ इन चार. अध्यायों के 
होक उसमें नहीं हैं । इससे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं देख पड़ती, कि उस 
समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश ही था। क्योंकि, 

कविभाषा में यह गीता का अनुवाद है और उसमें जो संस्कृत कोक मिलते हैं वे 

| बीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये हैं । इससे यह अजु 
मान करना युक्ति-संगत नहीं, कि उस समय गीता से केवल उतने ही शोक थे।जब 
डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई Tar द्वीप को गये ये, तब TET ने इस बात 
खोज की है । इस विषय का वर्णान कलकत्ते के मान रिव्यू नामक मा 
पत्र के जुलाई १९१४ के अंक में, तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित हुआ KA इससे यह 
सिद्ध होता है, कि शक sedis सौ के पहले कम से कम दो सो वर्ष तक महा- 
भारत के vied में गीता यी और उसके छोक भी वर्तमान गीता-छोकों 
के क्रमानुसार ही थे । र है 

(४) विष्णुपुराण, और पद्मपुराण आदि ग्रन्थों में भगवद्गीता के नमूने प्र 
बनी हुईं जो अन्य गीताएँ देख पड़ती हैं, अथवा उनक उल्लेख पाये जाते हैं, उनका 


स्स्स 
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वर्णन इस ग्य के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात पटत 
विदित होती दै, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती A 
इसी लिये उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है, और यदि ऐसा न dat 
तो उसका कोई भी अनुकरण न करता। अतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों मे जो 
अत्यन्त प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्गीता कस से कम सौ-दो सौ वर्ष अधिक 
प्राचीन अवश्य होगी। पुराण-काल का आरम्भ समय सन्‌ Saat दूसरे शतक 
से आधिक अवाचीन नहीं माना जा सकता, अतएव गीता का काल कम से कम 
शुकारस्भ के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पड़ता है | 

(५) ऊपर FE बतला चुके दै, कि कालिदास और बाण गीता से परिचित 
थे । कालिदास से पुराने भाल कावि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैँ। उनमें 
से ‘SUA? नामक नाटक में ANZA छोक इस प्रकार हेँ:-- 

हतोऽपि लभते स्वग जित्वा तु लभते यशः | 

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यह छोक गीता के “ इतो वा प्राप्स्यासे स्वग० ” (गी. 2. ३७ ) छोक के समाना- 
da | । और जब कि भास कावे के अन्य नाटकों से यह प्रगट होता है कि वह 
महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तव तो यही अनुमान किया जा' सकता है, 
कि उपर्युक्त शोक लिखते समय उसके सन में गीता का उक्त छोक- अवश्य आया 
होगा | अथात्‌ यह सिद्ध होता इ, कि wa कवि के पहले भी महाभारत और 
गीता का आस्तित्व था । पंडित त. गणपति शास्त्री ने यह निश्चित किया है, कि 
भास कवि का काल शक के दा-तीन सौ वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुछ लोगों 
का यह मत है, कि वह शक के सौ दो-सौ ad बाद छुआ है । यदि इस दूसरे मत 
को सत्य मानें, तो भी उपर्युक्त Tal से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से 
कम सो-दो Al वष पहल अथात्‌ शक-काल के आरम्भ A महाभारत आर गीता, 
दोनों अंथ Baars हो गये थे । 

(६) परन्तु प्राचीन ग्र॑यकारों द्वारा गीता के शोक लिये जाने का आर भी 
अधिक ce प्रमाण, परलोकवासी sas गुरुनाथ काळे ने गुरुकुल की ' वेदिक 
सेगज़ीन? नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुश्तक ७, अंक ६।७ पृष्ठ ५२८-५३२ 
मार्गशीष आर पाष, संवत्‌ १६७०) में प्रकाशित किया Zl इसक पहल पश्चिमी 
संस्कृत पंडितों का यह सत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणा का अपच्षा Taal 
आधिक प्राचीन ग्रंथो से, उदाहरणाथ सूत्रय्रंथा स भा, गाता का उल्लेख नहीं पाया 
जाता; और इसालिये यह कहना पड़ता है, कि सूत्र-काल के बाद अथात्‌ AS a 
ote सन्‌ इंसवी के पहले, दूसरी सदी A गीता बनी lat | परन्तु परलोकवासी 

एळे ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि ag मत ठीक नहा R l बौधायनगृह्यशेषः 
सूत्र (२. २२. &) में गीता का (8. २६) होक, “ तदाइ भगवान्‌” कह केर 
स्पष्ट रूप से लिया गया है, जेसे- 
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देशाभावे द्रव्याभार्व साधारण कुयान्मनसा वाचयाद्षेति | तदाह भगवान्‌-- 
पत्र पुष्प HS ताय या से भतत्या प्रयच्छति | 
तदह भकव्युपहृतमश्षास प्रयतात्मनः! ॥ इति 


ओर आगे चल कर कहा GUS भि GAA हो कर इन मंत्रों को पढ़ना चाहिये-- / 
४ अक्तिनत्रः एतान्‌ मन्त्रानधायात ” | इसी TANA के तीसरे प्रश्न के अन्त में 
ag भी wel है कि ॐ नमो अगवते वासुदेवाय ” इस द्वादशाक्षर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेध का फल मिलता | इससे यह वात पूर्णतया सिद्ध होती है कि 
बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; आर वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य सममी 
जाती थी । इसके सिवा वोघायन के पितृमेधसून्न के तृतीय प्रश्न के आरम्भ ही 
में ag वाक्य हैः-- 
जातस्य वे मनुष्यस्य Ag मरणमिति विजानीयात्तस्माञ्जाते 
न प्रहष्येन्मते च न विषीदेत | 

इससे सहज ही देख पड़ता दै, कि वह गीता के “ जातस्य हि धुवो मृत्युः ध्रुवं 
जन्म मतस्य च | तस्मादपरिह्दार्यऽ्थे न त्वं शोचितुर्मइस्ि ” इस छोक से सम पड़ा 
होगा; ओर उसमें उपयुक्त “पत्र पुप्पं० ” छोक का योग देने से तो कुछ शंका ही 
नहीं रह जाती | ऊपर बतला चुके हैं, किं स्वयं महाभारत का एक छोक बौधायन: 
पत्रों में पाया जाता दे । बूलर साइब * ने निश्चित किया है, कि बोधायन का काल 
| आपस्तम्ब के सो-दो सो वर्ष पहले होगा ओर आपस्तम्ब का काल इसा के 
पहले तीन सो वष से कम हो नहीं सकता | परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस 
| ओर इटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में सेष-ब्वपम आदि राशियाँ नहीं हैं और 
t कालमाधव में तो बौधायन का “ सीनमेषयोमेंषब्रषभयोर्वा वसन्तः? aE वचन 
दिया गया है--यही वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योति 
शास्त्र (पु. १०२) में भी लिया गया Fl इससे भी यह्दी निश्चित अनुमान किया 

जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का Fl शकारम्भ के कम से कम चार सो 

वष पहले AMAA का समय होना चाहिये ओर पाच सो वष पहले महाभारत 

तथा गीता का अस्तित्वे या । परलोकवासी काळे ने बोधायन के काल को इसा के 

सात-आठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया हे; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान 

पड़ता है कि बोधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न आया झोया । 

(७) उपयुक्त प्रमाणों से यह बात किली को भी स्पष्ट रूप से विदित हो 
जायय, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सो वर्ष पहल आस्तित्व स थी; 
बोधायन तथा आश्वलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचाय 

- के समय तक उसकी परम्परा अविच्लिन्न रूप में दिखलाई जा सकता Yl परन्तु 


` See Sacred Books of the East Series, Vol. IL. Intro. p. xliii, 
and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p: Xliii. 
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अब तक जिन प्रमाणों का उलेख किया गया है, वे सब वेदिक धर्म के ग्रंथों से लिये 
गये हैं । अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, चह वेदिक धर्मग्रेथों से भिन्न 
अर्थात्‌ बौद्ध वाङ्मय का हैं। इससे गीता की उपयुक्त घाचीनता स्वतन्त्र रीति से 
और भी आधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती Rl बोधसं के पहले a. 
amaa का उदय हो गया था, इस विषय में बूलर ओर प्रसिद्ध फ्रेंच पंडित 
सेनाट के मतों का ISA पहल छा BP छ; तथा WTI रकरण के अगले भाग में 
इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बोड घर्स की वृद्धि कैसे 
हुई, तथा हिन्दूधर्म से उसका कया सम्बन्ध दै । यहीं केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही आवश्यक wwe संक्षिद्ध रूप ले किया जायया । भ्रागवतधर्म बोढू-धम के | 
पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात st निश्चय नहीं किया जा i 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कइने के लिये कोई प्रमाण | 
नहीं हैं, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उद्य हुआ | अतएव ay j 
देखना आवश्यक है, कि बोद्ध AIS ने aria का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया | 
है या नहीं । प्राचीन बोद्ध ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हैँ कि बुद्ध के समय | 
चार àg, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निधेड आदि age wa | 
| 
| 
| 
| 


प्रचलित हो चुके ये । अतएव इसमें सन्देइ नहीं, कि छुद्ध के पहले ही वेदिक घमं 
पूर्णांवस्था में पहुँच HHI था। इसके बाद बुद्ध ने जो नया पंथ चलाया, वह 
अध्यात्म की दृष्टि से अनात्मवादी था, WF उसमें--जेसा अगल भाग स IAA 
जायगा--आचररणादृष्टि से उपनिषदों के संन्यास-माग ही का अयुकरण Hal गया 
था। अशोक के समय STAIN की यह दशा बदल गई All arg AJA T 
जंगलों में रहना छोड़ दिया था । ATA तथा परोपकार का काम करन 
लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, और पश्चिम की ओर ATT Iga तथा मल 
तक चले गये थे । बौद्ध घर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्व का प्रभ च 
कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिय बॉद्धयात केसे | 
aga होगये? ahaa के प्राचीन अंथों पर दृष्टि डालिये । लुत्तानपात के aula: 
auga में कद्दा है, कि जिस भिक्षु ने पूर अइतावहया घाल कर ली |, वह S 
भी काम न करे; केवल R के सदश जंगल में निवास किया करं । आर महावग्ग 


(4१ 
(५. १.२७) सें बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा भ कहा ई ac 
Sq चका है उसके लिये न ता कोइ काम हा 
fig निर्वाणपद तक पहुँच चुका द Bo 


रह जाता है और न Bar छुआ कर्म ही भोगना पड़ता ई पदिक 
नति करणीयं न विजति ?। यह शुद्ध Cereal है; और मार श a” 
सन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है।यह “करणीय व नह 
वाक्य गीता के इस “ तशय कार्य न विद्यते ” वाक्य स कवल समानार्थक pes 
है, किन्तु शब्दशः भी एक दी है। परन्तु बौद्ध भिलुओं का जब बह हू नये तथा 
प्रधान SUM बदल गया और जब वे परोपकार के काम करन लगे, तब $ 
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पुराने मत में ऋगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को ' थेरवाद ? ( वृद्धय ) कहने 
लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्य का ' सहायान ? नाम रख करके पुराने 
पंथ को “ छीनयान ? ( अथात्‌ छीन पंथ के ) नाम से सम्बोधित करने लगे। अश्व- 
qa महायान पंथ का था, और वह इस मत को मानता था कि बौद्ध यति लोग 
परोपकार के कास किया कर; अतएव खाद्रानंद ( १८, ५४) काब्य के अन्त में, 
जब नन्द AENA में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसमें 
पहले यह कहा ह 
अवाप्तकायोंडसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्वपि | 
अर्थात्‌ “तेरा कर्तव्य Bl Gl, PH उत्तम गति मिल गई, अब तेरे लिये तिल 
अर भी कत्तव्य AE रहा; ” आर आगे स्पष्ट रूप से ay उपदेश किया है, कि- 
विहाय तस्मादिह कायमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥ 

अर्थात्‌ “अतएव अब तू अपना कार्य छोड़, बुद्धि को स्थिर करके परकाय क्रिया कर” 
(सों. ic. ४७ ) FE के BAIT विषयक उपदेश मे--कि जो प्राचीन धर्म 
ग्रंथों में पाया जाता हं--तथा इख उपदेश मे ( कि जिले सांद्रानन्द काव्य में अश्व- 
घोष ने बुद्ध के सुख से कइलाया |) अत्यन्त Raa Fl ओर अश्वघोष को 
इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो. युक्तिप्रयुक्तियाँ हूँ, उनमें-- 
८ तस्य कार्य न विद्यते....... . .तस्मादसक्तः Gad काये कमं समाचर ” अथात्‌ तेरे 
लिये कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कमं प्राप्त हों उनको निष्काम बुद्धि से 
किया कर (गी. ३. १७, ३९ )--न केवल अर्थदष्टि से ही किन्तु शब्दशः समा- 
नता हैं । अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गाता 
ही से मिली हैं । इसका कारण ऊपर बतला ही चुके इं कि waa से भी 
पहले महाभारत था | परन्तु इसे केवल अनुमान ही न समक्तिये | बुद्धघमाचुयाया 
तारानाथ ने बहु-धर्मविषयक इतिदास-सम्बन्धी जो ग्रंथ (तिव्बती आषा स लिखा इ, 
उसमें लिखा है के बोड़ों के पूर्वकालीन संन्यास-माग मे ARMA पंथ ने जो EH- 
योंगविषयक सधार किया था, उसे ' ज्ञानी श्रीकृष्ण ओर गणेश ? सं महायान पथ 
के सुख्य पुरस्कर्ता नागाजुन के गुरु राहुलभद्ग ने जाना था। इस ग्रथ का अझुवादु 
रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया हं--अंग्रज्ञां सम अभा Tel हुआ ql 
डाक्टर केन ने १८६६ ईसवी भं बुद्ध घमं पर एक पुस्तक लिखी थी। यहा उसा ख 
हमने यह अवतरण लिया हू #। डाक्टर केन का भा यही मत हू, कि यषा पर 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया |AIM पथ के 
बौद्ध ग्रंथों में से, ` सद्धर्मछुंडरीक ? नामक ग्रंथ स भी aR ₹ ७ a mada के शोका के 

# See Dr. Kern’s Manual of Indian Buddhism, Grundriss, 
II. 8. p. 22. महायान पंथ के “ अमितायुछुत्त ” नामक मुख्य ग्रथ का अनुवाद चीनी 
भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था | 


गी, र, ७२ 


` 
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समान कुछ शोक Zl परन्तु इन बातों का और अन्य बातों का विवेचन 
भाग में किया जायगा । यहाँ पर केवल यही बतलाना है, कि बौद्ध HASN 
ही मताजुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, उसमें भक्ति r 
तथा कर्म-प्रधान महायान पंथ की उत्पत्ति अगवद्गीता के कारण ही हुई है a 
अश्वघोष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है उससे, इस अनु 
सान को और भी दृढ़ता प्राप्त a जाती है। पश्चिमी पंडितों का निश्चय है कि 
ARIA पंथ का पहला पुरस्कर्ता नागाजुन शक के लगभग सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले जुआ 
होगा, और यह तो स्पष्ट ही है कि इस पंथ का बीजारोपण अशोक के राजशासन 
के समय में हुआ होगा Ag eat से, तथा स्वयं बोद्ध अंघकारों के 
लिखे हुए डस धर्म के इतिहास से, ag वाल स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, 
कि अगवद्गीता मद्दायान बौद्ध पंथ के जन्म से पहइले--अशोक से भी पहले-- यानी 
सन्‌ ईसवी से लगभग ३०० वर्ष पहले ही अस्तित्व में थी । 

इन सब प्रसाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं र जाती, 
कि वतमान भगवल्गीता शालिवाइन शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले ही 
स्तित्व a at । डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी तेलंग, रावबहाठुर चितामारी- 
राव वेद्य ऑर परलोकवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता 
जुलता है और उसी को यहाँ ग्राह्म मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेसर ad का मत 
भिन्न Si sedi ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे अध्यायवाले सम्प्रदाय-पर- 
म्परा के छोकों में से इस “ योगो नष्ट: --योग का नाश हो गया --वाक्य को ले कर 
योग शब्द का अर्थ “पातञ्जल योग? किया है। परन्तु इमने प्रमाण सहित 
वतला दिया है, कि ast योग शब्द का अर्थ * पात्जल योग ? नहीं--* कर्मयोग? 
£ । इसलिये io गाबे का सत ञ्रमसलक अतएव अग्राह्य है । ay बात निर्विवाद 
हैं, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाइन शक के पाँच सौ वर्ष पहले की अपेक्षा 
आर कम नहीं माना जा सकता । पिछले भाग में यह बतला ही आये हूं, कि 
सूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये । 


अगले 
रं के 


भाग ६-गीता ओर बोद्ध ग्रंथ । 


वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन ste ग्रंथों के प्रमाण 
बतलाये गये हैं, उनका पूरा पूरा मद्दत्व समझने के लिये गीता और बौद्ध ग्रंथ या 
बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी ad विचार करना आवः 
श्यक है। पहले कई वार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गाता 
से वर्णित स्थितप्रज्ञ प्द्वत्तिमार्गावलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को योड़ी 
देर के लिये अलग रख दें, और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही 
का विचार करें तो गीता में rata ( गी. २. ५५. ७२ ), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ( ४: 
शा 
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१९-२३; ५-१८-२८ ) और भाक्तियोगी पुरुष ( १२. १३-१६ ) के जो लक्षण बत- 
ये हैं उनमें, और निर्वाणपद के अधिकारी अइतों के अर्थात्‌ पूर्णावस्था को 
पहुँचे हुए बौद्ध भि्ुआँ के जो लक्षण भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में दिये हुए है 
उनमें, विलक्षण समता देख पड़ती | ( धम्मपद हो, ३६०-४२३ और सुत्तनिपातों 
में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो ) । इतना ही नहीं, किन्तु इन वणंनों के 
शब्दसाम्य से देख पड़ता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं ata पुरुष के समान ही 
सच्चा fra भी “ शान्त ? , | निष्कास, ? ‹ निर्मम, ? ¦ निराशी › ( निरिस्सितं ), 
‘ समदुःखसुख, ? ‹ THIN, ?  आनेकतन ? या ९ आनेवशन ? अथवा ' समनि- 
न्दास्तुति, ? और “मान-अपमान तथा लाभ-अलाभ को समान माननेवाला? रहता है 
( घम्मपद Bo, ४१ और &१; सुत्तनि. सुनिसुत्त. १. ७ और १४; द्वयताचुपस्सनसुत्त 
२१-२३; और विनर्यपिटक JEM ७. ४. ७ देखो ) । द्वयतानुपस्सनसुत्त के 
३० चें छोक का यद विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान | 
ही अञ्चाबी को अंधकार के सदृश ह--गाता के (२. ६2 ) “ या निशा सर्वेभू- 
तानां तस्यां जागर्ति संयमी ? इस छोकांतर्गत विचार के सदश हे; ओर सुनि- 
सत्त के १० वें छोक का यह ada अरोसनेययो न रोसेति ” अर्थात्‌ न तो स्वयं 
कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता इ--गीता के “यस्मान्नोद्विजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः ” ( गी. १२. १५) इस वर्णन के समान Zl इसी प्रकार सल्ल- 
सुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता इं वह मरता |” आर “ प्राणियों 
का आदि तथा अंत अब्यक्त है इसलिये उसका शोक करना Tat |” ( सुत्त १ 
Bie 2. तथा गी. २. २७ आर २८ ) कुछ शब्दों के हरफर स गाता के ही विचार 
हूं । गीता के दसवें अध्याय में अथवा अनुगीता ( म.भा. अश्व, ४३, ४४ ya 
८ ज्योतिमानों में सर्य, नक्तन्नो में चन्द्र, और वेदेमन्त्रों में गायत्री ” आदि जो 
aqa है, ad Aaaa के २१ वें आर २२ वे शाका सं तथा महावग्ग(६ई. ३५. ८) 
सें ज्यों का त्यों पाया जाता Fl इसके सिवा शब्दसाइश्य के तथा अथसमता के 
छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवाखी तेलंग ने गाता क, अपन अंग्रेज़ी अनुवाद को 
टिप्पणियों में दे दिये दवें । तथापि प्रश्न होता हूँ के यह सदशता चुई केसे ? ये an 
असल में बोद्धधर्स के हैं या Raad के ? और, इनसे अनुमान क्या निकलता हूं 
किन्तु इन प्रश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे अपूण 
थे।यही कारण है जो उपयुक्त चमत्कारिक शब्द॒सादश्य आर TAA ST दुन के 
सिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में आर कोइ विशेष बात नहा fe परन्तु 
अब बौद्धधर्म की जो अधिक बातें उपलब्ध हो गई हैं उनसे, उक्त प्रश्न इल किये जा 
सकते हैं, इसलिये यहा पर Alaa की उन बातों का Aid वणन किया ता 
है। परलोकवासी तेलंग कत गीता का sagt, AIA जिस... STARA: 
माला ! में प्रकाशित gar या, उसी में आगे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने fhe 
Bedi के अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध किये हैं। ये बातें प्रायः उन्हीं से ET क गह 
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हैं और प्रमाण में जो बौद्ध अन्धों के स्थल बतलाये गये हैं, 
माला के अनुवादो में मिलेगा | कुछ स्थानों पर पाली शब्द्रों 
तरण मूल पाली अन्यो से ही उदृत किये गये हैं | 
aa यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जेनधर्म- के समान को... 

भी अपने वेदिकघर्म-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा 
कर किसी कारण से विभक्त हो गया है, अथात्‌ वह कोई पराया नहीं हे क 
उसके TEM यहाँ पर जो बाह्मणधर्स था, उसी की यहीं उपजी हुईं ag ag 
हूं। लंका में मह्ावंस या दीपवंस आदि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्थ हैं, उनमें || 
के पश्चाह्वती राजाओं तथा बाड आचायों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका fe 
लगा कर देखने से ज्ञात Bart है, कि गीतम बुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयुपा कर इस 
सन्‌ से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें कछ बाते sarg हैं 
इसलिये प्रोफेसर भेफ्समलर ने इस गणना पर aay विचार करके वुद्ध का Eo 
निवांण-काल Swat सनू से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, और डाक्टर बूलर भी 
अशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैं । तथापि 
TPA -इसडेविड्स आर Sto Ft के ससान कुछ खोज करनेवाले इस काल को 
उक्त काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे की ओर इटालाना चाइते हैं । प्रोफे- 
सर गायगर ने हाल ही में इन सब मतो की जाँच करके, युद्ध का यथार्थ निर्वाणः 
काल ईसवी सन्‌ से ४८३ वर्ष पहले माना है ^ । इनमें से कोई भी काल क्यों न 
ए न उका n IES 

कः चुका था, वल उपनिषद्‌ et किन्तु धर्म- 
सूत्रा के समान मन्थ भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली भाषा के 
प्राचीन बोद्ध घमग्रन्थों ही में लिखा है कि,-- “ चारों वेद, वेदांग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इतिद्ास और निघ ” आदि विषयों सें प्रवीण aanta गृहस्य ब्राह्मणों, 
तथा जंटिल aqa से गौतम बुद्ध ने वाद करके उनको अपने धर्म की दीक्षा दी 
( सुत्तनिपातों में सेलसुत्त के सेल का वर्णन तथा azgna ३०--४५ देखो )। 


उनका सिलसिला 
तया वाक्यों के अचः 


कठ आदि उपनिषदों भें ( कठ. १. १८; झुंड १. २. १०), तथा उन्हीं को ल्क्य 


करके गीता (२. ४०--४५; ९. २०, २१ ) में जिस प्रकार यज्ञ-याग आदि श्रौत 

कमा का गाणता का वणन किया गया है, उसी प्रकार तथा कई sgt में उन्हीं 
~~ NS x =e an a me ` 

शब्दा के द्वारा तेविज्युत्तों ( त्रेविद्यस॒त्रों ) से बुद्ध ने भी अपने मतानुसार “ यज्ञ- 


.  बुद्ध-निर्वोणकाल विषयक वर्णन प्रो० मेत्रसमूलर ने अपने धम्मपद के अंग्रेज़ी अनुवाद 
की प्रस्तावना में ( S. B. E. Vol. X. Intro, pp. xxxv-xlv ) किया है भौर 
उसकी परीक्षा डा. गायगर ने, सन्‌ १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की 
प्रस्तावना में, की है (The Mahavamsa by Dr.Geiger, Pali Text Society, 
Intro, p. xxii f). 
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भाग ६ ~ गीता और बौद्ध ग्रंथ । . ५७३ 
यागादि? को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है और इस बात का निरूपण [किया 
है, कि ब्राह्मण जिस Awa” ( ब्रह्मसइव्यत्यय = ARRAN ) 
कहते हैं व अवस्था केले भात होती छं। इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, 
कि ब्राह्मण घम के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकारड--अथवा गाईंस्य्यधर्म और संन्याख- 
घर्म, अर्थात्‌ प्रद्वाति आर निदृत्ति-इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया Se हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये बोद्ध उत्पन्न हुआ | सुधार के विषय में सामान्य 
नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती हैं और कुछ बदल 
जाती हैं । अतएव इस न्याय के AGA इस बात का विचार करना चाहिये के 
बौद्धधर्म में वदिकघसे की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है और किन किन को - 
छोड़ दिया Sl यह विचारं दोनों-गाईस्थ्यधर्म और संन्यास-की पथक 


3 पृथक्‌ 
| दृष्टि स करना Aled | परन्तु बीडघम सूल स संन्यालमागीय अथवा केवल 


` 


| Agra है, इसलिये पहले दोनों के सन्यासमाग का विचार करके आानन्तर 
| दोनों RTA के तारतभ्य पर विचार किया waa 


वेदिक संन्यास-धर्म पर दृष्टि डालने ले देख पड़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब 


~ 


TST तृष्णासलक अतपच दुश्खमय |; SAN अथात्‌ जन्स-सरण के भ्रव-चक्र 


` 


से आत्मा का सर्वथा छुटकारा Bia के लिये सन को निष्कास और विरक्त करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य सृष्टि के मल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी' नित्य परब्रह्म में 
eat करके सांसारिक sal का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ठ 
ह्यति ही में सदा AAA रहना संन्यास-घर्म का मुख्य तत्व है ewe 
नाम-रूपात्मक तथा ATA है और कर्म-विपाक के कारण ही उसका अखंडित 
| व्यापार जारी है । 

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा ) | 

कम्मनिवंधना सत्ता ( सत्वानि ) रथस्साऽणीव यायतो ॥ 
अर्थात्‌ “ कर्म ही से लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुईं गाड़ी रथ 
की कील से नियंत्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिंसान्र क्म Saat हुआ है 
( सुत्तनि वासेउसुत्त. ६१ ) | वेदिकधमं के THAIS का उक्त तरव, अथवा जन्म 
सरण का चक्कर, या ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, इश्वर, यस आदि अनेक देवता ऑर उनके 
भिन्न भिन्न स्वर्र-पाताल आदि लोकों का ब्राह्मणधर्म में वर्णित अस्तित्व, बुद्ध को 
मान्य था; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विषाक, अविद्या, उपादान ओर प्रकृति 
AVE चेदान्त या सांख्य शाख के शब्द तया Aas वैदिक देवताओं की कथाएँ 
भी ( बुद्ध at Agar को स्थिर रख कर ) कुछ हेरफेर से बोड़ ग्रन्थों में पाई जाती 
हैं। यद्यपि बुद्ध को वैदिकधम के कर्म-सष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे कि, दृश्य 
ae AMAT और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कमावपाक क कारण जारी हैं; 
तथापि वेदिकधर्म अर्थात्‌ उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्‍हें मान्य न था,कि नाम- 
रूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त आत्मस्वरूपी परब्रह्म के 


|! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


थे 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५७४ गीतारहस्य अथवा फर्मयोग-पशिीष्ठ | 


समान एक नित्य और सर्वव्यापक वस्तु है । इन दोनों धमो में जो विशेष 
है, वह यही है । गोतम बुद्ध ने य बात स्पष्ट रूप से कह दी है, के आत्मा 
ब्रह्म यथाथ से कुछ नहीं R PIN अम हूँ; इसलिंये आत्म-अनात्म के ee या 
या त्रह्मचिन्तन के पचड़ें मे पड़ कर किसी को अपना समय न खोना चाहि थे 
( सब्बासवसुत्त. &-१३ GM) | दीष्घनिकायों के श्रह्मजालसुत्तो से भी 
बात स्पष्ट होती हैं कि आत्माविषयक कोई भी कल्पनां बुंद्ध को मान्य न hy i 
इन सुत्ता में पहले कहा हे कि आत्मा आर ब्रह्म एक है या दो; फिर ऐसे ही भेद 
बतलाते हुए आत्मां को भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बंतला कर कहा है के 
ये सभी मिथ्या “ दृष्टि ? हैँ; और मिलिदप्रश्न ( २. ३.६ और २. ७, १५ )में भी 
बोद्ध घस के agan नागसेन ने यनानी tere ( मिनांदर ) से साफ साफ ay 
दिया इ के “ आत्मा तो कोइ यथार्थ ARG ARI है ?। यदि मान ले क्कि आत्मा 
ओर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों अस ही हूँ, यथार्थ नहीं हें, तो वस्तुत 
धर्म की नाव ही गिर जाती है । FNS, फिर तो सभी नित्य age 
बच रहती इं, ओर Maga या उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नहीं 
रह जाता; यही कारण है जो श्रीशंकराचाय ने तर्क दृष्टि से इस मत को ane 
निश्चित किया है । परन्तु अभी हमें केवल यही देखना है कि असली बुद्धधर्म क्या 
हू, इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे कि बुद्ध ने अपने घर्म की कया 
उपपत्ति बतलाइ द । यद्यपि बुद्ध को आत्मा का आस्तित्व सान्य न था, तथापि इन 
दा बाता सं वे पूर्णतया सहमत थे कि ( १ ) was के कारण नाम-रूपा- 
त्मक देह को ( आत्मा को नहीं ) नाशदान्‌ जगत्‌ के प्रपञ्च में बार बार जन्म लेना 
पड़ता इं, ओर ( २) पुनजन्म का यह चक्कर या सारा ससार ही ठुःखमय इ; 
इसल छुटकारा पा BEAL शान्ति या सुख को MG कर लेना अत्यंत आवश्यक है | 
इस प्रकार इन दो बाता--अथात्‌ सांसारिक दुःख के अस्तित्व आर उसके निवारण 
करने का आवश्यकता--को मान लेने से TERIA का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता ह, के ठुःखननेवारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर लेने का माग कोन सा ईं; 
आर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक 'हो जाता है । उपनिषत्कारों 
ने कहा है, कि यज्ञ-याग ane कमो के द्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता ओर FF ने इससे भी कही आगे बढ़: कर इन सब Hal को दिंसात्मक 
अतएव सर्वथा त्याज्य और निषिद्ध बतलाया छै । इसी प्रकार यदि स्वयं ` ब्रह्म? ही 
को एक बड़ा सारी अम सानें, तो ठुःख-निवारशार्थ जो बह्मज्ञान-सार्ग है वहु भ॑ 
श्रांतिकारक तथा असम्भव निर्णीत होता है । फिर दुःखमय भवचक्र से 
मार्ग कौन सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के 
लिये उस रोग का लिये उस रांग का सूल कारण FE कर उसी को इटाने का प्रयत्न जिस भ्रकार चछ Bela का प्रयत्न जिस प्रकार चतुरे 
KARTOIA का अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन Faas 
fea ने. $B. E, Vol. XXVI. Intro. pp. xxiii-xxv में किया है। 
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भाग ६- गीता और बोद्ध ग्रंथ । ५७४ 


वैद्य किया करता R उसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) 
उसके कारण को जान कर ( ४ ) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का. अव- | 
da बुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाय | इन कारणों का विचार करने से देख पड़ता | 
है कि तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सब Sai की जड़ है; और, एक नाम- | 
SMUG शरीर का.नाश हो जान पर बच हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य ' 
नाम-रूपात्मक शरीर YT उनः उत्पन्न हुआ करते इ। आर फिर बुद्ध ने निश्चित 
किया हैं कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से us छुड़ाने के लिये इन्द्रियनिग्रह | 
४ स्न, ध्यान से, तथा वराग्य ख TAT का TY क्षय करक संन्यासी या A बन ; 
जाना ही एक यथार्थ मार्ग है, ओर इसी वेराग्य-युक्त संन्यास से अटल शांति एवं | 
सख mg होता हैं । तात्पर्य यह हैँ, कि यज्ञ-याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म- | 
विचार ai AMS में न पड़ कर इन चार दृश्य बातों पर ही बोद-धर्म की रचना की 
गई है । वे चार बातें ये हैं :-सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारणा, उसके | 
निरोध या निवारण करने की आवश्यकता, ओर उसे ससूल नष्ट करने के लिये | 
चेराग्यरूप साधन; अथवा बाँद्धों की परिभाषा के BZA क्रमशः दुःख, समुदय, | 
निरोध आर मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार सूलतच्वो को बुद्ध ने ‘aw | 
सत्य ? नाम दिया È । उपनिषद के आत्मज्ञान के बदले चार आर्यसत्यों की दृश्य | 


dia के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्स खड़ा किया गया हैं; तथापि अचल शांति 
या सख पाने के लिये तृष्णा अथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने 
के Rami ( चौथे ga) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह भाग, ओर 
मोच-प्राति के लिये उपनिषदों में वशित मार्ग, दोनों वस्तुतः एक ही ह; इसालय 
यह बात स्पष्ट है कि दोनों घमो का अन्तिम इश्य-साव्य मन की PAT RIR | 
ही हे । परन्तु इन दोना में भेद यइ है, कि ब्रह्म तथा आत्मा को एक सानन: | 
वाले उपनिषत्कारों ने मन की इस निष्काम अवस्था को ' आत्मनिष्ठा”, “ब्रह्मसंस्या' 

' ब्रह्मसूतता, ? ` ब्रह्मनिर्वाण ? ( गी. ५: १७-२५; छां २. २३. १), अथात्‌ ब्रह्म | 
में आत्मा का लय होना आदि अन्तिम आधार-दशक UA GA |, आर FF न उस 
केवल ' निर्वाण ? अर्थात्‌ “ विराम पाना, या दीपक बुझ जाने के समान वासना 
का नाश होना ” यह क्रिया-दशंक नाम दिया | । Fall, बरह्म या आत्मा को भ्रम 
कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि “विराम कान पाता | आर किसम पाता, 
है” ( सुत्तनिपात में रतनसुत्त १४ और वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध TVA, 
यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ़ प्रश्ष का विचार भा न 
करना चाहिये ( anaaga &-१३ और मिलिन्द TA. ४. २. ४ एवं ५ देखो )। 
यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता इसलिये एक शरीर के न्ट दान 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले “ मरण ? 
शब्द का उपयोग ateua के अनुसार 'निवाण' के लिये किया भी नहीं जा सकता। 
निवाण तो ' ag की रत्यु,” अथवा उपनिषदों के TATA FI को पार कर 
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A 


जाने का सार्ग ? है--निरी ala नहीं हवै । 
ay esta दिया है कि जिस प्रकार a r CEs ) 
R छाड qt पर उसकी 
SS परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई ATA इस a में q$q m 
AT उस भी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं र जाता; आर इसी a a 
असला A का वणन करते समय छुत्तनिपात में saa के प्रत्येक a pe 
गया R l ARRIA का यह aa ( कौषी. ar. ३. १ 2कि “ आत्मनिष्ठ 3 
पुण्य ख सदव Alas रहता हे ( ब. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे माउस a 
WISTS खराख पातका का सी दोष नहीं लगता ?, घम्सपद स शब्दशः ज्यों T 
त्या बतलाया गया हू ( घम्म, २६४ और २९५ तथा WHET. ७. ५ हे. 
gat )। सारांश, यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा का अस्तित्व Se को सान्य नहीं 
TANT मन का शांत,विरक्त तथा निष्कास करना wT साक्त-प्राप्ति के जिन 
का उपांनेषदा से वणन हूं, वे ही साघन ge के सत से T-A के लिये af 
आवश्यक इं; इसी लिये ate याति तथा वैदिकर्सन्यासियों के वर्णन मार नह 
ते अर इसी कारण पाप-पुणय की जवाबदारी 


स्थिति की दृष्टि से एक ही से E 
के छुटकारा पाने के विषय में, वैदिक संन्यास- 


l 
Q 
के सबंध स, तथा जन्म-मरण 
चमं क जा सद्धांत ई वे घी बीळघ सें भी स्थिर रखे गये हैं । परन्तु वादृकधम्न 
गातम इध स पहले का है, अतएव इस विषय में कोई. शंका नहा के थे विचार 
असल HAZBAN के ही हैं। 
ags तथा ae खन्याल-घसों at विभिन्नता का वर्णन हो चुका-। अब 
देखना चाहिये कि गाईश्ट्यधर्स के विषय सें बुद्ध ने क्या कहा है। MARNA 
चचार के तत्वज्ञान को महत्व न दे कर सांसारिक दुःखो के आस्तित्व आदि दृश्य 
आधार पर ही यथया Tea खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिय, 
कि कॉट सराख आधुनिक पश्चिमी पंडितों के निरे आधिभौतिक धर्म के अनुसार— 
Saat गीताधम के अनुसार भी-वबाँद्ध र्म मल में प्रवृत्तिग्रधान नहीं है। यह 
सच इ le बुद्ध को उपनिषदों के आत्मज्ञान की तास्विक' * दृष्टि मान्य नहीं है, 
परन्तु बद्ददारणयक उपानिषद्‌ ( ४. ४. ६ ) में वर्णित mana का यह्‌ सिद्धांत 
कि, “ संसार को aga छोड़ करके मन को निर्विषय तथा निष्काम करना ही 
इस जगत्‌ स मनुष्य का केवल एक परम कतव्य है, ” digad में सर्वथा स्थिर 
रखा गया इं । इसी लिये digua भूल में केवल संन्यास-प्रधान हो गया है । 
Wat बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पय यह हे कि संसार का त्याग 
किये बना, केवल TEVA से ही बने रहने से, परमसख तया अइतावस्था 
कमा प्राप्त हा नहीं सकती; तथापि यह न समभ लेना चाहिये,कि उसमें गाइस्थ्य" 
द्वाज का बिलकुल विवेचन ही नहीं Bi जो सजुष्य बिना भिल्ञु बने, बुद, उसके 
थम और बांड भिन्नुओं के संघ अर्थात्‌ लेल्लों या मंडलियों,इन तीनों पर विश्वास रखें 
आर “Fe शरणं गच्छासि, धर्म शरणं यच्छामि,संघं शरणं गच्छामि” इस संकल 


$ 
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भाग ६ - गीता और बौद्ध ग्रंथ | yes 


क्रे उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध ग्रंथों में, उपासक कहा 
zagi लोग बोड घमाचरलवा RA | । प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कछ एयानों 
पर उपदेश किया है कि इन उपासकों को अपना गाईस्थ्य व्यवहार कैसा रखना 
चाहिये ( मद्दापरिनेब्बाणासुत्त १.२३ )। वदिक गाइस्थ्यंधर्स में से दिंसात्मक श्रौत 
यज्ञ-याग और चारों वणां। का भेद Fs को ग्राह्य नहीं था । इन बातों को छोड़ 
देने से स्मार्ते gaa gaT, दान आदि परोपकारक धर्म और नीतिपूर्वक आचरण 
करना ही TEA का कर्तव्य रह जाता हैं; तथा गृहस्थों के ad का वर्णन करते 
समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बोद्ध ग्रंथों में पाया जाता है । बुद्ध का मत है 
फि प्रत्येक LEA अयात्‌ उपासक का पञ्चमद्दायञ्ञ करना ही चाहिये। उनका 
स्पष्ट कथन दे के आहता, सय, Beda, सवसूतानुकंपा और ( आत्मा मान्य 
हो, तथापि ) आत्सोपम्यदष्टि, शोच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके 
qani याची बोद्ध RATA को एवं बोद्ध मिक्तु-संघों को अन्न-वस्त्र आदि का दान 
देना ata ARAA का पालन बोड उपासको को करना चाहिये। ate धर्म में 
इसी को “ शील ' कडा दें, ओर दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है, कि पञ्चमहायज्ञ के ससान ये नीति-घर्म भी ब्राह्मणधर्म के घमंसूत्रों तथा 
प्राचीन स्टति-ग्रंथां से ( Ag. ६. २ आर १०. ६३ देखो ) बुद्ध न लिये हूं *। 
और तो क्या, इस आचार के विषय में प्राचीन ब्राह्मणों को स्तुति स्वयं बुद्ध 
ब्राह्मणधम्मिकसत्तों में की है; तया ages के कुछ होक तो धम्मपद में अक्त- 
रशः पाये जाते हैं (Ag. २. १२१ आर ५. ४५ तथा धम्मपद १०६ आर १३१ 
देखो )। बौद्धघमं में वैदिक ग्रंथों से न केवल पञ्चमद्दाथज्ञ आर allay हो 
लिये गये हैं, किन्तु वैदिक घर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस 
मत को भी वुद्ध ने स्वीकार किया दै, कि गृहस्थाश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कभी भी 
। होती। उदाइरणार्थ, सुत्तनिपातों के घाम्मिकसुत्त में gy के साथ उपासक 
की तुलना करके FF ने साफ साफ By दिया छ, कि Wea को उत्तम शील 
के द्वारा बहुत छुआ तो ' स्वयंप्रकाश ? देवलोक की प्राति हो जावेगा, परन्तु 
जन्म-मरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये ससार तथा SSA 
स्त्री आदि को छोड करके अंत में उसको Ag ही स्वीकार करना चाहिये 
( घम्मिकसृत्त. १७, २६; ओर ब. ४. ४. ६ तथा म.भा. वन. २. ६३ देखो )। 
Aaga ( १. ३५; ३.५) भें यह वर्णन दे कि कर्ममागाय वादके ब्राह्मणां 
से वाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध 
ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि “ यदि तुम्दारे ब्रह्म के बाल-बच तपा ANE 
लोभ नहीं हें, तो खी-पुन्नों सं रह कर तथा यज्ञ-याग आदे काम्य SA के द्वारा 


* See Dr. Kern’s Manual of Buddhism ( Grundriss TH, 
8) p. 68. | 
गी. र्‌. ७३ 
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तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी दी केसे ? ” और यह भी प्रसिद्ध 
युवावष्था में ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट को त्याग दिया था, os 
मिक्षुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। दि 
समकालीन, WY उनसे पहले छी समाविस्थ चो जानेवाले, महावीर नामक अंतिम 
जैन तीथेकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु वह gE के समान अनात्मवादी 
नहीं था; ओर इन दोनों घसो में महत्व का सेद यह है कि aana झि 
ऐहिक Gul का त्याग और अदिस बते प्रमति घमौ का पालन बौद्ध भिक्तुओं दी 
अपेक्षा जेन यति आधिक इढ़ता से किया करते थे; एवं अब भी करते रहतें Ši 
खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हों, उनके * पवत्त ? ( ह. प्रवृत्त ) 
यर्थात्‌ ‹ तैयार किये हुए मांस ? (हाथी, लिंइ, आदि कुछ प्राणियों को छोड़ कर) 
को बुद्ध स्वयं खाया करते थे ओर ' पवत्त ? सांस तथा मछलियों खाने की आज्ञा 
बौद्ध भिक्तुओं को भी दी गई है; एवं बिना बसों के agaga घूसना बौद्धमिक्तु- 
घर्म के नियमाबुसार अपराध है (AJAM ६, ३१.१४ और ८, २८, १)। 
सारांश, यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि झनात्मवादी Re बनो, तथापि 
कायक्लेशमय उम्र तप से बुद्ध सहमत नहीं थे (महावग्ग ५. १. १६ और यी. ६. 
१६) ; बौद्ध ys के विद्वारों अर्थाद्‌ उनके रहने के सो की सारी व्यवस्था 
भी ऐसी रखी जाती थी कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न सहना 
पड़े और प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरदातापूर्दक दो सके । तथापि agua 
सें यह तत्त्व पूर्णतया Èn है, कि अइसावश्या या निर्वाण-सुख की प्रालि के लिये 
TRAIAN को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं 
कि बौद्ध धर्म संन्यास-प्रधान aA दै । 
aa बुद्ध का निश्चित मत था ।कि TARA तथा आात्स-अनात्म-विचार 
WH का एक बड़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्थात्‌ हुःखमय 
संसारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा सुख प्राप्त करने के लिये, उपनिषदा म 
वर्णित संन्यासमा्ैवालों के इसी साधन को उन्दने सान लिया था, कि ama से 
सन को निर्विषय रखना चाहिये। और जब यद्ध es हो गया, कि agiria 
तथा हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर gA में वैदिक गाईरुथ्य-घर्स के नीति- 
नियम ct कुछ Boe करके ले लिये गये हैं,तब यदि उपनिषद तथा agn 
Hale वैदिक संन्‍्यातियों के जो वन हैं चे वर्णन, एवं aig मिन्लुओं। या weal 
के वर्णन अथवा uke आदि नीतिधर्म, दोबों धमा a एक ही à— mi कई 
' स्थानो पर शब्दशः एक दी से-देख Vea कोई आश्चर्य की बात नहीं ag SSH 
बातें मूल वैंदिक-धर्म ही की हैं। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही बातें वैदिक पे 
से नहीं ली हैं, mga dig के दशरथजातक के समान जातकय्थ भी प्राचीन 
वेदिक पुराण-हतिहास की कथाओं के, बुद्धघमं के अजुकूल तयार किये हुए: 
; 7 = Nat ने दी, किन्तु जेनों ने भी अ ने आमिनवपुराणा भ 
Sarat Fl न केवल Stal ने ही, किन्तु जेना ने भा अपने EGGERS 


AA 
है के tay बुद्ध थे 


= 
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का इसी प्रकार विपयीस कर लिया गया है । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध 


A 


हो चुक्रा दे, कि पुरानी बाइबल स राट का उत्पात, प्रलय तथा TE आदि की 


जो कथाएँ है वे सब प्राचीन खाल्दी जाति की धर्म-कथाओं के रूपान्तर हैं, कि 
जिनका वर्णान यहूदी लोगों का किया हुआ है । उपनिषद्‌, प्राचीन धर्मसूत्र, 

था agate में वर्णित कथाएँ अथवा विचार जब sig sat में इस प्रकार 
कई बार तो बिलकुल शब्दशः लिय गये हूँ, तब यह अनुमान सहज ही हो 
जाता है, कि ये असक्ष में मद्दाभारत के ही हूं। बोदू-मन्यप्रणेताओं ये इन्हें बदी से 
gaa कर लिया होगा। वदिक AAT के जो भाव आर शोक Ale चों में पाये 
जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण ये Ki जय से बर की Tg होती | ओर बर 
से बेर शांत Tel होता” ( म.भा. उद्यो. ७१. ५६ और ६३) , “ दूसरे के क्रोध 
को शांति से जीतना चाहिये” आदि विदुरनीति ( म.भा. Bat. ३८. ७३) + 


A Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi ang eGangotri 
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भाग ६- गीता ओर बोद्ध अंथ | , १७६ 
Stam कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं । सेल * साइब ने तो यह 
लिखा है कि ईसा के अनन्तर प्रचालत हुए मुहम्भदी धर्म में ईसा के एक चरित्र 
| 


तथा जनक का यह वचन कि “ यदि मेरी एक झुजा में चन्दन लगाया जाय आर 
दूसरी काट कर अलग कर दी जाय तो भी मुझे दोनों बात समान ही हैं (म. 
भा. शां. ३२०. ३६ ); इनके अतिरिक AQAA के आर भी वहुत स छाक al 
ग्रंथों म॑ शब्दशः पाये जात हैं ( घम्मपद्‌ ५ और २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३,५) 

में कोई नहीं कि उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, तथा मलुस्खते आदि वादेक अन्य 
बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन हैँ, इसलिये उनके जो विचार तथा काक se Hal में 
पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वास-पूवक कच्चा जा सकता | कि उन्हें बोद्ध 
म्रेथकारों ने उपर्युक्त वैदिक ग्रंथों ही से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत क 
विषय में नहीं wet जा सकती । महाभारत में ही बाद STAAL का जा Sa 
= उससे, स्पष्ट होता है कि महाभारत का अन्तिम संस्करण बुद्ध के बाद रचा 
गया हैं। MATT केवल छोका के सादश्य ऊ आधार पर यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता, कि वर्तमान सहाभारत बौद्ध Adi के पहले ही का द, आर गाता at 
महाभारत का एक भाग है इसलिये वही न्याय गीता को भा उपयुक्त हा सकेगा | 
इसके सिवा, यह पहले ही BET जा चुका |, कि गाता दो म ब्रह्मसूत्रो का ISA 
छे और ब्रह्मसूत्रो सं हे बोड घमं का खंडन | अतएव स्थितप्रज्ञ के वणन श्रभ्टरति हे 
(वेदिक और बौद्ध ) दोनों की समता को छोड़े देते इं आर यहा इल 
विचार करते हूँ कि उक्त शंका का. दूर करने एवं गीता को निर्विवाद रूप यो 
ग्रन्थों से प्रानी सिद्ध करने के लिये Fig AANA कोई अन्य साधन मिलता छया 


__ उपर कद आये हैं, कि बौद्धध्म का झल AN SS कि बोद्धघर्म का सल स्वरूप GF aundia आर 


® Seo Sales Koran, “ To the Reader ” ( CT ae 
the Preliminary Discourse, Sec. IV. P 8 ( 
Edition ) 
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yao गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशेष्ठ | 


RaRa a Wy उसका यहद स्वरूप बहुत दिनों तक 
मिक्तुओं के आचरण के विषय में मतभेद झो गया और I की सत्यु के पश्चा 

इसमें अनेक उपपन्यों का दी निर्माण नही होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्तज्ञान ठ 
विषय में भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया । आजकल कुछ लोग 
यह भी कहने जगे हें, कि ' आत्मा नहीं हे? इस कथन के द्वारा बुद्ध को स 

यही बतलाना है, कि“ मा के शुष्कवाद्‌ सें सत पड़ो; 
तथा अभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो, आत्मा हो चाहे 
न हो; मन के Mary करने का कार्य मुख्य है और उसे लि करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ” उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि aa या arte 
बिलकुल है. दी नहीं । क्योंकि, तेविजसुत्त में स्वयं ag ने * बह्मसहव्यताय ? स्थिति 
का उलेख किया है ओर सेलसुत्त तथा थेरगाथा में उन्होंने स्वयं कहा है कि 
SH ब्रह्मभूत हू ५४ € GAY. १४; धरगा, ८३१ देखो ) । परन्तु सूल हेतु चाइ जो 
हो, यह निर्विवाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के सत, वाद तथा आग्रही पन्थ aa. 
ज्ञान की दृष्टि से मिमित हो गये जो कइते थे कि “ आत्मा या ब्रह्म में से कोई भी 
नित्य वस्तु जगत्‌ के सूल में नहीं दै, जो कुछ देख पड़ता है वह wits या शून्य 
है, ? अथवा “जो कुछ देख पड़ता दै वह ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त जगत में कछ 
भी नहीं है, ” इत्यादि ( वेसू. शां.भा. २. २. १८-२६ देखो ) | इस निरीश्वर तथा 
अनात्मवादी बौद्ध मत को दी चणिक-वाद, शून्य-चाद और विज्ञान-वाद कहते 
हं । यहाँ पर इन सब पन्यों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं È हमारा 
प्रश्न ऐतिहासिक है। अतएव उसका निणंय करने के लिये “ महायान ? नामक पन्थ 
का वर्णन, जितना आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है । बुद्ध के सूल 
उपदेश में आत्मा या ब्रह्म, ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का आस्तित्व ही अप्राह्य 
अथवा गौण माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपर्थिति सें अक्ति के द्वारा पर- 
सेश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना. सम्भव नहीं था; और जब 
तक बुद्ध की सब्य मतिं एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपस्थित था 
तब तक उस माग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी | परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया कि यह धर्म सामान्य जनों को प्रिय हो और इसका अधिक प्रसार भी होवे। 
अतः घर-द्वार छोड़, We बन करके मनोनिग्रह से बैठे बिठाये निर्वाण पाने 
-यह न समझ कर कि किस में ? -के इस निरीश्वर निश्वत्तिमाग की अपेक्षा किसी 
सरल ओर प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुई । बहुत सम्भव है कि साधारण इद: 
भक्तों ने तत्कालीन प्रचलित वेदिक भक्ति-मार्ग का अनुकरण करके, ड्ड्‌ की SRP 
सना का आरम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो । अतएव gg के निवाण पान के 
पश्चात्‌ शीघ्र दी बोद्ध पंडितों ने बुद्ध दी को “ स्वयंभू तथा अनादि अनन्त Ie 
षोत्तम?” का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का aly दोना तो उन्हीं 
की लीला दै, ““ असली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता-वह तो aga दी अचल 
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भाग ६- गीता ओर बोड़ ग्रंथ | ५८१ 
eae इसी प्रकार बोद्ध Adi में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता है और जन-ससूह उसकी सन्तान हैं ” इस- 
लिये वह सभी को “ समान दे, न वह किसी पर प्रेम ही करता दै और न 
किसी से द्वेष ही करता दें,” “ धम की व्यवस्था बिगड़ने पर वह ' धर्मकृत्य 

लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है,” और इस देवादि- 
देव बुद्ध की “ भक्ति करने से, उसके अथो की पूजा करने से और उसके डागोबा 


के सन्मुख कीतन करन खं > अथवा “ उस US दो-चार कमल या एक 
फूल समर्पण कर देने चौ स ? सचुष्य को सद्दाते प्राप्त होती इ ( सद्धर्मपुंडरीक, २. 
७७-९८; ५. २२३ १५. ५-२२ ओर MARIA. ३. ७. ७ देखो) * । मिलिन्दः 
प्रक्ष (३. ७. २) में यह भी कहा | कि “ किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणों 


में क्यों न बीत गई हो, परन्तु AA के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जावे तो उसे 
स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी ?; और सद्धमपुडराक क दूसरे तया तीसरे अध्याय 
में इस बात का विस्तृत वणान ह, के सब लोगों का “ आधिकार, स्वभाव तथा 
ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता इसलिये अचात्मपर निवृत्ति-प्रधान सार्य के 
अतिरिक्त भक्तिं के इस मार्ग ( यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी “ उपायचातुरी ! 
से निर्मित किया है? । स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देना 
कभी भी सम्भव नहीं या कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये भित्तुधमं ही को 
स्वीकार करना चाहिये; क्‍योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानों बुद्ध क मुल 
उपदेश पर ही इरताल पोता जाता । परन्तु यह कहना कुछ AJAA नहा था, क 
firey हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गंड़े ! क समान अकल तथा उदासीन 
न पड़े रहना चाहिये; किन्तु धर्मप्रसार आदि ABT तथा WI के काम 
‹ निरिस्सित ? बुद्धि से करते जाना ही बाद्ध AAT का Ber † हे; इसी सत का 
प्रतिपादन सहायान पन्य के सद्धर्मपुडरीक आदि ग्रंथों मे किया गया छ । आर नाग- 
सेन ने मिलिन्द॒ से कहा है, कि “ ग़हर्थाश्रम में रहते हुए नवाण पढ को पा लना 
बिलकुल अशक्य नहीं हे-ओऑर इसके कितने हो उदाहरण भा इ » (मि. प्रः ६ 
२. ४ )। यह बात किसी के भो ध्यान म सहज ही झा जायगी, के य विचार 
अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान सल WIA के नही हैं। अथवा शून्यः 
वाद्‌ या विज्ञान-वाद्‌ को स्वीकार करके भी इनको उपपि नहीं जानी जा se 
| और पहले पहल अधिकांश बौद्ध धर्मवालों को स्वयं मालूम पड़ता था के 


प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड में “ सद्धमंपुंडरीक ' अध x ae ay 
हुआ है । यह ग्रंथ सस्कृत भाषा का 2 अग मूळ संस्कृत मथ भी प्रकाशित कष खु 


[वसाणः ¢ 
t सुत्तनिपात में खग्गविसाणसुत्त के ४१ वें छोक का GS 
कप्पो” है। उसका यह अर्थ है कि खग्गवि्ताण यानी HST और उशी के से 


जंगल में अकेला रहना चाहिये | श्र 
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५८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशेष्ट । 


विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरु हैं। परन्तु फिर यही नया मत रव 
अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा; आर बुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार सा y 
करनेवाले को “ हीनयान ? ( इलका मागे ) तथा इस नये पंथ को ८ महायान ? 
(बड़ा मारग) नाम प्राप्त होगया । * चीन, तिब्बत और जापान आदि देशों मे यु 

कल जो बौद्धधर्म प्रचलित है, ay महायान पन्थ का है; और बुद्ध के निवा 
पश्चात्‌ सद्दायानपन्थी Mada के दीघोंद्योग के कारण ही वौद्ध धर का इतनी 
शीघ्रता से फैलाव चो गया । डाक्टर केने की राय है कि बौद्धधर्म में इस सधार = 
उत्पत्ति शालिवाइन शक ES लगभग तीन सौ वप पहले हुई होगी † । योक 
NF ग्रम्थों में इसका BIS इ के शुक राजा कनिष्क के शासनकाल में ares 
की जो एक सद्दापरिषद हुई थी, उसमें AQAA पन्य के Rey उपस्थित थे । 
इस मद्दायान पन्थ के अम्नितायुसुत्त! मासक प्रधान सूत्र न्य का ay अनुवाद भी 
उपलब्ध हे, जो कि चीनी भाषा सें सन्‌ १४८ ईसवी के लगभग किया गया 
था । परन्तु हमार मताडुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि, 
सन्‌ इसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये, अशोक के शिलालेखों में 
संन्यास-प्रधान Rin बौद्ध का विशेष रीति से कोई wea नहीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले ध्रबृत्ति-पधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया 
गया है। तव यह स्पष्ट है कि उसके पहले ही बौद्धधर्म को महायान पन्य के प्रवृत्ति- 


* हीनयान और महायान पंथों का भेद वतलाते इए डाक्टर केने ने कहा है किः-- 
‘ Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the 
generous, self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the 
Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more 
perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, 
whereas S. Buddhism has not been able to make converts except 
where the soil had been prepared by Hinduism and Mahaya- 
nism. ”-Manual of Indian Buddhism, 69. Southern Buddhism 
अर्थात्‌ हीनयान है । महायान पन्थ में भक्ति का भी समावेश हो चुका था। “ Mahaya- 
nism lays a great stress on devotion, in this respect as in many 
others harmonising with the current of feeling in India which 
led to the growing importance of Bhakti. ?? Ibid p. 24. 


t See Dr. Kern’s Manual of Indian Buddhism, pp. 6; 69 


‘and 9. Riia ( frase नामी यूनानी राजा ) सन्‌ ईसवी से लगभग १४० या १५० 


वर्ष Tag, हिंदुस्थान के वायव्य की ओर, वेक्टिया देश में राज्य करता था। he 
इस वात का उलेख है कि नागसेन ने इसे बोद्धम की दीक्षा दी थी । Atal फैलाने के ऐसे 
काम मद्दायान पंथ के रोग ही किया करते थे, इसालिये स्पष्ट ही है कि तब महायान पर्थ माई: 
भूत हो चुका था । 


Fs 
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भाग ६ - गीता और बौद्ध ग्रंथ । ४८३ 
प्रधान स्वरूप का प्राप्त दाना आरम्भ हा गया था। वाड यति नागार्जुन इस पन्थ 
का मुख्य HEAT था नाके AA उत्पादक । 
ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को ” सान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल 
न को निर्विषय करनेवाले ATTA के स्वीकारकर्ता सूल निरीश्वरवादी बुद्ध- 
धर्म द्वी में यदह कव सम्भव था कि आगे क्रमशः स्वाभाविक रीति से अक्तिप्रघान 
gga निकल TST; इसासय बुद्ध का नवाण हा जाने पर बौद्धधर्म को 
शीघ्र ही जो यह THA सक्ति-श्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है कि 
इसके लिये बौद्धधर्म के बाइर का तत्कालीन कोई न कोई अन्य कारणा निमित्त 
न्मा दोगा; ओर इस कारण को Fst AHA भगवद्गीता पर दृष्टि Gs बिना नहीं 
ठी । कयोंकि--मॅसा इसने यीतारइस्य के ग्यारइवें प्रकरण सें स्पष्टीकरण कर 
दिया है--हिंन्दुस्थान में, तत्कालीन प्रचलित घम में खे जन तथा उपनिषद्‌-धर्म 
पूर्णतया निवृत्ति-प्रघान छी थे; आर aged के पाशुपत अथवा Ya आदि पन्थ 
यद्यपि भक्ति-प्रधान थे तो सद्दी, पर प्रध्रृत्तिमाय आर भक्ति का भेल भगवद्गीता के 
अतिरिक्त अन्यत्र BET भी नहीं पाया जाता था। गीता सें मगवानू ने अपने लिये पुरुषो- 
aa नाम का उपयोग किया हे आर ये विचार भगवद्गीता में हवी आये हूं कि “ में 
पुरुषोत्तम ही सब लोगों का * पिता ? अरर पिताम C &. १७ ); सब को 
“सम ? हूँ, GR न तो कोई द्वेष्य दी हे और न कोई प्रिय (६,२९ ); 
में यद्यपि अज दीर अब्यय हूँ तथापि धमसेरक्षणाथ समय समय पर अवतार 
लता हूँ ( ४. ६-८ ); सञुष्य कितना भी ठुराचारी क्या हा, पर नरा भजन करन 
से वदद arg दो जाता हूँ (8. ३० +), अथवा सुम WNT एक-आघ फूल) 
पत्ता या थोड़ा सा पाबी ady कर देने से भी में उसे बड़े ही संतापपूवक ग्रहण 
करता हूँ CS. २६); ओर AF लोगों के लिये भाक्त एक सुलभ माग | (१२.५); 
एदि । इसी प्रकार इस तत्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता क MARE कहा भा 
नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसंग्रद्दाथ प्रवातिधम छा क 
स्वीकार करे | अतएव ag अनुमान करना पड़ता श फि जल प्रकार 
मूल बुद्धधर्म भें वासना के wa करने का निरा ATTA माग उपनिषदों से 
लिया गया है, उसी प्रकार जब महायान पंथ निकला, तब उसमे प्रवृ त्ति-प्रधान 
afena सी भगवद्गीता छी से लिया गया होगा। परन्तु यह बात डळ अनुसान। 
पर ही अवसंबित नहीं है । तिब्बती भाषा में बोडधघसं के इतिहास पर बाः 
धर्मी तारानाथ लिखित जो ग्य है, उसमें स्पष्ट लिखा | के AEA पंथ के सुख्य 
पुरस्कर्ता का अर्थात्‌ “ नागाजुन का गुरु राहुलभद्व नामक Aig पहल TAT भा 
आर इस ब्राह्मण को ( मदहायान पथ को ) कस्पना TR पड्न के a a 
श्रीकृष्ण तथा गशेश कारण हुए ” । इसके सिवा, एक EK त्र 
मी यही sga पाया जाता है"। यह सच तरला TT 


% See Dr. Kern’s Manua of Indian Buddhism,p. l22. He 
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५८४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-पारिशीष्ट । 


परन्तु यह कइने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों क्के 
को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह संभव नहीं है G, अ 
jaar स्वयं अपने धर्मपंथ के तस्व को TAM समय बिना किसी कारण के 
धर्मियों का इस प्रकार SGA कर दे। इसलिये स्वयं बौद्ध अंधकारों के द्वारा, हँस As 
में, MPU के नाम का उल्लेख किया जाना बड़े सहत्व का है। क्योंकि, भगवद्गीता k 
mam श्राकृष्णाक्त दूसरा प्रकृत्ति-्रघान सक्तिग्रन्थ वैदिक ad में जेही नहों 
अतएव इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध दो जाती है कि सहायान qea के आस्तित्व 
में आने से पहले ही न केवल भागवतधर्म किन्तु भागवतधर्स विपयक श्रीकषष्णोक्त 
ग्रन्थ अयात्‌ भयवद्वीता भी उस समय प्रचलित थी; और डाक्टर केर्न सी इसी मत 
का समर्थन करते X I जव गीता का अस्तित्व Teall सहायान पन्य से पहले का 
निश्चित हो गया, तब अघुमान किया जा सकता है कि उसके साथ महाभारत भी 
रद्दा होगा | वोद्या में कहा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही 
उनके मतों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय सें पाये जानेवाल्े 
अत्यन्त प्राचीन dadi का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नही होता। महा- 
परिनिब्बाणसुत्त को वर्तमान ss Tat में प्राचीन मानते हैं । परन्तु उसमें पारलि 
पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख हैं, उससे प्रोफेसर जिहसडेविड्स ने दिखलाया है 
कि यह अन्ध बुद्ध का निवाण हो चुङने पर कम से कम सो वर्ष पहले तैयार न f 
किया गया दोगा । आर डुद्ध के अनन्तर खी वर्ष बीतने पर, gaia मिक्तुओं : 
की जो दूलरी परिषद्‌ हुई थी, उसका aja विनयपिटका A agam ग्रन्थ के 
अन्त में है। gaa ia होता है” कि लङ्का द्वीप के, पाली भाषा में 
लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन WEA इल परिषद के हो चने पर रचे गये 
हुं। इस विपय सें Hig Teas ही ने कहा दे के अशोक के पुन्न महेन्द्र ने 
ईसा की सदी से लगभय २४१ वर्ष पहले जब Agagi में बौद्धधर्म का प्रचार 
करना आरम्भ किया, तब ये ग्रन्थ भी ast पहुँचाये गये और फिर कोई डेढ़ सौ 


ad क बाद य वहा पहले पहल पुस्तक क आकार म लिखे गय । यादे मान ले के 


( Nagarjuna ) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who 
himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted 
to the sage Krishna and still more to Ganesha. This quassi— 
historical notice, reduced to its less allegorical expression, means 
that Mahayanism is much indebted tothe Bhagavadgita and 
more even to Shivaism.” ‘ जान पड़ता हैं कि डा. Set * गणेश? झाब्द से दीव पथ 
समझते है । डा. केने ने प्राच्यथर्मपुस्तकमाला में सद्धर्मपुंडरीक मथ का अनुवाद किया है 
आर उसकी प्रस्तावना में इसी मत का प्रतिपादन किया है (S. B. E. Vol. XXI 
Intro. pp. xxv-xxviii ) SA 
* See 5. B. E. Vol. XI. Intro. pp. XV-XX and p. 98 
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भाग ७ = गीता और इंसाइयों की बाइबल | ५८५ 


इन edt को सुखाध्र रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें 
कुछ भी फेरफार न क्रिया गया होगा, तो भी यह केसे कहा जा सकता है कि बुद्ध 
के निर्वाण के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ जब पहले पहल तैयार किये गये तब, अथवा आगे 
महेन्द्र या अशोक-काल तक, तत्कालीन प्रचालित वेदिक नों से इनमें कुछ भी 
नह लिया गया ? अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का छो, तो भी अन्य प्रमाणों 
से उसका, RER बादशाह से TR का,अर्थात्‌ सन्‌ ३२५ इसवी से पहले का होना 
सिद्ध है; इसलिये मनुस्मृति के शोको के समान महाभारत के छोकों का भी उन 
पुस्तकों में पाया जाना सम्भव R कि जिनको महेन्द्र लिंइलद्वीप में ले गया था । 
सारांश, बुद्ध की म्र॒त्यु के पश्चात्‌ उसके धम का प्रसार होते देख कर gia ही प्राचीन 
वैदिक गाथाओं तथा कथाओं का मद्दाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया झै; 
उसके जो छोक बौद्ध Tea में शब्दशः पाये जाते हूँ उनको बौद्ध अन्यकारों ने महा- 
भारत से ही लिया हे, त कि स्वयं ARIANA ने ate ग्रन्थों से । परन्तु यदि 
मान लिया जाय कि, बौद्ध म्न्यकारों ने इन छोकों को महाभारत से नहीं लिया है 
बल्कि उन पुराने वैदिके मन्थो से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार 
| हैं, परन्तु वर्तमान समय में उपलव्ध नहीं हैं; और इस कारण महाभारत के 

काल का निर्णय उपर्युक्त छोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे 


~a ~ ` ~ ` An ig t x 
लिखी हुईं चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है कि बॉडघम सें 
महायानपन्थ का TSA चोने से पहले केवल भागवतधर्म वी प्रचलित न था, 
बल्कि उस समय सगवङ्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, ओर इसी गाता के आधार 


A ` तर a À ` 
पर महायान पन्थ निकला है, एवं श्रीक्ृषष्ण-प्रणीत गीता के तरव भी बोद्ध से 


लिये नहीं गये हैं। वे चार बातें इस प्रकार i १ ) केवल a तया 

i सूर म द्वी से आगे : स्वाभाविक रीति पर भक्ति- 
संन्यास-प्रधान सूल JITA ही से आगे चल कर क्रमशः स्वाः be 
प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वा का निकलना सम्भव नहीं ईं, ( २ a 


| ; की उत्पात्ति के विषय में स्वयं g अन्थकारों ने, श्रीकृष्ण के नास Mga 


निर्देश किया है पिता के aR ति-प्रधान तत्वों की महायान 
निदेश किया है, ( ३) गीता के सक्तप्रघान तथा दातत प्रधान तरवो को a 
पन्थ के मतों से अथतः तथा शब्दशः समानता ६, और ( ४) iama beet 
'ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जन तथा aiga पन्था S T PR 
भक्ति-सार्ग का प्रचार न था । उपयुक्त प्रमाणा से, वर्तमान गीता का जो का 
A ~ e 

Raia हुआ है, वह इससे पूर्णातया मिलता जलता R | 


A se: i 
भाग ७-गीता और इंसाइयों को बाइबल । 
ड श से निश्चित हो कि हिन्दुस्थान में भक्तिप्रधान 
ऊपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया छि Cor: a 
आागवतधर्म का उदय ई है. लगभग $४ सों वर्ष पहले हो z i ee 
पहले प्रादु भूत संन्यास-प्रधान मूल बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति-प्रधान भक्तितत्व ‘ 
गी, र, ७४ 
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२८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग -पारिशष्ट | 
अन्थकारों के 'ही मतानुसार, श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता ही के कारण हुआ है। गौत 
ता 


के बहुतेरे सिद्धांत इंसाइयों की नई बाइबल में भी देखे जाते हैं; 
याद पर कई क्रिश्चियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है कि ईसाई 
गीता में ले लिये गये होंगे, और विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस ach 
amgang में-कि जो सन्‌ १८६९ ईसवी में प्रकाशित हुआ था--जो कुछ ae 
किया है उसका Agaa आप ही आप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने के 
पुस्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) अन्त में भगवद्गीवा और वाइबल--विशेष 
कर नई बाइबल--के शब्द-साइश्य के कोई एक at से अधिक स्थल बतलाये हैं और 


hn A Sy 


बस, इसी gR- 


उनमें से कुछ तो aga एवं ध्यान देने योग्य भी हैं । एक उदाहरण लीजिये... - 
H 


K 


“ उस दिन तुम जानोगे कि, सें अपने पिता में, तुम सुम में और सें तुम में $o» 
( जान. १४. २० J यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही 
नहीं है, प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे चाकय ये डव; येन भूतान्यशेषेण 
दृच्यस्यात्मन्ययो मयि ” ( गीता ४, ३५) और “ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व q 
माये पश्यति ” ( गी, ६. ३० )। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी 
“जो सुक पर प्रेम करता है उसी पर में प्रेम करता हूँ?” (१७. २१ ), गीता के 
“प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थ अहं स च सम प्रियः ? ( गी, ७, १७ ) वाक्य से बिल- 
कुल ही सदश है। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यों 
की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है कि गीता-गरम्थकार 
बाइबल से परिचित थे, और ईसा के लगभग पाँच सौ वर्षो के पछि गीता बनी 
होगी । डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अंग्रेज़ी अनुवाद | इंडियन एंटि- 
केरी? की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था । और परलोकवासी तैलंग 
ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक aA अनुवाद किया है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने 
लारिनसर के सत का पूणांतया खंडन किया है #। डा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृत 
परिडतों में न लेखे जाते थे, और संघ्कृत की अपेक्षा उन्हें ईलाईधर्म का ज्ञान तथा 
आभिमान कहीं आविक था। अतएव उनके सत, न केवल परलोकवासी तैलंग ही 
को, किन्तु मेक्समूलर प्रभुति ger झुख्य पश्चिमी संस्कृतज् परिडतों को भी 
FMA 'हो गये थे। बेचारे लारिनसर को ag करपना भी न हुई होगी कि ज्यों at 
एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, AA गीता 
आर बाइबल के जो सैकड़ों अर्थ-साइश्य और शब्द-साइश्य में दिखला wal हूँ ये, 
भूतं के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जो 
बात कभी स्वप्न में भी नहीं देख पड़ती, वद्दी कभी कभी आँखों के सामने नाचने 
लगती है; और सचमुच देखा जाय, तो अब डाक्टर लारनिसर को उत्तर देने की 
* Bee Bhayavadgita translated into English Blank Verse with 
Notes &c. by K. T. Telang, I875, (Bombay ). This book is dif- 
ferent from the translation in the S. B. E. Series, 
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कोई आवश्यकता है ही adi | तथापि कुछ बड़े बड़े अंग्रेज़ी ग्रंथों में अभी तक 
इसी असत्य मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसालिये यहाँ पर उस अर्वाचीन शोध के 
परिणाम का, संक्षेप में, दिगदर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो इस 
विषय में निष्पन्न हुआ छै । पहले यह ध्यान रखना चाहिये कि जब कोई 
दो ग्रंथों के सिद्धान्त एक से होते दें, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के 
भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि असुक ग्रंथ पहले रचा गया और 
ags पीछे । क्योंकि यह पर ये दोनों बातें सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों 
ग्यां में से पहले अंथ के विचार दूसरे अंथ से लिये गये होंगे, अथवा (२) दूसरे 
गंथ के विचार पहले से। अतएव पहले जब दोनों ग्रंथों के काल का स्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर लिया जाय तब फिर, Fame से यह निर्णय करना चाहिये 
कि असुक ग्रंथकार ने, अमुक ग्रंथ से, ys विचार लिये हैं । इसके सिवा, दो भिन्न 
Ara देशों के, दो अंथकारों को ,एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कभी 
यागि-पाळे सी स्वतन्त्र रीति से सूम पड़ना, कोई बिलकुल अशक्य बात नहीं है; 
इसलिये उन दोनों Tat की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता 
है कि वे स्वतन्त्र रीति से आविभूत होने के योग्य हैं या नहीं; सर जिन दो देशों 
में ये ग्रंथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश में पहुंचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों ओर से विचार 
करने पर देख पड़ता है कि इंसाई-धर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं था, बल्कि गीता के तों के समान जो कुछ तव sagdi की 
बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्त्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यां ने बहुत करके 
deat से--अर्थात्‌ पर्याय से गीता या वैदिकधर्मं ही से-वाइबल में ले लिया 
होगा; और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पंडित लोग स्पष्टरूप से कहने भी लग 
गये हैं । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कट्टर भक्तों को 
आश्चर्य होगा आर यदि उनके मन का झुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की 
ओर 'हो जाय तो कोई आश्चयं नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना 
है कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं--ऐतिहासिक है, इसालिये इतिहास की सार्वका- 
लिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुईं बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना 
आवश्यक है । फिर इससे निकलनेवाले agar को सभी लोग--आर विशेषतः 
वे, कि जिन्होंने यह विचारसाइश्य का प्रश्न उपस्थित eat दै-आनन्द-पूर्वक 
तथा पक्षपात-रहित बुद्धि से ग्रहण करुं यही न्याय्य तथा युर्फेशगत है | 

नई बाइबल का ईसाई धर्म, यहूदी बाइबल अयात्‌ प्राचीन बाइबल में 
प्रातिपादित प्राचीन यहूदी-धमं का सुधारा हुआ रूपांतर है। यहूदी भाषा में इश्वर a 
‹ इलोहा ? ( अरबी ¦ इलाह? ) कहते हैं । परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये 
हैं, उनके अनुसार agimi के सुल्य उपास्य देवता की विशेष संशा ' जिहोवा ! 
है। पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्रय किया है Sag ‘relat’ शब्द असल 
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में यहूदी नहीं है, किन्ठ॒ खाल्दी भाषा के “ यवे ! ( संस्कृत Fe) शब्द से निकला 
है। यहूदी लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं । उनके धर्म का झुख्य आचार यह है कि अपि 
में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करे; इश्वर के बतलाये हुए नियमों का पालन 
करके जि्ोवा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे | अर्थात्‌ संक्षेप में BY जा सकता है कि वेदिकधमीय 
कर्मकांड के अनुसार यहूदी-घर्म भी यज्ञसय तथा प्रवृत्ति-प्रधान है। इसके विरुद्ध 
ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि ' सुमे ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये 
मैं (ईश्वर की ) कृपा चाइता हूँ ? ( मैथ्यू. 2.92), “ईश्वर तथा द्वव्य दोनों को 
साध लेना सम्भव नहीं ? ( मैथ्यू. ६. २४ ) , “ जिसे अस्टरतत्व की प्रालि कर लेनी 
हो उसे, बाल-बच्चे छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये (Haq. १६. २१ ); और 
जब उसने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब, संन्यासधस के इन 
नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “ तुम अपने पास सोना- 
चाँदी तथा बहुत से aera भी न रखना ” ( मैथ्यू. १०. 5-१३ )। यह 
सच है कि अर्वाचीन Sars राष्ट्री ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक म 
रखा दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के 'हाथी-घोड़े रखने से, 
शांकर सम्प्रदाय दरबारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अरवाचीन ईसाई राष्टों के 
इस आचरण से मूल ईलाईधर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
घम भी भ्रव्नत्तिप्रधान था। सूल वैदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस 
प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
इसाई घर्म का भी सम्बन्ध है । परन्तु वैदिक कर्मकांड में क्रमशः जञानकांड की 
सर फिर भक्तिप्रधान भागवतधर्म की उत्पाते एवं वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रही 
है; किन्तु यह बात gas धर्म में नहीं है । इतिहास से पता चलता है कि gar 
के, अधिक से अधिक, लगभग दो सो वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों 
का पंथ यहूदियों के देश में एकाएक आविर्भूत हुआ था । ये एसी लोग थे तो 
यहूदी धम के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान में बेठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते, और उद्र-पोषणार्थ कुछ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते थे । करे रहना, 
RARA से परइेज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ सठ में 
रहना और जो किसी को कुछ द्रब्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की सामाजिक 
आमदनी समझना आदि, उनके पन्थ के सुख्य तस्व थे। जब कोई उस मंडली में 
प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेद्वारी करके फिर कुछ श॒ते 
मंजर करनी पड़ती थीं । उनका प्रधान मठ सुदांससुद्ग के पश्चिमी किनारे पर 
एंगदी में था; वहीं पर वे संन्यासवृत्ति से शांतिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा ने 
ea ने नई बाइबल में एसी पंथ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश 
। = ५ ३४; १९. १२; जेम्स, ५. १२; कृत्य, ४. ३२-३५ ) , उससे देख 
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पड़ता है कि gat भी इसी पंथ का अचुयांथी था; और इसी पंथ के संन्यास-धर्म 
का उसने अधिक फैलाव किया चै । यदि ईसा के संन्यास-प्रधान भक्तिमार्ग की पर- 
म्परा इस प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावे तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस बात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपाति बतलाना आवश्यक है, कि सूल FÅ- 
मय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का उद्य कसे हो गया । इस पर कुछ 
लोग कइते हैं कि gat एसीन पंथी नहीं था । अब जो इस बात को सच मान लें, 
तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता कि नई बाइबल में जिस संन्‍्यास-प्रधान धर्म का 
वर्णन किया गया है, उसका सूल कया है? अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका 
प्राहुर्भाव एकदम कैसे हो गया? इसमें भेद केवल इतना होता है कि एसीन पंथ की 
उपपत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को इल करना पड़ता है। क्योंकि अब समाजशास्र 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि “कोई भी बात किसी स्थान में एक- 
दुम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी Tig धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती है; और जह्दों पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, TET. पर वह बात 
प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से ली हुईं होती Pi” कुछ यह नहीं है कि, 
प्राचीन ईसाई TAS के ध्यान में यह अड़चन आई ही न हो। परन्तु यूरोपियन 
लोगों को बोद्ध घर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात्‌ अठारहवीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यह aa था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के--विशेषतः पाइथागोरस के--तत्त्वज्ञान की बदौलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यासमार का प्रादुर्भाव हुआ होगा । किन्तु 
अवांचीन grat से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है 
कि यज्ञमय यहूदी घर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या इंसाई धर्म की उत्पत्ति 
हो जाना स्वनाचतः सम्भव नहीं था,और उसके लिये यहूदी घर्म से बाहर का कोई 
न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है--यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की 
sega सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी । 

कोलब्रुक साहब * ने कहा है कि पाइयागोरस के तत्वज्ञान के साथ बौद्ध 
धर्म के तत्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपयुक्त सिद्धान्त सच 
मान लिया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परम्परा से 
हिन्दुस्थान को ही मिलता छै । परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आव- _ 
श्यकता नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख 
पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथागोरियन मंडलियों से जितनी समता है, 
उससे कहीं आधिक और विलक्षण समता केवल एसी धर्म की ही नहीं किन्तु ईसा 
के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के ध्म से हैं। जिस प्रकार ईसा को अम में 
Sara का प्रयत्न शैतान ने किया था और जिस प्रकार सेद्धावश्था प्राप्त होने के 
समय उसने vo दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुदध-चरित्र में भी यह वर्णन 

*See Colebrooke’s Miscellaneous Essays, Vol. I.pp.399, 400. 
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है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में Far का प्रयत्न किया गया था 
और डस समय बुद्ध ४९ दिन ( सात सप्ताह ) तक निराहार रहा था । इसी प्रकार 
पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य- 
सदश बना लेना, अथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याओं को भी सद्गति देना, 
इत्यादि बातें बुद्ध आर gat, दोनों,के चरित्रों में एक et खी मिलती हैं; आर इसा के 
जो ऐसे मुख्य झुख्य नेतिक उपदेश चें, कि “ तू आपने पड़ोसियों तथा शत्रुओं पर 
भी प्रम कर, ? वे भी ईसा से पहले ही कदी seal मूल बुद्धधर्म में बिलकुल 
AGM: आ चुके हैँ । ऊपर बतला ही आये इं, कि भक्ति का तरव मूल बुद्धधर्म 
में नहीं था; परन्तु ay भी आगे चल कर अर्थात कम से कम ईसा से दो-तीन 
सदियों से पहले ही, मद्दायान बोड-पंथ में अगवद्गीता से लिया जा चुका था। 
मि० आर्थर 'लिली ने अपनी पुस्तक में आधारपूर्वक एपष्ट करके दिखला दिया है 
के यह साम्य केवल इतनी छी बातों में नहीं Zales इसके सिवा ate तथा ईसाई 
धर्म की अन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी बातों सें उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान 
है। यही क्यों, सूली पर चढ़ा कर sar का बघ किया'गया था,इसलिये ईसाई जिस 
सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को "स्वास्तिक 
oe (साथिया) के रूप में,वेदिक तथा बौद्ध धर्मवाले,ईसा के सैकड़ों वर्ष पहले से ही 
शुभदायक चिन्ह मानते थे; ओर प्राचीन Teal ने यह निश्चय किया है कि, 
मिश्र आदि,एथ्वी के पुरातन खंडों के देशों,ही में नहीं किन्तु कोलंबसं से कुछ शतक 
पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना 
जाता था *। इससे यह अनुमान करना पड़ता है कि sat के पहले ही सब लोगों 
को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के भक्तों 
ने एक विशेष रीति से कर लिया है। ate भिन्नु और प्राचीन ईसाई धमोंपदेशकों 
की,विशेषतः पुराने पादड़ियों की,पोशाक और धर्म-विधि में भी कहीं आधिक समता 
पाईं जाती है । उदाहरणार्थ, ' बसिस्मा? अर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दीक्षा देने की 
विधि भी इसा से पहले ी प्रचलित थी | अब सिद्ध हो चुका है फि दूर दूर 
के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर धर्म प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धमोपदेशकों से 
पहले ही, बोद्ध भिन्तुओं को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी । 


किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के मन सें यह प्रश्न होना बिलकुल ही 
'साइ्दाजेक ह कि gE ओर Sal के चरित्रों में, उनके नोतिक उपदेशों में, और उनके 
घमां की धार्मिक विधियों तक में, जो यह अद्भुत और व्यापक समता पाई जाती 
है इसका क्या कारण है ? t बोद्धधर्म-्रथों का अध्ययनं करने से जब पहले पहल 
DAMN Cis OT VN 


* See The Secret of the Pacific, by C. Reginald Enock i9i2, 
pp. 248-252. 


† इस विषय पर मि, आथरे लिली ने Buddhism in Christendom नामक 
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यह समता पश्चिमी लोगों को देख पड़ी, तब कुछ ईसाई पंडित कहने लगे कि बाद 
धर्मवालों,ने इन तत्वों को * नेह्टोरियन ? नामक ईसाई पंथ से लिया होगा कि जो 
एाशियाखंड स चालित था। परन्तु यह बात ही संभव नहीं है; क्योंकि, नेस्टार 
पंथ का प्रवर्तेक ही ईसा से लगभग खवा चार सो वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था; 
और अब अशोक के. शिलालेखों से भली भाँति सिद्ध हो चुका हूं कि ईसा 
के लगभग WS सो वर्ष पहले--ओर नेस्टार से तो लगभग नौ सो वर्ष पहले 
बुद्ध का जन्म हा गया AT | अशांक क समय, अथात्‌ सन्‌ इसवी से निदान ढाई 
सो वर्ष पहले, बोळ घम िन्टुस्थान सें ओर आसपास के देशों में तेजी से फेला 
हुआ था; एवं JIRA आदि अन्य भी उस समय तैयार हो चुके थे । इस प्रकार 
जब MV को प्राचानता निविवाद | तब ईसाई तथा बौद्धधर्म में देख पड़ने- 
वाले साम्य के विषय में दो ही पछ रह जाते हैं; ( १) यह साम्य स्वतन्त्र रीति से 


दोना आर उत्पन्न हुआ छा, अथवा ( २) इन तत्वों को Sar ने या उसके 


शिष्यां ने बोद्धम से लिया दो । इस पर प्रोफूसर ग्हिसडेविइस का मत है कि ब॒द्ध 


A 


आर Sal का पारास्थाते एक ही सी होने के कारण दाना आर यह साइश्य आप 


'ही आप स्वतन्त्र रीति से हुआ छै * परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात सब 
के ध्यान से झा जावेगी कि यह कलपना समाधानकारक नहीं है । क्योंकि, जब 
काइ नई MASA भा , स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका 
उद्य Aa करमशः Fl करता | आर इसलिये उसकी SAIA का क्रम भी बतलाया 
जा सकता ह । उदाइरण लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा 
सकता हैँ, कि वेदिक कर्मकाणड से ज्ञानकाणड, आरे ज्ञानकाणड aa उपनिः 
षदो ही से आगे चल कर अक्ति, पातंजलयोग अथवा अन्त में SSAA केसे उत्पन्न 
जुआ । परन्तु यज्ञमय यहू दी घस में संन्यास-प्रघान एसी या इसाई धर्म का उद्य 
उक्त भकार स हुआ नहीं | । वह एकदम उत्पन्न हो गया है; और ऊपर बतला ही 
चुके हैं कि प्राचीन ईसाई पंडित भी aq मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
उद्य हो जान से यहूदी घम के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त Tl 
BT | इसके सिवा, बौद्ध तथा इंसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है वह इतनी 
AATU आर पूण हूं के dat समता का स्वतंत्र रीति से उत्पन्न होना संभव भी 
नह Gl यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि, उस समय यहूदी लोगों को बौद्ध 
एक स्वतन्त्र अंथ लिखा है । इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक ग्रंथ के 
अंतिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण स्पष्ट रूप से किया है। हमने 
पीरीशष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही दसरा अथ है। 
Buddha and Buddhism #4 The World's Epoch-makers’ Series 
भ सन्‌ १९०० इईंसवी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसवें भाग में बौद्धऔऔर Lars धर्म के कोई५० 
समान उदाहरणों का दिग्दशंन कराया है। 


* See Buddhist Suttas, S. B. E. Series, Vol. XI. p. 63. 
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धर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा असंभव था, तो बात दूसरी थी । wg इतिहास से 
सिद्ध होता है कि सिकंदर के समय से आगे--ओर विशेष कर अशोक के तो समंय 
में ही ( Bate इसा से लगभग २५० वर्ष पहले )—पूच का आर TAA के ARI- 
Ra तथा यूनान तक बोद्ध यतियों को पहुंच हो चकी थी। अशोक के एक शिला- 
लेख में यह बात लिखी है कि,यहूदी लोगों के, तथा आसपास कदेशो के, यूनानी 
राजा एगिंटओकस से उसने Aled को थी । इसा THR बाइबल (ÄT. २.१ ) 
मे दहन है कि जब ईसा पैदा हुआ तब, पूर्व की ओर के कुछ ज्ञानी पुरुष जेरू- 
सलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अथात्‌ इरानी धर्म 
के ह्ोंगे--हिदुस्थानी नहीं । परन्तु चा जो BE जाय, आर्थ तो दोनों का एक ही 
Zl क्योंकि, इतिहास से ay बात स्पष्टतया aiga होती है कि बोड aa, का 
प्रसार,इस समय ले पहले दी,काश्मीर ओर काबुल में हो गया था;एवं वइ पूव की 
ओर इरान तथा तुर्किस्तान तक भी पहुंच चुका all इसक aay प्लूटाकं * ने 
साफ साफ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुष्यान का एक यांत WAAR क 
किनारे, ओर एलेक्जेन्डिया के आसपास के प्रदेशों में ्रतिवष, आया करता था। 
तात्पर्यं, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रह गई इ कि ईला से दो-तीन सो वर्ष 
पदले ही यहदियों के देश में बोद्ध यतियों का प्रवेश lA लगा था; ओर जब यह 
संबंध सिद्ध हो गया, तव यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है कि यहुदी लोगों 
में सन्यास-प्रधान एसी पन्थ का आर फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त अक्ति-प्रधान 
इसाई धर्म का प्रादुर्भाव होने के लिये बोड धर्म ही विशेष कारण हुआ होगा । 
ava ग्रंथकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, आर इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पंडित एमिल gay ओर रोस्नी | के इसी प्रकार के मतों का अपचे अन्था स हवाला 


दिया है; एवं जर्मन देशी लिपजिक के तत्वज्ञानशाख्राध्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस . 


विषय के अपने ग्रंथ में उक्त सत दी का प्रतिपादन किया हूँ । जमन ATHAL 


* See Plutarch’s Morals-—Theosophical Essays, translated 
by C. N. King ( George Bell & Sons) pp. 96,97. पाली भाषा के महावंश 
( २९, ३९ ) में यवनों अथांत्‌ यूनानियों के अळषंदा ( योन-नगराइलूसंदा ) नामक शहर 
का उछेख है | उसमें यह लिखा है कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब [सिंहल दवीप में एक 
मंदिर बन रहदा था, तब वहाँ बहुत से बौद्ध यति उत्सवार्थ पधारे थे। महावंश के अंग्रेजी अनु- 
वादक अलसंदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्जेंडिया शहर को नहीं लेते; वे इस शब्द से यहाँ 
उस अल्संदा नामक गाँव को दी विविक्षित बतलाते हें कि जिसे सिकंदर ने काबुल में बसाया 
था; परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर न कहा 
होता। इसके सिवा ऊपर वतळाये हुए अशोक के शिलालेख ही में, यवनों के राज्यों में, बौद्ध 
gat के भेजे जाने का स्पष्ट उछेख है | 


t Seo Lilllie’s Buddha and Buddhism, pp. L587f 
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भाग ७ — गीता ओर ईसाइयों की बाइबळ | ५३३ 


AR ने अपन एक निबंध भ कहा ह, हि इसाई तथा बोद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं 
हैँ; यद्यपि उम दोना को कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वेषम्य भी 
थोड़ा नहीं देश और इसी कारण बोद्धम से इसाईधम का उत्पन्न होना नहीं 
माना जा सकता | परन्तु यह कथन विषय से बाहर का दै इसलिये इसमें कुछ 
भी जान नहीं RL यह कोई भी नहीं कहता कि इसाई तथा digad सर्वथा एक 
से दी हैं; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म पथक्‌ पथक्‌ न साने गये होते। 
मुख्य प्रश्न तो यह है कि जब सूल में यहूदीधर्म केवल कर्ममय है, da उसमें 
सुधार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईसाईघर्स की उत्पत्ति होने के 
लिये कारण क्या TAT IAM | ओर ईसा की अपेक्षा बौद्धधर्म सचमुच प्राचीन है; 
उसके TATA ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं 
प्रतीत होता कि, संन्यास-प्रघान भक्ति और नीति के तच्चों को ईसा ने स्वतंत्र रीति 
से Sg निकाला Bll बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि, 
इंसा अपनी आयु के बारइवें वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आय तक क्या करता था 
आर कहांथा। इससे प्रगट है कि उसमे अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्म- 
चितन आर प्रवास से बिताया होगा । अतएव विश्वासपूर्वक कोन कह सकता है 
कि आयु के इस भाग में उसका बोद्ध Maat से प्रत्यक्ष या पयोय से 
कुछ भी सम्बन्ध हुआ ही न होगा? क्योंकि, उस समय बोद्ध यतियो 
का दोरदोरा यूनान तक हो चुका था । नेपाल के एक, teas के, 
यन्य से स्पष्ट वणन इं कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में आया था ओर वचँ उसे 
SEAR का ज्ञान प्राप्त छुआ | यह ग्रन्य निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी 
के हाथ लग गया था; उसमे फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन्‌ १८६४ इंसची सें 
प्रकाशत किया Yl बहुतेरे ईसाई परणिडत कहते हैं कि, नोटोविश का अनुवाद 
सच भले ही हो; परन्तु सूल ग्रन्थ का प्रणेता कोई लफंगा है, जिसने यह वनावटी 
ग्रन्थ गढ़ डाला Tl हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है क्रि उक्त ग्रन्थ को ये 
qisa लाग सत्य दी मान लें । नोटोविश को मिला हुआ ग्रन्थ रूत्य हो या प्रक्षिप्त; 
परन्तु इमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर दिया है, उससे यह बात 
स्पष्टतया विदित हो जायगी कि यदि इंसा को नहों तो निदान उसके उन भक्तों को-- 
कि जिन्होंने नई बाइबल में vast चरित्र लिखा है-बोद्धधमं का ज्ञान होना 
असम्भव नहीं था, और-यदि यह बात असम्भव नहीं है तो ईपा और बुद्ध के चरित्र 
तथा उपदेश में जो विलक्तणा समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति 
मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता * । सारांश यह है कि मीमांसका का केवल 


* बाबू रमेशचंद्र दत्त का भी यही मत है, उन्ह ने इसका विस्तार पूर्वक विवेचन अपने 
FA स॑ [कया है। Romesh a nder Dutt’s History of Civilization 
in Ancient India, Vol. ls. xx, pp. 328-340. 
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कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोगा ( नेष्कर्म्य ), उपनिषत्कारों तथा 
सांख्यो की ज्ञाननिष्ठा आर संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं NATA या 
भागवतधर्म अर्थात्‌ भक्ति-ये सभी धार्मिक अङ्ग ओर तत्व सूल में प्राचीन वेदिक 
घर्म के ही हैं | इनमें से ब्रह्मज्ञान, कमं ओर अक्ति को sls कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा कमंसंन्यास इन्हा दाना ततवा कं आधार पर छुद्ध न पहल पहल अपने 
संन्यास-प्रघान धर्म का उपदेश चारों वर्णो को किया ay TY, आगे चल कर उसी में 
भक्ति तथा निष्कास कर्म को मिला कर ge के अनुयायियों ने उसके घर्म का चारों 
ओर प्रसार किया । अशोक के समय में बोद्धघम का इस प्रकार फेलाव हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्‍्यासमार्ग के तत्वों का प्रवेश होना आरम्भ 
हुआ; और अन्त में, उसी में भक्ति को मिला कर इसा ने अपना धम प्रबृत्त किया । 
इतिहास से निष्पन्न छोनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का 
यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में इसाई धमं से कुछ बातें ली 
गई 2, किन्तु इसके विपरीत यह बात अधिक सम्भव छी नहीं बहिक विश्वास 
करने योग्य भी है कि आत्मोपम्यदष्ि, संन्यास, निवेरत्व तथा भक्ति के जो तत्त्व नई 
बाइबल सें पाये जाते हैं, वे gagad में बोद्धधम से--अथात्‌ परम्परा से AE- 
धर्म से-लिये गये होंगे । और यह पूर्णतया fq <i जाता ह कि इसके लिये 
RTH को दूसरों का शुँ ताकने की, कभी, आवश्यकता थी ही नहीं। 
इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों क विवेचन हो 
चुका। अब इन्हीं के साथ मइच्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते इं कि, हिन्हुस्थान में जो 
भक्ति पन्थ आजकल प्रचलित हैं उन पर, भगवद्गीता का कया परिणाम हुआ है ? 
परन्तु इन प्रश्नों को गीता-प्रन्य-सम्बन्धी कइने की अपेक्षा यही कहना ठीक ईं, 
कि ये हिन्दूधर्मं के अवाचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते छे इसलिये, अ।र विशेषत 
यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज़ से आधिक बढ़ गया 
इसलिये, अब यहीं पर गीता की बहिरंग परीक्षा समाप्त की जाती ZI 


kd 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


oe अकसर 


A 


गता के मूल शोक, हिन्दी अनुवाद 
ओर टिप्पणियाँ । 


| MAS TAA | 
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उपोद्टात | 


न से आर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः wh के सलभ राजमार्ग 
, जितनी हो सके उतनी ange करके लोकसंग्रह के निमित्त 
ध्वधर्मानुसार अपने अपने कमं निष्कास बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक 
मनुष्य का परम कत्तव्य हैं; इसी में उसका सांसारिक और पारलौकिक परस कल्याण 
है; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिय कमं छोड़ बेठने की अथवा और कोई भी 
दूसरा अनुष्टान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही फलितार्थ 
दू, जो गीतारइस्य में प्रकरणशः Fargas प्रतिपादित हो चुका है । इसी 
प्रकार चौदइवें प्रकरण में यह भी दिखला आये हैं कि, उल्लिखित उद्देश से गीता 
के IIRA अध्यायों का सेल FAI अच्छा और सरल मिल जाता छै; एवं इस कर्म- 
योग-प्रधान गीताधर्स में अन्यान्य सोक्ष-साधनों के कोन कौन से भाग किस प्रकार 
आये हैं | इतना कर BRA पर, Alga: इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि 
गाता के छोकों का क्रमशः BA मतानुसार भाषा में aw अर्थ बतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारइस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता 
के प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग केसे हुआ है; अथवा टीकाकारों ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्ध के लिये कुछ विशेष छोकों के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी 
की है । अतः इन दोनों बातों का विचार करने, और नह का तहीं पूवापर सन्दर्भ 
दिखला देने के लिय भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुछ ey 
शियों के देने की आवश्यकता हुईं | फिर भी जिन विषयों का गीतारइस्य में विस्तृत 
वर्णन हो चुका है, उनका केवल raga करा दिया हे, आर गीतारहस्य के जिस 
प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है,उसका सिर्फ हवाला दे दिया है। ये 
टिप्पणियाँ सूल अन्य से अलग पहचान ली जा सकें, इसके लिय ये | | चौकोनी 
ब्रकियों के भीतर रखी गई हैं और मार्जिन में टूटी हुई खड़ी रेखाएं भी लगा दी 
गई हैं। छोकों का अनुवाद, जह तक बन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और 
कितने ही स्थल पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये इं; एवं “ अथात्‌, यानी '? 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी:टिप्पाशियों का काम अनुवाद से 
ही सटा लिया गया है । इतना करने पर भी, संस्कृत की आर भाषा को प्रणाली 
भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत होक का TH अर्थ भाषा मै व्यक्त 
करने के लिये कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, आर अनेक 
स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पड़ता | इन शब्दों पर 
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ध्यान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं। SEAT ग्रन्थों सँ शोक 
का नम्बर शोक के अन्त में रहता है; परम्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले 
ही, आरम्भ में रखा है । अतः किसी शोक का अनुवाद देखना हो तो, अनुवाद 
में उस मम्बर के आगे का वाक्य पढ़ना चाहिये । अजुवाद की रचना प्रायः ऐसी 
की गई है कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जार्यै तो ad सें कोई 
व्यतिक्रम न पड़े | इसी प्रकार जह मूल में एक ही वाक्य, एक से अधिक STB 
में पूरा हुआ है, Tel उतने ही छोकों के अनुवाद में वह अर्थ पूर्ण किया गया है। 
अतएव कुछ ोकों का अनुवाद मिला कर ही पढ़ना चाहिये । ऐस :छोक ET 
जहे हैं, वहाँ वहाँ छोक के अनुवाद में विराम चिन्ह ( । ) खड़ी पाइ 
नहीं लगाई गई है । फिर भी यह स्मरण रहे कि, agag अन्त में अनुवाद ही 
है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान - अर्थ को ले आने 
का प्रयत्न किया इ सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ की 
प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और ग्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी सें लक्षणा से 
अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य हे, उसे ज़रा भी न घरा-बढ़ा कर, 
दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों झलका देना असंभव है; अर्थात्‌ संस्कृत जाननेवाला पुरुष 
अनेक अवसरों पर लक्षणा से गीता के छोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैखा गीता का 
निरा अनुवाद पट्नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे | आविक कया कई, सम्भव है कि वे गोता 
भी खा जायें । अतएव सब लोगों से हमारी आझ्इपूर्वक बिनती है कि गीताग्रन्थ 
का संस्कृत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साथ सूल 
छोक रखने का प्रयोजन भी यही है । गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुबिधा 
से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की--अध्यायों के क्रम से, प्रत्येक छोक की-- 
अनुक्रमणिका भी अलग दे दी है । यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरणा- 
माला के ST की है। प्रत्येक छोक को पृथक्‌ पृथक्‌ नपठ़ कर, अनुक्रमणिका के 
इस सिलसिले a गीता के शोक एकत्र पढ़ने पर, गीता के तात्पये के सम्बन्ध में जो 
श्रम Gal हुआ है वह कई अंशो में दूर हो सकता है। क्योंकि साम्प्रदायिक 
टीकाकारों ने गीता के ast की खींचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के 
लिये कुछ MRS जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ 
की ओर ढुलंच्य करके ही किये गये हैं । उदाहरणार्थ, गीता ३. 98; ६. ३; और 
१८. २ देखिये ! इस ele से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि, गीता का 
यह अचुवाद आर गीतारइस्य, दोनों परश्पर एक दूसरे की पूर्ति करते Zi और 
जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समझ लेना (हो, उसे इन दोनों ही भागों का अव- 
लोकन करना चाहिये। भगवद्गीता अन्य को कण्ठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित 
& इसलिये उसमें aga के पाठभेद कहीं भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यह 


= 5 त्री CR we os 
अतलाना आवश्यक हूं कि, वर्तमानकाल मे ग॑ tar पर उपल्ब्ध होनेवाले भाष्यों में 
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oe 
है 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


e 


SE ts 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीता के अध्यायों की छोकऱाः 
विषयानुक्रमाणिका। 


———— ote 


[ नोट--इस डनुक्रमाणका में गीता के अध्याया का, छोकों के क्रम से, जो 
विभाग किया गया इ, वह सूल संस्कृत शोको के पहले ५ इस चिन्ह से अङ्कित 
> rah 


इ; आर एस छावा का अजुवाद स्वतन्त्र प्राग्राफ से शुरू किया गया | | 
पहला अध्याय-अज्ुनांचषाद्याग। 


१ सञ्जय से AUS का प्रक्ष। २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों 
को सेनाओं का वणन करना | १२- १६ युद्ध के आरम्भ में परस्पर सलामी के लिये 
शंखध्वनि । २०-२७ अजुन का रथ आगे आने पर सैन्य-निरीक्ण | २८-३७ 
दोनों सेनाओं में अपने छी बान्धव हें, इनको सारने से saga होगा -यह सोच 
कर अर्जुन को विषाद हुआ । ३८-४४ कुलक्षय प्रभुति पातकों का परिणाम । 
४५-४७ युद्ध न करने का अजन का AAA आर धनुबाण-त्याय । प. ६०७-६१७ 


दुखरा अध्याय-साख्ययाग | 

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० अर्जुन का उत्तर, कत्तव्य-मूढता आर 
धस-निणयाथ श्रीकृष्ण के शरणशापत्न होना | ११-१३ खात्मा का अशोच्यत्व | 
१४,१५ देह अर सुख-ठुःख की अनित्यता। १६ - २५ सदसाट्विदेक ओर आत्मा के नित्य- 
त्वांदे स्वरूप-कथन से उसके अशोच्यत्व का समथन। २६,२७ आत्मा के अनित्यत्व 
पक्ष को उत्तर | २८ सांख्यशास्नानुसार व्यक्त Fal का अनित्यत्व आर अशोच्यत्व | 
RS, ३० लागा को आत्मा FAA इ सही;परन्तु तू सत्य शान का प्राप्त कर,शोक करना 
BIS दे । ११-३८ JAAN के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता | १९ सांख्य- 
सा्गीनुसार विषय-प्रतिपादून की समाति, ओर कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्भ । 
३० कर्मयोग का स्वप SIM भी चेमकारक है। vi व्यवसायात्मक Ne की 
स्थिरता | ४२-४४ कर्मकाणड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर ale का वणन | 
३५, ३६ स्थिर ओर योगस्थ बुद्धि से कम करने के विषय में उपदेश | vo कमयोग 
को चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग BLAM और कर्म की अपेक्षा कत्ती की बुद्धि 
का श्रेष्ठता । ५१ - ५३ PAAT A AININ । ५१ 
यागा स्थितप्रज्ञ के WAU; ओर SA 
का उत्पात्त का HA | ७१, ७२ ब्राह्मा T 


पु. ६१८-६४६ 
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8६०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 


तीसरा अध्याय--कर्मयोग । 

१, २ अर्जुन का यह प्रश्न कि कमो को छोड़ देना चाहिय, या करते रहना 
चाहिये; सच क्या है? ३-८ यद्यापि सांख्य ( कर्मसन्यास ) और कर्मयोग दो 

_ निष्टाएँ हैं, तो भी कर्म किसी के नहीं छूटत इसालिये कम्रयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके 
अजुन को इसी के आचरण करने का Waa उपदेश । &-१६ मीमांसकों के 
यज्चार्थ कर्मं को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश,यज्ञ-चक्र का अनादित्व और 
जयत्‌ के धारणार्थं उसकी आवश्यकता । १७-१९ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं 
होता, इसी लिये वह प्राप्त wal को निःस्वार्थ अर्थात्‌ निष्कामबुद्धि से किया करे 
क्योंकि कर्म किसी के भी agi छूटते । २०-२४ जनक आदि का उदाइरण; लोक- 
संग्रह का महत्व ओर स्वयं भगवानू का CBA २५-२९ ज्ञानी और अज्ञानी के 
कमो सें भेद, एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदश Baas Rowell पुरुष के समान परमेश्ररार्पण-बाद्धे से 
युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान्‌ के इस उपदेश के अनुसार 
TITAS बताव करने अथवा न करने का फल। ३३, ३४ प्रकृति की प्रबलता 
ओर इन्द्रिय-निग्रच । ३५ निष्कास कर्म भी स्वधर्म का छी करे, उसमें यदि त्यु हो 
जाथ तो कोई परवा नहीं | ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उकसाता है, इन्द्रिय-लयम से उसका नाश | ३२, ४३ इन्द्रियों 
को श्रेष्ठता का क्रस झर आत्महानपूर्वक उनका नियमन। ... पृ. ६४७-६६७ 

चौथा अध्याय--ज्ञान-कर्म-सन्यास योग | 

१-३ कमंयोग की सम्प्रदाय-परग्परा । ३-८ RRI परमेश्वर माया से 

दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कब और किस लिये लेता हे-इसका वर्णान । E, १० 
` इस दिव्य जन्म का और कर्म का तव जान लेने से पुनजेन्म छूट कर भगवत्प्रापति। 
११, १२ अन्य रीति से भजे तो वेला फल, उदाइरणार्थ इस लोक के फल पाने के 
{लय देवतास की उपासना | १३-१५ भगवानू के चातुर्वण्यं आदि निर्लेप कम॑, 
उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश और वेखे कर्म करने के लिये उपदेश । 
१६-२३ कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद; अकर्म ही निःसङ्ग केम है। वही सच्चा 
कम हैं आर उसी से BAIT का नाश होता है । २४-३३ अनेक प्रकार के लाच- 
WS यों का वणन; आर ब्रह्मबाद्दि से किये हुए यज्ञ की अर्थात ज्ञान-यज्च की 
“SBA | ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मोपम्य दृष्टि और पाप-पुण्य 
का नाश। ३८-४० ज्ञान-प्राप्ते के उपाय,--बाछि(-योग) और श्रद्धा। इसके 
अभाव म नाश । ३१, ४२ ( कम-) योग रर ज्ञान का पथक उपयोग वतला कर, 
दाना क आश्रय स युद्ध करन के लिये उपदेश | कट पु. ६६८ gas 

पाचवा अध्याय-खन्यासयाग | 

१, २ यह्‌ स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग | इस पर भगवान्‌ का 


a 
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गीता के विषयों की अनुक्रमणिका । ६०१ 


यह निश्चित उत्तर कि मोक्षप्रद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । ३-६ 
aga को छोड़ दंन स कमयागा Mana ही होता है, और बिना कर्म के . 
संन्यास भी सिद्ध नहीं हाता। Fala तत्वतः दोनों एक ही Fl ७ - १३ मन सदैव 
संन्यस्त TEA है, आर BA केवल इन्द्रियां किया करती हैं, इसालिये कर्मयोगी 
खदा AAT, शान्त आर सुक्त रला छ । १४, १५ सचा कतृत्व आर भोक्तृत्व प्रकृति 


` का है, परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समभा जाता है। १६, १७ 


इस अज्ञान के नाश स) FAA ख छुटकारा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान स प्राप्त होने- 

वाले anges का, स्थिर gfe at और सुख-दुःख की क्षमता का वर्गान। 

२४ - र८ सर्वभूतहितार्थ कमं करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदेव 

ब्रह्मभूत, समाधिस्थ आर सुक्त | । २९ ( कतृत्व अपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 

को यज्ञ-तप का भोक्ता और सव Wa का मित्र जान लेने का फल । ... प. ६८७ -६६६। 
ठा अष्याय--व्यानयाग। 

१, २ BAYT छोड़ कर कत्तव्य करनेवाला ही सच्चा संन्यासी और योगी दै | 
संन्यासी का अर्थ निरझि और अक्रिय. नहीं है । ३, ४ कर्मयोगी की साधनावष्या में 
और सिद्धावध्या में शम पुवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा A- 
SE का लक्षण । ५, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता । ७-8 
जितात्स योगयुक्ता में सी समबुद्धि की श्रेष्ठता । ५०-१७ योग-साधन के लिये 
आवश्यक आसन और आझार-विहार का बर्णन । १८- २३ योगी के, आर योग- 
समाधि के, आत्यन्तिक सुख का वर्णान । २४-२६ सन को धीरे-धीरे समाधिस्थ, 
शान्त और आत्मनिष्ट केसे करना चाहिये? २७; २% योगी ही बह्मभूत और अत्यन्त 
सुखी है । २९-३२ प्राणिमात्र में योगी की आत्मोपस्यबुद्धि । ३३-३६ अभ्यास 
शर वैराग्य से चञ्चल मन का AAE । ३०-४५ अजुन के प्रश्न करने पर, इस 
विषय का वर्णन कि, योगभ्रष्ट को अथवा जिज्ञासत को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि केसे मिलती है । ४६, vo तपस्वी, ज्ञानी, ओर 
निरे कर्मी की अपेक्षा कर्मपोगी--ओर उसमें भी भक्तिमान्‌ कर्मयोगी-श्रेष्ठ R I 
अतएव अर्जुन को (कर्म-)योगी होने के विषय में उपदेश । ... प्रः GER- OA 

सातवाँ अध्याय-ज्ञान-विज्ञानयोग । 

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ | 
सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कस मिलना । ४-७ BUTT | भगवान्‌ 
की ear अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार । ८-१२ 
विस्तार के सास्विक आदि सब भागों ATA हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्दशन | 
१३ — १५ परमेश्वर की यही गुणमयी आर दुस्तर माया है, ओर उसी के शरणागत 
होने पर माया से उद्धार Flat है । १६-१९ भक्त चतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रे 
है । अनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता आर भगवत्मातिरूप नित्य HA | २०-२३ 


गी,र, ७६ 
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६०२ गीतारहस्य अथवा BATTS | 


अनित्य काम्य फलों के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमे सी उनकी 
श्रद्धा का फल भगवान्‌ ही देते | । २४ - २८ भगवान्‌ का सत्य स्वरूप अव्यक्त Si 
परन्तु माया के कारण आर FANE के कारण वह ठुङ्य है। माया-मोह के नाश 
से स्वरूप का ज्ञान । २६, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आर अधिभूत, अधिदेव, . 
आधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही 'हं--यह जान लेनेख अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो 
जाती है। aS, a 2०० i पु. ७३५ — ७२६। 
आठवा अध्याय--अश्वरत्रह्मयाग | 

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आधिच, 
अधियज्ञ ओर अघिदेह की व्याख्या । उन सब सें एक ही Sal हू । ५-८ seq. 
काल में भगवत्ससरण से Als । परन्तु जो सन में नित्य रहता हे, वही अन्तकाल 
में भी रहता है; अतएव सदैव भगवान्‌ का स्मरण करने, और युद्ध करने, के लिये 
उपदेश । € - १३ अन्तकाल मे परमेश्वर का अथात्‌ MS का समाधि-पूर्वक ध्यान 
यर उसका फल | १४-१६ भगवानू का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश | 
ब्रहमलोकादि गतिया नित्य नहीं Fl १७ - १५ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ 
में अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय । Ro - २२ इस 
अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त ओर ADT पुरुष। भक्ति से उसका ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति 
खे पुनजन्म का नाश। २३-२६ देवयान अर पितृयाणमार्ग; पहला पुनर्जन्म- 
नाशक है और दूसरा इसके विपरीत È I २७, २८ इन सागो के तत्व को जाननेवाले 
गी को अत्युत्तम फल मिलता है, अतः ATTA खदा व्यवहार करने का 
UI... ० ०० पुः ७२७=७३७॥ 


नवाँ अध्याय--राजविद्या शजशुह्ायोग । 

१-३ ज्ञान-विज्ञानदुक्त भक्तिमार्ग मोक्षग्रद होने पर भी IAT और सलभ 
T अतएव UNA इं । ४ € परमेश्वर का अपार याग-सासथ्य। प्राणुसातन्न a 
रह कर भी TAH नहीं है, ओर Maa सी उसमें रह कर नहीं हैं। ७-१० 
मायात्मक प्रात के द्वारा साए का उत्पात्त झार Tal, सूता की उत्पात्ति Bt लय | 
इतना करने पर भी ay निष्काम |, अतएव अलिक्ष है । ११, १२ इसे बिना पह 
चाच, साइ H फंस कर, सचुष्य-द्हघारा WAAL का अवञ्चा करनेवाले मूल आरं 
आसुरा ह । १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक TPR ख उपासना करनंवालं दैवी 
हैं। १६-१९ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगत्‌ का मा-बाप हे, स्वामी हे, पोषक है 


'झोर भले-बुरे का कत्ता है । २०-२२ श्रौत यज्ञ-याग आदि का eG उद्योग यद्यपि 


Cag ३, तो भीं वह फल. Blea Zl awa के लिये यदि ये आवश्यक 
समझे जाय ता वह भक्ते से भी साध्य | I २३-२५ अन्यान्य देवताओं की भक्ति 
पयाय स परमेश्वर की ही होता है, परन्तु जैसी भावना होगी और: जैसा देवता 
होगा, फल भी वेसा ही मिलेगा । २६ भक्ति हो तो परमेश्वर फूल की पंखुरी से 


2 
x In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


b 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीता के विषयों की अनुक्रमाणिका | ६०३ 


भी सन्तष्ट दो जाता है। २७, रप सब कर्मों को SAMI करने का उपदेश | इसी 
क द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा और मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सब को एक सा है। 
| हुराचारी हो या पापयोनि, स्त्री हो, या वैश्य या शूद्र, निःसीम अक्त होने पर 


` 


A AA ~ € a ` ~~ 
सब को एक दी गति मिलती है । ३४ यही मार्ग अङ्गीकार करने के लिय अर्जुन 


को उपदेश | ००० aaa Mooc ००० 500 see पृ. ७३८-७४६ | 
b gaat अध्याय-विश्रूतियोग । 
व ~ ३ यह जान लेने से पाप का नाश होता हे कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं * 


a आर ऋषियों से भी पूर्व का है । ४-६ Sad विभूति और योग । ईश्वर से ही ०» 
बुद्धि आदि भावों की, सप्तर्षियों की, और ag की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति । 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्धक्तों को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि-सिद्धि 
भगवान्‌ ही देते हैँ । १९-१८ अपनी विभूति और योग वतलाने के लिये भगवान्‌ 
से अर्जुन की प्रार्थना | १६-४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों में से Ger मुख्य 
विभूतियों का वर्णन । ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ और ऊजित है, वह 
सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है। ..- -, eee Te ७५०-७६१। 
ग्यारहवाँ अध्याय-विश्वरूप-द्शेन योग । 

१-४ पूर्व अध्याय में बतलाये हुए अपने इंश्वरी रूप को दिखलाने के लिये 
भगवान्‌ से प्रार्थना । ५-८ इस आश्चर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, 
अर्जुन को दिव्यदष्टि-ज्ञान । ६-१४ ` विश्वरूप का सञ्ञय-कृत वर्णन । १५-३१ 
विस्मय और अय से नम्र होकर aaa कृत विश्वरूप-स्तुति, आर यइ प्रार्थना कि.प्रसन्न 
'हो कर बतलाइये कि * आप कोन हैं l ३९-३४ पहले यह बतला कर कि °F 
काल हूँ? फिर अर्जुन को उत्साइजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा « 
ग्रसे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, FAI- 
PO प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिय विनय । {४७-५१ बिना 
| अनन्य भक्ति के विश्वरूप. का ada मिलना हुर्लभ है । फिर पूवरूप-घारण । 
| ५२-५४ बिना अक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता। 
| ५५ अतः भक्ति से Reag और निवैंर होकर परमेश्वरापंण बुद्धि के द्वारा कमं करने 
| के विषय में अर्जुन को सवार्थसारभूत अन्तिम उपदेश । .-. -.. डः ७६२-७७३ | 

बारहवाँ अध्याय-भाक्तियोग । 

१ पिछले अध्याय के, आन्तिम सारत, उपदेश पर अजुंन का प्रश्न-व्यक्तो” + 
पासना श्रेष्ठ है या अब्यक्तोपासना ? २-८ दोनों में गति एक ही हैः परन्तु ब्यक्त 
पासना झेशकारक है, और व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद दे। अतः ष्काम | 
कर्म पूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश । ६-३२ भगवान्‌ में चित्त को 
स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-घ्यान इत्यादि उपाय, आर इनस कमफल-त्यारा 

« की श्रेष्ठता । १३-१९ अक्तिमानु पुरुष की स्थिति का चरणेन Be भगवत 
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६०४ TARA अथवा कर्मयोगशाह्ल | 


प्रियता २० इस धर्म का आचरण करनेवाले श्रद्धालु अक्त भगवान्‌ को अत्यन्त 
BRR A NO gs 
तेरहवाँ अध्याय-_क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभाग योग | 

१, २ चेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान ST 
३,४ चेत्र-चेत्रज्ञवि चार उपनिषदों का और बरहमसूत्रों का है । ५, ह चेत्र-श्वरूपलच्षण। 
७-११ शान का स्वरूप-लक्षण | तद्विसदध अज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का 
लक्षण | १८ इस सब को जान लेने का फल । ३६-२१ म्रक्ति-पुरुष-विवेक | 
करने-धरनेवाली प्रकृति है, घुरुष अकर्ता किन्तु सोक्ता, दरष्टा इत्यादि है । २२, २३ 
पुरुष ही देह में परमात्मा है। इस भ्रकृति-पुरुष-ज्ञान से पुनर्जन्म ae होता =| 
२४, २५ आत्मज्ञान के सार्ग-ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग और श्रद्धापवक श्रवणा 
से भक्ति । २६-२८ क्षेत्र-चषेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जज्ञम ah; इसमें जो अवि- 
नाशी है वह्दी परमेश्वर है। अपने प्रयत्न से उसकी श्राप्ति । २९, ३० करने, धरने- 
वाली प्रकृति है और आत्मा अकत्ता है; सब आशिमात्र एक में हैं और एक से 
सब प्राणिमात्र होते हैं । यह जान लेने से बह्य-प्रापि ३१-३३ आत्मा अनादि 
और निगुंण है, अतएव यद्यपि वह चेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्लेप है । ३४ 
JAT के भेद को जान लेने से परम सिद्धि । ... ... पृ. ७८१ — ORR | 


चौद्हवाँ अध्याय-शुणत्रयविभागयोग । 


_ OR ज्ान-विञ्चानान्तयत श्राणि-वचित््य का गुण-भैद से विचार | यह सी 
मोचप्रद है । ३, ४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है आर उसके अधीनस्थ cH 
माता हैं । ५-६ प्राणिमात्र पर सरव, रज और तम के दोनेवाले परिणाम | १०-१ 3 
एक एक गुण अलग नहीं रह सकता | कोई दो को दबा कर ala की ais; और 
प्रत्येक की aS के लक्षण । १४ - १८ TANS के डनुसार कर्म के फल, और 
मरने पर प्राप्त होनेवाली गति । १९, २० Aaqa ही जाने से area । 
२३-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का और आचार का वर्गान। 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था की सिद्धि, और फिर सब मोच के, 
धर्म के, एवं सुख के आन्तिम स्थान परमेश्वर की श्राप्ति। ... ... ए. ७९३ -७९९। 

UREA अध्याय--पुरुषोत्तम योग | 
_ ४ २ अश्वत्थरूपी Fae के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णान का मेल । ३-६ असङ्ग 
ले इसका काट डालना Et इससे परे के अव्यय पद की पालि का मार्ग है । अव्यय 
qada । ७-११ जीव ओर लिङ्ग-शरीर का स्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी के लिये 
गोचर a १२-१५ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१८ चराक्षर-लक्षण। 
इसस पर पुरुषोत्तम । १९, २० इस गुह्य पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृतः 
न aac Fe --- ese पृ+८०० = ८०८ 
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गीता के विषयों की अन्ुक्रमणिका | ६०४ 


~ Yv अ ५ 
सोलहवाँ अध्याय-दैवासुरसंपद्विभाग योग | 
१-३ दैवी सम्पत्ति के छब्बीस गुण । ४ आसुरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ ooh 
~a SS A ae SE EN ~, 
सम्पीत्त AAG आर आसुरी बन्धकारक ह । ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत 
ada | उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती दै । २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार - 
काम, क्रोध और लोभ । इनसे बचने में कल्याण है । २३, २४ शास्त्रानुसार कार्य- 


~ S SNA ~ ~ 
अकार्य का Ada ओर झाचरण करने के विषय में उपदेश । ... प्र. ८०६ — Em 


SEREI अध्याय--अश्रद्धात्रयविभाग योग | 

कै ४ अर्जुन के पूछने पर ्रक्कति-स्वभावानुसार सात्तिक आदि त्रिविध श्रद्धा का 
वर्गान | जेसी श्रद्धा वेसा पुरुष । ५ इनसे सिन्न आसर । ७-१० सात्विक, राजख 
ओर तामस आवार । ११-१३ Tarts यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भद्‌-शारीर, 
वाचिक ओर मानस | १७ - १९ इनसे सात्विक आदि भेदों से प्रत्येक त्रिविध है। 
२० - २२ सारिविक आदि ARA दान | २३ ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मनिर्देश | २४-२७ इनमें 
So À आरम्भसू चक, “तत्‌? खे निष्काम और सत्‌ से प्रशस्त कर्म का समावेश होता 
है Ro शेष अर्थात्‌ असत्‌ इद्लोक और परलोक में निष्फल है। प.८१६-८२४। 


अठारहवाँ अध्याय-मोक्ष-संन्यास योग | 


१,२ अजुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्सयोगमागीन्तर्गत व्याख्याए। 
३-६ कर्म का त्याज्य-अत्याजविषयक निर्णय; यज्ञ-याग झादि कमी को भी अन्यान्य 
कमा के समान निःसङ्ग बुद्धि से करना ही चाहिये । ७-8 कर्मत्याग के तीन सेद्‌ - 
amas, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म करना ही सात्तिक 
त्याग R । १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही सारिविक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी 
का भी छूट ही नहीं सकता । १२ केर्म का त्रिविध फल सात्विक त्यागी पुरुष को 
बन्धक नहीं होता। १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण हैं, केवल मनुष्य 
ही कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अइक्कार-बुद्धि-कि में करता g 
जाने से कर्म करने पर भी अलिप्त रहता Flac, १९ कर्मचोदना और SHALE का 
सांख्योक्त AGT, और उनके तीन भद्‌ । २०-२२ सात्त्विक आदि गुणभेद से ज्ञान 
के तीन भेद | “विभक्तं विभक्तेषु’ यह सात्विक ज्ञान है। २३ - २५ कर्म की AA- 
घता । फलाशारहित कमे सात्त्विक है। २६-२८ Sal के तीन Az । निःसङ्ग wat 
सात्त्विक है । २६-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ ala के तीन भेद । ३६-३९ 
सुख के तीन भेद । ात्म-बुद्विप्रसादज सात्विक सुख है। ४० गुणभेद. से सारे 
जगत्‌ के तीन Hg । ४१-४४ गुणभेद्‌ से चातुवशर्यं की उपपत्ति; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्य आर शाद्र के स्वभावजन्य कर्म । ४५, ४६ चातुवंररर्य-विहित स्वकमांचरण से. 
ही अन्तिम सिद्धि । ४७-४९ परधर्मं भयावह है, स्वकम सदोष इोने पर भी 
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६०६ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशाख्ञ | 


द्त्याज्य है; सारे कर्म श्वधर्म के अनुसार. निस्सङ्ग ne के द्वारा करने से दी 
नैष्कम्ये-सिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस बात का निरूपणा कि सारे कर्म करते 
रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती g । ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने 
के विषय में अर्जुन को उपदेश | ५९ - ६३ प्रकृति-धर्म के साम्हने अहङ्कार की एक 
नहीं चलती | sat की ही शरण में जाना चाहिय । अर्जुन को यह उपदेश छि 
इस गुह्य को समभ कर फिर जो दिल में आवे, सो कर। ६९ - ६६ भगवान्‌ का ag 
अन्तिम आश्वासन कि सब धर्म छोड़ कर “ मेरी शरण में आ, ” सब पापों से “नने. 
तुझे सुक्त कर दूँगा |? ६७ - ६& कर्मयोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचलित रखने 
se का AA | ७०, ७१ उसका फल-माहात्म्य । ७२, ७३ कत्तेव्य-मोइ नष्ट होकर, अर्जन 
 कोयुद्ध करने के लिये carl | ७४-७८ तरार को यह कथा सुना चुकने 
पर सञ्जय-कृत SIAR) ... tee ००० woe ए,८२४- ८५२। 
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श्रीमड्भगवहीता । 


a 
D 


प्रथमोऽध्यायः | 


धृतराष्ट्र उवाच । 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पांडचास्चैच किमक्ुचेत संजय ॥ 2 ॥ 


पहला अध्याय | 


[ भारतीय युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश 
किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, इसकी परम्परा वर्तमान महाभारत 
mea में at इख प्रकार दी गई हैः--युद्ध आरम्भ Sta से प्रथम व्यासजी ने Ine 
से जा कर कहा कि “ यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो में ae दृष्टि 
देता हूँ ” । इस पर एतरा् ने कहा कि में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाइता। तब एक छी स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रयत्ष ज्ञान हो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-दृष्टि दे दी । इस सञ्जय के द्वारा 
युद्ध के आविकल बृत्तान्त TAUL को अवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी 
चले गये (सभा. भीष्म, २)। जब आगे युद्ध में भीष्म आइत हुए, और उक्त प्रबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्जय awe के पास गया, तब 
भॉष्म के बारे में शोक करते हुए ae ने सञ्जय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी 
बातों का वर्णन करो । ATTA सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन 
किया; और, फिर तरार के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया. है। आगे 
चल कर यही सब वातां व्यासजी ने अपने शिष्यों को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन 
ने जनमेजय को, और अन्त में सौती ने शौनक को सुनाई है । महाभारत की सभी 
छपी हुई पोधियों में भीष्मपर्व के २५ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता 
कही गई है। इस परम्परा के अनुसार] 

_ तरट ने पूछा - (१) चे सञ्जय ! कुरुक्षेत्र की पुणयभूमि में एकत्रित मेरे 
आर WE के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ? 
| [ इस्तिनापुर के ay ओर का मैदान कुरुक्षेत्र है । वर्तमान दिल्ली शहर 


इसी मेंदान पर बसा हुआ Sl कोरव-पाणडवों का पूर्घज, कुरु नाम का राजा 


| इस मैदान को इल से बड़े कष्ट पूर्वक जोता करता था; अतएव इसको छेन्न 
।( या खेत ) कहते हैं । जब इन्द्र ने कुछ को यह वरदान दिया, कि इस 


= 
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६०८ गीतारहस्य अथवा BANAT | 


संजय उवाच । 
§§ ष्ट्वा तु पॉडवानीकं व्यूढं दुर्याधनस्तदा | 
आचायञ्ञुपसगस्य राजा वचनसञ्रचात्‌ ॥ २॥ 
पञ्यैतां पांड्पुत्राणासाचार्य महती aT | 
व्यूढां द्रुपदपुज्ञेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३.॥ 
AA शूर महष्वासा भामाजुगससा युचि | 
i+ युयधाना TAC SAT ळपद्श्च सहार्थः ॥ 8 il 
शृष्टकेतुश्रोकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ | 
पुरजित्कुंतिभोजञ्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
युचासन्युश्च ead SAAT वायवान | 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्य सर्च एव महारथाः ॥ ६॥ 
। चेत्र सें जो लोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जावेंगे उन्हें रवर्ग की my 
| होगी, तव उसने इस चेत्र में हल चलाना छोड़ दिया ( मभा. शल्य ५३ ) । 
leq के इस वरदान के कारण ही यह ga धर्म-चषेत्र या पुराय-क्षेत्र कलाने 
। लगा । इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम ने 
। इकीस वार सारी पृथ्वी को qe करके पितृ-तर्पण किया था; झौर अर्वा 
| चीन काल में भी इसी चेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ] 
सञ्जय ने कहा - (२) ga समय पाणउवों की सेना को ayy रच कर (खड़ी) 
देख, राजा दुर्योधन (द्रोण) झाचार्य के पाल गया और उनसे कहने लगा, कि-- 
| | महाभारत (ममा.सी. १६. ४-७ भलु, ७. १६१ ) के उन sendi 
| में, कि जो गीता से पहले लिखे गये हैं, ay वर्णन है कि जब कौरवों की सेना 
। का मॉष्म-द्वारा रचा हुआ BE पाणडवों.ने देखा ओर जब उनको अपनी 
। सेना कम देख पड़ी, तब उन्होंने यद्धविद्या के अचुसार वज्र नामक व्यू TT- 
pe अपनी सना खड़ी को । युद्ध में प्रातिदिन ये wee बदला करते थे। | 
(३) है आचार्य! cage at इस बड़ी सेना को दाखय, IS जिसकी व्यूहरचना 
GFR JERA शेष्य g-ga (aa) ने की Si (४) इसमें शूर, 
महाधजुधर, आर युद्ध म भीम तथा Ua सरीखे युयुधान ( सात्याके ), विराट 
आर ARRA दुपद्‌, (५) wag, चेकितान आर बीय॑वानू काशिराज, पराजित ` 
झुन्तभाज आर AAT शेब्य, (६) इसी मकार पराक्रमी युधामन्यु आर वीर्यशाली 
STAI, एवं सुभद्रा के ga ( अभिमन्यु ), तथा द्रौपदी के ( पाँच ) पुत्र--ये 
सभी मझारथी हैं । 


ie [ दश इज्ञार धनुधारी योद्धाओं के साथ अकेले यद्ध करनेवाले को महा. 
¡रथी कहते हैं दोनों ओर की सेनाओं में जो रथी, महारथी अथवा आति- 
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अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
नायका सम सन्यस्य संज्ञाथ तान्त्रचीमि ते ॥ ७॥ 
| भवान्सीष्मश्च HUST कृपश्च खमितिजयः | 
| अश्वत्थासा विकर्णश्च सौमद्तिस्तयैच च ॥ ८॥ 
अन्ये च बहवः शूर मदर्थ त्यक्तजीविताः | 
नानाइारत्रप्रहरणाः सर्व झुद्वविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अप्या तदस्माकं TS भीष्माभिराक्षितम्‌ | 
पर्याप्त त्विदमेतेषां TS भीमाभिरक्षितम्‌ I Zo ॥ 


।रथी थे, उनका aqa उद्योगपव ( १६४ से १७१ तक ) के आठ अध्याय में 
(किया गया R । वहा वतला दिया दे कि धृष्टकेतु शिशुपाल का बेटा था । इसी 
। प्रकार, पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नास नहीं हैं । जिस 
| कुन्तिभोज राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित्‌ उसका औरस पुत्र था, 
। और ङुन्तिभोज उसके कुल का नाम है; एवं यह वर्णन पाया जाता है, कि वह 
। धर्म, भीष्म, ओर अजुन का आसा था (मभा. उ. १७१. २ ) युधामन्यु और 
। उत्तमौजा, दोनों पाञ्चाल्य थे, ओर चेकितान एक यादव था | युधामन्यु और 


| उत्तमौजा ये दोनों अर्जुन के चकऋरच्क थे । शैब्य शिबि देश का राजा था। ] 


| (७) हे द्विजश्रेष्ठ ! अब इमारी ओर, सेना के जो सुख्य सुख्य नायक हें उनके 
| नास सी भें आपको सुनाता हू; ध्यान दे कर सुनिये । (८) आप आर भीष्म कणं ऑर 
| रणजीत HI, अश्वत्थामा और विकर्ण ( दुर्योधन के सो भाइयों में ले एक ), तथा 
if 


सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ), (६) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
प्राण देने को तैयार हैं, और सभी नाना प्रकार के Ta चलाने से निपुण तथा युद्ध 
में maty Ft (१०) इस प्रकार हमारी ag सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्स कर 
i रहे हैं, अपयांध अर्थात्‌ अपरिमित या अमयादित है; किन्तु उन ( पाणडवों ) की 
| वह सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, पयां Bala परिमित या मर्यादित है । 
! | इस are में * पर्याप्त Sie अपर्याप्त? शब्दों के अथ के विषय में मत- 
है। ८ पर्याप्त ? का सामान्य अर्थ “ बस ? या “ काफी ? होता हैं; इसलिये 
लोग यह अथ्थ बतलाते हैं कि “ पाणडवों की सेना काफी है सार हमारी 
काफी नहीं है, ” परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । पहले उद्योगपवं सें, राष्ट से 
अपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त सुख्य सुख्य सेनापतियों के नाम aaa! 
, aaa ने कहा है कि “ मेरी सेना बड़ी और गुणवान्‌ 'है, इसलिये जीत 
ही होगी ? ( ड. ५४. ६०-७०) । इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपर्व में, 
जिस समय द्रोणाचार्य के पास हुयोॉधव फिरसे सेना का बणन कर रहा था उस 
समय भी,गीता के उपर्युक्त Veal के समाव ही WH उसने अपने YE से ज्यों के 
त्यों कहे हैं(भीष्म. ५१. ४-६) । और, तीसरी बात यह | कि सब सनिकों को 


a WT, ७७ 


? 3 EEFE 


+~" 


ee टू 


% 


mbal Archives, Etawah 


‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६१० गीतारहस्य अथवा BHAA | 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ll ११॥ 

प्रोत्साहित करने के लिये छी इषेपूवक यह वर्णन किया गया है। इन सब 
। बातों का बिचार करने से, इस स्थान पर, ‘Aa’ शब्द का “ अमर्यादित, 
। अपार या अगणित” के लिवा ओर कोइ अथ Bl नहीं हो सकता | “पर्याप्त? शब्द 
। का meig “ ag ओर ( परि- aga करषे योग्य ( आपू=प्रापणे ) ? By 
| परन्तु, “ असुक्र काम के लिये पया्त ” या gs सलुष्य के लिये पर्याप्त ? 
। इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पछि, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग 
करने से, पर्याप्त शब्द का यह अर्थ हो जाता È- उस काम के लिये या 
। मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ । ” और, यदि ' पर्याप्त ? के पीछे कोई दूसरा 
| शब्द्‌ न रखा जावे, तो केवल ' पर्याप्त शद्‌ का अर्थ होता | “ भरपूर, परिमित 
lar जिसकी गिनती की जा सकती है । ? प्रश्तुत छोक में: पर्या शब्द के पादे 
| दसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परि- 
| मित या मर्यादित ) ही विवक्षित है; ओर, महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
| ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण बह्मानन्दगिरि कृत टीका में दिये गये हैं । 
। कुछ लोगों मे यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना को 
। aqaa? अर्थात्‌ “ बस नहीं › कहता है; परन्तु ag ठीक नहीं है, क्योंकि 
| दुर्योधन के डर जाने का वन BEI सी नहीं सिलता;किन्तु इसके विपरीत यह वर्णन 
। पाया जाता है, कि हुर्योधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पाणडवों ने वज्र 
। नासक व्यूह रचा आर कौरवों की अपार सेना देख युधिष्टिर को बहुत az 
| हुआ था (मभा. भीष्म. १६. ५ और २१. १ ) । पाणडवों की Var का सेनापति 
| CoA था, परन्तु “ भीम रक्षा कर रहा है” कहने का कारण यह है कि, 
पहले दिन पाणडवों ने जो AT नाम का व्यूह रचा था उसको रखा के लिये इस 
व्यु के अग्रभाग से भीम छी नियुक्त किया गया था, अतएव Wangs की दृष्टि 
से दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे vet था । (मभा. भीष्म १६. ४-११, ३३, 
। ३४ ) ; ओर, इसी अर्थ भें इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत में गीता 
के पहले के Rea A “ सीसनेत्र ? और “dada” कहा गया है 
| ( देखो मभा. भी. २०. १.)। ] 


(११) (तो अब ) नियुक्ति के अनुसार सब अयनो भें अर्थात्‌ सेना के भिन्न भिन्न 
प्रवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी ओर 
से रक्ता करनी चाहिये | 


| [सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले न थे। 
A N ` A A` 
| “सभी ओर से सच को उनकी रक्षा करनी चाहिये, ? इस कथन का कारण 


an 


igata ने दूसरे स्थल पर ( मभा, भी, १५, १५-२०; LE, ४०, ४१ ) यह बतः 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १ अघ्याय। ६११. 


$$ तस्य संजनयन्हर्ष कुरुतृद्धः पितामहः | 
सिंहनादे विनयोच्चः शांखं दध्मौ प्रतापचान्‌॥ १२॥ 
ततः शाखाश्च भेर्यश्च पणचानकगोसुखाः 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः acetic महति स्यंदने स्थितौ 
माधवः Tse दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः ॥ 22 ॥ 
पांचजन्यं हृषीक देवदत्तं धनंजयः | 
US दध्मौ महाशंख भीमकमा वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
अनंतावेजयं राजा कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ N 
काइयश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः 
Jon विराटश्च सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
Sua द्रौपदेयाश्च Ga: Teas । 


SS 


जाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि इम शिखणडी पर yaa चलावेंगे, ga- 
लिये शिखणडी की ओर से भ्रीष्स के घात होने की सम्भावना थी । अतएव सब 
pt सर 


l 
| 
| को सावधानी रखनी चाहिये- 

अरच्यमाखं हि gat इन्यात्‌ सिंहं महाबलम्‌ | 

मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयेथाः शिखाणेडना ॥ 

। ‹ महाबलवान्‌ सिंह की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसालिये 
। जम्बुक सदश Maud से सिंह का घात न Dad” शिखण्डी को छोड़ 
। और दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे, किसी 
। को सहायता की उन्हें अपेक्ता म थी । | 


(१२) ( इतने में ) दुर्योधन को gala हुए प्रतापशाली बूढ़े कौरव पितामह 
( सेनापति भीष्म ) ने सिंह की ऐसी बड़ी गजना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये) 
अपना शंख फूंका । (१३) इसके साथ St साथ अनेक शंख, भरी ( नोबतें ), पणव, 
थानक और Tig" ( लड़ाई के बाजे ) एकदम बजने लगे ओर इन AA का नाद 
चारों ओर खूब गूंज उठा | (१४) अनन्तर सफ़ेद घोड़ों से ते हुए बड़े रथ में बे 
हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) और पाणडव ( अर्जुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि 
अपने पक्त की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढंग पर ) दिष्य शंख बजाये | (१५) ett 

केश अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य ( नाम का शंख ), WIAA देवदत्त, भयङ्कर कं 
करनेवाले THI अर्थात्‌ भीमसेन ने TUS नामक बड़ा शंख फूका; (१६) कुन्ती 

पुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक, 
(१७) महाधनुर्धर काशिराज, मद्दारथी शिखणडी, शृष्टयुज्ञ, विराट, अजेय सात्याके, 
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६१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८॥ 
स॒ घोषो McC AM हृद्यानि व्यदारत्‌ | 
नभश्च प्रथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
§§ अथ व्यवस्थितान्टष्ट्चा धातेराष्ट्राम्कपिध्वजः 
TIP शस्त्रसंपाते अनुर्यस्य TET: ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह सहीपते | 
अजुन उवाच | 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतानषिरीक्षेऽहं योद्ध कामानवस्थितान | 
HAM सह योद्धव्यमस्मिन्‌ WAGs Il २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः | 
धार्तराष्ट्रस्य ठुबुद्धेर्युद्धे मियाचिकोषेचः ॥ २३ ॥ 


संजय उवाच । 
एवधुक्तो हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयामध्ये स्थापयित्वा रथोतत्तमभ्‌॥ २४ ॥ 


(१८) दुपद आर द्रोपदी के ( पाँचों ) बेटे, तथा महाबाहु ding ( अभिमन्यु } 
इन सब ने, इं राजा ( एतराष्ट्र ) ) ! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख 
amà | (१९) आकाश ओर पृथिवी को दइला देनेवाली उस तुसुल आवाज़ ने 
कारवां का BATT फाड़ STAT | 


(Ro) अनन्तर Beal को व्यवस्था से खड़े देख, परपर एक Fat पर Wea 
FA दान का समय आन पर, कांपध्चज पाणडव अर्थात्‌ अर्जुन, (२१) हे राजा 
gauge! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला, - aga ने कहा - है अच्यूत! सेरा रथ दोनों 
सेनाओं के बीच ले चल कर खड़ा करो, (२२) इतने में यद्ध की इच्छा ख तयार 
SS इन लागा का म अवलोकन करता हूं; आर, MH इस रणसंग्राम में किनके 
साथ लड़ना इ, एवं (२३) युद्ध मे gA दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से 
यहा जा लड़नवाल जमा हुए इ, "A देख लू । संजय बोला - (२४) हे छतराष्ट ! 
युडाकश अथात्‌ आलस्य का जातनेचाले अजुन के इस प्रकार कहने पर हृषीकेश 
अयात्‌ REZAT क स्वामा AST ने ( अजुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के 


के मध्यभाग स ला कर खड़ा कर देया और ` 


| [हृषीकेश और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीकाकारों 


(के मतानुसार Yl नारदपश्नरात्र म॑ भी 'हर्षीकेश” की यह निरुक्ति है, कि 
SAKATA ओर उनका ATCA ( ना, पञ्च. ५, ८. १७ ); और, अमर- 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १ अध्याय | ६१३ 


भीष्मद्रोणप्रसुखतः AIA च महीक्षितास | 

उवाच पार्थ पञ्यैतान्समवेतास्कुरूनिलि ॥ २५ ॥ 
तत्रापइ्यात्स्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌ | 
आचायान्माठळनन्भ्रा FIAT AAR AAT ॥ २६ ॥ 
SATE सेनयोरुभयोरपि | 

तान्समाकष्य स कोतयः सवान्बंध्नवस्थितान, ॥ २७ ॥ 


एष पर चीरस्वामी की जो टाका हे, उसमें लिखा है, कि हृषीक (अर्थात्‌ इन्द्रिया) 
बद्‌ हप्‌=आनन्द्‌ देना इस धातु से बना है, इन्द्रिया मनुष्य को आनन्द देती 
। हैं. इसालिये उन्‍हें हषीक कहते हैं । तथापि, यह शङ्का होती है, कि हृषीकेश 
| आर गुडाकेश का जो अथ ऊपर दिया गया है, वह ठीक दै या नहीं । फ्योंकि 
| हृषीक ( अयात्‌ इन्द्रिया ) आर गुडाका ( अर्थात्‌ निद्रा या आलस्य ) ये शब्द 
। प्रचलित नहीं हँ; हृषीकेश थर गुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी 
रीति @ भी हो सकती हे । हषीक+इश आर गुडाका-ईश के बदले हषी+ 
श॒ ओर गुडा--केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; ओर फिर यह अर्थ 
रो सकता है, कि हषी अथात्‌ इषे से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश 
Ta ) हें वइ श्रीकृष्ण, ओर गुडा अर्थात्‌ गूढ़ या घने जिसके केश हैं, वह 
TAA | भारतं के टीकाकार नीलकशणठने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, 
ता. १०. २०. पर अपनी टीका सैं, विकल्प से सूचित किया हूँ; और सूत के 
प का जो रोमइषण नाम है, उससे हृषीकेश शब्द की उछिखित दूसरी व्यृत्पत्ति 
t असम्भवनीय नहीं कह सकते | महाभारत के शान्तिपवान्तर्गंत नाराय- 
पाख्यान में विष्णु के झुख्य सुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया 
हषी अथात्‌ आनन्ददायक आर केश अर्थात्‌ किरण, आर wes कि 
-रूप अपनी विभूतियों की किरणा से Taka जगत्‌ को इाषत करता ई, 

सलिये उसे हृषीकेश SEA हें(शांति. ३३१. ४७ ओर ३४२. ६४,६५ देखो; उद्यो 
2,8) ; ओर, पहले छोकों में SUI TAI ह, कि इसी प्रकार केशव Yo भी केश 
अर्थात्‌ किरण शब्द से बना हू ( शां. ३४१. ३७) । इनमे से कोई भी अर्थ 
leat न लें; पर श्रीकृष्ण और BGA के ये माम रखे जाने के, सभी अंशा में, योग्य 
। कारण बतलाये जा नहीं सकते | लेकिन यह दोष नेरुक्तिको का नहीं इ। जो 
| व्यक्तिवा चक या विशेष नाम अत्यन्त SE हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में 


| RA प्रकार की अड चनो का आना या मतभद हा जाना बलङुल सहज बात | I ] 


(२५) भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं के सामने ( वे ) बोले, कि “aaa! यहाँ 
एकत्रित हुए इन कोरवो को FUT” | (२६) तब ASA का EAR दिया, कि azi 
पर Hs हुए सब ( अपन ही ) ASA, आजा, आचाय, सासा, भाई, बेटे, नाती, 
faa, (२७) am और स्नेही दोनों दी सेनाओं में हैं; ( आर इस प्रकार ) यह 
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६१४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्ञ | 


कृपया Taman विषीदान्निदमत्रवीत्‌ | 
अजुन उवाच | 
§§ दृश्वेमं स्वजनं क्ष्ण Jars सञ्लुपास्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदेति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
ATI शरीर म रोमहषश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाडाच ससत हस्तारवक्चव पारद्ह्यत | 
न च शाक्नोस्यचस्थाठुं ्रसतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पञ्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽवुपद्यासि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविद कि भोगेर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
यबामथ कांद्धितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमऽवास्थता We प्राणास्त्यकत्वा चनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः संबंधिनस्तथा ॥ 38 N 
एतान हन्लामच्छाम घरताऽफ सश्रसदन | 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि न॒ महीकृते ॥ ३५ ॥ 
Weed धातराष्ट्राज्ञ। का प्रातः स्या्जनादंन । 
देख कर, कि वे सभी एकत्रित 'इसारे बान्धव हूँ, कुन्तीपुत्र अजुन (२८) परम 
करुणा से व्याप्त होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 
अर्जुन न कहा - हे कृष्णा ! युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ ) जमे हुए इन 
स्वजना का देख कर (२९) मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, Fe सूख रहा है, शरीर 
स केपकपी उठ कर रोए भी खड़े हो गये हैं; (३०) mada ( धनुष) हाथ से 
गिरा पड़ता ह आर शारीर में भी सर्वत्र दाइ हो रडा है; खड़ा नहीं रहा जाता आर 
मरा सन चक्कर सा खा गया ह । (३१) इसी प्रकार हे केशव! (मुझे सब) लक्षण 
ARIT देखते दै आर स्वजनों को युद्ध में सार कर श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ( होगा 
एसा ) नहीं देख पड़ता । (३२) हे कृष्ण ! मुझे विजय की इच्छा नहीं, न राज्य 
चाहिये और न सुख ही । है गोविन्द्‌ ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमें 
उसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की; उपभोगों की और स॒खों की 
इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और ant की आशा छोड़ कर युद्ध के 
लिये खड़े हैं । (३४) आचार्य, बड़े-बूढे, लड़के, दादा, मामा, ससर, नाती, साले 
आर सम्बन्धी, (३५) यंच्रपि ये (इसें) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि हे मधुसूधन ! 
त्रैलोक्य के राज्य तक के लिये, में ( इन्हें ) मारने की इच्छा नहीं करता; फिर, 
Fe. 7 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १ अध्याय | ६१४ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्ञाहा वयं हन्तुं धा्तेराष्ट्रन्स्वबांधवान्‌ | 
स्वजन Te कथ हत्वा साखनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
§§ यद्यप्येते न पर्यान्त लोभोपहतचेतसः | 
कुळक्षयक्कतं दोषं सित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कर्थं न TAA: पापादस्मानिवर्तित॒म | 
कुळक्षयक्कतं दोष प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वी की बात ह कया चीज़! (३६) दे जनादन ! इन कौरवों को मार कर हमारा 
कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनका ANA से इस पाप ही 
लगेगा | (३७) इसलिये इमे अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है 
क्योंकि, हैं माधव ! स्वजनों को मार कर इग सुखी फ्योंकर होंगे ? 
| [ अश्नेदों गरदश्चैव शख्रपाणिर्घनापहः । चेन्नदाराहरश्रैव षडेते आतता- 
। यिनः ॥ ( RBA. ३. १६ ) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विष 
। देनेवाला, SIT में हाथियार ले कर सारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले 
। जानेवाला और खरी या खेत का इरणकर्ता - ये छः आततायी हैं । सनु ने भी 
। कहा है, कि sa Tet को बेघड़क जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं दै 
| ( Ag. ८. ३५०, ३५१ )। ] 

(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कल के चय से होनेवाल्ा 
दोष ओर मित्रद्रोहे का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता,(३९) तथापि है जनाद॑न ! 
HUTA का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहदा दै, अतः इस पाप से पराह्सुख होने 
की बात इमारे मन में आये बिना केसे रहेगी ? 

| [ प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर कि युद्ध में qeaa, सुहृद्ध wie 
। कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कत्तव्य के विषय में अजुन को जो व्यासाह 

हुआ, उसका क्या बीज दै? गीता में जो आगे प्रतिपादन हे, उससे इसका क्या 
। सम्बन्ध है ? और उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कोन सा महत्त्व है इन सब प्रश्नों 
। का विचार गीतारहस्य के पहले ओर फिर चोदइवें प्रकरण में हमने किया ईं, 
। उसे देखो। इस स्थान पर ऐसी साधारण यक्तियों का उल्लेख किया गया इं जेसे, 
। लोभ से बुद्धि नष्ट झो जाने के कारण gA को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, 
। तो चतुर पुरुषों को दुष्टा के फन्द में पड़ कर दुष्ट न हो जाना चाहिये--न पापे 
। ्रतिपापः स्यात्‌-उन्हें निश्चिन्त रहना चाहिये | इन साधारण युक्तियों का ऐसे 
| प्रसङ्ग पर Set तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये? -यह 
। भी ऊपर के समान ही एक AEM का प्रश्न ह; आर इसका गीता के अनुसार जो 
| उत्तर है, उसका हमने गीतारइश्य के INGA प्रकरण (ष्ठ ३६०-३९६ ) से 
। 


A 


निरूपण किया है गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन है, ay aga की 
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६१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न | 


कुलक्षये प्रणश्यान्ति कुलधर्माः सनातनाः | 
चम नए कुळ ङत्स्वमधमााभभवत्युत ll ४० N 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलरिब्रियः | 
Sml डुशरु वाष्णयय जायत चणसंकरः ॥ Bz ॥ 
संकरो नरकायैव FORA कुलस्य | 
- पतान्त 4a DA ठत्तापंडीद्काक्याः ॥ ४२ ॥ 
दोषेरेतेः कुळघ्नानां वर्णसंकरकारकैः | 
उत्सायन्त जातेधमाः कुळधघमाश्च शाश्वताः ॥ ७३ ॥ 
SAAASAA TA AANA! जनादन | 
नरक AGA वाखा भवतात्वनुशुक्षुम ॥ Se ॥ 
§§ अहा बत महत्पापं क्तु ध्यवासिता वयम्‌ | 
यट्राज्यलुखलाभंन si स्वजनमुद्यताः ॥ ४५॥ 
यादि सामप्रतीकारमशस्त्रं दास्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे SAA भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
। उन शंकाओं की fafa करने के लिये है, कि जो उसे पहले अध्याय झे हुई थीं; 
| इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्य समझने में किसी प्रकार का 
pag नहा रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र और घर्म के लोगों 
| सें फूट हो गईं थी आर बं परस्पर सरने-मारन पर उतारू हो गये थे । इसी 
¡ कारण स उक्त Ugg उत्पन्न हुईं ql अवाचीन इतिहास में जहॉ-जहाँ ऐसे 
| सङ्ग आये ई, वहदा-वद्दा ऐस ही प्रश्न उपस्थित हुए हैं। अस्तु; आगे कलक्षय 
| से जो जो अनथ Be हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर wear है । ] 
(४०) कुल का क्षय होने स सनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं, और ( कुल- Jañ 
के छूटन से समूचे कुल पर अधर्स की घाक जमती है; (४१) है कृष्ण ! अधर्म के 
फलने से कुलख्ियाँ बिगड़ती हैं; हे वार्ष्णेय ! Weis बिगड जाने पर, वण- 
सङ्कर इता हूं। (४२) आर वणंसङ्कर होने से aa PANAIR को आर ( समग्र) 
SA BAY छा नरक स ले जाता हे, एवं पिण्डदान और तर्पणादि कियाओं के 
YA छा जाने उनक पितर भी पतन पाते हं । ( ४३ ) कुलघातकों के इन वर्णा- 
सङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधर्म और कलर्स उत्सन्न होते हैं; (३४) ओर है 
saga ! इम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जिन मनुष्यों के कलधर्म विच्छिन्न हो जाते 
इ, उनको निश्चय ही नरकवास होता है। 

(24) देखो तो सही ! इम राज्य-सख-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये 
उद्यत हुए ह, ( सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की दे ! (४६) 
इसका अपना मरा आधिक कल्याण तो इसमें होगा कि में Ager छो कर प्रतिकार 
करना छोड़ दूं, (आर ये) शस्त्रधारी कोरव स॒मे रण में मार डालें । सञ्जय ने कहा- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय | ६१७ 


। संजय उवाच | 
CMa संख्ये रथोपस्थ उपाचिद्वात | 
RGA सशरं चापं शोकखाविञ्चमानसः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां ana श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे अर्जुनाविषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


(३७) इस पकार UPRA स भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त अर्जुन (हाथ का) 
घनुष-बाण डाल कर रथ में अपने स्थान पर याँहीं बैठ गया ! 
| [ रथ HE हो कर युद्ध करने की णाली थी, अतः “रथ में अपने स्थान 
| पर बेठ गया ” इन शब्दों ले यही अर्थ अधिक व्यक्त होता है, कि लिन्न हो जाने 
। के कारणा युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलों पर इन 
। रथों का जो वर्शन है, उससे देख पड़ता दै, कि भारतकालान रथ प्रायः दो 
पह्चियों के होते थे; बड़े-बड़े रथां में चार-चार घोड़े जोते जाते थे और रथी 
एवं सारथी - दोनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आज्ञ-बाज सें aa 
थे। रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी 
रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है,कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष इनसान ही बेटे थे। ] 
इस प्रकार MUTA के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, बरह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्ममोग--शास्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप्त BIA । 
| [गीतारहस्य के पहले (पष्ठ ३ ), तीसरे (पृष्ठ ve), ओर ग्यारहरवें 
( पृष्ठ ३५१ ) प्रकरण में इख age का ऐसा अर्थ किया गया | कि, गीता में 
केवल बह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के आधार पर कर्मयोग का 
तिपादन किया गया छै | यद्यपि ag सङ्कल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह 
गीता पर सन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; क्योंकि सन्यासमागं का 


ae 


l 
] 
l 
l 
| 
|] 
i 
। कोई भी पशिडत ऐसा सङ्कल्प न लिखेगा । और इससे यह प्रगट होता है, कि 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


| 
l 
| 
|| 
| 
l 
| 
l 


गीता में सन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कर्मयोग का, शाख समभ कर, 
संवाद रूप से विवेचन है । संवादात्मक ओर शाख्रीय पद्धति का सेद्‌ रहस्य के 
Teel प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया हू । | 


गी, र. vé z 
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ह्वितीयोऽवध्यायः । 
संजय उवाच | 
तं तथा छपयाविष्टमक्चुपूणा कुलेक्षणस्‌ | 
विषीद्न्तामेद्‌ वाक्यमुवाच मछसूदनः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
कुतस्त्वा कश्मलामिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनार्यजुएमस्वर्म्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥ 
Ret मा स्म गसः पार्थे नैतस्वय्युपपद्यते ! 
षु हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
अजुन उवाच | 
§§ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मध्चसूदून । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिस्रदन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ Bat भोक्लुं भैक्ष्यमपीह लोके | 
हत्वाथकामांस्तु Teter सुंजीय भोगान्‌ रभिरमदिग्धान्‌॥ ५ ॥ 
दूसरा अध्याय | 
_ सञ्जय ने E- ( 3) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखों में आँसू भरे हुए 
खोर विषाद्‌ पानेवाले अजुन से मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) ag बोले - श्रीसगचानू ने 
BEI -(२) है aga ! सङ्गर के इस प्रसङ्ग पर तेरे ( मन में ) यह सोइ (कश्मल) 
कहा से झा गया, जिसका कि साये अर्थात्‌ सत्पुरुषों ने ( कभी ) आचरण नहीं 
कया, जा अधागाते को पु चानेवाला |, और जो दुष्कीतिकारक È ? (३) हे 
पर्थ ! एसा नामदे मत हो ! यह तुझे शोभा नहीं देता । झरे शत्रुओं को ताप देने- 
हा ! अन्तःकरण की इस चुद दुर्बलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये ) खड़ा छो ! 
ai. [ इस श्यान पर इम ने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु TEA 
| टीकाकारो का य मत हमारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं हे कि अनेक स्थानों पर 
| आनेवाले विशेषण-रूपी संबोधन या SUSI के नाम गीता में हेतुगर्भित 
| अथच MANA साइत प्रयुक्त हुए हें । हमारा सत है, कि पद्यरचना के लिये 


। अनुकूल नामों का प्रयोग किया गया है और उनमें कोई विशेष अर्थ उद्दिष्ट नहीं 


is s म ने छोक में युक्त : S 
| । अलएव कई बार इम ने छोक में प्रयुक्त नामों का ही टूबहू अनुवाद न कर 


at € (a ` A 
. . AST या a ऐसा साधारण sgag कर दिया है । ] 


aa A ` a a A ~ N 
a a ने कहा = (४) दे मधुसूदन ! में (परम) पूज्य भीष्म और द्रोण के साथ 
Bangs ! युद्ध से बाणों से केसे wear? (५) were गुरु लोगों को न सार 
कर, इस लोक मै सीख माँग करके पेउ-पालना भी श्रेयहकर है; परन्तु अर्थ-लोलुप 


` 
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oD 


fz 


न Sage: FI गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्या न जिजीविषामस्तेंऽवस्थिताः प्रमुखे TATT: NEM 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 

यच्छेयः स्याशिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोषणर्मिद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य CTA राज्यं खुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


सजय उवाच । 
Taga हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः | + 


( हों, तो भी ) गुरु लोगों को सार कर इसी जगत्‌ में मुझे उनके रक्त से रंगे हुए 


art भोगने पड़ेंगे । 
[ ` गुरु लोगों ga बडुवचनान्त शब्द से * बड़े agi’? का ही अर्थ 
लेना चाहिये । क्योंकि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़, सेना 
में और कोई TAU न था । युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों -अर्थात्‌ 
भीष्म, द्रोण और शस्य - की पादचन्दना कर उनका आशीवीद लेने के लिये 
युधिष्टिर रणाङ्गण में, अपना कवच उतार कर,नम्रता से उनके समीप गये,तब शिष्ट- 
सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्टिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका 3 
कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से इस क्यों लड़ेंगे | न : 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 
इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 

“ सच तो यह है कि- मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; 
। इसलिये दे युधिष्ठिर सहाराज ! कौरवों ने सुके अर्थ से जकड़ रखा है” 

। ( सभा. भी. अ. ४३, हो. ३५, ५०, ७६ ) । ऊपर जो यह “ अर्थ-लोल्ुप ” 

| शब्द दै, वह इसी शोक के अर्थ का योतक है। ] ; 
(६) हम जय प्राप्त करें या इमें ( वे लोग ) जीत लें-इन दोनों बातों में श्रेयह्कर 
कौन है, यह भी समभ नहीं पड़ता । जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा 
नहीं, वे ही ये करव (युद्ध के लिये) सामने डटे हैं ! í i 

« गरीयः ? शब्द से प्रगट 'होता है Hadas मन भें “ अधिकांश लोगों . * 

के अधिक ga? के समाने कर्म औरं अकर्म की लघुता-गुरुता ठहराने की कसौटी 
| थी; पर ag इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था कि उस कसोटी के अजुसार 

। किसकी जीते होने में भलाई है | गीतारचस्य पृ. ८३-८५ देखो। | - 
(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक at न्ट हो गई है, ( सुमे अपने ) धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्य का मन में मोह हो गया है,इसलिये मैं तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से at. 
स्कर हो, वह सुके बतलाओ । में तुम्हारा शिष्य हूँ। सुक शरणागत को समभा- 
इये । (८) क्योंकि पृथवी का निष्कण्टक ATE राज्य या देवताओं ( स्वर्ग ) का सी 


$ 
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न योत्स्य इति गोविंदसुक्त्वा तूण्णीं बसूच ह ॥ ९ ॥ 

तसुवाच हृषीकेशः हसन्निव भारत | 

संनयारुभयाम॑ध्य १चषाद्न्तासद Ta: ॥ Lo ॥ 

श्रीमगवानुवाच । 
§§ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं पज्ञाचादा्च भाषसे । 

स्वामित्व मिल जाय, तथापि gin ऐसा कुछ भी ( साधन ) नहीं नज़र आता, कि 
जा इन्द्रियों को सुखा डालनेवाल्ले मेरे इस शोक को दूर करे । सञ्जय ने कहा - (६) 
इस प्रकार TATA गुडाकेश अर्थात्‌ अर्जुन ने हृषीकेश ( श्रीकृष्ण )से कहा; 
आर “ मे नलड्गा ” कइ कर वह चुप हो गया (१०)। (फिर ) & भारत 
Came)! दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बेठे हुए अर्जुन से atany 
कुछ हँसते हुए से बोले । 

[ एक ओर तो ज्ञत्रिय का स्वधर्म और दूसरी ओर गुरुइत्या एवं gaga 
के पातकों का भय - इस खीचातानी में “ झरें या सारें ” के MAA सें पड कर 
भिक्षा माँगने के लिये तैयार हो जानेवाले अर्जुन को अब भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके 
सच्चे कत्तव्य का उपदेश करते हैं । अर्जुन की शङ्का थी, कि लड़ाई जैसे घोर ad 
से आत्मा का कल्याण न होगा । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त कर अपने आत्मा का पूर्णं कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में केसा 
बर्ताव करते हैं, यहीँ से गीता के उपदेश का आरम्भ छुआ है । भगवान्‌ कहते 
हैं, के संसार की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता है, कि आत्मज्ञानी 


xa 


A ANRT a ~ RD T D A 
पुरुषों के जीवन बिताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं (गी. ३.३; 


ओर गीता र. प्र. ११ देखो ) । आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे परुष 
संसार छोड़ कर आनन्द ले भिचा माँगते फिरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे आत्म- 
ज्ञानी ज्ञान के पश्चात्‌ भी स्वधर्माचुसार लोक के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों 
व्यवहारों में डापना समय लगाया करते हैं । पहले सार्ग को साख्य या सांख्य- 


A 


` > ` ac >` `a A ~ देखो 
नेष्टा ERA हैं आर दूसरे को कर्मयोग या योग कइते हैं ( छो. ३९ देखो ) 
AANA LCA A a ~ DO ~ A ~ 
चाप दाना AER प्रचालित हूँ, तथापि इनमे कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है--गीता 


का यह्‌ सिद्धान्त आगे बतलाया जावेगा ( गी. ५. २)। इन दोनों निष्ठाओं में 
| से aq अर्जुन के सन की चाइ संन्यासनिष्ठा की ओर ही आधिक बढ़ी हुई थी। 
| झतएव उसी ani के तत्वज्ञान से पहले अर्जुन की Wea उसे Guat दी गई है; और 
i आगे ३६ वें शोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान्‌ ने आरम्भ कर दिया 
६ । साख्यमागवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म भले ही न करते हों, पर उनका 


A ~ e x 
| रमजान आर कर्मयोग का TARA कुछ जुदा-जुदा नहीं है । तब सांख्यानिष्ठा के 
| अजुसार देखने पर भी आत्मा यदि आविनाशी और नित्य है, तो फिर यह बक- 
le ~ AS PTO) ~ 

. , |बक व्यर्थ दै, कि “ में असुक को केले मां ”। इस प्रकार किञ्चित्‌ उपच्चास- 


~ 


| 


e eme ean me me TS HE A SS ...... 


? $ 


a ` ~ ` 
| Me HJA से भगवान्‌ का प्रथम E ।;] $ ‘= 
* i j ह r 
ye + b . + 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -२ अध्याय । ६२१ 


TAMAS नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
न त्वचाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
दाहनाऽास्सन्यथा SS कासारं योवन जरा | 
तथा देहांतरप्रात्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 
श्रीसगवान्‌ ने केंद्रों - (११) जिनका शोक न करना चाहिये,तू उन्हीं का शोक 
कर रहा है ओर ज्ञान की बातें कइता इं ! किसी के प्राण (चाहे ) जायें या 
( चाहे ) रई, ज्ञानी पुरुष उनका शाक नहीं करते | 
[ इस होक में यह कहा गया है, कि पशिडत लोग प्राणों के जाने या 
इने का शोक नहीं करते | इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है 
से न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक 
कैसा आर TA करना चाहिये, AE शङ्का करके बहुत कुछ चर्चा की है; और 
कडं एकों ने कहा हैँ, कि सूख एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का 
| ही कारण | । किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की star “ शोक 
। करना ? शब्द का ही ` सला या बुरा लगना ? अथवा “परवा करना? ऐसा ब्यापक 
। अर्थ करने से कोई सी अड्चन रह नहीं जाती | यहाँ इतना ही वक्तब्य है, कि 
। ज्ञानी पुरुष को दोनों बातें एक ही सी होती हैं । ] 
(१२) देखो न, ऐसा तो इ ही नहीं पके में ( पहले ) कभी न था; तू और थे 
राजा लोग ( पहले ) न थे ओर ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब लोग 
अब आगे न झोंगे । 
[ इस होक पर रामानुज आप्य में जो टीका है, उसमें लिखा हैः-इस 
होक से ऐसा सिद्ध होता है, कि ' में ? अर्थात्‌ परमेश्वर और “ तू एवं राजा * 
लोग ? अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में ) थे ओर 
गे दोनेवाले हैं, तो परमेश्वर ओर आत्मा, दोनों ही पथक्‌, स्वतन्त्र और नित्य 
हें । किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आग्रह का है । क्योंकि इस 
। स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, के सभी नित्य हूँ; उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
last बतलाया नहीं ह और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न.थी। जह वैसा 
| प्रसङ्ग आया है, वहीँ गीता में ही ऐसा अद्वैत सिद्धान्त (at. ८. ४; १३. ३१) 
। स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरों में देहधारी आत्मा 
में अर्थात्‌ एक छी परमेश्वर हूँ । | न्क 
(३३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देइ में बालपन, जवानी और 
बुढ़ापा, प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे ) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। 
(इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं होता । 
। [अर्जुन के मन में यह्वी तो बड़ा डर या मोइ था, कि “ अमुक को में कैसे 
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ERR गीचारहस्थ अनवा कर्मयोगशाक्ष । 


gi मातास्पर्शास्तु aide शीतोष्णखुखडुःखदा: | 
आगसापायिनोऽ नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
ये हि न व्यथयन्त्येत्ते gad gags | 
ag aga धीरं स्रोऽस्ूृतत्वाय कडपते ॥ १५ ॥ 


late” । इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से सगवान्‌ पहले इसी 
| का विचार वतलाते हूँ, के मरना क्या है और सारना क्या है (शोक ११-३०) | 
। मनुष्य केवल देइ रूपी निरी aeg ही न Ua, वरन्‌ दुइ ऑर आत्मा का समुद्चय 
है। इनमें ‹ मैं ? - TESST व्यक्त होनेवाला आत्मा नित्य और असर aL 
वह्‌ आज है, कल था ओर कल भी रहेगा छी । अतएव मरना या सारना शब्द 
। उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते और उसका शोक सी न करना 
सो यष्ट प्रगट ही है, कि वह अनित्य और 
। नाशवान्‌ है । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सी वर्ष Had, उसका तो 
| नाश होने ही को है--अच्य वाव्दशतान्ते वा झत्दुवे प्राशिनां we: ( साग 
| १०. १. ३८); और एक देइ छूट भी गई, तो कमी के अनुरूप आगे ead èg 
| मिले बिना नह्ठीं रहती, अतएव उसका भी शोक करना उचित बी । सारांश, 
। देइ या आत्मा, दोनों इष्टियों से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का 
| शोक करना पागलपन है । पागलपन भले ही हो,पर यह अवश्य बतलाना चाहिये? 
| कि वर्तमान देइ का नाश होते लमय जो छेश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों 
la करें। अतएव अब भगवान्‌ इन कायिक सखः Sal का स्वरूप बतला कर 
| दिखलाते हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है । ] 
` (३४) है Saga ! शीतोष्ण या स॒ख-ठःख देनेवाले, सात्राओं अथात्‌ बाह्य 


सृष्टि के पदार्थो के ( इन्द्रियों से) जो संयोग B, उनकी उत्पत्ति होती ह और नाश 


होता है; ( अतएव ) वे आनित्य अर्थात्‌ विनाश 
करके ) डनको तू सहन कर । (१५) क्योंकि हे नरश्रेष्ठ | 
माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को इनकी व्यथा नहीं Std 
अस्त ब्रह्म की RIR क one कर लेने में समर्थ हो 
| [जिस पुरुष को बह्मात्मेक्य-ञ्ञाच नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम. 
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i SUAS जगत्‌ HAAR जान पड़ा है, वह बाहा पदार्थों और इन्द्रियों के 
। संयोग से दोनेवाले शीत-उप्ण आदि या सुख-दुःख आदि विकारों को सत्य मान 
कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसको दुःख 
| की पीड़ा होती है । परन्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति 


_॥ के हैं, आत्मा अकर्ता और आनिल है, उसे सुख और दुःख एक ही से हैं.। अब 


A 


। अर्जुने से भगवान्‌ यह कहते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर । और 


~ 


। यद्ची अर्थ अगले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित है । शाङ्करभाष्य में. 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय | ६२३ 
§ नासतो विद्यते भावों नाभावो Breet खतः | 


उभयोरपि दष्टो ऽतस्त्वनयोस्तत्वदार््चीभिः ॥ १६ ॥ 

। मात्रा ? शब्द का अथ इस परकार किया Zi | मीयते एभिरिति gran? 
। अर्थात्‌ जिनसे बाहरी पदाथ आपे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रिया कइत 
| हैं। पर मात्रा का RERA आर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, कि 

इन्द्रियों से मपे जानेवाले शब्द-रूप आदि ग्राह्म पदाथो को मात्रा कहते हूं आर उनका 
| इन्द्रियो ख जो स्पश अथात्‌ संयोग होता दै, उसे मान्रास्पर्श कहते हैं । इसी 
lard को इसने स्वीकृत किया हे । क्योंकि इस छोक के विचार गीता में झागे 
| Tet पर आये | ( गी. ५, २१-२३ ) वदाँ ¦ बाह्म-स्पश › हैं; आर 
।  मात्रास्पश ? शब्द का, हमारे किये ya अर्थ के ससान, अर्थ करने से इन दोन 
। शब्दों का आथ एक ही खा हो जाता R यद्यपि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते 
। Tae हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पड़ता है । क्योंकि मनुस्म्रति (€ 
lyo. ) सें) इसी अर्थ में, सान्रासज्ञ शब्द आया È और बृहदारशयकोर्पानषद में 
| वर्णन है, कि सरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग ( सात्रा- 
। संसगः ) होता है अर्थात्‌ वह्‌ qu हो जाता है ओर उसे संज्ञा नहीं रहती 
[€ a Aes. ४. ५. १४; वसू. शांसा २२ ) । शातोष्ण आर सुख-दुःख 
। पढ उपलक्ष णात्मक इं, इनमें राय-द्वेष, खंत्‌-असत्‌ आर प्रत्यु-अमरत्व इत्यादि 
| परश्पर-विरुद्ध Fel का ससावेश होता हैं । ये सब माया-सृश्टि के इन्द्र हैं । 
। सचा WIA, नासदीय सूक्त में जो वर्णन है उसके अनुसार, इन gest से परे है। 
। इसलिये प्रगट हे, कि आनित्य साया-सृ्टि के इन gest को शान्तिपूेक सह कर, 


न FR से बुद्धि को छुड़ाये बिना, बह्म-प्राप्ति नहीं होती ( यी. २. ३५; wea | 


। आर यी, र, घ. € छू. २२८ Bie २५४ देखो) | अब AeA की दृष्टि से 
| इसी अथ को व्यक्त कर दिखलाते ह---| 


(१६) जा नहीं (असत्‌ ) है, TE हो ही नहीं सकता, ओर, जा हूं ( सत्‌ ) 
उसका अभाव AL होता; AAR पुरुषों ने 'सत्‌ और असत्‌? दोनों का अन्त देख 
लिया है अर्थात्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय Pear है । 

। [इस शोक “अन्त ? शब्द का अर्थ और ' राद्वान्त ? ,' सिद्धान्त ? एवं 
। ` कृतान्त ? शब्दों( गी. १८. १३ ) के 'अन्त’ का aa एंक ही है । शाश्वतकोश 
। (३८१ ) में “ अन्त ? शब्द के ये अर्थ हैं-“ स्वरूपप्रान्तयोरन्तमंतिकेऽपि 
। प्रयुज्यते ? | इस छोक में सत्‌ का अर्थ ब्रह्म ओर असत्‌ का AT नाम-रूपात्मके 

दृश्य जगत्‌ | (गी. र. प्र. & पृ, २२३ - २२४; आर २४३ - २४५ देखो ) स्मरणा 
। सहे, कि “ जो है, उसका अभाव agi War” इत्यादि तत्व देखने मे यहापि 
। सत्कार्य-चाद्‌ के समान देख पड़े, तो सी उसका अर्थ कुछ निराला है Set एक 
। वस्तु से दूसरी ag निर्मित gel -so बीज से हुक -बहाँ सत्कार्य-बाद 


क s 
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६२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


अविनाशि तु dete येन सर्वमिदं ततस्‌ | 
| का तत्त्व उपयुक्त होता छै । प्रस्तुत छोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है; वक्तब्य 
| इतना ची 'है, कि सत्‌ अर्थात जो है, उसका अस्तित्व ( भाव) और असत्‌ 
। अर्थात्‌ जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रइनेवाले 
। हैँ | इस प्रकार क्रम से दोनों के आव-अभाच को [मित्य सान लें तो फिर आगे 
। याप ही आप कहना पड़ता है, कि जो “सत्‌? है उसका नाश हो कर, उसी का 
le असत्‌ ? नहीं हो जाता । परन्तु यह SGA, आर सत्कार्य-वाद में पहले ही 
। र्ण की हुई एक वस्तु से दूसरी ag की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, थे दोनों 
। एक सी नहीं हं CMT प्र. ७ पु. १ ५६ देखो ) । साघ्वभाष्य में इख छोक के 
| “नासतो ela भावः ? इस पहले चरण के “बिद्यते भावः? का “विद्यतेञअभावः? 
ऐसा पदच्छेद है ओर उसका यह अर्थ किया छे कि आसत्‌ यानी अव्यक्त प्रकृति 
। का असाव, अर्थात्‌ नाश, नहीं होता | आर जब कि दूसरे चरण में, यह कहा 
है कि सत्‌ का भी नाश नहीं होता, तब अपने adi सम्प्रदाय के अनुसार 
। मध्वाचार्य ने इस छोक का ऐसा अर्थ किया है कि सतू ओर असत्‌ दोनों नित्य 
हैं ! परन्तु ag अर्थ सरल Ati है, इसमें खींचातानी हं । क्योंकि स्वाभाविक 
ति से देख पड़ता है, कि परस्पर-बिरोधी असत्‌ और सत्‌ शब्दों के समान ही 
भाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे 
रण में अर्थात्‌ i नाभावो विद्यते सतः ? यहाँ पर “ नाभावो ? सें aie अभाव 
शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट हे कि पहले चरण में भाव शब्द ही रहना 
TRÀ | इसके अतिरिक्त यह कहने के लिये, कि Hag आर सत्‌ ये दोनों नित्य 
, “ अभाव ? और “ विद्यते ? इम पढ़ों के दो बार प्रयोग करने की कोई आव- 
शयकता न थी | किन्तु मध्वाचार्य के कयनानुसार यदि इस ath को आद्राथक 
सानं भी लें, तो आगे अडारइवें छोक में स्पष्ट ही कह्दा हैं, कि व्यक्त या दृश्य 
सृष्टि में आनेवाला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ saa Fl अतएव 
। आत्मा के साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देइ को भी नित्य नहीं भान 
| सकते; प्रगट रूप से सिद्ध हांता Sls एक नित्य है आर दूसरा आनित्य।पाठकों को _ 
lag दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दि से कैसी खींचातानी की जाती है, 
| इसने नमूने के ढंग पर यह इस होक का सध्वभाष्यवाला अथ लेख (eat | 
अस्तु; जो सत्‌ इं वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव WATT आत्मा का 
शोक न करना चाहिये; आर तत्त की दृष्टि से नाम-ख्पात्सक FE आदे अथवा 
सुख-दुःख आदि विकार मूल में छी विनाशी इं, इसलिये उनके नाश हाथ का 
शोक करना भी उचित नहीं | फलतः आरम्भ में अजन ले जो यह कहा है, के 
j जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा हूं वह ag 
हा गया | अब ` सत्‌? Br तू? के अर्थी को ही अगले दी Vial से आर 
[भी स्पष्ट कर बतल्नाते इं-] , 


a dj [| 52०८ 


ally a 


तः ——————————————~ 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - २ अध्याय | ६२५ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमर्हलि ।। १७ ॥ 
Headed इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशनाऽगमयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
य एनं AT हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | 
उभौ तौ] न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायत ated चा कदाचन्नाय सूत्वा भचिता वा न भयः | 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने AT |] २० ॥ 
वेदाचिनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 


(१७) स्मरण रद कि, यच्च सम्पूण ( जगपे ) जिसने फेलाया «अथवा व्याप्त 
किया चै, वह ( सूल आत्मस्वरूप नह्य) अविनाशी है।इस अब्यय तत्त्व का 
विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है । 


। [पिछले शोऊ में जिसे सत्‌ कह्दा है, उसी का यह वर्णन है । यह बतला 


। दिया गया कि शरीर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा ही * नित्य? श्रेणी में आता है। 
। अब यह बतलाते |, कि अनित्य या असत्‌ किसे कहना चाहिये-] 


(१८) कहा इं, के जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिन्त्य 
इ, उस मात QANA. य शरोर नाशवान्‌ अथात्‌ अनित्य हैं । अतएव ¥ 


सारत! तू युद्ध कर! 


| [सारांश, इस प्रकार नित्य-अनित्य का विवेक करने सेतो यह आव 


l A होता |, E “ स असुक का मारता हूं, ” आर युद्ध न करने के 


A 


। लिये अर्जुन ने जो कारण दिखलाया a, ag निर्मूल हो जाता है। इसी अर्थ 


~ 


। को अब आर आधिक स्पष्ट करते हैं-- ] 
(१९) (शरीर के स्वामी या आत्मा) को ही जो सारनेवाला सानता छे या 
एसा AAMT इं, (HAZ मारा जाता हूँ, उन दोनों को ही Gal aw नहीं 
al ( क्योकि) यह ( आत्मा ) न तो मारता है आर न मारा ही जाता हे | 
| | क्योंकि यह आत्मा नित्य और स्वयं अकता है, खेल तो सब प्रकृति का 
। ही है। कठोपनिषद्‌ में यह और अगला 'छोक आया है ( कठ. २. १८) १६) । 
। इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन हैं, कि काल से 


| सब AG हुए हं, इस काल की कीड़ा को ही यह “ मारने और मरने ? की 
।लोकिक Gate हैं ( शां. २५. १५ +) | गीता (११. ३३ ) में भी आगे अक्तिसाग 
lat भाषा से यही aa भगवान्‌ ने अर्जुन को फिर बतलाया है, कि भीष्म-द्रोण 


l aL LA 


। आदि को कालघ्वरूप से में ने ही पहल मार डाला इं, तू केवल निमित्त हो जा।] 
( २० ) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है आर न मरता ही |; एसा भी 
महीं है, कि यह ( एक बार ) हो कर फिर होने का नहीं; यह अज, नित्य, शाश्वत 
आर पुरातन है, एव शरीर का वध हो जाय तो भी मारा नहीं जाता । (२५) = 

ay. ` Mar 


a ४ > 
$ ` 


2 
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६२६ गीतारहस्य अथवा BHATT | 


कथं स पुरुषः पार्थे के घातयति हान्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
वासासे जाणान यथा वहाय नचान Dalla नराऽपराणि | 
तथा शरायाण [विहाय जाणोच्यन्यान सयात नचान ZT ॥ २९ 

नेन [छदान्त VEN नन दहात पाचकः | 

न चैनं केदयन्त्यापों न शोषयति सारूतः ॥ २३ ॥ 

अड्छयाऽयसदादह्याऽयमसङ्कयाऽशाष्य एव च | 

नित्यः सवगतः स्थाणरचळाऽय सनातनः ॥ २४ tl 

अच्यक्ताऽयमाचत्याऽयमावकायाऽयक्लुच्यत | 

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशचितुमहासर ॥ २५ ॥ 

§§ अथ चन ।नेत्यजात TIS चा मन्यस AY | 
पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा झविनाशी, नित्य, अज आर अब्यय है, 
वह पुरुष किसी को कैसे मरवावेगा और किसी को कसे सारेंगा १(२२) जिस प्रकार 
(कोई) मनुष्य पुराने Tal को छोड़ कर नय AYU करता ह,उसा प्रकार -दुद्दी अथात्‌ 
शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है । 
। [वस्र की यह उपमा प्रचलित इ । महाभारत में एक स्थान पर, एक घर 
। (शाला ) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता इ ( शां. १५ 
। ५६ ) ; और एक अमेरिकन HAG ने यही कल्पना पुस्तक को नई जिल्द बॉघने 
| का दृष्टान्त देकर व्यक्त की हे। पिछले तेरइवें छोक में बालपन, जवानी और 
। बुढ़ापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वह्दी अब 
| सब शरीर के विषय में किया गया | । | 
(२३) इसे अर्थात्‌ आत्मा को QA काट नहीं सकते, इसे आय जला नहीं सकती, 
बैसे ही इसे पानी भिया या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती | । 
(२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सूखने- 
वाला यह (आत्मा) नित्य, सकेन्यापी, स्थिर, अचल आर सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन 
हूं । (२५) इस आत्मा को ही अव्यक्त ( अर्थात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो 
सकता ) , अचिन्त्य ( अर्थात्‌ जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), ओर आवि- 
काय ( अथात्‌ जिले किसी भी विकार की उपाधि नहीं हे) कहते हें । इसालिय इसे 
(आत्मा को) इस प्रकार का समझ कर, उसका शोक करना TMH को उचित नहीं Zl 
[ यह वर्णन उपनिषदों से लिया गया है । यह वर्णन निगुण आत्मा का 
। ६, सगुण का नहीं । क्योंकि अविकार्य या awa विशेषण सगुण को लग 
नहीं सकते ( गीतारइस्य प्र. & देखो ) । आत्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का 
। जो/अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये AY उपात्त 
| बतलाई गई है । अब कदाचित्‌ कोई ऐसा पूर्वपक्ष करेशकि ga आत्मा को नित्य 
नहीं समझते, इसलिये तुम्हारी उपपात्ते इमे ग्राह्य AGI; तो इस पूवपच्च कां 
| प्रथम उल्लेख करके भगवान्‌ उसका यह उत्तर देते हैं, कि-- | 
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तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमहालि ॥ २६ ॥ 
| जातस्य हि Bat Ba जन्म wae च। 
/ तस्माद्परिहार्येऽथे न त्वं शोचितुमहसि Ul २७॥ 
$$ अव्यक्तादीनि अूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तानिधनाम्येच तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा ( नित्य नहीं, Tae. 
के साथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी है महाबाहु! उसका शोक 
करना तुझे उचित Tet | (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित दै, और 
जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये ( इस ) अपरिद्दा्य बात का ( ऊपर 
उलिखित तेरे मत के AVA भी ) शोक करना तुझ को उचित नहीं। 

। [स्मरण रहें, कि ऊपर के दो छोकों में बतलाई हुई उपपति Mara 
की नहीं दै । यह “ अथ च=अथवा ? शब्द से बीच सें ही उपस्थित किये हुए 
पूर्वपक्ष का उत्तर Zl आत्मा को नित्य मानों चाहे अनित्य, दिखलाना इतना ही 
है, कि दोनों ही पक्षों में शोक करचे का प्रयोजन नहीं है । गीता का यह सच्चा 
सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सत्‌, नित्य, अज, अविकार्य और 
अचिन्त्य या निर्गुण है । अस्तु; देह आनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; 
इसी की, सांख्यशाख के अनुसार, दूसरी उपपत्ति saad हं-- | 
(२८) सब भूत आरम्भ में अव्यक्त, मध्य में व्यक्त और मरण समय में फिर अव्यक्त 
होते हैं; ( ऐसी यदि सभी की स्थिति है ) तो हे भारत! उसमें शोक किस बात का? 
। [ ञब्यक्त’ शब्द का दवी अर्थ है - इन्द्रियों को गोचरे न होनेवाला'। सूल 
| एक अव्यक्त दव्य से ही आगे क्रम-कम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है, 
। और अन्त में अर्थात्‌ प्रलयकाल में सब व्यक्त Te का फिर अव्यक्त में ही लय 
हो जाता है ( गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्वान्त का अनुसरण कर, इस होक 
lal aa हैं । सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के 
| | सातवे और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदाथ की व्यक्त स्थिति 
| । यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से 
। ही नाशवानू है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं | यही 
। होक “ अव्यक्त ? के बदले ' अभाव ? शब्द से संयुक्त हो कर मद्दाभारत के खरी- 
lad ( मसा. खरी. २. ६ ) में आया है। आगे “ अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं 
। गताः न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना॥। ” ( स्री. २. १३) इस शोक | 
| में ‹ अदुर्शन ? अर्थात्‌ “ नज़र से दूर हो जाना ? इस शब्द का भी सत्यु को उदेश | 
। कर उपयोग किया गया है। सांख्य और वेदान्त, दोनों शाख के अनुसार शोक 
। करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और आत्मा को अनित्य मानने से ae यह्दी 
| बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग ag के विषय में शोक क्यों करते हैं! आत्म- 
| | स्वरूप सम्बन्धी अज्ञान LA इसका TATE | क्योंकि ] 


Mh 
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६२८ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाश्ष | 


९ आश्चर्यवत्पश्याति कश्चिदेनमाश्चर्यवङ्वदाति तथैच चान्यः | 

_ आश्चर्यवच्चैनमन्यः णोति शुत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌॥२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ Bo ॥ 


(२8) मानों कोइ तो श्वय ( अद्भुत वस्तु) समक कर इसकी ओर देखता 
है, कोई आश्चयं सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आश्चर्य ARF 
कर सुनता X । परन्तु ( इस प्रकार देख कर, वर्णन कर और ) सुन कर भी (इनमें) 
कोई इसे (aaa: ) नहीं जानता है। 


| अपूर्व वस्तु समझ कर बड़े-बड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में 
कितना दी विचार क्यों न किया करें; पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले लोग 
। बहुत ही थोडे हैं।इसी से बहुतेरे लोग झत्यु के विषय में शोक किया करते 
। ईं । इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर 
| समभ ले ओर शोक करना छोड़ दे । इसका यही अर्थ है। कठोपनिषद्‌ (२ ५) 
| मं आत्मा का वणन इसी ढंग का हं। | 
(३०) सब के शरीर में ( रहनेवाला ) शरीर का स्वामी ( आत्मा) सर्वदा अवध्य 
अथात्‌ कभी भी वध न किया जानेवाला है; अतएव हे भारत ( अर्जुन )! aa 
अथात्‌ किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुमे उचित नहीं हैं । 
i [ अब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास ant के तत्ततज्ञाना- 
सुसार आत्मा अमर ह आर देइ तो स्वभाव से ही आनैत्य है, इस कारण कोई मरे, 
। यामारे उसमें, “शोक? करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे 
यह अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी ary’ नहीं; तो ax 
| भयङ्कर भूल EI । मरना या मारना, इन दो शब्दों के अथो का यह पृथकरण 
। दें) मरने या मारने सं जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये et यह 
। शान बतलाया X मनुष्य तो आत्मा ओर देह का GHA Fl इनमें आत्मा 
। अमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयक्त नहीं होते । बाकी 
। रह गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका माश हो जाय तो 
] शीक करने योग्य कुछ हे नहीं । परन्तु यदृच्छा या काल की गति से कोई मर 
| जावे या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख-दुःख नमान कर शोक करना 
| छोड़ द, ता भी इस प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध Far घोर कमं 
| करने के लिये, जान बूक कर, प्रवृत्त होकर लोगों के शरीरों का नाश इम 
Tal करं Tals देह यद्यपि अनित्य हें तथापि आत्मा का पक्का कल्याण या 
। मोक्ष सम्पादन कर देने के लिये देह 'ही तो एक साधन हैं, अतएव आत्महत्या 
करना अथवा बिना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों 
। शाख्राचुसार घोर पातक ही हैं । इसालिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय ६२५९ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हस्ति | 
चम्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यतक्षज्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगेद्धास्मपावृतम्‌ | 
झुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ward युद्धर्मादृशम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं ध्यै संग्रामं न करिष्यसि । 

+ कीर्ति P ~ 
ततः स्वधमं कात च हित्वा पापमवाप्स्यासि ॥ ३३॥ 
अकीर्तिं चापि झूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मेरणादातिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है कि एक 

दूसरे को क्यों मारे | इसी का नाम घर्माधमै-विवेक है और गीता का वास्तविक 

प्रतिपाद्य विषय भी यही है । अब, जो चातुवंशर्य-व्यवस्था सांख्यमाय को ही 

| सम्मत है,उसके अनुसार भी युद्ध करना JAN का कर्तब्य है, इसलिये सगवानू 

। कहते हैँ, कि तू मरने-मारने का शोक सत कर; इतना छी नहीं बल्कि लड़ाई में 

| मरना या मार डालना ये दोनों बातें च॒ त्रियघमांबुसार तुक को आवश्यक ही हैं--] 

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें तो भी (इस समय) हिस्मत erat 

तुम्हे उचित नहीं है । क्योंकि धर्माचित युद्ध की wig क्षत्रिय को श्रेयस्कर और 
कुछ है ही नहीं । | 

| [ स्वधर्म की यह्‌ उपपत्ति आगे भी दो बार ( गी, ३. ३५ और १८. ४७ ) 


। बतलाई गई है । संन्यास अथवा सांख्य मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसंन्‍्यासरूपी 


| चतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्ट्ृति-कर्ताओं का कथन 
। है, कि इसके पहले चातुर्वण्यं की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मणघर्म 
। आर क्षत्रिय को JATIA का पालन कर गुइस्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अत- 
। एव इस शोक का और आगे के छोक का तात्पर्य यह 2, कि ग॒ हस्थाश्रमी 
। अर्जुन को युद्ध करना आवश्यक छू । ] 
(३२) और हे पार्थ ! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ वर्ग का द्वार ही है; ऐसा 
युद्ध साम्यवानू क्षत्रियां ही को मिला करता चै । (३३) अतएव यदि a ( अपने ) 
घमं के अनुकूल AY युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; 
(३४) यही नहीं बल्कि ( सब ) लोग तेरी अक्षय्य gii गाते रहेंगे ! और 
अपयश तो सम्भावित पुरुष के लिये NA A भी बढ़ कर है । 
| [ श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व मँ युधिष्ठिर को भी बतलाया है (मभा. 
। उ. ७२. २४ ) । वहाँ यह होक है“ कुलीनस्य च या निन्दा वधो वाउमिन्न- 
। कर्षणस्‌। महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता मै 
। इसकी अपेक्षा ag अर्थ संक्षेप में है; और गीता अर्थ का प्रचार भी आधिक डे, 
। इस कारण गीता के “सम्भावितष्य०” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग, 
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६३० गीतारहस्य अथवा FANIE | 


सयाद्गणाडुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो सूत्वा यास्यासे लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` अवाच्यवादांश्च बहुन्वादिष्यान्ति तवाहिताः | 
निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३६ N 
हतो वा पाप्स्यासि शवर्ग जित्वा चा भोक्ष्यसे महीर । 
तस्माडुत्तिष्ट कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः i ३७ ॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लामाळाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यास्रि ॥ Be ॥ 
। होने लगा दै । गीता के और बहुतेरे होक सी इसी के समान सर्वसाधारण 
| लोगों में प्रचलित हो गये हैं । अब दुष्कीतिं का स्वरूप बतलाते हैं] 
(३५) (सब) aan समझेंगे, कि तू डर कर रण से भाग गया, और जिन्हें (आज) 
तू बहुमान्य हो गया है, वे ही तेरी योग्यता कम सममने लगेंगे । (३६) ऐसे A, 
तरे सामर्थ्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बातें ( तेरे विषय में ) कहेंगे 
जो न कइनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या? (३७) भर 
गया तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा ! इसलिये 
है Sida ! युद्ध का निश्चय करके उठ ! 
| [उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के ag. 
| सार मारने-मरने का शोक न करना चाहिये; प्रत्युत यह भी सिद्ध हो गया कि स्वधर्म 
। के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है । तो भी अब इस शङ्का का उत्तर दिया जाता 
। है, कि लड़ाई में दोनेवाली इत्या का “ पाप? कत्ती को लगता है या नहीं । 
वास्तव में za उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमांर्ग की हैँ, इसलिये उस मार्ग की 
| ्रस्तावना यहीं हुई इ । | 
(३८) सुख-दुःख) नफा-नुकूसान और जय-पराजय को एक सा मान कर फिर युद्ध मे 
लग जा | ऐसा करने से तुके (कोई भी) पाप लगने का नहीं । 
I संसार में आयु बिताने के दो मार्ग दैं-एक सांख्य और दूसरा योग । 
। इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में ला कर अर्जुन युद्ध 
| छोड़ Rri माँगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मार्ग के तत्वज्ञानानु- 
| सार Gl आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है । भगवान्‌ ने अर्जन 
को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सुख और दुःखों को समबुद्धि से सह लेना 
| चाहिये एवं स्वधमं की ओर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है, 
| तथा aaga से युद्ध करने मं कोई भी पाप नहीं लगता । परन्तु इस मार्ग 
a मत दे,कि कभी a कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना इी प्रत्येक 
ine का इस जगत्‌ म परमकत्तव्य हे; इसलिये इष्ट जान पड़े तो अभी ही 
। युद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों न ले लें अथवा स्वधम का पालन ही क्यों करें, 


कं 
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रीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । ६३१ 


§$ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियांगे त्विमां श्टणु | 
GHA शुक्तो यया पार्थे कर्मबंधं. प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
§§ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वर्पमप्यस्य THT चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
। इत्यादि शङ्काओ का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कह 
| सकते हैं कि अर्जुन का मूल SIAT ज्यों का त्यां बना है । अतएव अब भग- 
ary कहते इलत] | आ 
(३९) सांख्य अथात्‌ संन्यासनिष्टा के अनुसार तुझे यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान या 
उपपात्ति बतलाई गई | अब Wa Sse से युक्त होने पर ( कमो के न छोड़ने पर 
भी) है पार्थ ! तू कर्मवन्ध छोड़ेगा, ऐसी यह ( कर्म- )योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
(-तु्क से कहता हूँ ) खुन । 
। [ भगवद्गीता का रहस्य समझने के लिये यच छोक अत्यन्त महत्त्व का 
| है । सांख्य शब्द से कापेल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पात- 
। जल योग यहाँ पर उदि नहीं है--सांख्य से संन्यासमाग और योग से कर्ममार्ग 
। ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये । यह बात गीता के ३. ३ शोक से प्रगट 
| होती S । ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके अनुयायियों को भी क्रम से ' सांख्य ? 
| >संन्यासमार्गी, और | योग '=कर्मयोगमागी कहते हैं. ( गी. ५. ५)। इनमें 
ख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त में कमो को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते 
हैं, इसलिये इस मार्ग के तत्वज्ञान से अजुन की इस शङ्का का पूरा पूरा समाधान 
नहीं होता कि युद्ध क्यों करें ? अतएव जिस कमंयोगनिष्ठा का ऐसा मत हैं, 
कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राह्लि के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते 
। रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुपाथं है, उसी कर्मयोग का ( अथवा संक्षेप में 
। योगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना अव आरम्भ किया गया हैं आर गीता के अन्तिम 
| अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक TSA का निवारण कर, 
। इसी मार्ग का पुष्टिकरण किया गया है। गीता: के विषय-निरूपण का, स्वयं 
| भगवान्‌ का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने à इस विषय में कोई 
। शङ्का रद्द नहीं जाती, कि कमयोग ही गाता में प्रतिपा दै। कर्मयोग के मुख्य 
| मुख्य सिद्धान्तो का पहले निर्देश करते हैं--| के i 
(४०) यहाँ अर्थात्‌ इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) आरम्भ किये हुए कमं 
का नाश नहीं होता और (आगे) विश्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोड़ा सा भी 
(आचरण) बड़े मय से संरक्षण करता हैं। O o 
। [ इस सिद्धान्त का age गीतारइस्य के गा प्रकरण ( पृ. २८४ ) में 
। दिखलाया गया है, और अधिक खुलासा आगे गीता A भी किया गया हू g 
। ६. ४०-४६) । इसका यह अर्थ है,कि कर्मयोगमागे में यदि एक जम्म में सिद्धि 


6 


। न मिले, तो किया Fal कर्म व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है और 
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६३२ गीतारहस्य अथवा BANAT | 


§§ व्यवसायात्मिका ब्राद्धिरेकेह कुरुनंदन | 
बहुशाखा ह्यनंताश्च बु्धयोऽव्यचसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
§§ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्याविपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळप्रदास्‌ | 
प्रतयेक जन्म में इसकी बढ़ती होती जाती है एवं अन्त में कभी न कभी सच्ची सद्गति 
| मिलती ची है । अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व पणं सिद्धान्त बतलाते हैं-- ] 
(४१) है ङुरुनन्दुन ! इस मागं में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात्‌ कार्य और aay 
का निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अर्थात्‌ एकाम रखनी: पड़ती है; 
क्योंकि जिनकी बुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात्‌ 
वासनाएँ अनेक शाखाओं से युक्त ओर अनन्त ( प्रकार की ) होती F | 
| संस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं । ३९ वें छोक में यह शब्द ज्ञान 
के अर्थ में आया है और आगे ४९ वें छोक में इस ‘gia’ शब्द का ही “समक, 
इच्छा, वासना, या हेतु ” अर्थ है। परन्तु बुद्धि शब्द के WS “ व्यवसायात्मिका ? 
विशेषण है इसलिये इस छोक के पूर्वार्ध Asal शब्द का अर्थ यों होता हे,ब्यवसाय 
अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाला बुद्धि-इन्द्रिय ( गीतार. प्र. ६ पृ.१३३ - 
१३८ देखो ) | पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का अला-बुरा विचार 
कर 


लेने पर फिर तद्नुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में जुआ करती 

हैं; अतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कइते हैं । परन्तु उस समय 
व्यवसायात्मिका ? यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना ही 
आवश्यक हो, तो “ वासनात्मक ? बुद्धि कहते हैं । इस छोक के दूसरे चरण में 
सिर्फ “ बुद्धि ? शब्द है, उसके पीछे “ व्यवसायात्मक ? यह विशेषण नहीं है। 
इसलिये बइुवचनान्त ‘gaa: से “ वासना, कदपनातरङ्ग ” अर्थ होकर पूरे 
क का यहु अर्थ होता है, कि “ जिनकी व्यवलायात्मक बुद्धि अथात्‌ निश्चय 
करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उनके मन में छण-क्ण में नई तरङ्गे 


————————————— 
a 


= 


शो 
करने 
या TAN उत्पन्न हुआ करती हूं । ” ae शब्द के “निश्चय करनेवाली इन्द्रिय, 
आर “ वासना” इन दोनों अथो को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग की बाढि के 
विवेचन का मर्म भली भाँति समभ में आने का नहीं । ब्यवसायात्मक बुद्धि के 
स्थिर या एकाग्र न रइने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से मन व्यग्र हो जाता 
| दै आर मनुष्य ऐसी अनेक Hai में पड़ जाता है, कि आज पुतन्र-प्राप्ति के लिये 

| अमुक कर्म करो, तो कल स्व की प्राप्ति के RÀ aga कर्म करो । बल, अब 

| इसी का चरणन करते हैं ] 

© (२२) इ पार्थ! ( कर्मकांडात्मक ) वेदे के ( फलश्रृति-युक्त ) वाक्यां में भूले 
हुए और यह कइनेषाले yg लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय | ६३३ 


क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वयगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगैश्वर्यग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
वयवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
gg जैशुण्यविषया वेदा निस्नैशुण्यो भवाजुन । 
निदो नित्यसत्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 2५ ॥ 
कर कहा करते हैं, कि ~ (४३) “ अनेक प्रकार के (aga आदि) कर्मों से ही 
(फिर ) जन्म रूप Tet मिलता हैं और ( जन्म-जम्मान्तर में ) भोग तथा 
ऐश्वर्य मिलता है, ” - स्व के पीछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धिवाले ( लोग ) , (४४) 
उलिखित भाषण की ओर Et उनके सन आकर्षित हो जाने से, भोग और ऐश्वर्य में 
ही गुर्क Wea हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्थ-अकार्य का निश्चय 
करनेवाली बुद्धि (कंभी भी ) समाधिस्थ अर्थात्‌ एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती | 
। [ ऊपर के तीनों छोको का मिल कर एक वाक्य है । उसमें उन ज्ञान- 
| Pelee कर्मठ मीमांसासार्यवाले का वर्णन है, जो औ्ौत-स्मात कर्मकाणड के अजु- 
। सार आज qe हेतु की सिद्धि के लिये तो कल आर किसी हेतु से, सदैव 
! स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कर्म करने से निम्न रहते हैं । यह वर्णान उपः 
| निषदं के आधार पर किया गया RI उदाइरणार्थ,सुणडकोपनिषद में कहा है-- 
l guga मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रभूढाः | 
नाकस्य पूछे ते सुकृतेऽनुसूत्वेसं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
le इष्टापूर्त ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ सी श्रेष्ठ नहीं -यह माननेवाले ag लोग 
। स्वर्ग में पुणय का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते 
| 


A 


। हें” (JUS. १. २. १० ) । ज्ञानविरहित कमो की इसी ae की Agt इंशा- 
। वाध्य और कठ उपनिपदों में भी की गईं है ( कठ. २. ५; ईश. &, १२) । पर- 
। सेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमे में ही wa रइनेवाले इन लोगों को 
| (देखो गी. 2. २१) अपने अपने कमो के स्वग आदि फल मिलते तो हैं, पर 
| उनकी वासना आज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे et कर्म से रत होकर 
। चारों ओर घुड्दौड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन 
| नसीब हो जाने पर भी सोच नहीं मिलता । मोक्ष की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्दरिय 
। को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिये | आगे छठे अध्याय में विचार किया गया हे, 
| कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-] 
(४५) है ada! ( कर्मकाणडात्मक ) वेद (इस रीति से ) àgua की बातों 
से भरे पड़े हैं, इसलिये तू GENEE अर्थात त्रिगुणों a अतीत, नित्यस्वस्य और 
सुख-दुःख आदि gg से आलिस हो एवं योग-छस ang स्वाथा से a 
पड़ कर आत्मानेष्ठ हो ! 
| faa, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रित प्रकृति की aff को 
शी. र. ८० 
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६३४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्तन | 


यावानर्थ उदपाने सर्वेतः्संप्ल्तोदके | 
। त्रैगुग॒य क्ते हैं; यह सृष्टि सुख-ढुःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश- 
| वानू इन्द्रों से भरी हुई है आर सत्य ब्रह्म इसके परे हैं -यह बात गीतारइश्य 
। ( पृ. २२८ और २५५ ) मे स्पष्ट कर दिखलाई गई है । इसी अध्याय के ४३ चें 
। शोक से कहा हे, कि प्रकृति के, अयात्‌ माया के, इस संसार के gai की प्राप्ति 
। के लिये मीमांसक मार्गेवाले लोग श्रोत यज्ञ-याग आदि किया करते हैं और वे 
| इन्हीं में an रहा करते हैं । कोई Tafa के लिये एक विशेष यज्ञ करता हे, 
तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता है। ये सब कर्म इस लोक में 
। संसारी sagt के लिये अर्थात्‌ अपने योग-क्षेर के लिये हैं sa- 
। एव प्रगट 'ही छे, कि जिसे मोक प्राप्त करना हो, वह वेदिक कर्मकाराड के इन 
| त्रिगुणात्मक और निरे योग-चेस सम्पादन करानेवाले GH को छोड़ कर अपना 


A 


| चित्त इसके परे परब्रह्म की ओर लगावे । इसी अर्थ में निद्वन्द् और नियांगच्षेम- 
| वान्‌ शब्द ऊपर आये हैं । यहाँ ऐसी शङ्का हो सकती है, कि चेदिक कर्मकाणड 
। के इन काम्य कसें को छोड़ देने से योग-क्षेम ( निर्वाह ) केसे होगा ( गी.र 
। पु, २४३ आर ३८४ देखो ) | किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय 
। आगे फिर नवें अध्याय में आया है, वहां कद्दा है; कि इस योग-क्षेम को भग- 
| वानू करते हैं; और इन्हीं दो स्थानों पर गीता में “ योगचेम ? शब्द आया हे 
Cat. & २२ आर उस पर हमारी टिप्पणी देखो )। नित्यसत्वस्थ पद का ही 
। अर्थ त्रिगुणातीत होता है। क्योंकि आगे कहा है, कि सत्वगुण के नित्य उत्कर्ष 
। से ही किर त्रिगुणातीत अवस्था प्राक्त होती है, जोकि सच्ची सिद्धावस्था है 
| (गी. १४. १४ आर्‌ Ro, गी.र. प॒. १६६ आर १६७ देखो ) । तात्पर्य ag है, कि 
| मीमांसकों के योगक्षेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड़ कर एवं सुख- 
। के geal से निबट कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ होने के विषय में यहां उपदेश 
किया गया है। किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ 
(होने का अर्थ सब कर्मों को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है । ऊपर के छोक 
[में वेदिक काम्य कमों की जो निन्दा की गईं है या जो न्यूनता दिखलाई गई है, 
lag कमो की नहीं, बल्कि उन कमो के विषय में जो काम्यवद्धि होती है, उस 
। की है । यदि यह काम्यब॒द्धि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किली भी प्रकार 
| स मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी.र. प. २६२-२९५) । आगे 
। अठारइवें अध्याय के आरम्भ में भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम मत बत- 
| लाया इ, कि मीमांलकों के इन्हीं यज्ञ-याग आदि कमो को फलाशा और सङ्ग 
। छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (गी 
| १८. ६) । गीता की इन दो स्थानों की बातों को एकत्र करने से यह प्रगट हो 
। जाता इई, कि इस अध्याय के शोक में मीमांसकों के कर्मकाणड की जो 


। न्यूनता दिखलाई गई दै, वह उसकी काम्यबुद्धि को उदेश करके हैं - क्रिया 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- २ अध्याय | ६३४ 


तावाल्सर्वेषु वेदेषु ्रा्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 
के लिये नहीं दै। इसी आभिध्राय को मन में at कर भागवत में भी कहा हैं-- 

वेदोक्तमेव कुवांशो निःसज्ञोडर्पितमाँश्वरे । 

नेष्कम्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्चतिः ॥ 
क्त कर्मों की ag में जो फलश्रुति कहदी दै, वह रोचनार्थ है अर्थात्‌ इसी 
है कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगें । अतएव इन कमी को उस Tay 

न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि से अर्थात्‌ फल की आशा छोड़ कर ईश्वरापण 

करे । जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि 
ù हे ” ( भाग. ११. ३. ४६ )। सारांश, यद्यपि वेदों में कहा है, कि 
age कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न ya कर केवल इसी 
ये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कर्तव्य है; swage 
ते 


2 oY 
E~! A, 


> 9H ap 
ap 
> ay sy ail 


v 
a) 


aA aoa 
YON oa al A 
a 2! 


~ 


i तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड़े (गी. १७. ११); और इसी प्रकार अन्यान्य 
म॑ सी किया R—ag गीता के उपदेश का सार है और यही अर्थ अगले ls 
| में व्यक्त किया गया È ] 


(४६) चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर SE का जितना अर्थ या प्रयोजन रह 
जाता है ( अर्थात्‌ कुछ भी काम नहीं रहता ), उतना ही प्रयोजन MAINE 
ब्राह्मण को सब ( कर्मकाणडात्मक ) वेद का रइता है( अर्थांत सिर्फ काम्यकर्मरूपी 
वैदिक कर्मकाणड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती )। 

| [इस शोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है । पर टीकाः 
। कारों ने इसके शब्दों की नाइकृ खींचातानी की है। सर्वतः “ संप्लुतोदके > ay 
| सप्तम्यन्त सामासिक पद = । परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण भी 
। न समक कर “ सति सक्षमी ? मान लेने से, “ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदुपाने 
। यावानर्थः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य AG 
। वेदेषु अर्थः” इस प्रकार किसी भी बाइर के पद को अध्याहृत मानना नहीं 
। पड़ता, सरल अन्वय लग जाता है, और उसका AE सरल अर्थ भी हो जाता है, 
। कि “ चारों ओर पानी ही पानी होने पर ( पीने के लिये कहाँ भी बिना प्रयत्न i 
। यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार SE को कोई भी नहीं पूछता, i 
। प्रकार MAMA पुरुष को यज्ञ-याग आदि केवल वेदिककम का कुछ भी उपयोग 
| नहीं रहता ? । क्योंकि, वैदिककर्म केवल cate के लिये ही नहीं, बल्कि 
। अन्त में मोचसाघक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता डे, आर इस पुरुष को तो 
। ज्ञान-प्रापि पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे ARETA करके कोई नई 
| वस्तु पाने के लिये शेष रइ नहीं जाती। इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय 
। (३. १७ JÀ wer है, कि “ जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत्‌ में कत्तव्य शेष 
| नहीं रहता ” । बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये 
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६३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्ज | 


§§ कर्मण्येचाधिकारस्ते सा फलेषु कदाच न । 

| उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की ओर कौन मॉकेगा ? ऐसे समय 
| काई भी कुएं की sta नहीं waar | सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय्‌ 
| (मभा. उद्यो. ४५. २६) में यही छोक कुळ थोड़े से शब्दों के हेरफेर से आया है। 
। माधवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है, जैसा कि हमने ऊपर 
| किया है; एवं Bara में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय 
। साफृ ey दिया है:-- “ न ते ( ज्ञानिनः) कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां Mayan 
। अर्थात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार gl की परवा नहीं 
| करता, उसी प्रकार ' ते ? अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवा नहीं करते 
| ( मभा. शां. २४०. १० ) । ऐसे ही पारडवगीता के सत्रे छोक सें Be का 
cera यों दिया हैः--जो वासुद्व को छोड़ कर टूलरे देवता की उपान करता 
। है, वह “ तृषितों जान्हवीतीरे कूपं वान्छति gait: ” आगीरधी के तट पर 
| पीने के लिये पानी मिलने पर भी कु की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान 
| मूर्ख है । यह cena केवल वैदिक संस्कृत अन्थों में दी नहीं है, प्रत्यु पाली के 

बौद्ध अन्था मं भी इसके प्रयोग | । यह सिद्धान्त बोद्ध को भी मान्य है, कि 
| जिस पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे wi और कुछ प्राप्त 
| करने के लिये नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक 
पाली अन्य के ( ७. & ) इस छोक में यह दान्त दिया है-- “किं कथिरा 
| samia आपा चे सब्बदा सियुस्‌ ? '—सर्वेदा पानी मिलने योग्य हो जाने से 
| कुए को लेकर क्या करना है। आजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता 


Í AWPN ~ ~ AN xe re ५ 
l हैं, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई BE की परवा नहीं करता। इससे 


ओर विशेष कर शुकालुप्रश्न के विवेचन से गीता के cera का स्वारश्य ज्ञात 
हि । जायगा और यह देख पड़ेगा, कि हमने इस छोक का ऊपर जो अर्थ Rar 
| है, aa सरल ऑर ठीक | | परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से 
| वदो को कुछ गाँणता = जाती इ, अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की र 
| दृष्टि देने से a कि ज्ञान में छी समस्त कर्मो का समावेश रहने के कारण ज्ञानी 
को कमं करने की ज़रूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस छोक के पदों का अन्वय 
| कुछ निराले ढंग से लगाते हैं । वे इस होक के पहले चरण में ८ तावानू ? और 
| दुसर. चरण मं ' यावानु › पदों को अध्याहत मान कर ऐसा अर्थ लगाते 
। हैं. “ उदपाने यावानर्थः तावानेव सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा 
॥ hay ` e 

| यावान्सवषु Bee an विजानतः बराह्मणस्य सम्पद्यते अर्थात्‌ ala 
| पान आदि कम के लिय SE का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े 
| तालाब मे ( सवतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना 
। उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है| परन्तु इस 


l - ~ A ~ es 
| अन्वय भ पहली छोक-पंक्ति में “ तावान्‌ ? और दूसरी पंक्ति में “ यावान्‌ ? इन 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय । ६३७ 


मा कर्मफलहेतुसमा ते संगोऽस्त्वकमीणि ॥ ४७॥ 

। दो पदों के अध्याहार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण इमने इस अन्वय 
। और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया । चमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के 
। अध्याह्ञार किये दिना ही लग जाता है ओर पूर्व के छोक से सिद्ध होता है, कि 
| इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे ( अर्थात्‌ ज्ञानव्यतिरिक्त ) कर्मकाणड का गौणत्व 
। a aa स्थल पर विवक्षित a । अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कमो की 
| कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हें, कि 
| se को ज्ञानी पुरुष न करे, बिलकुल छोड़ दे-यह बात गीता को सम्मत 
| नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मों का फल जानी पुरुष को अभीष्ट नहीं तथापि 
| फेल के लिये न सही, तो भी ATA आदि BAT को,अपने शा्रविदित कर्तव्य 
| समभ कर, बह कभी छोड़ नहीं सकता | अठारहवे अध्याय में भगवान्‌ ने 
। अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, के फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्झाम 
। कम के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग बुद्धि से करना 
। ही चाहिये ( पिछले ale पर और गी. ३. ५९ पर हमारी जो टिप्पणी है, 
। उसे देखो ) । यही निष्काम-विषयक अर्थ अब अगले होक में व्यक्त कर 
| दिखलाते हैं--] 

(३७) कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है; फल (मिलना या न मिलना ) 
कभी भी तेरे अधिकार अर्थात्‌ wa में नहीं; ( इसलिये मेरे कर्म ar) age फल 
मिले, यहद Bg ( मन में रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का 
भी तू आम्र न कर। . 

। [इस छोक के चारों चरण परष्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, इस 
। कारण अतिव्याप्ति न दो कर कर्मयोग का सारा रहश्य थोड़े में उत्तम रीति से 
। बतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि 
। ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही हैं। यह पहले ae दिया है, कि 
। कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है ” परन्तु इस पर यह शङ्का चोती है, कि 
[कर्म का फल कमं से ही संयुक्त होने के कारण * जिसका पेड़, उसी का फल ? इस 
। न्याय से जो कर्म करने का आधिकारी है, वष्दी फल का भी अधिकारी होगा। 
। अतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह किया है, कि 
lec फल में तेरा अधिकार नहीं है ”। फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
| सिद्धान्त बतलाया है, कि “ मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत झो । ? 
| (कर्मफलेहतुः कर्मफले Rater स कर्मफलहतुः, ऐसा gA समास slat 
| है) , परन्तु कर्म और उसका फल दोनों daa होते हैं, इस कारण यदि कोई 
। ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी 
| छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश 
| किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ 'ही “ कमं न करने का 
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६३८ _ गीतारहस्य भथवा PANIA | 


SS योगस्थः कुरू काणि संगं त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
दूरेण gat कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्वौ शरणमान्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

; बुद्धियुक्तो जहातांह उभ: सुकतड॒ष्छत | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमस कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्थात्‌ कर्म छोड़ने का आग्रह न कर । ? सारांश * कम कर ? कहने से कुछ यह 
। अर्थ नहीं Slat, कि फल की आशा रख; और 'फल की आशा को छोड़ ? कहने 
la ay अर्थ नहीं हो जाता, कि कमें को छोड़ दे | अतएव इस छोक का यह 
lad हू, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म 
lat आसक्ति में फैसे और न कर्म ही को छोड़े त्यागो न युक्त इह sda नापि 
। रागः (योग. ५. ५. ५४) । अर यह दिखला कर कि फल मिलने की बात अपने 


l 
lag में नहीं है, किन्तु उसके लिये ओर अनेक बातों की अनुकूलता आवश्यक 


। है, अठारइवें अध्याय में फिर यद्दी अर्थ ओर भी दृढ़ किया गया है (गी. १८ 
। १४-१६ ओर रहस्य पु. ११४ एवं प्र. १२ देखो) । अब कर्मयोग का 
। स्पष्ट लक्षण बतलाते ¥, कि इसे छी योग अथवा कमंयोग कहते हँ-- ] 

(ec) है धनञ्जय! आसक्ति छोड़ कर ओर कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि 
दोनों को समान ही मान कर, ' योगस्थ ? हो करके कर्म कर; ( कर्म के सिद्ध होने 
या निष्फल होने में रहनेवाली ) समता की ( मनो- VA को ही ( कर्म-) योगं 
कहते हैं । (ve) क्योंकि है धनञ्जय! बुद्धि के ( साम्य-) योग की अपेक्षा(बाद्य) 
कर्म बहुत ही कनिष्ठ है ।(अतएव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा। फलइतुक 
अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या निचले 
दज़ के हैं । (५०) जो ( साम्य-बुद्धि ) से युक्त हो जाय, वह इस लोक में पाप 
अर पुणय दोनों से Sita रहता है, अतएव योग का आश्रय कर। ( पाप-पुराय 
से बच कर ) कर्म करने की चतुराई (कुशलता यायुक्ति) को ही (कर्म 
योग ) कहते हैं। 

| [ इन Sal में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, वह महत्त्व का है 
इस सम्बन्ध में गीता-रइस्य के तीसरे प्रकरण ( पष्ठ ५५-६३) में जो विवेचन 
किया गया है, उसे देखो। पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्व -' कर्म की 
/ | अपेक्षा ate श्रेष्ठ हे? - ४९ वें छोक में बतलाया है, वह अत्यन्त HES का है। 
। बुद्धि › शब्द के पीछे ` व्यवसायात्मिका ? विशेषण नहीं है इसलिये इस छोक 
। में उसका अर्थ “वासना” या aan’ होना चाहिये । कुछ लोग बुद्धि का 
‘ata? अर्थ करके इस 'होक का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं, कि ज्ञान की 
। अपेक्षा कर्म हलके दर्ज़ का है; परन्तु यह ठीक अर्थ नहीं है। क्यांकि,पीछे vcd 
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गीता, अनुवाद और सिप्पणी- २ अध्याय | ६३९ . 


ss कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा भनीषिणः। 
जन्मबंधविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कलिलं बुद्धिव्योतितरिष्याति c 

यदा ते मोह व्यतितरिष्याति | 

तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ II 
। होक में समत्व का AGT बतलाया है और ४६ वे तथा अगले छोक से 
। भी वह्दी वर्णित इ । इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि ही करना 
| चाहिये। किसी भी कर्म की भलाई-बुराई कर्म पर अवलस्बित नहीं होती; कर्म 
। एक हवी क्यों न हो, पर करनेवाले की भल्ली या बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ 
| अथवा अशुभ हुआ करता है; अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति 
के तत्वों का विचार गीतारइस्य के चौथे, IREX और पन्द्रइवें प्रकरण में ( पु. 
| ८७, ३८०-३८१ और ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारण यहां 
(और अधिक Wat नहीं करते। ४५वें छोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक 
| बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यव- 
। सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये “ साम्यबुद्धि ga 
। एक शब्द से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि और शुद्धवासना (वासनात्मक 


। बुद्धि ) इन दोनों का बोध दो जाता है।यह साम्यबुद्धि ही शुद्ध आचरण 


| अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३६वें छोक में भगवान्‌ ने पहले जो यह 
। कहा हैं, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुभे 
| बतलाता हूँ, उसी के AJAN इस Ws में कहा है कि “ कर्म करते समय बुद्धि 
lat स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही ” वह “ युक्ति, ? या ` कौशल ? है 
। और इसी को “योग ? कहते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की 
। गई है । ५० वें छोक के “ योगः कर्मसु कोशलम्‌?” इस पद का इस प्रकार सरल 
। शर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न 
| किया है, कि “' कर्मसु योगः alga? -कर्म में जो योग है, उसको कौशल 
। कहते हैं । पर “ कौशल ” शब्द की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं 
। है, ¦ योग ? शब्द का लक्षण बतलाना ही अर्भाष्ट है, इसलिये यह अर्थ सञ्चा 
। नहीं माना जा सकता | इसके अतिरिक्त जब कि “ कमसु कोशल ? ऐसा सरल 
| अन्वय लग सकता है, तब “ कर्मसु योगः ” ऐसा आधा-सीधा अन्वय करना 
ठीक भी नहीं है। अब बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यबुद्धि से समस्त कमं 
| करते रहने से व्यवह्वार का लोप नहीं होता और पूर्ण सिद्धि अथवा मोच 
। प्राप्त हुए बिना नहीं रहता-- | ड 
(५१) ( समत्व ) बुद्धि से युक्त ( जो ) ज्ञानी पुरुष कमफल का त्याग करते 
हैं, वे जन्म के बन्ध से सुक्त होकर (परमेश्वर के ) दुःखाबिराद्वित पद॒ को जा पहुँ- 
चते हैं, (५२) जब तेरी बुद्धि मोह के ge आवरण से पार हो जायगी, तब उन 
बातों से तू विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने को | । 
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६४० गीतारहस्य अथवा BATT | 


श्रुतिविग्ातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योंगमवाप्स्यासे || ५३ ॥ 
अजुन उवाच | 
88 स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्यस्य केशव | 

स्थितधीः कि परभाषेत किमासीत asta किम्र ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच | 

पजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ | 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


[अर्थात्‌ तुझे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के 
| सुनने से मिलनेवाला Ga gr पहले ही प्राप्त हो चुका होगा । * निवेद शब्द्‌ 
का उपयाग प्रायः संसारी प्रपञ्च से डकताइट या वराग्य के लिये किया जाता È । 

। इस शोक में उसका सामान्य अर्थ “ऊब जाना” या “चाह न रहना ” AZI 

अगले शोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताइट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए 
| AYU विषयक श्रोत कर्मों के सम्बन्ध में है। ] 
(५३) (नाना प्रकार के ) वेदवाक्यों से बबड़ाई YS तेरी बुद्धि जब सम्ाधि-वात्ति में 
स्थिर और निश्चल होगी, तब (ag साम्यबुद्धिरूप ) योग तुमे प्राप्त होगा । 

। [सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४वें छोक के कथनाचुतार, जो लोग Az- 
| वाक्य की फलश्रुति में भूले हुए हैं, और जो लोग किसी विशेष फल की प्राति 
| सयं कुछ न कुछ कम करने की Ya में लगे wea हैं, उनकी ale स्थिर नहीं 
| होती--ओर भी अधिक गड़बड़ा जाती X । इसलिये अनेक उपदेशे का सनना 
| छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख; ऐसा करने से साम्यबुद्धि- 
| खूप कमयाग GH भात दोगा ओर अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं 
म्स करन पर भी लुम उनका कुछ पाप न लगेगा । इस रीति से जि कमंयोगी 
U बुद्ध या प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं । अब अजुन का 
श्र हे, कि उसका व्यवहार केसा होता है | ] 

अजुन न कषा - (५४) है केशव ! (सुभे बतलाओ कि) समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ 


किसे कहें? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, Saar और चलना कैसा रहता छे? 


| 
। [| इस शोक में ' भाषा? शब्द “लक्षण? के अर्थ में प्रयुक्त है और हमने 


| उसका भाषान्तर, उसको WIG धातु के अनुसार “ किसे we” किया है। गीता- 
j रदस्य के बारइव प्रकरणा ( प. ३६६-३७७ ) में स्पष्ट कर दिया गया हैं, कि 
| स्थितप्रज्ञ का बर्ताव कर्मयोगशास्न का आधार है और gaa अगले ada का 
॥ मइत्व ज्ञात हो जावेगा । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कह्ा--(५५) हे पार्थ ! जब ( कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त 
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गीता, अनुवाद और (टिप्पणी- २ अध्याय | ६४१ 
दुः खेष्वनुडिझमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | E 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते ॥ ५६ | 


यः सर्वत्रानभिर््रेहस्तत्तत्पाप्य STAT | 

नाभिनंदति न दवेष्टि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 

यदा खंहरते चायं कूमोंऽगानीव सर्वशः | 

इंद्वियाणी द्विया थेभ्यस्तस्य प्रा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः | 

Taw रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
काम अर्थात्‌ वासनाञ को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर 
रहता है, तब उसको स्थितप्रश कहते हैं। (५६) दुःख में जिसके मन को खेद 
नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं और प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके छूट 
गये हैं, उसको Raag मुनि कहते हैं । (५७) सब बातों में जिसका मन 
निःसङ्ग 'होगया, आर यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनन्द या विषाद भी 
नहीं, ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हुई । (५८) जिस प्रकार agal 
अपने ( हाथ-पेर आदि ) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
कोई पुरुष इन्द्रियो के ( शब्द, स्पर्शं आदि ) विषयों से ( अपनी ) इन्द्रियों को 
खांच लेता हैं, तब (कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हुई । (५९) 
निराहारी पुरुष के विषय छूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्थात्‌ चाइ नहीं छूटती। 
परन्तु NAT का अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात्‌ विषय और 
उनकी चाइ दोनों छूट जाते हैं। 


l [ अन्न से इन्द्रियों का पोषण होता = । अतएव निराहार या उपवास 


। करने से इन्द्रियों अशक्त होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ 
। हो जाती हैं।पर इस रीति से विषयोपभोग का छूरना केवल ज़ञबदेस्ती की, 
। अशक्तता की , बाह्य क्रिया Bel इससे मन की विषयवासना (रस ) कुछ 
| कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट at उल ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
| करना चाहिये; इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ 


। ही साथ erat भी आप ही आप ताबे में रहती हैं; इन्द्रियों को ताबे में रखने 
| के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,--यही इस होक का भावाथ है। 
। आर, यही अर्थ आगे छठे अध्याय के शोक में स्पष्टता से ada है ( गी. ६. 
। १६, १७ और ३. ६,७ देखो), कि योगी का आहार नियमित रहे, वह आहार- 
। विहार आदि को बिलकुल ही न छोड़ X सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्याम 
। से रखना चाहिये, कि शरीर को कृश करनेवाले निराहार आदि साधन एकाङ्गी हैं, 


। अतएव वे त्याज्य हैं; नियमित आहार-विहार और बरह्मज्ञान ही इान्द्रिय- 
। निग्रह का उत्तम साधन है। इस शोक में रस शब्द का ' जिह्वा से अनुभव 


गी, र,८१ 
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६४२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगझास्न | 


यततो ह्यपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः | 

इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 

तानि खर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मस्परः | 

वशे हि यस्येद्वियाणि तस्य प्रज्ञा staf ear ॥ ६१ ॥ 
| किया जानेवाला मीठा, BA, इत्यादि रस? ऐसा अर्थ करके कुळ लोग यह अर्थ 
करते हैं, कि उपवासो से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जाये, तो भी 
| जिह्वा का रस अथात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न चोकर बहुत दिनों के निरा- 
। हार से और भी अधिक तीब्र हो जाती | । ओर, भागवत में ऐसे अर्थ का एक 
। छोक सी है ( भाग. ११. ८. २० )। पर हमारी राय सें गीता के इस “होक 
। का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं | क्योंकि, दूसरे चरण से वह भेल नहीं खाता | 
| इसके अतिरिक्त भागवत में * रस ? शब्द नहीं ' रसनं ? शब्द है और गीता 
hs 


। होक को एकाथंक मान लेना डाचित नहीं है। अब आगे के दो 'होकों में और 
| आधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि बिना ब्रह्मसाक्षात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रि 
। निग्रह हो नहीं सकता ह--] 
(६०) कारण यह इं कि केवल ( इन्द्रियों के दसन करने के लिये ) प्रयत्न करने- 
वाले विद्वान्‌ के भी मन को, हे कुन्तीपत्र ! ये प्रबल steal बलात्कार से मन- 
मानी आर खींच लेती इं । (६१) ( अतएव ) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर 
युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त ओर मत्परायण होकर रहना चाहिये । इस प्रकार जिसकी 
इन्द्रिया अपने स्वाधीन हो जाय, (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो गई । 
i [इस छोक में कहा हे, कि नियमित आहार से stealing करके 
। साय ह्वी साथ Aaa की प्रालि के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात्‌ 
| इश्वर में चित्त लगाना चाहिये; और, ५९वे: छोक का हमने जो अर्थ किया है, 
| उससे प्रगट होगा, कि इसका तु क्या Si मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने- 
| चाले पुरुष को यह इशारा किया है कि“बलवाविन्द्रियग्रामों विद्वांसमपि कर्षति” 
| (ag. २. २१५) आर sat का अनुवाद ऊपर के ई०वें छोक में किया गया हैं । 
सारांश, इन तीन Slat का भावार्थ यह हे कि ia स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे 
| अपना SATII नियमित रख कर ब्रह्मशान ही प्राक्त करना चाहिये, 
FANA होने पर Bt मन निविषय होता है, शरीर-कुश के उपाय तो ऊपरी हँ-- 
सच्चे नहीं । “ मत्परायण ? पद से यहाँ भक्तिमाग का भी आरंभ हो गया है 
ICR. &. ३४ देखो )। ऊपर के छोक में जो “ युक्त ? शब्द है, उसका अर्थ 
। ` योग से तैयार या बना हुआ ? A । गीता ६. १७ में “ थुक्त ? शब्द का अर्थ 
(yf नियमित ? है| पर गीता में इस शब्द का सदेव का अर्थ हे--साम्यबुद्धि का 
| जो योग याता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके AGIAN TAK QT- 
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गीता, अनुवाद जोर टिप्पणी-२ अध्याय । ६४३ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते | 
संगात्संजायते कामः KITTS ATTA ॥ ६२॥ 
क्रोधारहूवाते संमोहः संमोहात्स्मतिविभ्रमः । 


A `~ x 


स्वातिभ्रंशाद बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ ६३॥ | 


शगद्वेषवियुक्तैस्त विषयानलिद्वियेश्वरन । ` 

आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्येचतिष्ठत ॥ ६५ ॥ 
| दुःखो को शान्तिपूर्येक सदन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष ” ( यी. ५. 
। २३ देखो )। इख रीति से निष्णात हुए पुरुष को ही ` स्थितप्रज्ञ ? कहते हैं। 
। उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है और इस अध्याय के तथा daa 


lad बारइवें अध्याय के अन्त में इसी का वर्णन है । यह बतला दिया fè 


| विषयों की चाइ छोड़ कर स्थितप्रज होने के लिये क्या आवश्यक है ।अब अगले 
| छोकों में यह वर्णन करते हैं कि विषयों में चाह केसे उत्पन्न होती है, इसी 
। चाइ से आगे चलकर्‌ काम-क्रोध आदि विकार केसे उत्पन्न होते हैं और अंत में 
। उनसे मनुष्य का नाश केल हो जाता चे, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल्न 
। सकता है-] | 
(६२) विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग बढ़ता जाता है। 
फिर इस सङ्ग से ay वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) 
चाहिये । और ( इस काम की तृप्ति होने में faa होने से ) उस काम से 'ही क्रोध 
की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह अर्थात्‌ आविवेक होता 'है, संमोह् से 
स्मतिअ्रम, स्टरतिञ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से ( पुरुष का ) सर्वस्व नाश हो 
जाता है। (६४) Tes अपना आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके काबू में है, बह 
(पुरुष ) प्रीति और द्वेष से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियां से विषयों में बताव 
करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहता है । (६५ ) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब 
दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि भी तत्काल 
स्थिर होती है । 
l nan ~ 6, 
| केवल उनका सङ्ग छोड़ कर विषय में ही निःसङ्ग बुद्धि से बतंता रइता है और 
lsa जो शान्ति मिलती है, वह कर्मत्याग से नहीं किन्तु फलाशा के 
त्याग से प्राप्त होती है । क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस tara 


~ AS OS f SS c 
| और संन्यास ania स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है । इन्दियसंयमन, . 


। निरिच्छा और grea ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों से मस्व 


A er ja fy m 
.। का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रश्ञ BAL का संन्यास TRI करता किन्तु लोक 
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६४४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाल्ल | 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वाथुर्नाचामिवांभासि ॥ ६७ ॥ 
तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सवशः | 
इंद्वियाणींद्वियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वसूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्याँ जाग्रति wari सा निशा पदश्यतों झुनेः ॥ ६९ ॥ 
। संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम बुद्धि से किया करता है ओर संम्यासमार्ग- 
| वाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं है (देखो गी. ३. २५) । किन्तु गीता के 
| संन्यासमार्गी टीकाकार इस ag को गौण समभ कर साम्प्रदायिक आग्रह से 
| ्रतिपादून किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन संन्यासमार्ग का ही है। 
। अब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका. वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के 
।स्वरूप को और भी आधिक व्यक्त करते हैं--] 
(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें (Rae) 
` बुद्धि और भावना अर्थात्‌ दृढ़ बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं: रहती । जिसे आवना नहीं, 
. उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं, उसे सुख मिलेगा aia ? (६७) 


(विषयों में) सञ्चार अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के Gia मन जो 


NAN A 


जाने लगता है, वह्दी पुरुष की बुद्धि को ऐसे इरण किया करता है जैसे कि पानी में 


` नोका को वायु खाँचती a (६८)अतएव है महाबाहु Hea! इन्द्रियों के विषयों से 
जिसकी gaat चहुँ ओर से इटी हुइ हों,(कहना चाइयाकि)उसी की बुद्धि स्थिर Sel 

[ सारांश, मन के fay के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का 

l मूल है। विषयों में ब्यप्र होकर erat डुधर-उधर दौड़ती रहें तो आत्मज्ञान 
| स कर लेने की ( वासनात्मकः) बुद्धि ही नहीं हो सकती । अर्थ यह है, कि 
l बाडे न न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता और फिर शान्ति एवं 
| सुख भी नहीं मिलता । गीतारहस्य के चोथे प्रकरण में दिखलाया है, [कि 
IRAR का ag अर्थ नहीं है कि, इन्द्रियों को एकाएक दबा कर 


हि 


। सब्र कमा को बिलकुल छोड़ दे । किन्तु गीता का अभिप्राय यह हवै, कि ६४ वें 


| छोक में जो aula है, उसके अनुसार निष्कामबाडे से कर्म करते रहना चाहिये।] 
(६६) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है और जब समस्त 
poima जागते रहते X, तब इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात मालूम होती है | 
7 [ यह विरोधाभासात्मक वर्णन आलङ्कारिक 'है। AIA अन्धकार को और 
| शान प्रकाश को कहते हैं ( गी. १४. १३ )। अर्थ यह है, कि अज्ञानी लोगों को 
| जो वस्तु अनाबश्यक प्रतीत होती है ( अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है ) ant 


ड 
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गीवा, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय | ६४४ 


आपूर्यमाणमचळूपातिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति sae । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
g विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
। ज्ञानियों को आवश्यक 'होती है; और जिसमें अज्ञानी aia sek रहते हैं-- 
lag जौ उजेला मालूम होता ह--वहीं ज्ञानी को अंधेरा देख पड़ता है अर्थात्‌ 
lag ज्ञानी को अभी्ट नहीं रहता । उदाइरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्यकर्मों को 
| तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उन्हीं में लिपटे रइते हैं और ज्ञानी पुरुष को 
| जो निष्कामकर्म चाहिये, उसकी आरों को चाइ नहीं होती ।] 
(७०) चारों ओर से ( पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, 
ऐसे समुद्र में जिस ver सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त 
विषय ( उसकी शान्ति अङ्क हुए बिना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति 
मिलती है । विषयों की इच्छा करनेवाले को (ag शान्ति) नहीं (मिलती) । 

। [इस छोक का यह अर्थ नहीं है,कि शान्ति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना 

। चाहिये; प्रत्युत भावार्थ ag है, कि साधारण लोगों का मन फल्नाशा से या 

| काम्य-वासना से घबड़ा जाता है और उनके कमो से उनके मन की शान्ति बिगड़ 

। जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया झो, उसका मन फलाशा से Wea 

। नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, प्र्‌ उसके मन की शान्ति नहीं 

| डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सब काम किया करता है; 

। अतएव उसे सुख-दुःख की व्यथा नहीं होती। उक्त ६४ वॉ शोक आर गी.४. १९. 

| देखो )। अब इख विषय का उपसंहार करके बतलाते हैं, कि स्थितप्रज्ञ की इस 

| स्थिति का कया नाम है--] i 

(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ आसक्ति, छोड़ कर आर निःसृ a 
करके (व्यवह में) बंता है, एवं जिसे ममत्व औरं TERN नहीं होता, उसे ही 
शान्ति मिलती है । 

। [ संन्यासमार्ग के टीकाकार इस ' चरति ? ( बर्तता है ) पद्‌ का “ भीख 
| गता फिरता है ” ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले | 
leet और ई७वें शोक में ‹ चरन्‌ ? एवं ` चरतां ' का जा अर्थ है, वही अर्थ „ | 
। यहाँ भी करना चाहिये | गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है कि स्थितप्रज्ञ 
| भिक्षा माँगा करे । इ, इसके विरुद्ध ई४वें कोक में यइ स्पष्ट कहु दिया 2% 
। स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियो को अपने स्वाधीन रख कर “ विषयों में बत ' । अतएव 
i > थे कि adard, अर्थात्‌ 'जगत्‌ के व्यवहार 

चरति? का ऐसा St अर्थ करना.चािये UR 
| करता है ? । श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरार्धं में इस बात 
| उत्तम वर्णन किया है कि “ Reese’ चतुर पुरुष ( स्थितप्रज्ञ ) व्यवद्वार में केसे 


| बतंता है; और गीतारइस्य के diced प्रकरण का विषय भी वही ìn] 


e 
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ERE गीतारहस्य अथवा कभयोगशास्तर | 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां घाप्य Ae | 
स्थित्वास्यासंतकाळेऽपि अह्यानिर्वाणसच्छति ॥ ७२ | 
इति श्रामद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु बह्मविथायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे साँझ्ययोगो नाम द्विर्तायोऽव्यायः ॥ २ ॥ 


(७२) हे पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही 'है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं 
HAA ; ओर अम्तक्ाल में अर्थात्‌ मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर 
बरह्मनिवाण अर्थात्‌ ब्रह्म मे मिल जाने के स्वरूप का मोच पाता है | 
| | aa ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की tan और अत्युत्तम स्थिति है ( देखो 
। गी-र. श्र. 2. पृ. २३३ और २४९); और इसमें विशेषता यह है कि, इसके परा 
। दो जाने से फिर aly नहीं होता । adi पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ 
। कारण दे lag यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस 
। बाही स्थिति का अनुभव हो सके,तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता। 
| क्योंकि किसी भी सबुष्य की यदि मरते समय ag स्थिति न रहेगी, तो 
। मरण-काल में जेसी वासना रहेगी उसी के अनुसार gate होगा( देखो गीता- 
। रहस्य पृ. २८८ ) । यही कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस 
| छोक में स्पष्टतया कच्च दिया है कि ' अन्तकालेऽपि ? = अन्तकाल में भी 
स्थितप्रज्ञ की ay अवस्था स्थिर बनी रहती है । अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने 
| की विशेष आवश्यकता का वर्णान उपनिषदों में ( छां. ३. १४. १; प्र. ३. १० ) 
-|और गीता में भी ( गी. ८. ५ १० ) है । यह वासनात्मक कर्म ana अनेक 
। जन्मों के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है कि अन्ततः मरने के समय 
| तो वासना शून्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कइना पड़ता है [कि 
| मरण-समय a वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वेसा अभ्यास हो जाना 
चाइ । PANE वासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है, और बिना 
| श्वर की विशेष कपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, 
i बरन्‌ असम्भव भी हैं। यह तत्व वेदिक्र्म में ही नहीं है, कि मरण समय में 
| वासना: शुद्ध द्वोनी चाहेय; किन्तु अन्यान्य घमो में भी यह aa अङ्गीकृत हुआ 
। | देखो गीतारइश्य पृ. ४३९ | ] ५ 
इस प्रकार AMAT के याये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अथांत्‌ कर्मगोग--शासत्रविषयक, श्रङ्किष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
i [za अध्याय में, आरम्भ सें सांख्य अथवा संन्यासमार्ग का विवेचन =, 
| इस कारण इसको सांख्ययोग नास दिया गया है। परन्तु gaa यह न समझ 
। लेना चाहिये कि पूरे अध्याय में बच्ची विषय È एक ही अध्याय में प्रायः अनेक 


५ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ` ६४७ 


. तुर्तायोऽध्यायः | 
अजुन उवाच | l 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन | 

तात्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशघ ॥ १ ॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीच मे | 

तदेकं ag निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 

श्रीभगवानुवाच | 
8६६ लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्टा पुरा घोक्ता मयानघ | 

| विषयों का वर्णन होता है | जिस अध्याय में, जो विषय आरम्भ में आ गया है, 
| अथवा जो विषय उसमें प्रमुख हैं, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख 
दिया जाता है। देखो गीतारइस्य प्रकरण १४ पृ. ४४४। | 


तीसरा अध्याय । 


[ ada को ay भय हो गया था कि सुमे MaA आदि को मारना 
पड़ेगा । अतः सांख्यमार के अनुसार आत्मा की नित्यता आर अशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का भय वृथा | | फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के सुख्य विषय, कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया ह 
आर कहा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुण्य से बचने के लिये केवल 
यही एक युक्ति या योग है,कि वे कर्म साम्यबुद्धि से किये जाव। इसके अनन्तर अंत 
में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया हैं कि जलका बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं. हो जाता । 
ag बात सच है कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जावे तो उसका पाप = 
लगता; परन्तु यदि कर्म की अपेक्षा समज्ञा की et श्रेष्ठता विवा हल 
È (गी. २. ४९ ), तो फिर स्थितप्रज्ञ की नाइँ बुद्ध को सम कर लेने-से काम : ae 
निकलेगा ! इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कमं करना है चाहिये के os a 
अर्जुन ने यही शंका प्रश्नरूप में उपस्थित की, तब भगवान्‌ इ a a 
अगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि “कर्म करना TTA | 

अर्जुन ने कहा--(१) हैं saga ! यदि ante यह्दी T a = d 
अपेक्षा ( साम्य- jae ही श्रेष्ठ द, तो ई कॅशच , सुक युद्ध के Ra 
झे क्यों लगाते हो ? (२) ( देखने में ) व्यामिश्र अयात्‌ aU न E 
मेरी a को आम में डाल रहे दो । इललिये तुम ऐली = Qa 
aw बतलाओ, जिससे gw श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राक्त हो 
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६४द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न | 


शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास्‌ ॥ ३ ॥ 
न कर्मणामनारंभाषैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्चित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवेः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(३) है निष्पाप अर्जुन ! पहले ( अर्थात्‌ दूसरे अध्याय 
में ) मैंने यह बतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं-अर्थात्‌ 
ज्ञानयोग से सांख्यो की और कर्मयोग से योगियों की | 
। | इमने ` पुरा › शब्द का अर्थ “ पहले ? अर्थात्‌ “ दूसरे अध्याय से? 
। किया है। यड्डी अर्थ सरल है, क्योंकि दुसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनु- 
। सार ज्ञान का वर्णान करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है । परन्तु 
|“ पुरा ! शब्द का अर्थ “ सृष्टि के आरम्भ में ” भी हो सकता है। क्योंकि महा- 
| भारत सें, नारायणीय या भागवतघर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य 
। ओर योग ( निवृत्ति और प्रवाति ) दोनों प्रकार की निष्ठां को भगवान्‌ ने 
। जगत्‌ के आरम्भ में ही उत्पन्न किया हे (देखो शां. ३४० आरे ३४७) I निष्ठा ? 
। शब्द के पहले “ मोच ? शब्द Tema है, * निष्टा? शब्द का अर्थ वह मार्ग = 
कि जिससे चलने पर अन्त में मोच मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्ठाएँ 
| दो ही हें, आर वे दोनों स्वतंत्र छं, कोई किसी का अङ्ग नहीं है--इत्यादि बातों 
| का विस्तृत ववचन गीतारइस्य के ग्यारइवें प्रकरण ( पृ. ३०३-३१५ ) में किया 
| गया इं, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । ग्यारइवे प्रकरण 
के अन्त ( पृष्ठ ३५२ ) a नक्शा देकर इस बात का भी वर्णान कर दिया गया है 
| कि दोनों निष्टा मे भेद क्ष्या है । मोक्ष की दो निष्टाएँ बतला दी गई; अब aé- 
| यभूत नेष्कम्यासिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते हैं--] 
(2) ( परन्तु ) कसें का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नेष्कम्य-प्राप्ति नहीं हो 
जाती, ओर कमो का संन्यास (त्याग) कर देने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती t (५) 
क्योंकि कोई मजुष्य ( कुछ न कुछ) कर्म किये बिना gay भर भी नहीं रह सकता। 
प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र aga को (सदा कुछ न कुछ ) कर्म करने में 
लगाया ही करते हैं । l 
| _ [ चौथे छोक के पहले चरण में जो : नेष्कम्य ? पद॒ है, उसका “ ज्ञान ' 
| अथ मान कर संन्यासमागवाल्ि टीकाढारों ने इस होक का अर्थ अपने सम्प्रदाय 
| के अनुकूल इस अकार बना लिया हैं. कमो का आरभ न करने से ज्ञान 
| नहीं होता, अर्थात्‌ कमो से ही जान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्राप्ति का 
| साधन k । ` परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक ठीक । नैष्कर्म्य शब्द 
। का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों grei में कह बार, किया जाता है और. 
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गीता, अनुबाद और रिप्पणी- ३ अध्याय । ६४६ 


कर्मद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 


à aA 

सुरेखराचाय का “ नेष्कम्य॑सिद्धि ” नामक इस विषय पर एक ग्रंथ भी है । 
| > `A aA a ` CORVI ०५ x 
। तथापि, नेष्कम्यं क य॑ त्व कुछ नये नहीं हं। न केवल सुरेधराचायं ही के, 

: किन्तु मीमांसा AR वदान्त के सूत्र बनने के भी, पू से ही उनका प्रचार. 
। होता आ रहा Fl यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, के कर्म बंधक 
l 


a A 


| द्योता दी है । इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार 
| धद्य लोग शुद्ध कर लेते इं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना 


| पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोप सिट जाय। और, ऐसी युक्ति 
6 


a ~ NS ` à `a = aS 
कर्म करने की स्थिति को ही “ नष्कस्थ ? कहते हूँ । इस प्रकार बन्धकत्वराहित 


A 


मोक्ष के लिये बाधक नहीं होते, अतएव AJNA का यह एक महत्वपूर्ण 


~ 


~ NS AA nue `~ 
प्रश्न है, कि यह स्थिति कंसे प्राप्त की जाय? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 


देते हैं, कि नित्य और ( निमित्त दोने पर ) नेमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये । इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
रहता और नेष्कस्योवस्था सुलभ रीति से प्राप्त दो जाती है। परन्तु वेदान्तशाख्र 
ने सिद्धान्त किया है कि मीमांसकों की यह युक्ति गलत दे; और इस बात का 


| विवेचन गीतारशइस्य के दसवें प्रकरण ( पृ. २७४) में किया गया = । कुछ और 

~ we `a nA A NA ~ ON x à ` 
। लोगों का कथन चें, कि यदि कमें किये ही न जावें तो उनसे बाधा केसे हो 
। सकती है? इसलिये, उनके मताबुसार, ेष्कम्य-अवस्या प्रास करने के लिये सब 
| कमौ ही को छोड़ देना चाहिये। इनके मत से कर्मशुन्यता को ही “ नेष्कम्य ? 
J 


`a `a ~ A ~ ~ ` 
। कहते हैं । चोथे छोक में बतलाया गया हे, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे 


। तो सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष भी नहीं मिलता; और पाँचवें शोक में इसका कारण 
। सी बतला दिया | । यदि इम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक 
lag देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्मे कभी रुक dt नहीं सकते (गी. 
ly. & और १८. ११ ), इसालेये कोई भी मनुष्य SAYA कभा नहीं हो सकता। 
। फलतः कर्मशून्यरूपी नेष्कम्यं असम्भव दै । सारांश) कर्मरूपी बिच्छू कभी नहीं 
। मरता | इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह ARRI 


॥ GS 


wr ow A A A, ~ ha 
। हो जाय । गीता का सिद्धान्त है कि कमं में से अपनी आसक्ति को इटा लेना 


अ A 
x. 


| ही इसका एकमात्र उपाय है । आगे अनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तार- 
| पूर्वक वणन किया गया है । परन्ठु इस पर भी शङ्का हो सकती है कि यद्यपि 
| कमी को छोड़ देना नेष्कम्यं नहीं है, तयापि संन्यासमार्गवाले तो सब कम का 
| सन्यास अर्थात्‌ त्याग करके ही सोच प्राप्त करते हैं, अतः मोच की मासि के 
| लिये कर्मों का त्याग करना आवश्यक | | इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
॥ 

। माँ का त्याग करने से नहीं मिलता/किग्ु मोज्ञ-लिद्धि उनके ज्ञान का फल है 
| दि केवल कमो का त्याग करने से ही मोच-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को 


गी, र, ८२ 


~ n a ~ = Jeu 
है, कि संन्यासमार्गवालों को मोच तो मिलता | सद, WE वह SAE 
कसो क 
य्‌ 
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६५० गीतारहस्य अथवा BAM | 


इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
यस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कमेंद्रियेः कर्मयोगमसक्तः ख विशिष्यते ॥ ७॥ 
भी मुक्ति मिलनी चाहिये ! इससे ये तीन बातें सिद्ध होती हैं: - (१) ने्कम्य 
। कुछ कमशून्यता नहीं इ, (२) कमें को asa त्याग देने का कोई कितना 
l भी प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, और (३) कर्मों को त्याग देना 
| सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं हे; य Si बातें ऊपर के ate में बतलाई गई 
| ह । जब ये तीनों बाते सिद्ध हो गई, तब अठारहवें अध्याय के कथनानुसार 
| ‘ नष्कर्म्य-सिद्धि ? की ( देखो गी. १८ ४८ आर ४९ ) प्राप्ति के लिये यही एक 
| मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति 
का क्षय करके सब कमं सदा करता रहे । क्योंकि ज्ञान मोक्ष का साधन हेतो 
| सद्दी, पर Edga रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसलिये कर्मों के बन्धकत्व 
| ( बन्धन ) को नष्ट करने के लिये आसाते छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक 'होता 
| R । इसी को कमयोग कहते हूँ; ओर अब बतलाते हैं कि यही ज्ञान-करमंसमच- 
| याव्मक मार्गे विशेष योग्यता का, अर्थात्‌ श्रेष्ठ है-- ] 
(६) जो मूर्ख (हाथ पैर आदि) ENA को रोक कर सन से इन्द्रियों के विषयों 
का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात्‌ दांभिक कहते हैं । (७) परन्तु 
è अर्जुन ! उसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ठ है कि जो मन से इन्द्रियां का आकलन 
करके, (केवल) BATA हारा अनाखक्त बुद्धि से “कर्मयोग” का आरम्भ करता ài 
aa) पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है कि कर्मयोग में कर्म की 
| अपेक्षा बु श्रेष्ठ हे (यी. २. ४६), उसी का इन दोनों शोकों में स्पष्टीकरण 
किया गया R । यहा साफ़ साफू BY दिया हैं, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध 
wail ai द, परकवल दूसरों के भय ले या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुभे war 
ği कहे, केवल MARA के व्यापार को रोकता gag सच्चा सदाचारी नहीं है, वह 
| डॉगी इ। जो लोग इस वचन का यमाण देकर, कि “कलो कत्ता च लिप्यते? - 
| कलियुग में दोष बुद्धि से नहीं, किन्तु कर्म में रहता है- यह प्रतिपादन किया 
i | करते हैं के TE चाहे जसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस शोक में 
| maya गीता के aa पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सातवें :होक से यह बात 
| प्रगट होती हं, कि निष्कास बुद्धि से कर्म करने के योग को छी गीता में 'कर्मयोग! 
कहा RI सँन्यासमागीय कुछ टॉकाकार इस शोक का ऐसा अर्थ करते हैं, कि 
[Ta यह कर्मयोग छठे छोक में वतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्रेष्ठ है, तथापि 
| संन्यासमागं स AB नहीं है । परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक आग्रह की है 
क्योंकि न केवल इसी छोक से, बरन्‌ फिर पाँचवें अध्याय के आरम्भ में और 
| अन्यत्र भा, यह स्पष्ट कह्‌ दिया गया है कि संन्यासमार्ग से आ कर्मयोगा अधिक 


= 
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tar अनवाद ऽ S 
गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ३ अध्याय | ६५१ 


नियतं कुरु कर्म त्वं कमे ज्यायो हाकर्मणः | 
शरीययात्रापि च ते न Raza: ॥ ८ ॥ 
S af ; 
। योग्यता का या àg ईं ( गीतार. पृ. ३०७-३०८) | इस प्रकार जब कर्मयोग 
। व शरेष्ठ है, तद HAT का इसी मार्य का आचरण करनेंके लिये उपदेश करते हैं- 
(८) ( अपने धर्म के अनुसार )नियत अर्थात्‌ नियमित कर्म को तू कर,क्योंकि क 
न करने की ATA, कम करना कई अधिक अच्छा है । इसके आतिरिक्त ( यह 
समम ले कि यदि).त कमं न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर-निर्वाह 
तक न हो सकेगा । 


| x A अर ~ CO A : 
| “अतिरिक्त ऑर aa? ( अपि च ) पदों से शरीरयात्रा को कम से 


| कम वतु ERI H । अव यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का आरम्भ किया 
| जाता है, कि * नियत ? अर्थात्‌ ` नियत किया हुआ कर्म ? कौन सा है और दूसरे 
| किस महत्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये | आजकल यज्ञ- 
। याग आदि श्रीतवम लुप्त सा हो गया है इसलिये इस विषय का आधुनिक 
| पाठकों को कोई विशेष महत्व मालूम नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ- 
| यागों का पूरा पूरा प्रचार था और ' कर्म ? शब्द से सुख्यतः इन्हीं का बोघ 
| हुआ करता था; अतएव गीताधर्म में इस बात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
। था कि ये धर्मकृत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें तो किस प्रकार । 
। इसके सिवा, यह भी स्मरण रदे कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि 
। श्रोतयज्ञ या अन्नि में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गी. ४. 
। ३२ ) । सुष्टि-नि्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात्‌ 
| MBAR, प्रजा को ब्रह्मा ने चातुवण्यविहित जो जो काम बाँट दिये हैं, 
।उन सब का यज्ञ? शब्द में समांवेश lat है ( देखो म.भा. अनु. ४८. ३; 
। और गी. र. पृ. २८९-२६५ )। THAT मैं इन्हीं कमो का उल्लेख है और यहाँ 
। “नियत? शब्द से वे ही विवक्षित हैं। इसलिये कइना NRA कि यद्यपि आज- 
। SH यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये हैं, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी 
। निरर्थक नहीं है । शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं, अर्थात्‌ इसलिये बत- 
। लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत्‌ में कल्याण होवे और उसे सुख Wa । 
। परन्तु पीछे दसरे अध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त है कि मीमांसकों 
। के ये सहेतुक या काम्यकर्म मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक हैं, अतएव वे नीचे दुजे 
। के हैं। और मानना पड़ता है कि अब तो उन्हीं sat को करना चाहिये; इस- 
| लिये अगले 'छोकों में ईस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कमे का 
। शुभाशुभ लेप अथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी 
i 


~ 


नैष्कम्यावस्था क्योंकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में वशित 
नारायणीय या भागक्तघर्म के अनुसार है ( देखो म.भा. शां. ३४० )। | 


A i 
; sb 
V 


+ 
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६५२ गीतारहस्य अयवा FÅNE । 


(६ यज्ञार्थात्क्मणोऽन्यत्न लोकोऽयं कर्मबंधनः | 
तदथ क्म कांय मुक्तसगः समाचर ll ९ ll 


(९) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हूँ, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मों से यह 

लोक बँघा हुआ है। तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञार्थ ( किये जानेवाले ) कर्म ( भी ) q 
MAK या फलाशा छोड़ कर करता जा | 

l [ इस होक के पहले चरण में सीमाँसकों का ओर दसरे में गीता का 

| सिद्धान्त बतलाया गया है । मीमांसकों का कथन हैं कि जंब वेदों ने ही gg. 

। यागांदि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं और जब कि data 

। सृष्टि का व्यवद्दार ठीक ठीक चलते रचने के लिये यह यज-चक्र आवश्यक है 

laa कोई भी इन कमो का त्याग नहीं कर. सकता; यदि कोई इनका त्याग कर्‌ 

देगा तो समझना होगा कि वइ श्रोतधर्म से वञ्चित हो गया । परंतु कर्मविपाक- 

| प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोयना ही पड़ता द; 

। इसके अनुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा 

। उसका भला या बुरा फल भी उसे सोगना ही पड़ेगा | मोीमाँसकों का इस पर 

lag उत्तर है कि, वेदों की ही: आज्ञा है कि “ यज्ञ ? करना चाहिये, इसलिये 

। यज्ञार्थं जो जो कमं किये जावेंगे वे सब इश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कर्मों से 

| कर्ता बद्ध नहीं 'हो सकता । परंतु यज्ञों के सिवा दूसरे कामों के लिये-उदाइर- 

। णार्थ केवल अपना पेट भरने के लिये,--मजुष्य जो कुछ करता है वह, aged 

| नहीं El सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का दी निजी लाभ है। यही कारण 

है जो मीमांसक उसे ' पुरुषार्थ ? कर्म कहते हैं, और उन्हं ने निश्चित किया है 

| कि ta यानी ag के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात्‌ परुषार्थ कर्म का जो कुछ 

| भला या बुरा फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्त 

| शोक को पहली पंक्ति में ह ( देखो गीतार. प्र. ३. ए. ५२-५५ ) । कोई कोई 

| रीकाकार यज्ञ=विष्णु ऐसा गोण अर्थ करके कहते हैं कि यज्ञार्थ शब्द का अर्थ 

| विष्णुप्राव्यथ या परमेश्वरापणपूवक है; परंतु इमारी समभ में यह मत खींचा- 

| तानी का ओर Heyl यहाँ पर प्रश्न होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म 

| करने पड़ते हं, उनके सिवा यदि मनुष्य दसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह 

| केसंबंधन से छूट सकता हूं ? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है और उसका एवर्ग 

। ्रासिरूप जो Teles फल है वह मिले विना नहीं रहता | परंतु गीता के दूसरे 

| दी अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वर्ग-प्रा्तिरूप फल मोच- 

। परासि के विरूद्ध है ( देखो गी. २-४०--४४; size. २०, २१ )। इसी हेतु से 


। उक्त शोक के दसरे चरण में यह बात फिर बतलाई गई है कि मनुष्य को यज्ञार्थ : 


। जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी ag फल की आशा छोड़ कर, 
। अर्थात्‌ केवल कत्तव्य समभ कर,करे और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सात्विक 
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गाता, अचुवाद और टिप्पणी -३ अध्याय। ६५३ 


सहयज्ञाः प्रजाः PAT पुरोचात्र प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्कामथुक्‌ ॥ १० ॥ 

देचान्भावयतानेन ते दवा भावयन्तु चः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

इशान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एच खः ॥ १२॥ 
| यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ और १८. ६ )। 
| इस ale का आवार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थं और सो भी 
| फलाशा छोड़ कर करने से, (१)वे मीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार 
| मजुष्य को बद्ध Tel करते, क्योंकि वे तो यजञार्थ किये जाते हैं और (२) उनका 
| स्वर्ग-प्रासिूष grate एवं अनित्य फल मिलने के बदले मोक्ष-प्राप्ति होती है, 
क्योंकि वे फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १९ वें छोक में और फिर 
| चौथे अध्याय के २३ वें झोक में यही अर्थ gare प्रतिपादित हुआ है । तात्पर्य 
lag है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त--“ यज्ञार्थ कर्म करना चाहिये क्योंकि 
। वे बन्धक नहीं 'होते”?--में भगवद्दीता ने और भी यइ सुधार कर दिया है कि 
| ८ जो कर्म यज्ञार्थ किये जावें, उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये।” किन्तु 
। इस पर भी यह शंका होती है कि, मीमांसकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
| रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आदि गाईस्थ्यश्वत्ति को जारी रखने की अपेक्षा, 
। क्या यहद अधिक अच्छा नहीं है कि कमो की Maz से छूट कर मोच-प्रासि 
। के लिय सब कमो को छोड़ als कर संन्यास ले ले? भगवद्गीता इस प्रश्न का 
| साफ यही एक उत्तर देती है कि नहीं? | क्योकि यज्ञ-चक्र के बिना इंस जगत्‌ के 
। व्यवद्वार जारी नहीं TE सकते | अधिक क्या कह, जगत्‌ के घारण-पोषण के लिये 
| ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्नःकिया है;और जबकि जगत्‌ की सुस्थिति या संग्रह 
। ही भगवान्‌ को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता। अब 
। यही अर्थ अगले होक में बतलाया गया है । इस प्रकरण में, पाठकों को स्मरण 
| रखना चाहिये कि ` यज्ञ ? शब्द यहाँ केवल श्रौत यज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त 
। नहीं है, परंतु उसमें स्मार्त यज्ञं का तथा चातुर्वण्यं आदि के यथाधिकार सब | 

। व्यावहारिक कमौ का समावेश है । ] 

( १०) प्रारंभ में यज्ञ के स प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) 
कहा, “ इस ( यज्ञ) के दारा म्हारी बदि हो; यह (यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु 
होवे अर्थात तुम्हारे e देनेवाला Ga | (११) तुम इस यज्ञ से देव- 
ताओं को संतुष्ट करते Tel, (और) वे देवता are सन्तुष्ट करते TE | (इस प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय HAT कल्याण प्राप्त कर 
लो । ” (३२) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट 'होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) 
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६५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ल । 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वीकिल्बिजैः | 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्चन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 

भोग तुम्हें देंगे । उन्हीं का दिया हुआ उन्‍हें ( वापिस ) न दे कर जो (केवल स्वयं) 
उपभोग करता है, वह सचसुच चोर | | 

i [ जब ब्रह्मा ने इस ale अथांत्‌ देव आदि सब लोकों को उत्पन्न किया, तब 
। उसे चिंता हुई कि इन लोगों का घारण-पोषण केसे दोगा । महाभारत के नारा- 
। यणीय धर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके बाद हज़ार वर्ष तक तप करके 
| भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवान्‌ ने सब लोगों के निर्वाह के लिये aaa. 
। प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से ER, कि इस 
। प्रकार बतांव करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त छोक में इसी कथा का 
। कुछ शब्द-मेद्‌ से अनुवाद किया गया है (देखो मभा. शां. ३४०. ३८ से 
lea) । इससे यह सिद्धान्त और भी आधिक eg 'हो जाता है, कि sao 
| भागवतधर्म के तत्त्व का ही गीता में प्रातिपादन किया गया हें । परन्तु भागवत- 
| धर्म में यजं में की जानेवाली हिंसा गर्हा मानी गई है ( देखो. मभा. शां. ३३६ 
। और ३३७ ) , इसलिये IIT के स्थान में प्रथम द्वव्यमय यज्ञ शुरू हुआ 
और अन्त में यच सत प्रचालित दो गया कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय यज्ञ 
। ही सब में श्रेष्ठ है (गी.४. २३-३३) । यज्ञ शब्द से मतलब -चातुर्वशर्य के सब 
। कर्मों से है; और यह बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोषण 
| होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
। (देखो ag. १. co) । आधिक क्या कहें; यह यक्ष-चक्र आगे बीसवें होक में 
। वशित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है ( देखो. गीतार. प्र. ११) । इसी लिये 
| स्ट्रतियों में भी लिखा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों के संमरहार्थ भग- 
| वान्‌ ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे 


| अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्चव्य है; और यही अर्थ अब अगले 


। छोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है ] 

(१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को अहण करनेवाले सज्जन सब पापों से सुक्त 
हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही लिये जो ( अन्न ) पकाते 
हैं, वे पापी लोग पाप aga करते हैं । 

| [ ऋग्ेद के १०, ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि 
| “ नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ” - अर्थात्‌ जो मनुष्य 
| झर्यमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे केवल 
। पापी समझना चाहिये | इसी प्रकार मनुस्ट्रति में भी कहा है कि “ada 
| केवलं भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते॥” 


। (३. ११८) - अथात्‌ जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) प्राता है ag केवल 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ३ अध्याय | ६५२ 


BARAT भूतानि पर्जन्यादन्नसंभचः | 
यज्ञा्ऋवाते ऋचति पन्या यज्ञ: कमसमुद्गवः॥ १४॥ 
कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ्रह्माक्षरसमुञ्भवम्‌ । 
तस्मात्सवगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 


। पाप AGU करता | । यज्ञ करन पर जा शेष रह जाता है उसे “ aaa’ और 

सरों के भोजन कर THAR जो शेष रहता है (arya) sa‘ aa’ 
। Pad इ ( मनु. ३. २८५) । ओर, भले मनुष्यों के लिये यही अन्न ease 
। गया ह ( देखो. गी. ४. ३१ ) | अब इस बात का और भी स्पष्टीकरण करते हैं 
। कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल ओर चावलों को आग में भोकने के लिये 


~ A ~ A 


। ही हैं ऑर न स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-पोषण होने के 
। लिये उनकी बहुत आवश्यकता है अर्थात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अवलाम्बित 2] 
(१४) भाणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती हे,अन्न पन्य से उत्पन्न होता हैं, पर्जन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता है; ओर यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है । 
। | मनुस्मति में भी मनुष्य की ओर उसके घारण के लिये आवश्यक अन्न 
। की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के छोक का भाव यह है 
। यज्ञ की आग में दी हुई आहुति सूर्य को मिल्ती है और फिर सूर्य से (अर्थात्‌ 
| परम्परा द्वारा यज्ञ से ही ) पर्जन्य उपजता है, पर्जन्य से अन्न, और अन्न से प्रजा 
। उत्पन्न होती है ” ( सनु. ३.७६ ) । यही होक महाभारत में भी है (देखो मभा. 
शां. २६२. ११ ) तैत्तिरीय उपनिषद ( २. १ ) में यह पूर्वपरपरा इससे भी 
। पीछे इटा दी गई हे और ऐसा क्रम दिया गया हे-“ प्रथम परमात्मा से 
। आकाश इुंआ और फिर फ्रम से वायु, अग्नि, जल आर पृथ्वी की उत्पत्ति 
| हुई; एथ्वी से ओषधि, ओषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ । ” 
| अतएव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपयन्त बतलाइ हुई TAT- 
| BU को, अब कर्म के पहले THla आर ग्रति के पहले ठे अचर ब्रह्म पयन्त 
। पहुँचा कर, पूरी करते हैं-- | 
(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात्‌ प्रकृति से हुईं इ, आर यह ब्रह्म अक्षर 
से अर्थात्‌ परमेश्वर से हुआ है। इसलिये (यह UAN कि ) सवगत ब्रह्म ही यज्ञ 
में सदा अधिष्ठित रहता <I 
| [ कोई कोइ इस होक के ‹ ब्रह्म ? शब्द का अथ “प्रकत ! नही समभते, 
la कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ “ वेद ? है । परन्तु “ ब्रह्म ' शब्द' का Sag’ 
। अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुई कि “ ब्रह्म अथात्‌ वद्‌ 
। परमेश्वर से हुए हैं; ? तथापि वेसा अर्थ करने से “ सवगत ब्रह्म यज्ञ में है y 
| इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता | इसलिये “ सम योनिम्‌ बह्म ? ( गी 
। १४. ३) छोक में “ ब्रह्म ? पद॒ का जो अक्वाते अथ |, उसके अनुसार रामाचुज- 
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एं प्रवर्तित चक्रं नानुवतेयतीह यः 
अघायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 
§§ यस्त्वात्मरातेरव स्यादात्मतुप्त्च भानवः | 
आत्मन्येच च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन | 
। भाष्य में यह अर्थ किया गया ' कि इस स्यान में भी ' ब्रह्म ? शब्द से जगत्‌ 
| की मूल प्रकृति विवक्षित है; और यद्दी अर्थ BA भी ठीक मालूम होता है। 
| इसके सिवा महाभारत के शांतिपव में, यज्ञप्रकरण भ यह वणन है कि “ अनु- 
। यज्ञं जगत्सर्वे यज्ञश्चानुजगत्सदा ? (gt. २६७. ३४) - अथात्‌ यज्ञ के पीछे 
। जगत्‌ है और जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है । ब्रह्म का अथ “ श्रकृति ? करने से इस 
laqa का भी प्रस्तुत होक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत्‌ ही प्रकृति R । 
। गीतारइष्य के सातवें ओर आठवें प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
lag है कि परमेश्वर से प्रकृति आर त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत्‌ के सब कर्म केसे 
। निष्पन्न होते हैं । इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वणन इ कि देवताओं ने 
[प्रथम यज्ञ करके ही oe को निर्माण किया इं । | 
(५६) हे पार्थ ! इस प्रकार ( जगत्‌ के धारणार्थं ) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत्‌ में आगे नहीं चल्लाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रिय- 
लम्पट का (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यथं है। 
| [स्वयं ब्रह्मा ने ही - मञुष्यों ने नहीं - लोगों के धारण-पोषण के लिये यज्ञ- 
| सय कर्म या JALA- उत्पन्न की ह । इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के 
। लिये ( छोक १४ ) आर साथ ही साथ अपना निर्वाह होने के लिये ( शोक ८), _ 
इन दोनों कारणों से, इस aT की आवश्यकता है; इससे सिद्ध होता छै कि यज्ञ- 
| चक्र को अनासक्त बुद्धि से जगत्‌ भं सदा चलाते जाना चाहिये। अब यह बात 
| सालूम et चुकी कि मीमांसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकांड ( यज्ञ-चक्र ) गीता- 
| धर्मं में अनासक्त बुद्धि की युक्ति से केसे स्थिर रखा गया है ( देखो गीतार. प्र. 
| ११. पृ. ३४५-३४६ ) । कई संन्यास मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्का करते 
। हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष को जब यहा मोच प्राप्त हो जाता है, और उसे जो 
। कुछ प्राप्त करना होता हैँ, वह सब उसे यहीं मिल जाता है, तब उसे कुछ भी 
। eH करने की आवश्यकता नहीं हैं - और उसको कर्म करना भी न चाहिये | 
इस का उत्तर अराले तीन छोकों में दिया जाता हे- | 


(१७) परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तूस ऑर 
आत्मा में हा संतुष्ट हो जाता हैं, उसके लिये ( स्वयं अपना ) कुछ भी काय 
( शेष ) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अथात्‌, इस जगत्‌ में ( कोई 
काम) करने से या न करने से भी उसका कोई लाभ नहीं होता; और सब ग्राणियों में 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -३ अध्याय । ६५७ 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदथेव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
À Gy c 
तस्मादसक्तः सततं कार्थ कम समाचर | 


उसका कुछ भी ( निजी ) सतव Bear नहीं रहता। (48) wena अर्थात्‌ 

जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोइ भी ACA नहीं रखता तब, तू भी (फल की ) 
झासक्ति छोड़ कर अपना कत्तव्य कम सदेव किया कर; क्योकि आसक्ति छोड़ कर 
कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगाति प्राप्त होती है । 


[ १७ से १९ तक के छोकों का टीकाकारों ने बहुत वपयास कर STAT 


है, इसलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ दी बतलाते हैं । तीनों छोक मिल 
| कर इतु-अनुमान-युक्त एक छो वाकय | । इनमें से १७वें ओर १८वें छोकों में 

पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है कि जो साधारण रीति से ज्ञानी 
। पुरुष के कर्म न करने के विषय में TAA जाते इं; ओर इन्हीं कारणों से गीता 
। ने जो sigur निकाला छै वह ५९वें होक में कारण-बोधक | तस्मात्‌ ? शब्द 
p का प्रयाग करक, बतलाया गया ई । इस जगत्‌ स MAAST, SST या जिन्दा 
| रहना आदि सब कमो को, कोई छोड्ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं Tad | 
leq: इस अध्याय के आरम्भ में, चोथे आर पाचवे छोकों सें, स्पष्ट कह दिया 
। गया है कि कर्म को छोड़ देने से न तो नेष्कम्य होता | ओर न वह सिद्धि प्राप्त 
| करने का उपाय ही है । परन्तु इस पर GT मार्गवालो की यह दलील इ कि 
lec हुम्‌ कुछ सिद्धि प्राह करने के लिये BA करना नहीं छाड़त ह । प्रत्यक मनुष्य 
। इख जगत्‌ में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता 
। है, किन्तु aga का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा सो | आर वह 
ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्रा हुआ करता हैं, इसलिये उसको ज्ञान-प्राप्ति 
हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता ( होक १७ )। ऐसी अवस्था 
में, चाहे वह कर्म करे या न करे-उसे दोनों बातें समान | । अच्छा; याद कछ 
कि उसे लोकोपयोगार्थ कर्म करना चाहिये, तो उसे WA से भी कुछ ल॑ना-दुना 
नहीं (छो. १८ )। फिर वह कमे करे ही क्या” ? इसका उत्तर गाता यों देती 
है कि, जब कर्म करना ओर न करना तुम्हें दोनों एक स हैं, तब कम न करन का 
। ही इतना इठ तुम्हें क्यों है जो कुळ शाख के अनुसार AW होता जा उसे 
| झाम्रह-विहदीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाओ | इस जगद Han किसी के भी 
। हूटते नहीं हैं, फिर चाहे वह शानो ही अयवा अज्ञानी । अब देखने में 3 
lag बड़ी जटिल समस्या जान Teal इ, कि कम ता से रहे ओर ज्ञान 
। पुरुष को स्वयं अपने लिये उनका झावश्यकता बह्ीं ae गीता क यह 
। समस्या कुछ कठिन नहीं जचती । गाता के कथन यह i! के जब कम Re hs 
। ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये | किन्तु अब स्वार्थ न aoe a $ 
| निःस्वार्थ अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से किया करो । १९वें शोक H PES 
। का प्रयोग करके यही उपदेश अजन का किया गया इ; एवं इसका पु 


गी. र. ८३ 
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असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाझोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
| २२वें होक में यह दष्टान्त दिया गया है कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ स्वयं 
अपना कुछ भां HUST न हान पर भा, कस हा करते हूं । सारांश, संन्यास 
| मार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक मान से 
तो गीता का यह वक्तव्य है कि उसी स्थिति से कर्मसंन्यास-पक्ष सिद्ध होने 
। बदले, सदा निष्कास कर्म करते TEA का पच्च ही ऑर भी दृढ़ हो जाता है। 
। परन्तु संन्यासार्गवाले टीकाकारो को कर्मयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त 
(७, ८, 8) मान्य नहीं है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारण भाव को, अथवा समूचे 
। अर्थ-अवाइ को, या आगे बतलाये हुए भगवान्‌ के इष्टान्त को भी नहीं मानते 
। ( २२, २५ आर ३० ) । उन्होंने तीनों छोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वतन्त्र मान 
लिया हैं; ओर इनमें से पहले दो छोकों भें जो यह निदेश है के “ ज्ञानी परुष 
। को स्वयं अपना कुछ भी कर्त्तव्य महीं रहता, ? इसी को गीता का अन्तिम 
। सिद्धान्त सान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि भगवान्‌ ज्ञानी 
पुरुष से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात्‌ १४वें छोक 
| में अर्जुन को जो लगे हाथ ag उपदेश किया है कि “ आसक्ति छोड़ कर, कर्म 
। कर ? यह अलग हुआ जाता है और इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती । इस 
। पेंच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया 
चे कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह अज्ञानी था! 
| परन्तु इतनी माथापञ्ची करने पर भी १६वें कोक का “ तस्मात्‌ ? पद निरर्थक 
। ही रह जाता | । ओर संन्य़ा्ममार्गवालों का किया हुआ यह अर्थ इसी 
। अध्याय के पूवापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है एवं गीता के अन्यान्य ह्थलों 
| के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ 
। कर कर्म करना चाहिये; तया आगे भगवान्‌ ने जो अपना दष्टान्त दिया है, उससे 
। भी यह अर्थ विरुद्ध दो जाता है ( देखो गी. २. ४७; ३. ७, २५; ४. २३३ ६.१; 
| १८. ६-९; आर गी.र. भ्र. ११. प॒. ३२१-३२४ ) । इसके सिवा एक बात 
| आर भी छे, वह यह कि इस अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है 
कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते ( गी. २. ३५ ); इस 
। विवेचन के बीच में ही यह बे सिर-पैर की सी वात कोई भी समझदार सनुष्य न 
। कच्चेगा कि “कर्म छोड़ना उत्तम हैं? । फिर war भगवान्‌ यह वात क्यों कहने 
| लगे ! अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खीचातानी के ये अर्थ माने नहीं 
। जा सकते। योगवालिए मं लिखा है क्रि जीवन्पुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना 
| चाहिये आर जब राम ने पूछा -- “सुभे बतलाइये कि सुक्त पुरुष कर्म क्यों करे ' 
| तब वशिष्ठ ने उत्तर दिया है-- 
i जस्य नार्थैः BAAN: नार्थः कर्रसमाश्रयेः | 
i ` ` तेन स्थितं यथां यचत्तत्तयेच करोत्यसौ ॥ 
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गीता, अनुवाद और [हिप्पणी- ३ अध्याय । ६५३ 
| §§ कर्मेणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
| लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमर्हस्रि || २० ॥ 
| e ज अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाम नहीं उठाना 
| होता, अतपुव वच जो SAT Ta हो जाय, उसे वैसा किया करता है ” ( योग. 
le. उ. १६६. ४) | इसी ग्रन्थ के अन्त में, उपसंदार में फिर गीता के ही शब्दों में 
। पहले कारण Raam हं-- 
| मम नास्ति कृते नार्थो नाकृते Ae कश्चन । 
| यथाप्राप्तेन तिष्ठामि द्यकर्माशि क आग्रहः | 
। “ किसी बात का करना या न करना मुझे एक सा ही है; ” और दूसरी ही 
पंक्ति में कहा है कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फिर “ कमं न करने का 
। आग्रह ही क्यों है ? जो जो शाख को रीति से प्राप्त war जाय उसे में करता 
' | रहता हूँ ? ( यो. ६. उ. २१६. १४ ) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवाधिष्ठ में 
| | “‹ सेव aa कृतेनाथो० ” आदि गीता का छोक ही शब्द्शः लिया गया है, 
| | और आगे के ale में कहा है कि “* यद्यया नाम सम्पन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण 
| । किम्‌ ?--जो प्राप्त हो उसे ही ( जीवन्मुक्त ) किया करता है, और कुछ प्रतीक्षा 
| | करता हुआ नहीं बैठता ( यो. ६. उ. १२५, ४९. ५० )। योगवासि्ठ में ही 
| lagi, किन्तु गणेशगीता में भी इसी अर्थ के प्रतिपादन में यह शोक आया है-- 
किञ्चिदस्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु संदा | 
अतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म NJN: | 
। “उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (्रयोजन)शेष नहीं रहता, अतंएव है राजन्‌! 
। लोगों को अपने अपने कर्तव्य असक्त बुद्धि सें करते रना चाहिये ? ( गणेश- 
। गीता २. १८ )। इन सब उदाहरणा पर ध्यान देने से शात होगा कि यहाँ पर 
। गीता के तीनों 'छोकों का जो कार्य-कारण सम्बन्ध BAA ऊपर दिखलाया है, वच्दी 
। ठीक है। और गीता के तीनों छोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक ही छोक 
। मे आ गया है, अतएव उसके कार्य-कारणभाव के विषय में शङ्का करने के RA 
| । स्थान दवी नहीं रह जाता । गीता की इन्हीं युक्तियों को ARTE के बोद्ध 
| | अन्यकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखो गी.र. ए. ५६८-५६९ आर ५८३) । 
| । ऊपर जो यह कह्दा गया है कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को 
l अपना कर्तब्य निष्काम बुद्धि ले करना चाहिय, आर इस भकार से (केव = 
। निष्काम कर्म का मोक्ष में वाधक होना तो दूर रचा, उसा ल सिद्धि मिलती R- 
। इसी की पुष्टि के लिये अब दन्त देते है] $ 
(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही ae पाई है । इसी प्रकार 
लोक-संग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुमे कम करना ही उचित है। 
। [पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया हैं कि निष्काम कमो से 
| साढे मित्नती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के RAI का आरम्भ कर 
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६६० गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशासतर । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
ख यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुबतेते ॥ २१ ॥ 


। दिया है । यह तो सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों से कुछ अटका नहीं 

| रहता; तो भी जब उनके करम az wt नहीं सकते aa तो उन्हें निष्काम कर्म डी 

| करना चाहिये। परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियससङ्गत है कि कर्म जब छूट नहीं 
। सकते हैं तब उन्हें करना ही चाहिये; तयापि सिर्फ इसी से साधारण सचुष्यों का 
। पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। सन में शङ्का होती है कि, क्या कर्म राले नहीं 
। रसते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें और कोई साध्य नहीं है ? ga. 
| एव इस 'छोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरम्भ कर दिया है, [ड 
। इस जगत्‌ में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का एक अत्यन्त WE. 
। पूर्ण प्रत्यक्ष area है । “ लोकसंग्रहमेवापि ” के ¦ एवापि dz? का यही 
। तात्पर्य है, और इससे स्पष्ट होता है कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ 
। दोगया है।“ लोकसंग्रह? शब्द Fase’ का अर्थ व्यापक है; अतः इस 
l शब्द से न केवल ATANA को ही, बरन्‌ सारे जयत्‌ को सन्मार्ग पर लाकर, 
| उसको नाशा से बचाते हुए संग्रह करना अर्थात्‌ अली सालि धारण, पोषण, 
| पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता झै । गीता- 
| रहस्य के ग्यारइवे प्रकरण ( पृ. ३२८-३३६ ) में इन सब बातों का ga 
| विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुनराक्ति नहीं करते। अब पहले 
| यह बतलाते हैं, कि RISAIE करने का यह कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष 
| का ही क्यों है--] 

(२१) श्रेष्ठ ( अर्थात्‌ आत्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष जो कुछ करता है, वह्दी अन्य 

अर्थात्‌ साधारण मनुष्य भी किया करते हैं । वह जिसे प्रमाण सान कर अंरीकार 


~ 


करता है, लोग उसी का अजुकरण करते हैं। 


[ तैत्तिरीय उपनिषद में भी पहले “ सत्यं वद्‌, ? ¦ धम चर ? इत्यादि उपदेश 
A A A खन मे An D x ~ ` 
किया है और फिर म्त मे कहा है कि “ जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि 
v x à n t, AA ON 
इ Sal बताव करें, तब वेसा ही बतांव करो कि जैसा ज्ञानी, युक्त और धर्मि 


भी हद ( मभा. शां. ३४१. २५) ; और इसी आशय का मराठी 
में एक Vis है जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है “ लाकेकल्या- 


I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


`, 


` GS A n 
jet छ । ” यही भाव इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है -“ देख-भलों की 


he, ` NS 5 ४५ EN `~ RLS 
wasiy J चाल को बते सब संसार |” यहां लोककल्याणकारी पुरुष गीता का “श्रेष्ठ! कर्मयोगी 


al ` e A o A ~ A ~ 
rel श्रेष्ठ शब्द का अर्थ ' आत्मज्ञानी संन्यासी ? नहीं है (देखो गी. ५. २)। 
। अब भगवान्‌ स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और भी दृढ़ करते हैं, 
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ब्राह्मण करत हा ” ( ते. ३. ११. ४ )। इसी अर्थ का एक छोक नारायणीयधर्म 
सें 


AN ASN ~ O = ~ 
। TE aga जेसे बर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया 


= 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय | ६६१ 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं By लोकेषु किचन | 
नानवाक्तमवापतव्यं वते एव च कमणि ॥ २२॥ 
यदि छाह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्वितः | 
मम वर्त्मानुवतैन्ते मनुष्याः पाथं TAT: ॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ | 
संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २३ ॥ 
६६ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत | 
GASH RAM SAH AIRGAS Ul २५ ॥ 
। कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थबुद्धि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कर्म 
। उससे छूट नहीं जाते- | 
(२२) & पार्थ ! ( देखो कि, ) Agaa में न तो मेरा कुछ भी कर्तब्य ( शेष ) रहा 
है, (और ) न कोई अप्रा वस्तु प्राप्त करने को रह गईं है; तो भी à aa करता 
'ही रहता हूँ । (२३) क्योंकि जो मैं कदाचित्‌ आलस्य छोड़ कर कसो में न बतूया, 
तो है पार्थ! मनुष्य सब श्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे । (२४) जो ï 
कर न कई ता ये सारे लोक aa अर्थात्‌ नष्ट ह्ोजावेंगे, में सङ्करकर्ता eam 
और इन प्रजाजनों का मेरे दाथ से नाश होगा | a 
[ सगवानू ने अपना उदाइरण दे कर इस छोक में भली सेति स्पष्ट कर 
Raa दिया हैं कि लोकसंग्रह कुछ Wats नहीं हें । इसी प्रकार इसने ऊपर 
७ से १९ वें छोक तक का जो यहद अथै क्रिया है कि, जान प्राप्त हो जाने पर 
कुछ कर्सव्य भले न TE गया हो, फिर भी ज्ञाता को निष्काम ae से सारे कर्म 
करते रहना चाहिये; वह भी स्वयं भगवान्‌ के aa zara से abi सिद्ध हो 
Tat है । यदि ऐसा न हो तो यह दान्त सी निरर्थक होजायगा ( दे Ra 
३२२-३२३) | सांख्यमार्ग ओर कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भेद है 
सांख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे क्म छोड़ asd हैं, & चाहे इस 
कर्म-त्याग से यज्ञ-चक्र डूब जाय ऑर जगत्‌ 3 z sun 
HE इसकी कुछ परवा नहीं होती; ओर BAAN के स पुरुष, 
लिये आवश्यक न भी हो तो भी, लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य 
| AMR कर, तदर्थ अपने धर्म के अनुसार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीता- 
= बतला दिया गया कि, स्वयं भग- 
। रहस्य प्रकरण ११. पु. ३५२ - ३१५ ) | यह U 
nace हैँ । अब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों का AZ दिखला कर 
| रत कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ज्ञाता का आवश्यक क्त्य mR- ] 
E is ने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 
(२५) है aaa! लोकसंग्रह करने x 3 TEN 
आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार TAA AEA, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक ed 


x > acs x 
में आसक्त अज्ञानी लोग बर्ताव करते X I (२६) कर्म भ॑ आसक्त अज्ञानियों की 


~ 


4 
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६६२ गीतारहूस्य अथवा STATE | 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेखंगिनाम्‌ | 
‘ae जोषयेत्सर्वेकमाणि विद्धान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
ae भें ज्ञानी पुरुष भेदू-भाव उत्पन्न a करे; ( आप स्यं ) युक्त अर्थात्‌ योयेथुक्त 
च कर सभी काम करे और लोगों से खुशी से करावे | 
| [ इस शछोक का यहु अर्थ 2 कि अज्ञावियों की बुद्धि मे सेद्‌-भाव उत्पन्न 
। न॑ करे ओर आगे चल कर २९ वें छोक में भी यही बात फिर से कही गई है। 
| परन्दु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे । २५वें 
। होक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह् करना चाहिये, और लोकसंम् 
| का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है । इस पर कोई शङ्का करे कि, जो a 
[संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वय कर्म करे; 
| लोगों को सममा देने - ज्ञान का उपदेश कर देने--से ही काम खट जाता है i 
| इसका भगवान्‌ यह उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का eg अभ्यास हो नहीं 
। गया ह, (और साधारण लोग ऐसे ही होते हैं ) उनको यादि केवल Fe से उप- 
। देश दिया जाय - सिर्फ ज्ञान बतला दिया जाय -तो वे अपने अनुचित बर्ताव के 
| समर्थन में ai इस FER का दुरुपयोग किया करते हूँ; और वे sed, ऐसी 
i व्यर्थ बातें कहते-सुनते सदैव देखे जाते हैं कि “ अझुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा 
| कहता X” l इसी भकार यदि ज्ञानी पुरुष कमो को एकाएक छोड़ बैठे, तो ag 
i अज्ञानी लोगों को निरुद्योगी वनने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता =I 
AYA का इस प्रकार बातूनी, aaa लड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना 
| बुद्धिभेद हैं; और मनुष्यः की बुद्धि सें इस प्रकार से भेद भाव उत्पन्न कर 
l re ज्ञाता me ra नहीं a अतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है 
| _ ज्ञानी हो Se ag matag के लिये - लोगों को चतुर और 
l Eih । बनाने के लि श्वय संसार में रह कर निष्काम कर्म अर्थात्‌ खदा- 
I ए का प्रयच्छ नमूना लोगों क बतलाव ऑर तद्नुसार उनसे आचरण HATA | 
| इस जगत्‌ oe यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पृ. ४०१ I 
| ae गीता इस अभिप्राय को वे-समझे Th कुछ टीकाकार इस se का 
j यो विपरीत अर्थ किया करतं इ के “ ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही 
| कमे करने का स्वाग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी ain नादान 
बने रह कर dt अपने कर्म करते रहें! ” मानों दम्भाचरण सिखलाने अथवा 
| लोगों को अज्ञानी बने tet दूं कर जानवरों के समान उनले कर्म करा लेने के लिये 
| ही गीता ततत हुई है ! जिनका यह ce निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, 
| सम्भव इं कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोग सा Tata हो परन्तु गीता का वास्ताविक 
| अभिप्राय ऐसा नहीं है | भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसंग्रह 
| एक महत्वपूर्ण काम है; और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें 
। सुधारने के लिये - नादान बनाये रखने के लिये नहीं -कर्म ही किया करे ( देखो. 
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गीता, अनुवाद और टिग्पणी-३ अध्याय | ६६३ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि aor: कर्माणि सर्वः । 
अहंकारविमूढात्मा कतौहमिति मन्यते ॥ VW ॥ 
tatty महाबाहा गुणकमाचभागयाः | 
गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 
प्रक्रतेगुणसंसूढाः सज्जन्ते शुणकर्मस | 
तानङृत्स्मावदा मदान्कृत््रविन्न विचालयत्‌ ॥ २९ ॥ 
। गीतारहस्य भर. ११. १२)। अब यह शङ्का हो सकती है कि यदि आत्मज्ञानी पुरुष 
इख प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी अज्ञानी ही 
। बन जायगा; अतएव स्पष्ट कर बतलाते इं कि, यद्यपि ज्ञानी ओर अजन्नानी 
। दोनों ही संसारो बन जाये तथापि इन दोनों के बर्ताव भें भेद क्या है ओर 
। ज्ञानवान्‌ से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये- ] 
(२७) प्रकृति के ( सत्व-स्ज-तम ) गुणों से सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं; पर अइ- 
git से मोहित ( अज्ञानी ger) समझता है कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु है 
agag अर्जुन ! “गुण और कमं दोनों ही सुक से सिन्न हैं” इस तत्व को जानने- 
वाला ( ज्ञानी पुरुष ) , यह समझ कर इनम आसक्त नही होता कि गुणों का 
यह खेल आपस में हो रहा है। (२९) प्रकृति के गुणों Gags हुए लोग गुण 
ओर कसो में ही आसक्त रहते हैं; इन aada और मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष 
( अपने कर्मत्याग से किसी अनुचित मार्ग में लगा कर ) बिचला न दे । 

[ यहाँ २६ वें छोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया हे। इस शोक में 
जो ये सिद्धान्त हैं कि प्रकृति भिन्न हे और आत्मा भिन्न इ, प्रकृति अथवा माया 
ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-धरता नहीं हैं, जो इस तत्त को जान 
लेता है वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता, 
इत्यादि - वे मूल में कापिल-सांस्यशाख के El गीतारहस्य के ७ व रकरण 
( पु १६४ — १६६ ) से इनका पूणं AAAA [HAT गया ह, 3a दाखय l २८ च 
'होक का कुछ लोग यों अथ करते हैं, कि गुण यानो इन्ट्र्या गुणा स यानी 
| विषयों से, बर्तती हैं । यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं G क्या ETI के 
| अनुसार ग्यारह इन्द्रिया ओर शब्द॒स्पश आई पाच विषय सूल-प्रकृत्त के २३ 
गुणों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे अच्छा झर्थ तो यह इं के Tala के ली 
| अर्थात्‌ चौबीसों गुणों को लक्ष्य करके ही यह “ गुणा उडु बसा क 
। सिद्धान्त स्थिर किया गया है ( देखो गी. १३. १६- रेस आर १४. ९३ DE 

। भगवान्‌ ने यह बत- 
| उसका शब्दशः और व्यापक रीत स आडुवाढ किया छ I 
lara है कि ज्ञानी और अशानी एक ची कम करें तो भी उनमे उ cae 
। बहुत बड़ा भेद रता है (Man. पृः ३३० आर WG) अब इस TS 
| 
i 


सार-रूप से यह उपदेश करत ई ॥ 


vA 
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६६७ . रीतारहुस्य अथवा BANTAM | 


§§ मयि सर्चाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिममो भूत्वा Beas विगतज्वरः ॥ Bo | 
§§ ये मे Aarne ।नित्यमच्ञातेष्ठान्त मानवाः | 
श्रद्वावन्तो ऽनस्ूयन्तो झुच्यन्ते तेऽपि HA: ॥ ३१ ॥ 
य त्वतद्भ्यसूयन्ता नाडातषठान्त म सतस्‌ | 
MAM MATA AS नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
५६ सहश चेष्टत स्वस्याः प्रकतज्ञानचानाप | 
प्रकृति यान्ति शतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
इंद्रियस्येद्वियस्यारथे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपाथिनी ॥ ३४ ॥ 

(३०) ( इसलिये है अजुन ! ) सुम में अध्यात्म बुद्धि से सब कमो का संन्यास 
थात्‌ अर्पण करके और ( फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त 
हो करके युद्ध कर! 

| [ अब यह बतद्याते हैं कि, इस उपदेश के Hae बर्ताव करने से क्या 
। फल मिलता है ओर बर्ताव न करने से कैसी गति होती है— ] 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ ( पुरुष ) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के अनु सार 
नित्य बतांव करते हूँ, वे भी कर्म से अर्थात्‌ कर्मबन्धन से सुक्त हो जाते हैं । (३२) 
परन्तु जो दोषदृष्टि से THE करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं बर्तते, उन ad- 
Tagg अथात्‌ पक्के मूर्खं अविवेकियों को नष्ट छुए GAMA । 

। [कर्मयोग tesa बुद्धि से कर्म करने के लिये कहता है । उसकी श्रेय- 
| स्करता क सम्बन्ध में, ऊपर झन्वय-व्य़ातिरेक से जो फलश्रति बललाई गई है, 
| उससे पूणतया व्यक्त दो जाता ह कि गीता में कोन सा विषय प्रतिपाद्य है । इसी 
| केमंयांग-निरूपण की पूर्ति के हेतु भगवान्‌ प्रकृति की प्रबलता का और फिर उसे 
| रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रद्च का वर्णन करते ह~] 

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के saan बर्तता है । सभी प्राणी 
(अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुसार रइते हैं, (वहाँ) निग्रह (ज्ञबदेस्ती) घया करेगा ? 


(३३) इन्द्रिय ओर उसके ( शब्द-स्पर्श आदि ) विषयों में प्रीति एवं द्वेष ( दोनों ) 


व्यवाध्यत | अथात्‌ स्वभावतः निश्चित हवं । प्रीति ओर द्वेष के वश में न जाना 
चाहिये ( क्योंकि ) ये मनुष्य के ga हैं । 


I Cen 


| [aiai छोक के “ निम्र ? शब्द का आर्थ “ निरा dana’ ही नहीं है, 


। किन्तु उसका अर्थ “ जञबदैस्त ? अथवा ¦ हठ? है । इन्द्रियों का योग्य संयमन 


। तो गीता को इश है, किन्तु यहाँ पर कहना यह हैं कि इठ से या gage से 
। इन्द्रियों की स्वाभाविक IN को ही एकदम सार डालना सम्भव नहीं है। 


। उदाइरण लीजिये, जब तक देइ है तब तक भूख-प्यास आदि धर्म, प्रकृति सिद्ध 
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गीता; अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय | ६६५ 


6६ श्रयान्ह्चघमा ।चिशुणः परधमात्स्वनाष्टेतात्‌ | 
स्वधम निधन श्रयः परधमो भयाचहः ॥ ३५ ॥ 


। होने के कारण, छूट नदद सकते; मनुष्य कितना हो ज्ञानी क्यों न हो, za 
| लगते Ql भिका मागन के लिये उस बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर 
। पुरुषा का यहां कत्तव्य ह एक अवदस्ता स इन्द्रियों को बिलकुल ही मार 
Tat का श्या BS न कर; आर याग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश 
lq करके, उनको स्वभावसिद्ध AAT का लोकसंग्रहाथे उपयोग किया करें | 
। इसी प्रकार ३४वें छाक के * व्यवस्थित ? पद्‌ से प्रगट होता है कि सख आर 
दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हं; एक दूसरे का अभाव नहीं है ( देखो गीतार. प्र. 
। ४ पृ. &९ अर ११३ )। प्रकृति अथात्‌ He के Basa व्यापार में कई बार 
lea ऐसी बाते भी करनी पड़ती इं कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं ( देखो गी 
| १८. ५९ ); ऑर यदि नां करते |, तो निवाह नहीं होता | एसे समय ज्ञानी 
पुरुष इन कमा को निरिच्छ जुद्ध स केवल कत्तव्य समझ कर, करता जाता है, 
| अतः पाप-पुण्य से अलिप रइता ई; आर अज्ञानी उसी मे आपक्ति रख कर 
दुःख पाता हैं; सास कवि के वणनाचुसार बुद्धि की दृष्टि ले यही इन दोनों में 
। बड़ा आरी सेद हे । परन्तु अब एक ओर शङ्का होती हं क्रि यद्यपि यह सिद्ध 


। हो गया कि इन्द्रियों को जबरदस्ती सार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग Tle 


। से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान इिसात्मक 
। घोर कर्म करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा मांगना आदि कोई निरुप- 
वी और सोम्य कर्म करे तो क्या अधिक ग्रशस्त नहीं हे? भगवान्‌ इसका 
। यह उत्तर देते हं--] 
( ३५) पराये घर्मं का आचरण सुख से करत बन ता भी उसकी अपेक्षा 
अपना धर्म अर्थात्‌ चातुर्वशर्य-विहितं कर्म ही अधिक श्रेयस्कर हैं; ( फिर चाहे ) 
ag विगुण अथात्‌ सदोष Aa ही हा । स्वधर्म के अनुसार ( बतने में ) 


हो जावे तो भी उसमें कल्याण |, (परन्तु) WAH भयङ्कर हाता | ! 


। [स्वधर्म वह व्यवसाय इं कि जो स्मृत्तिकारों की चातुर्वंणर्य-व्यवस्था के 
। अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शाख द्वारा नियत कर दिया गया ई स्वधमं का अत _ 
। gpa नहीं है । सब लोगों के कल्याण के लिय हो एुरा-कमे के विभाग से 
| चातुवयय-ब्यवस्या का ( गी. १८. ४१ ) शाखकारा ने TIT कर दिया हे । 
| अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि ब्राह्मण“चान्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भरी 
| अपना अपना व्यवसाय करत रई” इसी में उनका आरः समाज का कल्याण इं, 
' गडबड करना योग्य नहीं | ( देखो TAN. उ. ३३४ 
| इस व्यवस्था H बाः 5 
giz ३६५-४९६ ) । ¢ तेली का काम तेबोली कर, देव नमार आर सर इल 


प्रचलित लोकोक्ति का भावाथ सं यह ह । जहाँ चातुवणय-्यवस्था का 
री.र.८४ 


a 
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६६६ गीतारहस्य अथवा Base | 


अर्जुन उवाच | 
S$ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
काम एष क्रोध एष रजोशुणसमुङ्गवः 
महाशनो महापाप्मा विद्धथेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
ध्मनान्नियते वह्नियथाद्शो मलेन च | 
यथोल्बेनाछतो गर्भस्तथा तेनेद्सावृतम ॥ ३८॥ 


। चलन नहीं है वहाँ भी, सब को यही Agent Gam कि जिसने खारीं जिन्दगी 
फाजी Fea मे बिताई हो, उसे यदि फिर काम पड़े तो उसको सिपाही का 
पशा हो सुभात का होगा; न कि gt का रोज़गार; आर यही न्याय age. 
व्यवस्था के लिये भी उपयोगी Zl यह प्रश्न भिन्न है कि चातुवरार्य-व्यवस्था 
भली इँ या बुरी; आर वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो 
निर्विवाद इ कि समाज का समुचित घारण-पोषण हान के लिये खेती के 


AN 


एस निरुपद्रवी झर सोम्य व्यवसाय की हा भात अन्यान्य कम भरी आवश्यक 


he 


ol 


ET?) 


| 
| 
) 
l 
| 
| 
| 
J 
| 
] 


|| 
[el अतएव ast एक बार किसी भी उद्योग को अङ्गोकार कया - फिर चाहे 
। उसे चातुर्व॑शर्य-ब्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी सजा से -ाके वह 
। धर्म हो गया फिर किसी विशेष अवसर पर उसमें मान-मख निकाल कर, अपना 
। कत्त॑व्यकंमं छोड़ बेठना अच्छा नीं है; आवश्यक झोन पर उसी व्यवसाय में ही 
। सर जाना चाहिये। बस्त यहां इस छोक का BATA हूं । कोई भी व्यापार या 
राञगार हो, उसम कुछ न कुछ दोष सहज दी निकाला जा सकता है (देखो 
| गी. १८. ४८: ) । परन्तु इस नक्ताचीनी के मारे अपना नियत कत्तव्य छी छोड़ 
| देना, ऊुछ धम नहीं |l महाभारत के बाह्मण-ब्याध-संचाद से और तुसाधार- 
| जाजाल-सवाद भ भी यही तत्व बतलाया गया है, एवं adi के ३५वें SUB का 
। एवाध aga ( १०, ६७ ) में ओर गीता ( १८.४७ ) में भी आया हूं । भग- 
| वान्‌ न ३रेव छाक से कहा हे कि “ इन्द्रियां को मारने का g नहीं चलता; ? 
| इस पर अब अजुन ने पछा है कि qa का सारने का ES क्यों नहीं चलता, 
। आर AQT अपनी AAT न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्यों घलीटा जाता है! ] 
अजुन न कहा--( ३६) इ वाप्णेय ( श्रीकृष्ण )! अब ( यह बतलाओ कि ) 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी Ha की प्रेरणा से पाप करता हे मानों काइ 
HAGE सी करता हो। श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(३७) इसावषय म यह समभा, के 
रजोगुणा से उत्पन्न Qala बड़ा पटू आर बड़ा पापी aE काम एवं यह क्रोध ही 


Wl ( ३८ ) जिस प्रकार yea अग्नि, धूलि से aay और मिली से गर्भ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय | ६६७ 


आतं शानमेतेन ज्ञानिनो नित्यचैरिणा। 
कामरूपेण कॉतिय डुप्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
शंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याथिष्टानसुच्यते | 
TAARA ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

$$ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः | 
मनसस्ठु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
पे बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि WA महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 

इति श्रीमद्गगवद्गीताछु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां aie श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे FART नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


ढका रहता है, उसी प्रकार इससे Ag सब sar हुआ हे। (३९) हे कोन्तेय! 
ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भी तृप्त न होनेवाला अग्नि ही है; इसने 
ज्ञान को ढक रखा है | 
i [ यह मजु के N कथन का अनुवाद है; भनु कहा है कि “ न जातु 
| कामः कामानामुपभोगेन शाम्याति। इविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ” 
| (ag. २.९४ )--काम के उपभोगों से काम कंभी अधाता नहीं है, बल्कि 
। इघन डालने पर MS जैसा बढ़ जाता दे, उसी प्रकार यह भी अधिकाधिक 
। बढ़ता जाता है ( देखो गीतार. ए. १०५ )। | 
(४० ) इन्द्रियों को, मन को, और बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात्‌ घर 
या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ढक कर ) यह Aa 
को सलावे में डाल देता है। ( ४१ ) अतएव है भरतश्रेष्ठ! पहले इन्द्रियों का 
संयम करके ज्ञान ( अध्यात्म ) और विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनेवाले 
इस पापी को तू सार डाल । 

(३२) कहा है कि ( स्थूल बाह्य पदार्थों & ala से उनको जाननेवालीं ) 
इन्द्रियाँ पर अर्थात्‌ परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक) 
बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। (४३) हैं. महाबाह अर्जुन ! 
इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे है उसका पहचान कर आर अपने आपको रोक करके 
GUAT कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । 


|. [ कामरूपी आसक्ति को ate ae स्वधर्म के अजुसार लोकसंप्रहार्थ समस्त 
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६६८ गीतारहस्य अथवा EANNA | 


चतुर्थोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच | 
इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 

| कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, वे अपने काबू में रहें; 
। बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निग्रह विवक्षित है । यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रियों 
। को ही HACE से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो गीतार. प 
| १४ )। गीतारहस्य ( परि. प. ५२६ ) में दिखलाया गया है कि “ इन्द्रियाणि 
| 
| 
| 
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पराणयाहु० ” इत्यादि ४२ वी छोक कठोपनिषद्‌ का है और उसी उपनिषद्‌ 

न्य चार पाच Sls भी गाता में लिये गये हैं। ज्षेत्र-क्षेत्रजविचार का ag 
। तात्पर्यं दे कि बाह्य पदार्थों के संस्कार ग्रहण करना इन्द्रियों का काम है, सन का 
| काम इनकी व्यवस्था करना है, ओर फिर बुद्धि इनको अलग अलग sted} डे, 
। एवं आत्मा इन सब से परे है तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तार- 
| पूवक विचार गातारइश्य के छठे प्रकरण के अन्त ( पृ. १३१ - १४८ ) में किया 
। गया छै । कर्म-विपाक के ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवें 
| रकरण ( पृ. २७७- २८५ ) में किया गया े कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी 
। मनुष्य काम-क्रोघ यादि प्रदृत्ति-घभौ के कारण कोई काम करने में कयो कर Tat 

Ql जाता |; ओर आत्मस्वतन्त्रता के कारण इन्द्रिय-निम्नहरूप साधन के द्वारा 

। इससे छुटकारा पाने का मार्य केसे मिल जाता छे । गीता के छठे अध्याय में 
| विचार किया गया है कि इन्द्रिय-निग्रह् कैसे करना चाहिये। | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, बहशविद्यान्त- 
गंत योग--अथात्‌ कमयोग-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
SHAT नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


चौथा अध्याय | 


[ कर्म किसी के aed नहीं हैं, इसंलिये निष्काम बद्धि हो जाने पर भी कर्म 
करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञ-याग आदि कर्म हैं; पर मीमांसका के 
4 कम स्वगम्रद दं अतएव एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हे आसक्ति 
छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थबुदधि छूट जावे, तो भी कर्म छूटते नहीं हैं अत- 
एव जाता को भी निप्काम कमं करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के निमित्त वे झाव- 
श्यक हं;--इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी 
को इस अध्याय भ दृढ़ किया Fl कहीं यह शङ्का न हो, कि आयुष्य बिताने का 
यह मागे अर्थात्‌ निष्ठा अर्जुन को युद्ध hss करने के लिये नई बतलाई गई है; 
` एतदर्थ इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परग्परा पहले बतल्ाते हैं-- ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६६३ 
विवस्वान्मनवे धाह मनुरिक्ष्चाकवेऽब्रचीत्‌ ॥ १॥ 
एव परपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
ख काळनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
ख एवायं मया तेऽद्य योगः शोक्तः पुरातनः | 
भक्ताऽस सं सखा चेति रहस्यं JATA ॥ ३॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-(  ) अव्ययः अर्थात्‌ कभी भी चीण न होनेवाला 

अथवा त्रिकाल में भी अबाधित और नित्य यह ( कर्म-) योग(-मार्ग ) मैंने 
विवश्वानू अर्थात्‌ सूर्य को बतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने qa) मनु को, 
ओर मनु ने ( अपने पुत्र ) Feats को बतलाया। (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त 
हुए इस ( योग ) st Use ने जाना । परन्तु है शत्रुतापन ( अर्जुन ) ! AA- 
काल के अनन्तर TA योग इस लोक में नष्ट हो गया । (३) ( सब wee में ) 
उत्तम रहस्य TAH कर इस पुरातन योग ( कमेयोगमायै ) को, मैंने तुझे आज 
इसलिये बतला दिया, कि तू मेरा अक्त ओर सखा हे । 
l [ गीतारइस्य के तीसरे प्रकरण ( प्र. ५५-६४ ) में इम ने सिद्ध किया है, 
। कि इन तीनों छोकों में * योग ? शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मागों में से 
| कि जिन्हें सांख्य और योग कहते हैं, योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से 
| कर्म करने का मार्ग ही अभिप्रेत = | गीता के इस मार्ग की जो. परम्परा उपर के 
। छोक में बतलाई गई है, ay यद्यपि इस मार्ग की जड़ को समभने के लिये 
| अत्यन्त aga की है, तथापि टीकाकारो ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। 
| महाभारत के अन्तर्गत नारायशीयोपाख्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण है,उसमें 
| जनमेजय से वैशपायन कहते हैं, कि यह्‌ धमं पले Bas में भगवान्‌ से ही— 

नारदेन तु ANT: सरहस्यः TATE! | 

एष TAL जगन्नाथात्साक्षान्नारायणाञ्जप ॥ 

एवमेष महान्धर्मः स ते पूर्व नपोत्तम | 

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः:॥ _ | p 
“नारद को प्राप्त हुआ, है राजा ! वही महान्‌ धर्मे तुभे पहले इरिगीता अर्थात्‌ 
अगवद्गीता में समासविधि सहित बतलाया इ ?--(मभा.शां. ३४६: &, 90) । 
और फिर कहा है, Pega में विमनस्क हुए अजुन को यह धर्म बतलाया गया 
है? ( मभा. शां. aus. ८) । इससे प्रगट Bat है, कि गीता का योग अर्थात्‌ 
कर्मयोग भागवतधम का है (गीतार. पृ. ८-०) । विस्तार ET जाने के भय से 
गीता में उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सृष्टि के मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 
। मनु और quate इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया है। परन्तु इसका सचा अर्थ 


l ~ ` ~ > 

। नारायणीय घर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम RÌ ae । ब्रह्मा के कुल 
~ ~a À ie न थत 

| सात जन्म हैं | इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणाय धमे में कथित, परम्परा 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
l 
| 
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8७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष । 


अर्जुन उवाच । 
§§ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 


। का वर्णान हो खुकने पर, जब ब्रह्म के सातवें, अर्थात्‌ वर्तमान, जन्म का कृतयुग 
। समाप्त हुआ, तबे-- 

त्रेतायुगादी च ततो विवस्वान्मनवे ददौ | 

aga APIA सुतायेच्चाकवे ददौ ॥ 

इच्चाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवष्थितः | 

गमिष्यति Fara च पुनर्नारायणं नुप ॥ 

यतीनां चापि यो धर्सः ख ते पूर्व नुपोत्तम । 

कथितो [इरिर्गातालु समासविधिकलिपतः ॥ 
“ त्रेतायुग के आारस्म में विवस्वान्‌ ने ag को ( यह धर्म ) दिया, ag ने 

लोकधारणार्थं यह अपने पुत्र इच्वाकु को दिया, और sane से आगे सब 

लोगों में फैल गया । हे राजा ! सुटि का क्षय होने पर ( यह घर्म-) फिर नारा- 
यण के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म और * यतीनां चापि > अर्थात्‌ इसके साथ 
ही संन्यासघर्म भी लु से पहले भगवद्गीता i we दिया है ?--ऐसा नारा- 
| यशा धर्म से दी वैशम्पायन ने जनमेजय से कद्दा È (मसा. शां, ३४८. ५१ - 
[4३ ) इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापरथुग के अन्त में भारतीय युद्ध 
| Eat था, उससे पहले के नयाजुग अर को ही भागवत की परम्परा गाता में 
| वर्णित हैं, विश्तारभय से अधिक वर्णन नहीं किया है। यह सागवतधर्म दी 
| योग या कर्मयोग इ; और AY को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
|" केवल गीता में है, प्रत्युत भागवतपुराण ( ८. २४. ५५ ) में भी इस कथा का 
। उलेख है और मत्स्यपुराण के ५२ वें अध्याय में सु को उपदिष्ट कर्मयोग का 
prea भी बतलाया गया है । परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन maii- 
| पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवश्वान्‌-मचु और इच्त्वाकु 
। की परम्परा सांख्यमार्ग को बिलकुल हीं उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं 
| योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्शित ही नहीं है, इस बात पर 
| लक्ष्य देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 
। (ait. २, ३९ ) । परन्तु सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं की परम्परा aa 
। एक न हो तो भी कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या 
| संन्यासनिष्टा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है ( गीतांरं. g. ४६७ 
| देखो ) । इस कारण वैशम्पायन ने कहा हैं, कि भगवद्वीता में यतिधर् अर्थात्‌ 
| संन्यासधर्म भी वर्णित है। ages में चार आश्रम-धर्मों का जो ada है, 
। उसके छठे अध्याय में पहले यति अर्थात्‌ संन्यास आश्रम का धर्म कह चुकने पर 
| विकल्प से “वेदुसंन्यासिकों का कर्मयोग”, इस नाम से गीता या भागवतधर्म के 


ss or en me 
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5 A A 
गाता, अनुवाद ओर [टिप्पणी- ४ अध्याय | ६७१ 


कथमेतङ्िजानायां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानवाच | 


बट्टान म व्यताताने जन्मानि तव चाजुन । 
तान्य चद्‌ AAT न त्वं वत्य परंतप ॥ ५ ॥ 
अजाऽाप सन्नव्ययात्मा स्तानामाश्वराऽपे खन्‌ | 
अकरोत स्वामधिष्ठाय खंभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 
| कर्मयोग का वर्णन 'ह आर स्पष्ट कहा है, कि “ नि GEN स अपना काये करते 
| रहन स हा अन्त स परम साडू मिलती |” (ag. ६. ३६ )। इससे स्पष्ट 
| देण पड़ता इ, के कमयोग AY को भी ग्राह्य था। इसी प्रकार अन्य स्म्रतिकारों 
[को भा यह मान्य था आर इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११वें 
| पकरण के अन्त ( पृ. ३६१ - ३६५ ) में दिये गये हैं। अब अर्जन को इस पर- 
। सपरा पर यह शङ्का है क्रि 
अजुन ने कहा-(४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ | आर पवेवस्वानू का 
इससे बहुत पहल हा चुका हैं; ( ऐसी दशा में ) में यह केसे जानू कि तुमने (ag 
योग ) पहले बतलाया ? 
l [ अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कायो 
। का वर्णान कर आसक्ति-विरह्धित कमयोग या भागवतधर्म का 'ही फिर समर्थन 
। करते चें कि “इस प्रकार में भी कमा को करता आ रहा ह”-] 


SAN 


ओऔमभगवानू ने कहा--(५) है अजुन ! मेरे आर तेरे अनेक जन्म हो चुके Fl उन 
सब को में जानता हूं; ( आर) है परन्तप ! तू नहीं जानता ( यही भेद |) (६) 
मैं (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्म-विराहित हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी 
भी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं होता तथापि अपनी ही ग्रकृति में अधिष्ठित होकर में 
अपनी माया से जन्म लिया करता हूँ। 
। [इस शोक के अध्यात्मज्ञान सें कापिल सांख्य आर वेदान्त दोनों ही सतां का 
। सेल कर दिया गया दे । सांख्यमत-चालों का कथन इ, कि प्रक्रात आप ही स्वय 
। सृष्टि निमाण करती इं; परन्तु वेदान्ती लोग ATA को परमेश्वर का इ एक स्वरूप 
। समभ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति मे परमंश्वर क AAA होने पर प्रकृति से 
यक्त ae निर्मित होती है । अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को निर्माण 
| करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को हो गीता मर साया कहा R \ 
आर इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में सी एसा वणान ई-* साया तु घ्रात 
। विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ? अथात्‌ प्रकृति ही माया ZAR उस साया का 
। अधिपति परमेश्वर इं (A. ४. १० ), आर ` अस्मान्माया सजते Trae ? 
। इसस साया का अधिपते Fle उत्पन्न करता ह (श्वे. ७. )। प्रकृति को माया 
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६७२ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्न | 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिर्भवाति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
पर्त्राणाय ATTA विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धमसंस्थापनाथाय AAA युगे युग ॥ ८ ॥ 
§§ जन्म कर्म च से दिव्यमेवं यो चेतति aaa: | 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो ऽजुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्रिताः 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मञ्गावमागताः ॥ Lo ॥ 
क्यों कहते हैं, इस साया का स्वरूप क्या है, ओर इस कथन का क्या अर्थ, कि 
माया से सृष्टि उत्पन्न होती है? - इत्यादि प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य 
के & वें प्रकरण में किया गया Fl यह बतला दिया कि, अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त 
से होता है अर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा केसे देख पड़ता है; अव इस बात का 
| खुलासा करते हैं, कि वह ऐसा कब ओर किस लिये करता है- ] 
(७) है भारत! जब-जब धर्म की ग्लानि होती ओर अधर्म की प्रबलता फेल जाती 
हू, तब (तब) मं स्वयं ही जन्म (आवतार) लिया करता हू । (८) साधुओं की 
ACG के निमित्त आर दुष्टों का नाश करने के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना 
के अर्थ में जन्म लिया करता टू | - 
| | इन दोनों शोकों में “ धर्म ? शब्द का अर्थ केवल पारलोकिक वेदिक धर्म 
नहीं है; किन्तु चारों वणो के घर्म, न्याय और नीति प्रभूति बातों का भी उसमें 
| सुख्यता से समावेश होता है । इस छोक का तात्पर्य यइ है, कि जगत्‌ में जब 
। अन्याय, अनीति, Tear ओर अंघाधुन्धी मच कर साधुओं को कए होने लगता 
ह आर जब FSi का दबदबा बढ़ जाता है, तब अपनी निमाण की हुई जगत्‌ 


A 


का सास्थात का QT रख कर उसका कस्याण करने के लय तेजस्वी आर परा- 


~ 


क्रमी पुरुष के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर भगवान्‌, समाज की 
A A 6 TS A a A NAN 

बगड़ा हुईं व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं । इस रीति से अवतार ले 
कर भगवान्‌ जो काम करते हैं, उसी को “ लोकसंग्रह ? भी कहते Fi पिछले 


| 
| 
l 
| 
| 
|| 
l 
l 
l 
| 35 `à a ` 
| अध्याय म कह Ia गया हूं, ih यही कास अपनी शाक्त आर आंधेकार क 
l 
| 
|| 
|| 
l 
l 
l 


= 


अनुसार आत्मञ्चानी पुरुषों को भी करना चाहिये ( गी. ३. 20) | यह बतला 
दिया गया, कि परमेश्वर कब और किस लिये अवतार लेता हैं। अब यह बत- 
लाते हैं, कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष तदनुसार बर्ताव करते हैं, उनको 
कोन सी गति मिलती ह-- | 

(€) है अजुन! इस प्रकार के मरे दिव्य जन्म आर दिव्य कमं के तत्त का जा 
जानता है, वह देइ त्यागने के पश्चात्‌ फिर जन्म न ले कर सुभ से आ मिलता है | 


(१०) प्रीति, भय आर क्रोध से छूटे हुए, सत्परायण ओर मेरे आश्रय a आये इए 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय | ६७३. 


§§ य यथा मा प्रपयन्ते तांस्तथैच भजाम्यहम्‌ | 
मम वत्मांचुचतन्त मनुष्याः पाथ सवशः ॥ ११ ॥ 
काक्षन्तः कमणां TAT यजन्त इह देवताः । 
Tat TS ATS लॉक सिद्धिभेचाति कमजा ॥ १२ ॥ 
अनेक लोग ( इस प्रकार ) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में 


खाकर AA गय ह्‌ । 


i [ अगवान क GA जन्म का ANRA क लिये यह जानना पड़ता इ, कि 


। अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण केसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म- 
| ज्ञान Gt जाता दै एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिप्त रहने 
। का, अर्थात्‌ निष्कास कर्म के तत्त्व का, ज्ञान हो जाता Zl सारांश, परमेश्वर के 
| दिव्य जन्म और दिब्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मज्ञान और कमंयोग 
| दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; और मोच की प्राप्ति के लिये इसकी 
। आवश्यकता इोने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में सगवत्प्रा्ति हुए बिना नहीं 
| रहती । अर्थात्‌ अगवान्‌ के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ आ 
| गया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोप दोनों का अलग अलग अध्ययन 
रना पड़ता | अतएव वक्तव्य यह है कि भगवान्‌ के जन्म और कृत्य का 


N 


नह Al 


i 

। विचार करो, एवं उसके तत्व को परख कर बर्ताव करो; भगवत्प्राप्ति होने के लिये 
| दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं | । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना | । अब 
। इसकी अपेक्षा नीचे के दज़ें की उपःसनाओं के फल आर उपयोग बतलाते हं] 


(११) जो सुभे जिस प्रकार खं सजते है, उन्ह म उसी ABI के फल देता 
हूँ । हे पार्थ ! किसी सी ओर से चो, सनुष्य मरे ह माग म आा मलत ह । 

[ "मम वत्माबुव्न्ते? इत्याद्‌ उत्तराध प्व (३. २३) कुछ AUR अथ 
साया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता स पूवापर सन्दर क AGA 
थ केसे बदल जाता है | यद्यपि यह सच हैं, कि किसी माग ख जाने पर भी 
। मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता हैं, तो भा यह जानना चाहिये कि AAS लारा 
। अनेक मागो से क्यों जाते इं? अब इसका कारण बतलात इ ] 

(१२) (कमंबन्धन के नाश कां नहीं, केवल ) कमफल की इच्छा करनेवाले लोग 
इस लोक में देवताओं की पूजा इसालिय कया करत हं, कि (4) कमफल (इसी) 
मङुष्यलोक में शीघ्र Zt मिल जाते इ | 
| [ यही विचार सातव अध्याय (२१, २२ ) में फिर आये ह । परसश्वर at 
। आराधना का सच्चा फल है मो, WS वह तभी प्रात होता ई कि जब काळा- 
न्तर से एवं दीर्घ और एकान्त उपासना से BAT का TT नाशा हो जाता ZA 


| इतने gadi और दर्घि-उद्योगी पुरुष TET ही थोड़े होते ६। इस शाके का 
गी. र, ८५ 


| 
te 

| H 
| अ 
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६७४ गीतारहस्य अथवा BAMA | 


§§ चातुवेण्य मया as गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कर्तार्मपि मां विद्धकर्तास्मव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफळे स्पृहा । 
इति माँ योऽभिजानाति TART स THAT ॥ १४ ॥ 
"एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि भुमुक्चुभिः 


। भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग अर्थात्‌ कर्म से इसी लोऊ से 
। कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा क्रिया 
। करते हूं ( गीतार. पृ. ४२२ देखो ) । गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय हे 
jae भीतो परमेश्वर का 'ही पूजन होता है और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यवसान 
| निष्काम भक्ति में होकर अन्त में मोक्ष प्राप्त हो जाता है (यी. ७. ५९६ )। 
। पले कह चुके हैं कि धर्म की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता 
। है, अब संक्षेप में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये 
| | क्या करना पड़ता है-- ] 


) ( बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इस प्रकार ) चारों वशो की 
व्यवश्था गुण आर कम के भेद से मने निमांण को इ । इसे त ध्यांन सें रख, कि 


H उसका कतो AT हूं ऑर अकता अथात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय (सें ही) al 


| [अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही चो, पर अगले छोक के ada 


| SAR वह सदव aT इ, इस कारण अकता छी दै (यी. ५. १४ Fat) | 
| RAAR क स्वरूप के ' सवन्ट्रियगुणाभासं सबन्द्रियविवर्जितम्‌ ? ऐसे Tar भी 

विराधा भासात्सक वणन | ( गी. १३. १४ ) | चातुवणर्य के गुण आर Az का 
। निरूपण आगे अठारइवें अध्याय ( १८. ४१ - ४९ ) म किया गया Fina 
| भगवान्‌ न “ करके न करनेवाला ? ऐसा जो अपना aura किया नह, 
| उसका ममं बतल्ाते हैं-- ] 


(१४) सुभे कर्म का लेप अर्थात्‌ बाधा नहीं होती; ( क्योंकि ) कमे के फल में 
मरा इच्छा नहा इ । जा मुभे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती | 


[ ऊपर नवम छोक में जो दो बातें कहा ह्‌, एके सर 6 जन्म ? आर BH’ 
का जा जानता | वइ सुक्त हो जाता है, उनमें से कम के तत्व का स्पष्टीकरण 
इस छाक H केया Zl *€ जानता हूं? शब्द से यहा “ जान कर तदनुसार 
बतन लगता |’ इतना अथ विवक्तित है । भावार्थ यह है, कि भगवान्‌ 
को उनके कमं की बाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख 
कर काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तद्न॒सार जो बर्तता है उसको कमो 

[ बन्धन नहा हाता | अब, इस छाक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक उदाहरण से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। rg करते हैं--] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय । ६७४ | 


SS i के 
कुरू कमेव तस्मात्तं पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
§§ कि कमं किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा AAS TATA ॥ १६ ॥ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
AKA बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 
कमण्यकम यः TTA च कर्म यः | 
(१५) इसे जान कर प्राचीन ससय के gag लोगों ने मी कर्म किया था । 
इसलिये पूर्व के लोगों के किये हुए अति प्राचीन कर्म को ही तू कर ! 
। [इख प्रकार मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है, अतएव अर्जुन को निश्चित 
। उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यास मार्गवालों का कथन है कि 
। “ कर्मी के छोड्ने से अर्थात्‌ अकमे से ही सोच मिलता है; ” इस पर यह 
| शंका होतो है कि ऐसे कथन का बीज क्या है ? अतएंव अब कर्म और अकम 
| के विवेचन का आरम्भ करके तेइसवें छोक में सिद्धान्त करते हूँ, कि अकर्म 
| कुछ कमेत्याय नहीं है, निष्काम-कर्स को ही अकर्म भ \] 

( १६ ) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी wa ana है कि कौन 
और कौन अकर्म; ( अतएव ) वैसा कर्म तुमे बतलाता हैँ कि जिसे जान 
तू पाप से मुक्त होगा। F 

[ ama? aq ama Sl व्याकरण की रीति से उसके अ-नज शब्द 
के , अभाव * अथवा ' अप्राशस्त्य ? दो अर्थ हो सकते हैं; और यह नहीं 
सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवज्षित न git | परन्तु अगले 


iJ 


| 

| 

l 

| 

: SEEEN 5 ` S ` ` A a 

| छाक स ` ABH ' नाम स कम का एक आर तीसरा भेद किया ह, अतएव इस 
॥ LS 

| a 

| 

l 


Al y À > 
2 pil’ 


होक से अकम शब्द से विशेषतः adi adem उदिष्ट है जिसे संन्यास मार्ग- 
Ta लोग “ कर्म का स्वरूपतः त्याग ? कहते हैं । संन्यास ania कहते हैं 
कि “ सब कर्म छोड़ दो; ?. परन्तु १८ वें 'होक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 
। इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है कि कर्म को बिल- 
। कुल वी त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं R, संन्यास सार्गवालो का कर्म- 
| त्याग सच्चा ` अकर्म › नहीं हैं, अकर्म का AA ही कुछ आर | | 
( १७ ) कर्म की गति गइन है; ( अतएव ) ay जान लेना चाहिये, कि 
कर्म कया है और सममना चाहिये, कि विकर्म ( विपरीत कर्म ) क्या है आर 
यह भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म (कर्म न करना ) FATE । ( १ ) 
कर्म में अकर्म और अकम में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मजुष्यों मे 
ज्ञानी और वही युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला है। 
| [ इसमें और अगले पाच ोकों में कर्म, अकमे एवं विकर्म का खुलासा 


| किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गईं है, वह अगले अठारइवे अध्याय 
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६७६ गीतारहस्य अथवा PATNE | 


स बुद्विमान्मनुष्येषु स युक्तः FARREA ॥ १८॥ 

मे कर्मत्याग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-वर्णान में पूरी कर दी गई है (गी 
| १८, ४-७ १८. २३-२५३ १८, २६-२८) । यहाँ सक्तेप से स्पष्टतापूचंक य 
| बतला देना आवश्यक है, कि दोनों श्थल के कर्स-विवेचन से कर्म, अकर और 
। विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या हैं। क्योंकि टीकाकारों ने इस 
। सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है | संन्यासमार्यवालों को सब कसी का स्वरूपतः 
| त्याग इष्ट है, इसलिये वे गीता के * अकर्स ? पद का अर्थ खोंचातानी से अपने 
lant at ओर लाना चाइते हैं । मीसांसकों को यज्ञ-याग आदि काम्य ad इष्ट 
। हैं, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म “ विकर्म ? जैँचते हैं । इसके 
| सिवा मीमांसकों के नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मभेद भी इसी में आ जाते हैं और 
| फिर इसी में धर्मशाख्री अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
pel सारांश, चारों ओर से ऐसी खींचातानी होने के कारण अन्त में यह जान 
। लेना कठिन दो जाता है, कि गीता “ अकम ? किसे कहंती है और ' Rad? 
से | अतएव पहले से हीं इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता 
जिस तात्तिक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्काम 
कर्म करनेवाले कर्मयोगी की है; काम्य कर्म करनेवाले भीमांसकों की या ad 

छोड़नेवाले संन्यासमार्गियों की नहीं SF गीता की sa दृष्टि को स्वीकार कर 
लेने पर पहले तो यह्वी कना पड़ता है, कि ' कर्मशुन्यता ? के अर्थ में ey? 
इस जगत्‌ में कहीं भी नहीं रह सकता अथवा कोई भी सचुष्य कभी कर्मशुन्य 
नहीं हो सकता (गी. ३. ५; १८. ११ ); क्योंकि सोना, उठना-बैठना और 
जीवित रहना तक किसी का भी छूट agi जाता । और यदि कर्सशून्य होना 
सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना: पड़ता है, कि अकर्म कहें किसे इसके 
लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी क्रिया न समझ कर उससे 
होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व या 
अकर्मत्व निश्चित करो । यदि fe के मानी दी कमं हैं, तो मनुष्य जब तक सृष्टि 
में है, तब, तक उससे कर्म नहीं छूटते । अतः कर्म और wad का जो विचार 
। करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनुष्य को वह कर्म कह 


। तक बद्ध करेगा । करने पर भी जो कर्म हमें बड़ नहीं करता, उसके विषय में 


| कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकत्व नष्ट हो गया; और यदि किी 


। भी कर्म का बन्धकत्व अर्थात्‌ कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वह कर्म 
|“ अकमे ? ही हुआ | अकसे का प्रचलित सांसारिक अर्थ कर्मशुन्यता ठीक R 
। परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेल नहीं मिलता । क्योंकि 
। इम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो 
` | जाता है । उदाइरणार्थ, अपने मा-बाप को कोई मारता-पीटता हो, तो उसको न 


| रोक कर चुप्पी मारे बैठा रना, उस समय ग्य़ावद्दारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात्‌ 


l 
j 
| 
l 


y 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय। ६७७ 


यस्य सचे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
| कमेशून्यता-ो तो भी, कर्म ही - अधिक कया कहें, विकर्म - है; और कर्मविपाक 
lat दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा । अतएवं गीता इस 
| होक में विरोधाभास की रीति से बड़ी gat केसाथ कइती है, कि ज्ञानी वही है 
| जिसने जान लिया कि अकमे में भी (कभी कभी तो भयानक ) कर्म हो जाता 
। है, और कर्म करके भी ay कर्म-विपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थात्‌ अकमै, होता 
| है; तथा यही अर्थ अगले शोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वर्णित है। कमं के 
| फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशाख के अनुसार यही एक सच्चा साधन 
| है कि निःसङ्ग बुद्धि से, अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से, कमं किया 
। जावे ( गीतारहस्य पु. ११० - ११४; २८५ देखो ) । अतः इस साधन का उपयोग 
| कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कर्म किया जाय वही गीता के अनुसार प्रशस्त - 
| साल्विक - कर्म हे (गी. १८. 2) ; और गीता के मत में बही सच्चा ` अकम ? 
| है । क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात्‌ कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व, 
। निकल जाता है । मनुष्य जो कुछ कर्म करते इं ( ओर ' करते हैं? पढ़ में चुप" 
। चाप ss बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमे से उक्त प्रकार के 
| अर्थात्‌ “ सात्विक कर्म, ? अथवा गीता के अनुसार अक्षं घटा देने से बाकी जो 
। कर्म UE जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस ओर दूसरा TAG | 
| इनमें तामस कर्म मोह और अज्ञान ते हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें at 
| कहते हैं--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी ay विकर्स 
दी है, aad नहीं (at. १८. ७ )। अब रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले 
aH के अर्थात्‌ सात्विक नहीं हैं अथवा ये वे कम मी नहीं हैं, Fre गीता सचमुच 
‹ आकस ? कहती है । गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहता हू ; परन्तु यदि कोई चाहे, 
तो ऐसे राजस कमा को केवल ' कर्म ? भी कह सकता छू \ तात्पर्य, hs 
स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्न से कर्म-अकर्म का निश्चय नहीं aa; किन्तु 
बन्घकत्व से यह निश्चय किया जाता ईं, कि कर्म ह या अकम | अष्ट || 
संन्यासमार्ग की है, तथापि उसमें भी कहा है _ 
निवृत्तिरपि मूढस्य प्रश्नत्तिरपजायते My 
ag RA धीरस्य निबत्तिफलभा गन ed anne 

i में raha अथात्‌ क $ 
| D à ai SEn याली कर्म-याग का फल a E L 
। गीता के उक्त छोक AAA AaS हो मर्द TA 
| गया है। गीता के, अकर्म के इस लक्षण भांति 

सुम्दरता से बतलाया एग. क वि का ममे कमी भी समझ सं आन 
| amè बिना, गीता के कर्म-अकम के विवेचन | 3 देई] 
| नहीं जे अगले छोकों में आधिक व्यक्त करते छ 
। का नहीं | अब इसी अर्थ को अ 


ee ees e, cote 
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६७८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा् | 


जानाञ्चिदग्धकर्माणं तमाङ TSA बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कमफळासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कमंण्यभिप्रवृत्तो भि ~ ऽपि नेव EIS चत्करोति ~ 
PHOT ATLAS Tata स्मः ॥ २० N 
निराशीर्यंतचित्तात्मा THAT TE: | 
A o e Q ~ ENUEN z 
शारीरं HIS कर्म TINNA किल्बिषस्‌ ॥ २१ ॥ 
यडच्छालाभसंतुष्टो दद्वा्तातो विमत्सरः | 
(१६) ज्ञानी पुरुष उसी को पणिडत कहते हैं कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात 
उद्योग फल की इच्छा से विराहित होते हैं, और जिसके ad wry से 
`A A á a 
अस्म हो जाते हैं । | 
| 6 च `a = ig Sts ` 
les If ज्ञान से कर्म भस्म रोले हूं, ' इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है; 
| किन्तु इस छोक से प्रगट होता है कि ' फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना? 
| यही अर्थ य लेना चाहिये (गीतार. पृ. २८५-२८९ देखो )। इसी प्रकार आगे 
| भगवद्भक्त के वणन में जो “ सर्वासम्मपीरत्यागी area sez या उद्यो 
छोड़नेवाला- है (att के अर्थ a 
ine गला-पढ़ आया हैं ( गी. १२.१६;१४.२५ ) उसके अर्थ का निर्णय भी 
। इससे झो जाता है । अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते दधँ 
(२०)कर्मफल की आसाफि छोड़ कर जो सदा aa और निराश्रय है(अर्थात्‌ जो पुरुष 
कमफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी gre नहीं रखता कि अशुक कार्य की सिद्धे 
क सिन SYS कास करता हूँ )--ऋहना चाहिये कि-वह कर्म करने सें निम्न रहने 
ue भी कुछ नहीं करता | (२ १) आशीः अर्थात्‌ फल की वासना asara, 
चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसङ्ग से सुक्त पुरुष केवल शारीर अर्थात्‌ शरीर 


या कमेद्रियों से ही कर्म करते ससय पाप का सायी नहीं होता । 


| A ~ D ` A 
l [ कुछ लोग बीसवें छोक के निराश्रय शब्द का अर्थ “ धर-ग्रहृ्थी न करने- 


i वाला ! ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घरया डेरा 
क्छ परन्तु इस स्यान पर कत्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं 
हें; अ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हैतु रूप ठिकाना ( आश्रय ) 
कहीं न रहे | यही अर्थ गीता के ६, १ शोक में * अनाश्रितः कर्सफलं ? इन शब्दों 
| al गया हे आर वामन पशिडत ने गीता की यथार्थदीपिका नामक 
a is न का मे इसेह्वीकार किया है। ऐसे ही २१ Faia में ¦ शारीर ? 
at Ñ ; शरीर-पोषण के लिये Reed आदि कर्म नहीं हैं । आगे पाँचवें 
| cae में “ योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी लोग आसक्ति अथवा काम्यबुद्धि को मन 
मे न रख कर केवल RERA से कम किया करते हैँ ”( ५. ११ ) ऐसा जो वर्णन 
‘ ao ed “ केवल शारीरं कर्म ” इन पदों का सच्चा अर्थ है । 
l > ¥ ~ रहने ` <r 
| Seat an ` RJE सम रहने के कारण उन कमो = पाप-पुण्य 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय | ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्ध्यते ॥ २२॥ 
THATS सुक्तस्य ज्ञानाचस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रे प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
(२२) यच्छा से SU मा हो जाय उसमें सन्तु्ट, ( इर्ष-शोक आदि ) at से 
मुक्त, निमत्सर, और ( कर्म की ) सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही माननेवाला 
पुरुष ( कर्म 2 करके भी ( उनके पाप-पुराय से ) बढ़ नहीं होता | (२३) आसङ्ग- 
रहित, (राग-ह्वेष से) सुक्त, (साम्यवुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले और (केवल) 
यज्ञ दवी के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं ! 
[ तीसरे अध्याय (३. ६ ) में जो यह भाव है, कि मीमांसकों के मत में 
$ लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड़ कर करने से 
मे स्वर्गप्रद न होकर मोज्ञप्रद होते हैं, वही इस ate में बतलाया 
। “ समग्र विलीन हो जाते हैं » में * समग्र पद aga का छै । मीमां- 


|] 


4 oy 4 
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Ta करा देनवाले कर्म बन्धक AST होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे 
a à A AnA a AN 
याद्‌ मोक्ष पर हे आर इस दृष्टि से adag कर्म भी बन्धक ही होते हैं । अत- 
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हैं अर्थात्‌ स्वर्गप्रद्‌ न VaR मोक्षप्रद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय में यज्ञ- 

करणा के प्रतिपादन में ओर तीसरे अध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में 

क बड़ा भारी सेद है । तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रौत-स्मार्त अनादि यज्ञ- 

क्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु अब भगवान कहते हैं, कि यज्ञ का इतना 

ही खङ्कुचित अर्थ न ane कि देवता के उद्देश से अग्नि में तिल-चाबल या 

शु का हवन कर दिया जावे अथवा JATA के कर्म स्वधम के अनुसार काम्य बुद्धि 

से किये जावें । आग्नि में आइुति छोड़ते समय अन्त में ‘gg न ममः--यह मेरा 
नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमें श्वार्थ-त्यागरूप Manca 

का जो तच्व है, वही यज्ञ में प्रधान साग है । इस रीति a “ न सम ” कह कर 

। अर्थात्‌ समता युक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मर्पणपूवक जीवन के समस्त ब्यवद्दार 

| करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता हैं; इस यज्ञ से देवाधिदेव qw- 

। धर अथवा ब्र का यजन हुआ करता | । सारांश, मीमांसकों के RAR 

। सम्बन्धी जो सिद्धान्त हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; और 
। लोकसंग्रह के निमित्त जयत्‌ के आसक्ति-विरहित कमं करनेवाला पुरुष कमे के 
। ‹ समग्र ? फल से सुक्त होता हुआ अन्त म मोक्ष पाता & ( ma. पु, ३४४-- 
। ३३७ देखो )। इस ब्रह्मापंणरूपी बड़े यज्ञ का ही वणन पहले इस BS A 
। किया गया है और फिर इसकी अपेक्षा कम योग्यता के अनके लाक्षणिक यञ्चों 
|æ स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेतीसवे शोक में समग्र प्रकरण का TARR 
। कर कहा गया है कि ऐसा 'ज्ञानयज्ञ ही सब में श्रेष्ठ |] 


A wilt 
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६८० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । . 


३ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म Sista ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गंतव्यं STASI ॥ २४ ॥ 
दैवसेचापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते | 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुङ्लति ॥ २५ ॥ 
श्रोत्रादीनी हियाण्यन्ये GAAS Hala | 
शब्दादएन्वषयानन्य ReAIAT जुछ्दात ॥ २६॥ 
सर्वा्णीद्वियकरमाणि प्राणकर्माणि चापरे | 
(२४) अएण अथात्‌ इंवन करने का क्रिया ब्रह्म है, हावे अथात्‌ अपण करने 
का दूष्य ब्रह्म है, ब्रह्माश्नि सें ब्रह्म ने इवन किया ह--(इस WSR) जिसकी बृद्धि सै 
(सभी) कर्म AAA इं, उसको ब्रह्म ही मिलता | । 
। [शाङ्कर साप्य में ¦ अर्पणा ? शब्द का अर्थ `* अर्पण करने का साधन 
। aaia आचमनी इत्यादि’ है; परन्तु यह ज़रा कडिम इ | इसकी अपेक्षा, अर्पण 
| =अर्पणा करने की या इवन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरल है । यह 
| ब्रह्मापगा पूर्वक अर्थात्‌ निष्कास बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वणाव हुआ | अब 


l 
। देवता के उद्देश से अर्थात्‌ काम्य बुद्धि से किये छुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते इं] 


(२५) कोई कोई ( FA- )योगी (Haste के बदले ) देवता आदि के उदेश से 
यज्ञ किया करते हैं; ओर कोई ब्रह्माप्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते FI 
| | पुरुषसूक्त में विराट रूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन Baia 
[जो वर्णन Y—“ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” (R. १०. Qo. १६) उसी को लक्ष्य 
| कर इस छोक का उत्तरार्घ कहा गया है । aay यश्ञेनोपजुछति ? ये पद्‌ RAF 
[के ¦ यज्ञेन यज्ञमयजन्त ? से समानार्थक ही देख पड़ते | । प्रगट हूँ कि इस यज्ञ 
। में, जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ था, Ga विराटरूपी पशु का इवन किया गया 
। था ag पशु, और जिस देवता का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनों 
। ब्रह्मस्वरूपा Sit । सारांश, चौबीसवें छोक का यह awa द्वी wade से ठीक 
। है, कि सृष्टि के सब पदार्थों में सदैव दी ब्रह्म भरा हुआ दै, इस कारण g- 
। रदित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते ब्रह्म से छी सदा अह का यग्रन होता 
। रहता है,केवल बुद्धि वैसी होनी चाहिये | पुरुषसूक्त को लक्ष्य कर गीता में Fel 
| एक शोक नहीं है, प्रत्युत आगे दसवें अध्याय ( १०. ४२) में भी इस सूक्त के 
। अनुसार वणांन है । देवता के उददेश से किये हुए यज्ञ का वणन झो चुका; अब 
lala, इवि इत्यादि शब्दों के लाचणिक अथं लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम 
। आदि पात्जल-योग की क्रिया अथवा तपश्चरण भी एक THT ABT यश 'होता z] 
(२६) और कोई श्रोत्र आदि ( कान, आँख आदि ) इन्द्रिया का संयमरूप NA म 
होम करते हैं; आर कुछ लोग इन्द्रियरूप आग्ने में ( इन्द्रियां के) शब्द आद 
विषयों का हवन करते हैं। (२७) और कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणे के सब 
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गीता, अनुवाद और Ei- ४ अध्याय | ६८१ 


एत्मसंयमयोगा्चौ 
ATTA Gate ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
हव्यय ज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
कर्मों को अर्थात्‌ व्यापारों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योग की अदि मे 
SIN प्नि मे 
gaa किया करते हैं । 
| _ | इन शोकों में दो-तीन प्रकार के लाचणिक ati का वर्णन है; जैसे (१) 
| इन्द्रियों का संमयन करना अर्थात्‌ उनको' योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने 
| व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ उपभोग के पदार्थ सर्वथा 
। छोड़ कर इन्द्रियों को DXZ मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियां के व्यापार 
| को, प्रत्युत प्राणी के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
| आत्मानन्द में छी Aa रहना । अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले भेद 
। में इन्द्रियों को मर्यादित करने की क्रिया ( संयमन ) अग्नि हुई क्योंकि cera 
। से यह कहा जा सकता है कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ आ जाय, उसका 
उसमें qaa a गया । इसी प्रकार दूसरे भेद भें साच्ञात्‌ इन्द्रिया Gaga हैं 
आर तीसरे भेद से इन्द्रिया एवं प्राण दोनों मित्र कर होम करने के द्रव्य हो जाते 
अर आत्मसंयसन आग हूँ । इसके अतिरिक्त कुछ लोग एसे हैं, जो निरा 
THA ही किया करते हैं; उनका वर्णन seated छोक में है । “ यज्ञ ? शब्द 
मूल अर्थ दरव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक कर तप,संन्यास, 
माधि एवं प्राणायाम PIR was के सब प्रकार के साधनों का एक 
यज्ञ ? शीर्षक में 'ही समावेश कर दिया wars | भगवद्गीता की यह कलपना 
कुछ अपूर्व नहीं है । मनुस्खति के चोथे अध्याय में गृहष्याश्रम के aula के 
सिलसिले में पहले यह बतलाया गया FB ऋषि-यज्ञ, देवयज्ञ,भूतयज्ञ,मनुष्य- 
यज्ञ और पितृयज्ञ-इन स्मा पञ्चमहायजों को कोई THEA न छोड़े; और फिर 
| कहा है, कि इनके बदले कोई कोई “इन्द्रियों में वाणी का इवन कर, वाणी a 
| प्राण का इतन करके, Bea में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हू ?? 
। (मजु.४. २१ - २४) | इातिद्वास की इष्टि से देखें, तो विदित होता ह, कि इनत 
| वरुण प्रभ्वुति देवताओं के उददेश से जो द्वव्यमय यज्ञ श्रोत ग्रन्थों में कहे गये ह 
| उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; और जब पातञ्जल-योग से, संन्यास से 
। अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग आधिक-अधिक 
। प्रचलित होने लगे तब,' यज्ञ ? शब्दु का अथ AGT कर उसी भ साच है पम्प 
। उपायों का लचाणा से समावेश करने का आरम्भ हुआ AT | इसका ममे यही 
| है, कि पहले जो शब्द धम की efè से प्रचलित हो गये ये, उन्हीं का उपयोग 
| अगले धर्ममार्ग के लिये भी किया जावे । छुछ भी हो; सचरति के विवेचन से 
lag स्पष्ट चो जाता है, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल में, उक्त 
| कल्पना सर्वमान्य दो चुकी थी। ] SRR 
(२८) इस प्रकार तीच्ण AT का आचरण करनाल यति अथांत्‌ संयमी पुरुष 
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६८२ गीतारहस्य अथबा BHATT | 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८ N 
अपाने जुह्ूति घ्राणं प्राणेषपान तथापरे । 
प्राणापानगता रूद्ष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
अपर [AAA Sra: आणान्प्राणषु Said | 
aisa AMA: यज्ञक््पितकल्मषाः ॥ ३० N 
कोई द्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ नित्य 
स्वकर्मानुष्ठानरूप, आर कोइ ज्ञानरूप यज्ञ किया करते इ । (२९) माणायाम सें 
तत्पर हो कर प्राण और अपान की गति को रोक करके, कोई प्रायावायु का अपान 
में (हवन किया करते हैं) और कोई अपानदाडु का भाण में हवन किया करते हैं। 
। [इस शोक का तात्पर्य यह है, कि पातजल-योय के अनुसार प्राणायाम 
| करना भी एक यज्ञ ही है । यहद पातञ्जल-योग रूप यज्ञ उन्तीसवें छोक में बत- 
| लाया गया है, अतः ऊ gigaa शाक क “ योगारूप यज्ञ ” पद्‌ का अथ कस- 
| योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से खास और 
| उच्छ्वास, दोनों क्रियाँ प्रगट होती हैं; परन्तु नब प्राण आर झपान का भेद 
| करना होता है तब, प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छूचास वायु, और अपान 
| भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ लिया जाता दे ( वेसू. शांभा. २. ४. १२; 
गौर छान्दोग्य gim. १. ३. ३ ) । ध्यान रष्वे, कि प्राण और अपान के ये अर्थ 
| प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं। इस अर्थ से अपान में, अर्थात्‌ भीतर खींची हुई 


| श्वास में,प्राण का--डच्छूवास का--ह्ोम करने से पूरकनास का प्राणायाम होता 


| ह; और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता 


। हे । प्राण और अपान दोनों के Ut निरोध ले बच्ची प्राणायाम कुम्भक हो जाता 


। है ।अब इनके सिवा ब्यान, उदान आर ससाब ये तीनों बच रहे। इनमें से व्यान 


प्राण आर अपान के सान्चएथला सं रहता छ जा धनुष खाचने, वज़न उठाने 


। आदि दम खींच कर या आधी शाख छोड़ करके शक्ति के काम करते समय ब्यक्त 
। होता है ( छां. १. ३. ५ ) | मरण-ससय में निकल जानेवाली बायु को उदान 
। कइते हैं ( प्रश्न, ३. ©), आर सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा AAW 
। पुँचानेवाली चायु को समान कहते हैं ( प्रश्न. ३. ५) । इस प्रकार वेदाम्तशाख 
में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये इं; परन्तु कुछ ह्थलों पर इसका 
later निराले अथ असिम्रत होते हैं । उदाइरणार्थ, महाभारत ( qaqa ) के 
| २१२ वें अध्याय में प्राण आदि वायु के निराल ही लक्षण हें, उसमें प्राण का 
। अर्थ मस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीच सरकनेवाली वायु है (TAR. ६ 
। और मैन्यु. २. ६) । ऊपर के छोक में जो वर्णन है, उसका यह अर्थ है, कि 
। इनमें से जि वायु का निरोध करते हं, उसका अन्य वायु में होम होता है।] 
(३०-३१) और कुछ लोग आइार को नियामित कर, प्राणां में प्राणों का हो हॉम 


किया करते हैं । ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जान" 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय | ६८३ 


| यज्ञाशिषटाखुतभुजो यास्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | | 
नाय रोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
| वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से क्षीण हो गये हैं (और जो) agaat (aata यज्ञ से 
बचे हुए का ) उपभोग करनेवाले हैं । यज्ञ न करनेवाले को ( जब ) इस लोक में 
सफलता नहीं होती,(तब) फिर हे कुरुश्रेष्ठ | (उसे) परलोक कहीं से ( मिलेगा) ? 
[ सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का wey 
। है, तो भी यह यज्ञ एक छी प्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो,वेद 
| का अध्ययन करो, MASI करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का 


हवन करो, पूजा-पाठ करो या नवेद्य-वैश्वदेव आदि पाँच गृइयज्ञ करो; फलासाक्ति 
के छूट जाने पर ये सब व्यापक आर्थ में यज्ञ दी हैं; और फिर यज्ञ-शेष भक्तण के 
विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिय 
उपयुक्त A जाते हैं । इनमें से पहला नियम यह Sm “ यज्ञ के अर्थ 
किया हुआ कर्म बन्धक नहीं lar” ओर इसका qa agal छोक में 
शो gar है (गी.३. £ पर टिप्पणी देखो) । अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक 
TEA TAA BIAT कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी 
सहित भोजन करे; ऑर इस प्रकार ada से गुइस्थाश्रम सफल होकर सद्गति 
देता & । “ विघसं भुक्तशेषं सु यञ्ञशेषमथासृतम्‌ ” ( मनु. ३. २८५)--अतिथि 
वरैर के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे ` विघस ! और यज्ञ करने से जो 
शेष रे, उसे * अम्र॒त ? कहते हूँ; इस प्रकार व्याख्या करके ATTA आर अस्य 
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होना चाहिये ( गी. ३. १३ और गीतारचश्य ए. १8१ देखो ) । अब भगवान्‌ 
कहते हैं, कि सामान्य गृहयज्ञ को उपयुक्त होमेवाला यह सिद्धान्त dt सब प्रकार 
के उक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कम बन्धक 
नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कमो में से अवशिष्ट कम यदि अपने निजी 
उपयोग में आ जावें, तो भी वे बन्धक नहीं होते ( देखो गीतार. पृ. ३८४ ud \ 
“ बिना यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता ” यह वाक्य मामक स 
महत्व का है | इसका aa इतना ही नहीं है, के यज्ञ के बिना पानी mw T 
सता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुज़र नइ होती; किन्तु यज्ञ 
शब्द का व्यापक अर्थ लेकर, इस सामाजिक तरव का भी इसम पयाय a 
वेश हुआ है कि कुछ अपनी प्यारी बातों Sa La 3 ar 
i विधा मिल सकती हैं, और न जगत्‌ के 5 u 

| | यार पिती a जो ag सिद्धान्त बतलाते हैं; कि अपनी 
| | अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना Het को एक सी स्वतन्त्रता au ee 
` । सकती, adi इस तत्व का एक उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा 


। इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग 
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< 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah $ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६८४ गीतारहस्य अथवा BATE | 


एवं बहावेधा यज्ञा वितता Hat FS | 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमया्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप | 
सवे कमाखिळं पाथ ज्ञाने पारेसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
। करना पड़ेगा, कि “ जब तक प्रत्येक मदुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अंश का 
। भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के MIRR चल नहीं सकते ”। इस प्रकार 
l पक आर विस्तृत अर्थ से जब यह निश्चय हो चुका कि यज्ञ ही सारी 
समाजरचना का आधार है; तब कइना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य की दृष्टि 
से | यज्ञ’ करना जब तक प्रत्येक सचुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की 
व्यवस्था ठीक न रहेगी । | 
(३२) इस प्रकार भाँति भाँति के यज्ञ ब्रह्म के ( ही ) सुख में जारी हैं । यह जानो 
कि, चे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से त मुक्त हो जायगा । 
। [ज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रोतयञ्च अप्नि सें इन करके किये जाते हैं 
। आर शाख में कद्दा है, कि देवताओं का सुख अशनि है; इस कारण ये यज्ञ उन 
। देवताओं को मिल जाते हैं । परन्तु ale कोई शङ्का करे, कि देवताओं के सुख 
[TAF उक्त लाक्ञाणिक यङ्‌ नहीं होते,अतःइन लाज्षणिक यज्ञों से श्रेय:प्रापि 
। होगी केसे; तो उसे दूर करने के लिये कटा है, कि ये यज्ञ साक्षात्‌ ब्रह्म के ही 
। सुख में होते हं। दूसरे चरण का भावाथ यह इं, कि जिस पुरुष ने यज्ञावोधि के 
| इस व्यापक CAST को-केवल मीमांसकों के संचित अर्थ को ही नहीं--जान 
लिया, उसकी ste संकुचित नहीं रइती,किन्ठुं वद्ध ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने 
। का अधिकारी हो जाता है। Ha TAT SS इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कोन 3] 
(३३) हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ छै । क्योंकि है पार्थ ! 
सब प्रकार के समस्त कमो का पर्यवसान ज्ञान में होता है | 
| [ गीता में ¦ ज्ञानयज्ञ › शब्द दो बार आगे भी आया है (गी. &. १५ 
। आर १८. ७० ) । इम जो द्रब्यमय यज्ञ करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के [लिये 
। किया करते हैं । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं 
। होती | अतएव परमेश्वर के ए्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार 
| आचरण करके परमेश्वर की प्राति कर लेने के इस साग या साधन को “ज्ञानयज्ञ? 
। कहते हैं । यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा 
| इसकी योग्यता अधिक समभ जाती है। मोशा में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान 
| ही मुख्य है आर इसी ज्ञान से सब कमो का क्षय हो जाता है । कुछ सी हो, 
l गीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये, 
| बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। तथापि “ कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता 
| है ” इस वचन का यह्द अर्थ नहीं हे, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कमो को छोड़ देना 
। चाहिये--यह बात गीतारहस्य के दसवें और ग्यारइवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ४ अध्याय । Eak 


§§ aR ्रणिपातेन परियश्चेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदाद्विनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ञात्वा न पुनमोहमेचं यास्यासे पांडच । 
येन सूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥. 
अपि चेदासि पापेश्यः See: MIRTA: | 
सर्वे HABIT Tet संतरिष्यासि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्धो ऽशिर्मस्मसात्कुरुतेऽजुन । 
AAT: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
§§ न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते | 
। प्रतिपादन की गई Zl अपने लिये नहीं, तो लोकसंग्रह के निमित्त कत्तव्य 
| ससक कर सभी कर्म करना ही चाहिय; और जबकि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से 
| किये जाते हैं, तव उनके पाप-पुरय की बाधा क्तो को नहीं होती ( देखो आगे 
| od छोक ) और यह ज्ञानयज्ञ HITE होता है। अतः गीता का सब लोगों 
| को adi उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।] 
(३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और सेवा से तस्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर = पाणडव! 
फिर तुझे ऐसा सोइ नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू 
अपने में और सुम में भी देखेगा। 3 
। [सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का, समस्त 
।ग्राशिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित हैं (गी. $ RE Js का यहाँ 
| उछेख किया गया है । सूल में आत्मा और भगवान्‌ दाना एक रूप हूं, अत- 
। एव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता दै; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी 
| उनका समावेश चोकर आत्मा ( में ); अन्य प्राण आर भगवान्‌ यह त्रिविध 
| भेद नष्ट हो जाता है । इसी लिये भागवतएुराण में भगवक का का लक्षण 
len कहा दै, “ सब प्राणियों को भगवान्‌ में आर अपने मजा ल 
| उत्तम भागवत कहना चाहिये ” ( भाग. ३१. २. ४५ ) । इस Fed - 
। तत्व का अधिक खुलासा गीतारदस्य के बारहवें प्रकरण ( पृ. ३८ ड्‌ ३९७ ) में 
। र अक्ति-दृष्टि से तेरइवें प्रकरण (पृ. ns SR किया गया 'हैं । i a 
(३६) सब पापियों से यदि आधिक पाप PANT ही, तो AD 
al तू सब पापों को पार कर a o S MN 
CO स a नों को ) जला डालती है। 
अपन सब कमी को ( शुभ-अशुभ FA का ) ग ST 
दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन 
[ ज्ञान की महत्ता बतला 


| उपायों से होती है-] 
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१८६ गीतारहस्य अथवा झर्मयोगशास् | 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विदाति ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धावाल्भते ज्ञानं तत्परः संयतेद्वियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
अज्श्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनच्याति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० || 
१§ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं त कर्साणि निबध्नान्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादङानसंसूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र aaga और कुछ भी नहीं है । 
काल पा कर उस ज्ञान को वइ पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका 
योग अर्थात्‌ कर्मयोग सिद्ध हो गया है । 
[३७ वें छोक में 'कमों? का अर्थ 'कर्म का बन्धनं? है (गी, ४. १९ देखो) | 
| अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्कास कमो के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, 
| ज्ञान की प्राप्ति का सुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है । परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब श्रद्धा का दूसर 


| मार्ग बतलाते हैं-- ] 

३९) जो श्रद्धावान्‌ एरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे ( भी ) 
यह ज्ञान मिल जाता है; र ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती है । 

। [ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान और शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी 

। मिल्ती है (देखो गी. १३. २५) 0] 

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का 
नाश हो जाता Zl संशयग्रस्त को न यह लोक है (और ) न परलोक, एवं 
सुख भी नहीं है । 

; | ज्ञानप्राप्ति के ये दो ant बतला चुके, एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का। 
| अब ज्ञान और कर्मयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय 
| का उपसंहार करते हैं-- ] ; 

(४१) चे धनञ्जय! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते È 
जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात्‌ कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से 
जिसके ( सब) सन्देह दूर हो गये हैं। (३२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से 
उत्पन्न हुए इस संशय को WAST तलवार से काट कर, ( कर्म-)योग का आश्रय 
कर । (और ) है भारत! ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो! 

a | [इशावास्य उपनिषद्‌ में “विद्या? और “झविद्या? का gag उपयोग 
। दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े 'ही आचरण करने के लिये कहा 


a 
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गाता, अनुवाद और टिप्पणी -४ अध्याय । ६८७ 


छिच्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ N 
इति श्रीमद्भगवद्वीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां dere श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों नाम चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ N 


। गया है (Sa. ११; गीतार पु. ३५९ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो 'छोकों 

। म॑ शान और ( कर्स-)योग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके अर्थात्‌ ज्ञान 
रर यांग के समुच्चय से ही कस करने के विषय में अजुन को उपदेश दिया गया 
द । इन दाना का पृथक-पुथक्‌ उपयोग यह है, कि निष्काम ब॒द्धियोग के द्वारा 
क 


A 


A करन पर उनके बन्धन टूट जाते हें आर Aa के लिये प्रतिबन्धक AST 


yo 


=S ` 


| 
l 
l 
| 
| 
| 
। होते एवं ज्ञान से मब का सन्देह दूर होकर मोच्च मिलता है | अतः आन्तिम 
| उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान- 
| कर्म-ससुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध A | SAGA को योग का आश्रय 
| करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारइष्य के पृष्ठ ५८ में दिख- 
| लाया गया है कि योग शब्द का झर्थ यहाँ “ कर्मयोग ? ही लेना चाहिये । ज्ञान 
। ओर योग का यह सेल ही “ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ” पद से gat सम्पात्ति के 
। लक्षण (गी. १६. १) में फिर बतलाया गया है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग - अर्थात्‌ कर्मयोग - शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण आर अर्जुन के संवाद में, 
ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ | 
। [ ध्यान रहे, कि ¦ ज्ञान-कर्म-संन्यास ? पढ़ में “ संन्यास ? शब्द का अर्थ 
। स्वरूपतः “ कर्मत्याग ? नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का 
| संन्यास अर्थात्‌ ‹ अर्पण करना ? अर्थ ह। आर आगे अठारहवें अध्याय के 
lana में उसी का खुलासा किया गया हे । ] 


HAA अध्याय | 

[ चौथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमागवालों को जा शङ्का हो सकती हैं, उसे 
St अर्जुन के सुख से, प्रश्नरूप से,कइला कर इस अध्याय भ भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कमा का पर्यवसान छान | (४. ३३ ) › यदि ज्ञान 
से ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हूं ( ४. ३७ ) „ और यदि द्रव्यमय यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञ दवी श्रेष्ठ है (४. ३३) ; तो दूसरे ही अध्याय भ यह कई कर, कि 
८ ध्यं युद्ध करना ही त्रिय को श्रेयस्कर इ » ( २. ३१ ) चोथे अध्याय के 
उपसंहार में यह बात क्यों कही गई कि “ अतएव तू SAAT का आश्रय कर डु 
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gaa गीतारहस्य अथवा GANN । 


पञ्चमोऽध्यायः | 
अर्जुन उवाच | 
संन्यासं कर्णा कृष्ण पुनयोगं च शंसासे । 
यच्छेय एतयारक तन्म ATS सानाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
संन्यासः कसयोगश्च निःश्रयलकराबुसो | 
के लिये उठ खड़ा हो” (३, ३२)? इस प्रक्ष का गीता यच उत्तर देती हे, कि समस्त 


सन्देहो को दूर कर मोच-प्रासि के लिये ज्ञान की आवश्यकता हैँ; ऑर यदि मोक्ष 
के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंग्रह्दाथ 
आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान ओर कर्म, vi tage की नित्य उपेक्षा है 
(४. ४१ ) । परन्तु इस पर भा शङ्का होती इ, के याद 
ही सार्ग शाख में Aa हैं, तो इनमे से डापनी इच्छा के अजुसार सांख्यमाग को 
स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में हानि ही कया छे? अर्थात्‌ इसका पूरा निणंय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनों सागों में श्रेष्ठ कोच सा है । ओर अजुन के मन में 
यही शङ्का हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ मे जसा प्रश्न किया था, वेसा 
ही अब भी वह पूछता हे, कि-- | 
(3) अर्जुन ने कहा - है कृष्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार 
कमो के योग को (अर्थात्‌ कर्म करते रहने के मार्ग को ही ) उत्तम बतलाते हो; 
अब निश्चय कर मुझे एक छी (मार्ग ) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच 'ही 
श्रेय अर्थात्‌ अधिक प्रशस्त हो । (२) ध्रीभयवान्‌ ने कहा - कर्मसंन्यास ओर कर्म- 
योग दोनों निष्ठाएँ या सार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोज प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु 
( अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में 
कर्मसँन्यास की अपेक्षा कमयोग की योग्यता विशेष है । 
| | उक्त प्रश्न ओर उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध आर स्पष्ट हैं । व्याकरण की दष्टि 
। से पहले होक के ' श्रेय ? शब्द का अर्थ अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा है, दो 
| मार्यो के तारतम्य-भावाविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है कि * कर्मयोगो 
| विशिष्यते ? - कर्मयोग की योग्यता विशेष है । तथापि यह सिद्धान्त सांख्यमार्ग 
। को इष्ट नहीं इ, क्योंकि उसका कथन है कि जान के पश्चात्‌ सब कमा का 
| स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले Tara की 
| व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की Lina we खींचातानी करने पर सी निर्वाह न 
। हुआ तब,उन लोगों ने यह ठुरां लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लया 
। कि ‹ विशिष्यते ? ( योग्यता या विशेषता ) पद्‌ से भगवान्‌ ने कर्मयोग की अथ- 


| चादात्मक अथात्‌ कारा Cit कर दा इं - असल म AAA का ठीक BAA 
b 


~ ~ 


यदि GUAT और सांख्य दोनों 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ५ अध्याय | ६६८६ 


तयास्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ Il 
§§ शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति | 


` 
वसा नहीं हं! यदि AA का यह मत Gall ज्ञान के पश्चात्‌ कमा को आव- 
VASA नहा इ, तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे, कि “ इन 
दाना स सन्यास श्रेष्ट है? ? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे छोक के पहले 
चरण स बतलाया हैँ, कि “५ कमी का करना और छाड दना, य दाना माय एक 
Ql ख AGIA ई; ” ओर आगे * हु ? अर्थात्‌ ¦ परन्तु? पद का प्रयोग करके 
जब भगवान्‌ न ।नःसान्दुभ्व वधान किया हे, कि * तयोः ? अर्थात्‌ इन दोनों 
| सागा स कम छोड्न के मारा की अपेक्षा कमे करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्त 
| (श्रेय ) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान्‌ को यह्दी मत ग्राह्य ह, 
| कि साधनावस्था में ania के लिये किये जानेवाले निष्काम कमो को ही, 
| ज्ञानी पुरुष आये सिद्धावश्या भ भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणाप्यन्त कत्त्य 
| AAR कर करता रह । यहीं अथ गीता ३. ७ में वर्णित है, यही “ विशिष्यते ? 
| पद वहा भी हैं; ओर उसके अगले ळोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द 
। फिर भी हैं, कि “ आकस की अपेक्षा कर्म श्रेष्ट है। ” इसमें सन्देह नहीं कि 
। उपनिषदों में कई स्थलों पर (F. ४. ४. २२) वणान है, कि ज्ञानी पुरुष लोके- 
। षणा ओर पुन्नषणा प्रति न रख कर भिक्षा मागते हुए घूमा करते Zl परन्तु 
l उपनिषदों में भी ay नहीं कहा हू कि, ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक ही मार्ग है— 
| दूसरा नहीं इ । अत : केवल उछ्लिखित उपनिपद-वाक्य से ही गीता की एकवा- 
। कयता करना उचित नहीं | । गीता का यह कथन नहीं इं, कि उपनिषदों में 
। वर्णित यह्‌ संन्यास मार्ग alas नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, 


~ 


| = A, c ` a ~ Ns 

| दोनों मार्य एक से टी मोच्षप्रद हैं, तथापि ( अर्थात्‌ मोक्ष की इष्टि से दोनों का फल 
| 

| 


एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित 
| सत है कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्क्राम बुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग 
| दवी अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है । हमारा किया छुआ ay अर्थ गीता के बहुतेरे टीका- 
| कारों को मान्य नहीं है; Vela कर्मयोग को गोण निश्चित किया Ft परन्तु 
| हमारी समम में ये अर्थ सरल नहा हैं; ओर गीतारइष्थ के ग्यारइवें प्रकरण 
। ( विशेष कर पु. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का EAT वित्रेचन किया 
| गया है; इस कारण ARl उसके दुद्दराने को आवश्यकता नहीं चैं । इस प्रकार 
। दोनों में स अधिक प्रशस्त मार्ग का निशंय कर दिया गया; अब ay सिद्ध कर 
| दिखलाते हैं, कि ये दोनों मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न देख पड, तो 
| भी aaa: वे दो नहीं हैं-- ] 
(३) जो (किली का भी) द्वेष नहाँ करता आर (किसी की भी) इच्छा 
नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी ) नित्यसंन्यासी समझना चाहिये; 


af, २, ८७ 
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६६० गीतारहस्य अथवा BHATT । 


RAR हि महावाहो सुखं बंघालामुच्यते ॥ ३॥ 
सांख्ययोगो yaaa भवदान्स न पाडवा 
एकमप्यास्थितः सभ्यशुभयोचिन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 

, यत्सांख्यैः घराप्यते स्थानं तद्योगिरपि गस्यत | 
एकं सांख्यं अ योग च यः पश्यति ख पश्याति ॥ ५॥ 


संन्यासस्तु महाबाहा STATA: | 


योगयुक्तो gea न िरेणामिगच्छति ॥ ६॥ 
९ योगयुक्तो विशुद्धात्मा ।वाजतात्मा WITT । 


क्योंकि ह महाबाहु अर्जुन ! जो ( सुख-दुःख आदि ) FRG मुक्त हो जाय ay 
अनायास ही ( कमो के सब ) aÑ से सुळ दो जाला |l (४) मूर्ख लोग कहते 


A 


हैं, कि सांख्य (कर्मसन्यास) ओर योग (कमयोग) सिचन हूं; परन्तु पंडित लोग 


A 


ऐसा नहीं कहते | किसी भी एक माग का अली Ut चरणा करने से दोनों का 
से साख्य (सार्गवाले लोग) पहुँचते 

हैं, वहीं योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी सी जाते Fl ( इस रीति से ये दोनों ant) सांख्य 
ओर योग एक ही हें; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्व को ) पहचाना । 
a कर लेना कठिन R 
लम्ब नहा लगता | 


(६) हे महाबाहु! योग अर्थात्‌ कर्म के बिना संन्यास को श्र 
जो मुनि कर्मयोग-युक्त झो गया, उसे ब्रह्म की मासि होने में 
l [ सातवें अध्याय से ले कर GARA डाष्याय तक इ. 
| चरणन किया गया है; कि aaa खे जो मोत सिल 


€ ~ 


` ~ 
l अथात्‌ कमा के न छाड़न पर सा Wa हू य इतना हा कहना ह, के 
` A 


ig की इष्टि से दोनों में कुछ फळ नहीं हु, इस कारण Halse काल से चलते 
ये हुए इन AML का ASEAN बढ़ा कर भाड़ा करना उचित नहीं है; और 
गये भी agi great पुनः ga: आई दं ( गी. ६.२ आर १८, १, २ एवं उनको 
। | एकं साँख्यं च योगं च यः पश्याते ख पश्याते ? यहां छाक 
छ शब्दभेद से सद्दाभारत में भी दो बार आया है ( शां. ३०५. १६; ३१६ 
) । संन्यासमार्य में शान को प्रधान सान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कमे 
j किये बिना नह इता; और कर्ममार्ग में यद्यपि किया करते इं, तो भावे 
IMAGES होते हैं, इस कारण बह्म-प्राप्ति में कोड बाधा TAT होती (गी. ge 
। २); फिर इस झगड़े का बढ़ाने से कया लाख =, कि दोनों aw भिन्न-भिन्न हैं ? 
। यदि कहा जाय कि कर्म करना छी बन्धक है, तो अब वतलाते | कि यह 
। आचेप भी निष्क्राम कमं के विषय सें नहीं किया जा सकता-- | 
(७) जो (कमं-) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जलन 
अपने मन ओर इन्व्रियं को जीत लिया और AT प्राणियों का आत्मा हो जसका 


es 


3 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ४ अध्याय | ६६१ 


नैच किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌। 

पञ्यन्शुण्यन्स्पुशाखिन्नश्चन्गच्छन्स्चपन्भ्वसन्‌॥ ८॥ 

AMA PAA eA TAY । 

इंद्रियार्णीद्वियार्थु वर्तन्त इति धारयन्‌ | ९ ॥ 

FATT A HAH खंगे त्यक्त्वा करोति यः | 

ad न ख पापंन Gear ॥ १० Il 

कायन AAT Taal Kes | 

योगिनः कस कुवान्त संय CASA SSS ॥ ११॥ 
आत्मा दो गया, वह सब कर्म करता इग सीं Cat के पुराय-पाप से ) आलिप्त 
इता इं । (८) योगयुक्त तत्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिये, कि “ मैं कुछ भी 
नही करता; ” ( और ) देखन से, सुनने सें, स्पर्शी करने मे, वास लेने में, खाने में 
चलने में, सोने में, साँस लेने-छोड्ने मं, (६) बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, 
शाखा के पलक खोलने आर बन्द करने मे भी, ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे कि 
(केवल) इन्द्रियाँ अपने-अपने विपये Fadel हैं। 


| x 


[ अन्त के दो ale मिल कर एक वाक्य बना है और उसमें बतलाये हुए 
| सब कस सिञ्च भिन्न इन्द्रियों के व्यापार हैं; उद्ाहरणार्थ, fasta करना गुद 
| का, लेना हाथ का, पलक गिराबा पाणवायु का, देखना आँखों का, इत्यादि । 
“ में कुछ सी नहीं करता ” इलका यह सतलव नहीं कि इान््रियों को चाहे जो 
| करने दे; किन्तु मतलब यह है, कि “में? इस अइङ्कार-जुद्धि के छूट जाने से अचे- 
। तन इन्द्रिया आप ही आप कोई बुरा कास नहीं कर सकतीं--और ने आत्मा के 
काबू में रडती हैं । सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी छो जाय, तो सी श्वासोच्छ्वास 
| दि इन्द्रियां के कर्म उसकी इन्द्रियों करती Sf रंगी | और तो क्या, पल भर 
| जीवित रहना भी कर्म ही छै । फिर यह सेद क रह गया, कि संन्याससार्ग का 
। ज्ञानी परुष कर्म छोड़ा है और कर्सयोगी करता है ? कर्म तो दोनों को करना ही 
। पड़ता है । पर अइङ्कार-युक्त आसक्ि छुट जाने से वे ही कमें बन्धक नहीं होते 
| इस कारण आसक्ति का छोड़ना 'दी इसका मुख्य तत्व है; और उसी का अब 
lets निरूपण करते हं-] 
(१०) जो बह्म में अर्पण कर आसक्ति-विरादित कम करता इ, उसको वेले ही पाप 


नहीं लगता, जेसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता | (११) ( अतएव ) 


कर्मयोगी ( ऐसी अइङ्कार-बुद्धि न रख कर कि मं करता हूं, केवल ) शरीर a 
(केवल ) मन से,( केवल) बुद्धि से और केवल इन्द्रियां से भी, आसक्ति छोड़ कर, 


BADE के लय कस कया करत | । 


| [कायिक वाचिक सानसिक आदि कसो के भेदो को लक्ष्य कर इस शोक 


Lay शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं । सूल में यद्यपि * केवले: 7 विशेषण 


ap 
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६६२ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्न | 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शास्तिमाघ्याति नेष्टिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले At निबध्यते ॥ १२॥ 
सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवद्वारे परे देही नेच HAA कारयन्‌ ॥ १३॥ 
Sg न aged न BAT लोकस्य Gale घु 
न कमफलसयाग स्वसाचस्ठु प्रवतत ॥ १४३ 
नादत्ते कस्याचित्पापं न चेच सुक्कतं ry । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यान्ति जंतवः ॥ १५॥ 
lead: ? शब्द के पीछे है, तथापि ag शरीर, सब और बुद्धि को भी लागू है 
| (गी. ४. २१ देखो ) । इसी से अनुवाद में उसे “ शरीर ? शब्द के समान ही.अन्य 
| great के पीछे भी लगा दिया है। जसे ऊपर के आठवें आर नवें छोक में कहा है, 
से ही यहाँ भी कहा है, कि अ इङ्कार-बुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसक्ति 
| छोड कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानीसक कोई भी कर्म किया 
| जाय, तो कत्ती को उसका दोष TET लगता । गीता ३. २७; १३. २६ और १८. 
| १६ देखो | अ्रइङ्गार के न रहने से जो कर्म gla हूँ, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं आर 
| मन आदक सभी इन्द्रिय t प्रकाल के हा नकार इ, अतः Ca कंसा का बन्धन 
| कत्ती को नहीं लगता। अब इसी अर्थ को Yrengan सिद्ध करते हैं--] 
(१२) जो युक्त अथांत्‌ योगयुक्त छो गया, वह कम-फल छोड़ कर अन्त को पूणा शान्ति 
पाता है; और जो अयुक्त है अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं दै, वह कास से अर्थात्‌ वासना 
से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुण्य से) बद्ध हो जाता Fi (१३).सब कमा 
का मन से (प्रत्यक्ष aul) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ ( पुरुष ) नो द्वारों के 
इस(देहरूपी)नगर में न कुछ करता आर न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता | | 
l [ वह जानता है, कि आत्मा अकत्तो है, खेल तो सब प्रकृति का है और 
| इस कारण स्वस्थ या उदासीन पड़ा रहता हे ( गीता. १३. २० और १८, ५९ 
देखो ) । दोनों आँखे, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्‌, सुख, मूत्रेन्द्रिय, ओर 
yet शरीर के नो द्वार या दरवाज़े समझे जाते हैं । अध्यात्म दृष्टि से यही 
। उपपत्ति बतलाते |, कि कर्मयोगी कर्मी को करके भी युक्त केसे बना रहता है--] 
(१४) प्रभु अर्थात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, | 
( या उनको प्राप्त होनेवाले ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता ॥ | 
स्वभाव अथात्‌ प्रकृति ही (सब कुछ ) किया करती | । (१५) yw लू 
सर्वव्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप आर किसी का पुणय भी नां” 
लेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के कारण ( अर्थात्‌ माया से ) प्राणी 
मोहित हो जाते हैं । 


। [इन दोनों छोकों का तत्त असल में सांख्यशाखर का है ( ma. T 


h 


> 
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D 
गीता, अडुवाद और टिप्पणी- ५ अध्याय । ६६३ 


§§ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषासादित्यवज्ज्ञानं धकादायाति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्‌ कुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरात्रात्ति ज्ञाननिश्वेतकल्मघाः ॥ १७॥ 
§§ विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदार्शिनः ॥ १८॥ 
इहैव तैर्जितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌घरह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 
। १६२-१६५ देखो ), वेदान्तियों के मत में आत्मा का अर्थ परमेश्वर है, अतः 
। वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी “आत्मा अकर्ता है? इस तरव का उपयोग 
। करते हैं । प्रकृति और पुरुष ऐसे दो सूल तत्व मान कर सांख्यमत-वादी समग्र 
lager प्रकृति का मानते हूँ और आत्मा को उदासीन कहते हैं । परन्तु वेदान्ती 
[लोग इसके आगे बढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण 
परमेश्वर है और वह सांख्यवालें के आत्मा के समान उदासीन और अकत्तौ है 
। एवं सारा कर्तृत्व माया ( अर्थात्‌ प्रकृति ) का है ( गीतार. पृ. २६७ ) | अज्ञान 
के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान ARI पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व 
| और अकतृत्व का भेद जानता है; इस कारण वह कर्म करके भी अलिपत ही 
। रहता दै, अब यही कहते हैं--] 

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट होजाता -है, उनके लिये उन्हीं का 
ज्ञान परमार्थ-तस्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है । (१७) और उस पर- 
ard-ae में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण रम जाता 
है और जो तन्निष्ठ एंवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुल 
जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते। 

। [इसप्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो जाय,उस कर्मयोगी की ( संन्यासी की 
। नदीं ) ब्रह्मसूत या जीवन्युक्त अवश्या का अब अधिक aqa करते हैं-] 

(१८) पणिडतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त बाह्मण, गाय, 
हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चाडाल, सभी के विषय में समान रती है! (१९) 
इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थि हो जाता हे, - वे यहीं के यहीं, 
gala मरण की प्रतीक्षा न कर, शत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष 


और सम है, अतः ये ( साम्य-डद्धिवाल ) पुरुष ( सदैव ) ब्रह्म में स्थित, अर्थात्‌ 
. यहीं के यहीं ब्रह्मभूत, हो जाते al ý 
' ।  [ जिसने इस तत्त्व को जान लिया कि “ आत्मश्वरूपी परमेश्वर अकत्ता है 


| और सारा खेल प्रकृति का है,” ay ब्रह्मसंस्थ ? हो जाता है और उसी को 
| मोच मिलता दै वरहमसस्योऽशृतत्वमेति ” Cat २. २३. १ ); उक्त वर्णन 
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६8४७ गीतारहस्य अथवा कर्सेयोगशास्त्र । 
न Teer राप्य नोडिजेत्याप्य चामियस्‌ । 


= 


स्थिग्वुद्धिरसंसूढो बह्मविद्न्रह्माणे स्थितः ॥ २० ॥ 
TAINAN AAT TAA यत्सखम्‌ | 
ख़ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा खखमक्षयमझ्लुते ॥ २१ ॥ 
ये हि संस्पशजा सागा डःखयानय एच ते । 
aiaga: कोतेय न As यमते TT: ॥ २२ ॥ 
शक्नाताहिच थः साळु SiR AUC AA Say al 
HAAS वेगं स युक्तः स झखी नरः ॥ २३ ॥ 
| उपनिषदों में हे ओर उसी का अजुवाद ऊपर क छाको स किया गया Sy परन्तु 
। इसर अध्याय के १-१२ छोकों ले गीता का य असिप्राय प्रगट होता है, कि इस 
| अवस्था मे भी कर्म नहीं छूटते । शङ्कराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य 
| का संन्यासप्रचान अथे किया है। wey सूल उपनिषद का gage सन्दर्भ 
| देखने से विदित होता है, कि “ ब्रहमसंस्थ ? होने पर भी तीन आाश्रमों के कर्म 
। करनेवाले के विषय में ही यहद वाक्य कहा गया होगा और इख उपनिषद्‌ के 
। अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है ( छा. ८. १५. १ देखो )। 
| ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर य आवस्था जीते जी ग्राप्त दो जाती है, अतः इसे ही 
। जीवन्सुक्तावस्था कइते हैं ( यीतार. ए. २९८-३०० देखो )। अष्यात्मचिद्या की 
यही पराकाष्टा है । चित्तब्वत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से ae अवस्था प्राप्त 
हो सकती है,- उनका विस्तारपूवंक वर्णान अगले अध्याय में किया गया है। 
। इस अध्याय सें अब केवल इसी अवस्था का आधिक awa है । ] 
(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ इष्ट वह्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और आप्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, ( इस प्रकार )जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो सोच में नहीं 
had, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ GAA । (२१) बाह्य पदार्थों के 
( इन्द्रियों से होनेवाले ) संयोग में अर्थात्‌ विषयोपभोग में जिसका मन आसक्त 
नहीं, उसे (ही) araga मिलता छे; आर वह Aa पुरुष अक्षय सुख का 


अनुभव करता ह। (२२) (बाहरी पदार्थो के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 


भोगों का आदि आर अन्त है, अतएव वे दुःख के ही कारण हैं; है कोन्तेय ! उन- 
में परिडत लोग रत नहीं होते । (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात्‌ मरण पर्यन्त 
BARA से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में ( इन्द्रियसंयम से ) 
जो समर्थ होता दै, बद्दी युक्त और वही ( सच्चा ) सुखी है। 
IE [गीता के दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने कच्दा. है, कि तुम्हे सुख-दुःख 
। सदना चाद्चियि ( गी. २. १४ ) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता 
je: १४ म सुख-दुःख को 6 आगमापायेनः › विशेषण लगाया इ, तो यहा 
। २२ वें छोक में उनको * आय्न्तवन्तः ? कहा. है और “ मात्रा ? शब्द के बदले 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय | ६६५ 


१५ याऽतःसुखो ऽतणारामस्तथांतज्योतिरेच यः 

ख यागो अह्यानियोणं ्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २४॥ 

Hed त्रह्मानेवाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

RAR धचियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 

आभितो अरह्मनिवांण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

स्पशान्क्त्वा बाहेबाह्याश्चक्षुश्चेवांतरे wat: | 

आणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७॥ 

यतैद्वरियमनोबुद्धि्सुनिमोक्षपरायणः | 

'[वगतच्छासयक्राची यः सदा झुक्त एच सः ॥ २८ ॥ 
। बाह्य ? शब्द का प्रयोग किया है। इसी में ‹ यक्त शब्द की व्याख्या भी आ 
गई Gaga का त्याग न कर age से उनको सहते रहना ही 
| यु्कता का सच्चा लक्षण है। गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) इस प्रकार ( बाह्य सुख-इुःखों की अपेक्षा न कर ) जो अन्तःस॒खी 
अथात्‌ अन्तःकरण मे ही सुखी हो जाय, जो अपने आए में ही आराम पाने लगे 
आर एसे ही जिस (यह) अन्तःप्रकाश सिल जाय, वह ( कर्म) योगी ब्रह्मरूप 
हो जाता इं एवं उसे ही ब्रह्मनिवाण अर्थात्‌ बरह्म में सिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो 
जाता Fl (२५) जिन ऋषियों को gate छुट गई है अर्थात्‌ जिन्होंने इस 


Raa जान लिया है, कै सब स्थानों में एक छी परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो 


गये हैं और जो आत्मसंयम से सव प्राणियों का दित करने में रत हो गये हैं, उन्हें 
यह ब्रह्मनिर्वाणरूप ala मिलता है। (२६) काम-क्रोधाविराहित, आत्मसंयसी 
ओर आत्म-ज्ञानसम्पन्न यतियों को MAT: AA आसपास या सन्सुख रखा हुआ सा 
(बैठे बिठाये) ब्रह्मनिर्वाणरूप aig मिल जाता है । (२७) बाह्मपदार्थों के (इन्द्रियों 
के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भाइ के बीच में दृष्टि को जमा 
कर ओर नाक से चलनेवाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इान्द्रय, 
सन और बुद्धि का संयम कर जिया है, तथा जिसके भय, इच्छा ओर क्रोध छूट गये 
हैं, वह मोक्षपरायण सुनि सदा-सबंदा मुक्त ही हू । 

| [ गीतारइस्य के नवस ( ए. २३३, २४९ ) ओर GA (T. २६६ ) IF- 

| रणां से ज्ञात होगा, कि यइ वर्णन जीवन्सुक्तावस्था का हे । परन्तु हमारी राय से 
। दीकाकारों का Ay कथन ठीक नीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्य के पुरुष का | । 
| संन्यास और कमयोग, दोनों सागों सें शान्ति तो एक ही सी रहती है, और 
। उतने 'ही के लिये यह वर्णन संम्यासमार्ग को उपयुक्त हों सकेगा | परन्तु इस 


| अध्याय के आरस्म में कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर [फिर २५बे होक में जो यह 
| कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का चित करने में त्यच्च मझ रहते हैं, 
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६६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


३६ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वकोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां जञात्वा मां शान्तिम्च्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्नीतासु उर्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीकृणार्ुन- 
संवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

। इससे प्रगट होता है कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवस्मुक्त का ही है - 
सन्यासी का नहीं है ( यी. र. ए. ३७३ देखो ) | कर्ममार्ग में भी सर्वशूतान्सरीत 
| परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, अतः भगवान्‌ अन्त में कहते इं कि-] 

(२8) जो सुक को (सब) यज्ञों आर तपों का AUT, ( स्वर्ग आदि ) सब 
रोको का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता हैं, वही शान्ति पाता है। 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के .गाये हुए अर्थात्‌ कहें हुए उपनिषद्‌ सें, बह्मवि- 
द्यान्तर्गतयोग--अर्थात्‌ कर्मयोग ~ शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण आर अजुन के संवाद में, 
संन्यास-योग नामक पंचव अध्याय समाश्च हुआ | 


eme 


छठा AYA | 
[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि सोक्षप्राप्ति होने के लिये और किसी की भी 


अपेक्षा न हो, तो भी लोकससंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें GATS से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक न हो जावे, इसे ही कर्मयोग कहते हैं और कर्मसंन्‍्यासमार्ग की 
अपेक्ा यह अधिक श्रेयस्कर ह। तथापि इतने ले ही कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नहीं होता । तीसरे ही अध्याय में भगवानू ने अर्जुन से काम-क्रोध ate 
का वर्णन करते हुए SU है, कि ये ga मनुष्य की इन्द्रियो में, मन में, और बुद्धि 
में घर करके ज्ञान-वैज्ञान का नाश कर देते हैँ (३. ३०), अतः तू इन्द्रियों के 
fore से इनको पदले जीत ले। इस उपदेश को पूणी करने के लिये इन दो प्रश्नो 
का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियानि केसे करें, ओर (२) ज्ञान- 
विज्ञान किसे कहते हैं; परन्तु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कि 
कर्म-संन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा साग कोन सा है; फिर इन दोनों मार्गों 
की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कमों कोन 
छोड़ कर, निःसङ्गबद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिवाण रूपी Aig क्योंकर मिलता I 
अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरम्भ किया गया छ 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग से भी उक्त निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 


से होती है। तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 


qari का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया हैं। और, aE बात पाठकों के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -६ अध्याय। ६६७ 


पष्ठोऽध्यायः | 


भगवानुवाच | 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः | 
स सन्यासी च योगो च न निरन्निर्न चाक्रियः ॥ १ N 
य संन्यासमिति धाहुयोंगे तं चिद्वि पांडव | 
SS द्यसन्यस्तसंकरपो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
ध्यान में आ जाय, इसलिये agi पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातों का 
ही प्रथम उलेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही 
सच्चा सन्यासी समझना चाहिय--कर्म छोड़नेवाल को नहीं( ५. ३ ) इत्यादि। | 

(१3) कर्मफल का आश्रय न करके ( अर्थात्‌ मन में फलाशा को न टिकने दे 
कर ) जो (qagan अपने विदित) aster कर्म करता है, ag संन्यासी 
आर वही कर्सयोगी है । निरप्नि अर्थात्‌ asa आदि कमो को छोड देनेवाला 
अथवा अक्रिय अर्थात्‌ कोई भी कर्म न करके निठले बेठनेवाला ( सच्चा संन्यासी 
आर योगी ) नहीं हे ।(२) हे पाणडव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म) 
यांग UAM! FANS AHI AAT काम्यबुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (=त्याग) 


| NA 4 xO 


किये बिना कोई भी ( कर्म-)योगी नद्धां होता । 

[ पिछले अध्याय भें जो कहा है, कि “ एकं सांख्यं च योगं च ? (५, ५), 
| या “ बिना योग के संन्याल नहीं होता ” ( ५६ ६) » अथवा “ ज्ञेयः स॒ नित्य- 
| सन्या्री ? (५. ३), उसी का यह अनुवाद ह और आरे अठारइवें अध्याय 
| (१८. २) में समग्र विषय का sadn करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन 
। किया इं । गृहस्याश्रस में slag रख कर यज्ञ-याग आदि कर्म करना पड़ते 
| 

| 

l 

l 

| 

| 

॥ 


f 

हैं, पर जो संन्यासाश्रमी होगया हो, उसके लिये मनुस्मृति में we हैं, कि 

सको इस प्रकार AA की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस 

कारण वह Ue हो जाय और जङ्गल में रह कर भिक्षा से पेट पाले - जगत्‌ 

। के व्यवहार में न पड़े ( मबु, & २५ इत्यादि ) । पहले शोक मे मनु के इसी 

। मत का उलछेख किया गया | ऑर इस पर भगवान्‌ का कथन है, कि fh ओर 

। निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं F | क्ाम्यद्ाद्द का या फलाशा 

| का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है । संन्यास बुद्धि में है; अभि-त्याग अथवा 
l कर्म-व्याग की बाह्य क्रिया में नहीं है। अतएव फलाशा अथवा सङ्कल्प का त्याग, 
| कर कत्तव्य-कर्म करनेवाले को Bl सच्चा संन्यासी कहना चाहिये | गीता का यह 
| सिद्धान्त स्ट्रतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न ह HAGE के ११ वें प्रकरण (पृ. 
| ३४६ - ३४६) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्म्रतिमार्गं से इसका 
| मेल केंस किया है । इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतल्लाते है 


गी.र .८८ 


ál 
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६६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ | 


९६ आरुसक्षोर्सुनेयांगं कर्म कारण्लुच्यते | 
कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ साधनावस्था में जो कमं किये जाते हें उनसे, आर 
ज्ञानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते 
हैं उनमें, कया भेद sl ] 
(३) (कर्म) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्म को 
( शम का ) कारण अर्थात्‌ साधन कहा द; आर उसी पुरष के योगारूड अर्थात्‌ 
पूर्णा योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता | | 


[ रोकाकारों ने इस शोक के अर्थ का अनथ कर डाला | । शोक के पूर्वाध 
ग्रोग-कर्मयोग यही अर्थ है, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी 
Re के लिये पहले कर्म SI कारण होता | । किन्तु “योगारूढ होने पर उसी 
लिये शर्म कारण हो जाता है ” इसका अथ टीकाकारो ने संन्यासप्रधान कर 
डाला नह । उनका कथन यों दै-* शम ? = कस का GINA’ ; और जिले याग 
सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! क्योंकि उनके मत में कर्मयोग 
संन्यास का AF अर्थात्‌ पूर्वलाधन Fl परन्तु ay अथ साम्प्रदायिक आग्रह का 
| है; जो ठीक नहीं | । इसका पहला कारण यह | के (१) जब इस अध्याय के 
। पहले ही शोक में भगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके Bey 
कर्म ? करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ़ हूँ - कम न करनेवाला 


| 
| (ana) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे 


| Ms में योगारूढ पुरुष को कर्म का शस करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये 
| भगवान्‌ कहेंगे । संन्यासमाग का AR मत अले ही हा, के शान्त मिल जाने 
। प्र योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य ARI हूं। गांता H 
| BAS स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, के BA Weal H 

। यावजीवन भगवान्‌ के समान निष्कामबुद्धि स सब कम केवल कत्तव्य समझ 
| कर करता र्दे (गी. २. ७१; ३. ७ आर १६; ४. १९ - २१; ४. ७-१२; १२ 

| १२; १८. ५६) ५७; तथा गीतार. प्र. ११ आर १२ देखो ) | (२) दूसरा कारण 
lag है, कि ‹ ga’ शब्द का अर्थ “ कर्म का शस ? कहद से आया? भगवद्गीता 
। मे ‹ शम › शब्द दो-चार वार आया हूं, ( गी. १०. ४; १८. BR ) वहा आर 
। व्यव्वार में भी उसका अथ “ मन को शान्ति ? | । फेर इसी wie में “ कर्म की 
। शान्ति ? अर्थ क्यों लें ? इस कठिनाई को दूर करने के लिय गीता के पशाचभाष्य 
में ‹ योगारूढस्य तस्येव तस्येव ? इस दशंक-सवंनास का सम्बन्ध “यागारू" 
। ढस्य ? से न लगा कर ' तस्य? को नपुंसक लिङ्ग की षष्टी विभक्ति समभ करके 
। ऐसा अर्थ किया हे, के “ तश्येब कर्मणः शमः ? ( तस्य अथात्‌ पूवार्ध के कर्म 
। का शम ) ! किन्तु यह अन्वय भ्म सरल नहीं | । वयाक, इसमें काई सन्द 
। नहीं कि योगाभ्ग्राल करनेवाले जिस पुरुष का वणन इस Sls के पूवाध H किया 


| 
| 
| 
| 
| 
l 


a” A 2: 


a 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय | ६६६ 


ae योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणङ्गुच्यते ॥ ३॥ 

| गया ई, उसकी जो एस्यति ° अभ्यास पूरा हो चुकने पर, होती है उसे 

pe लिये उत्तरार्ध का आरम्भ हुआ है । अतएव ‘aera’ पदों से 
| ` कर्मणः एवं ? यह अर्थ लिया नहीं जा सकता; अथवा यदिल ही लें, तो 
| उसका सम्बन्ध 'शमः से न जोड़ कर “ कारणसुच्यते ” के साथ जोड़ने से ऐसा 
| अन्वय लगता छे, “| शमः योगारूढस्य तस्येव कर्मणः कारणामुच्यते, ” और 

। गीता के सम्पूर्ण उपदेश के अनुसार उसका ag अर्थ भी ठीक लग जायगा कि 

। “ अब योगारूढ के कर्म का ही शम कारण होता है” । (३) टीकाकारों के 

| अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के अनुसार 

। योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब 

| कमो का अन्त शम में ही होता है; और जो यह सच है तो “ योगारूढ़ को शम 

। कारण होता है? इस वाक्य का ' कारण ' शब्द बिलकुल ही निरर्थक हो जाता 

। है। ‹ कारण › शब्द सदैव सापेक्ष है। ` कारण ? कहने से उसको कुछ न कुछ 

। ‹ कार्य ? अवश्य चाहिये, और संन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ को तो कोई 

[भी e कार्य ? शेष नहीं रह जाता। यदि शम को मोच का “ कारण” अर्थात्‌ 

lara कहें, तो मेल नहीं Maar क्योंकि ary का साधन T दे, 

loa नहीं। अच्छा, शम को ज्ञान-प्राप्ति का ` कारण ' अर्थात्‌ साधन कहें, a 

। यह वर्णन योगारूढ अर्थात्‌ पूर्णा वस्‍्या को ही पहुँचे हुए पुरुष का दें, इसलिये 

। उसको ज्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फिर यह शम 

। कारण ? है ही किसका ? संन्यासमाे के टीकाकारों से इस TA का कुछ भी 

| समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अर्थ को छोड़ कर विचार 

। करने लगें, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूवाध का * कर्म पद्‌ साञिष्य-सासर्थय 

La सहज ही सन में या जाता है; आर फिर यहद अथ निष्पन्न होता ई [कि योगा- 

| रूढ़ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने लिये अब “YA? “कारण” या साधन at 

। जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया हे तथापि लोकसं- 

| AEB कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखो गी.३१७-१६) । पिले अ में 

| जो यह वचन है, कि “ युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्तोति ने्िकीम्‌ (गी. 

ly, १२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता है--इसले भी यह्दी 
| अर्थ सिद्ध होता Saath उसमें शान्ति का,सम्बन्ध कर्मत्याग से न जोड़ कर a 
। फलाशा के त्याग से ही वरत इ; वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो - 
| सन्यास करें वह AAT” अर्थात्‌ मन से करे ( गी ५, १३ ) शरीर nr 
। या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कमं करना ही चाहिये । हमारा यहद मत i : 
। झलझार-शाख के अन्योन्यालङ्कार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस ee 

| सध गया है; और gata में यह बतला कर, कि “ शम ' का कारण « कर्मं ? कब 


| होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया दै, कि ` कमे ' का कारण 
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७०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर | 


यदा हि नेंद्वियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते | 
ce ° A ~ a 
सर्वसंकट्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
§§ उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवखादयेत्‌ | 


। ‹ शस ? कब होता है । भगवान्‌ Sea YES प्रथम साधनावस्था सें “ कर्म दी 
शभ का अर्थात्‌ योगसिद्धि का कारण | । भाव यह है कि यथाशाक्ति निष्काम क्स 
। करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगलिद्धि a 
। जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ़ होकर Been में पहुंच जाने पर कर्म और 
। शम का उक्त कार्यकारण-भाव बदल जाता | यानी कर्म शस का कारण नहीं 
। होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता है, अर्थात्‌ योगारूढ़ परुष अपने 
। सब काम अब कत्तेब्य समझ कर, फल की आशा न रख करके, शान्तचित्त से 
। किया करता है। सारांश, इस छोक का WA यह नहीं है, कि सिद्धावस्था से 
। कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन छे, कि साघनावश्था में * कर्म ? और “ शस ? 
। के बीच जो कार्य-कारणभाव होता इं, सिर्फ set सिद्धावश्था में बदल जाता 
l है ( गीतारइश्य पु. ३२२, ३२३ )। गीता सं यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म- 
। योगी को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, आर ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं 
। है । अतएव अवसर पा कर किसी Sa से गीता के बीच के ही किसी छोक,का 
| संन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं Sl आजकल गीता बहुतेरों को sarah 
| हो गई है, इसका कारण भी यही है । अगले छोक की व्याख्या में यही अर्थ 

। व्यक्त होता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिये | वदद होक यह है-- ] 
(४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पश आदि) विषयों में और कमो में अनुषक्त 
नहीं होता तथा सब सङ्गल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धि रूप फलाशा का ( प्रत्यक्ष Bal का 
नहीं ) सन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं। 

[कह सकते हूँ, कि यह होक पिछले sia के साथ और पहले तीनों sat 
के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह अभिप्राय स्पष्ट'होता है, कि योगा- 
SE पुरुष को कर्म न छोड़ केर केवल फलाशा या swags छोड़ करके शान्त 

चत्त से निष्काम-ऋम करना चाहिये। ‹ संकल्प का संन्यास ? ये शबद ऊपर दूसरे 
क में आये इं, Tl इनका जो अथ है वषी इस छोक में भी लेना चाहिये | 


6 


। BHAT में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा 
| छोड़ कर कस करनेवाले पुरुष को ही सचा संन्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूढ 
| Seal चाहिये | अब यह बतलाते X, क्रि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या 
। फलाशाःस॑न्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मजुष्य के अधिकार में है । जो 

| स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त दो जाना कुछ असभव नहीं--] 
(५) (मनुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे । अपने आप को ( कभी भी) 
RRA न दे । क्योंकि ( प्रत्येक मनुष्य ) स्वयं ही अपना बन्धु ( अर्थात्‌ सद्दायक ),या 


re me se es es समन 
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गीता, अनुवाद और (टिप्पणी ६ अध्याय | ७०१ 


आ A £) TAT ~ 
ACHE ह्यात्मनो बंश्ररात्मैच रिपुरात्मनः ॥ ५ N 
| बड॒रात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
| a PLE | N वतेतात्मैव ` 

अनात्मनस्तु WHS वर्ततात्मेव WITT ॥ ६॥ 
§§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 

A Ge: we ` 
शीतोष्णसुखदु SY तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


. A AOA ` n ~ s 

pes अपना a % l (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना 
बन्धु है परन्तु at पने भाप की नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ 
शत्रु के समान बेर करता हे। 


I न `a te ~ 
[ इन दो seat में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन है और इस तत्व का प्रति- 


| प्‌ = A ` उद्धार A ` A 

| पादन है, कि इर एक को अपना Fal आप छी कर लेना चाहिये; और प्रकृति 
| कितनी ही बसवता कयां न ही उसको जीत कर आत्मोन्नति कर लेना इर एक 
I> a “efi à A Aa » ~ 
। के एवाघीन | ( गीतार. पु. २७७ - २८२ देखो )। मन में इस तत्व के भली भाँति 
जम जाने के लिये ही एक बार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से--दोनों रीतियों 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


से-वर्णंन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है और आत्मा 

पना शत्रु कव हो जाता है, और यही तत्व फिर १३.२८ छोक में भी आया A 
संस्कृत में ` आत्मा ? शब्द के ये तीन अर्थ इोते हैं (१) अन्तरात्मा, (२) मैं 
स्वयं, ओर (३) अन्तःकरण या सन । इसी से यह आत्मा शब्द इसमें और 

; । अगले शछोकों में अनेक बार आया है। अब बतलाते हैं, कि आत्मा को अपने 

। अधीन रखने से क्या फल मिलता है-- ] 

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया है, और a 
शान्ति प्राप्त हो गईं हो, उसका “परमात्मा? शीत-उष्ण, सुख-दुःख और सान-अप- 
सान में समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता È | 

| [ इस शोक में “ परमात्मा ? शब्द आत्मा के' लिय हो प्रयुक्त है। देइ का 

। आत्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मप्न रहता है; परन्तु इन्द्रिय-संयम 
। से उपाधियों को जीत लेने पर यह्दी आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या 
। परमेश्वरस्वरूपी बना करता हैं । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का 
। पदार्थ नहीं है, आगे गीता में ही (गी.१३.२२र ३१) कहा है कि मानवी शरीर 
| | भं रहनेवाज्ञा आत्मा ही aaa: परमात्मा है। महाभारत में भी यह वर्शान. है-- 

I | आत्मा Gad इत्युक्तः संयुक्तः THAT: । 

| | तैरेव तु fafa: परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 

le प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदि विकारों से ) बद्ध रहने 

। के कारण आत्मा को ही Gas या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों 
ler मुक्त होने पर वदी परमात्मा हो जाता है” ( मभा. शां. १८७. २४ ) । 
| Ranga के ea प्रकरण से ज्ञात दोगा, Baga वेदान्त का सिद्धान्त भी 
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७०२. गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय: 
युक्त इत्युच्यत यागो JHASSAR: l ८ ॥ 
सह्ान्मित्रायदाखानमभ्यस्थद्कष्यब TG | 
QIAN च WT AAR ॥ ९ ॥ 
§§ यागा युजात सततमात्मान Tala Raa: 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
। यही है । जो कहते हैं, कि गीता में aga सत का प्रतिपादन नहीं है, विशि 
। aga या शुद्ध od दी गीता को ग्राह्म है, वे * परमात्मा ? को एक पद्‌ न ma 
। ‹ परं ? और ¦ area? ऐख दो पद करके “परं? को “ समाहितः ? का क्रिया- 
विशेषण समते हैं ! यह अथ झि्ट है; IS इस उदाहरण से समभ में 
y झा जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने मत के Sgan गीता की केली 
 ।खीचातानी करते हैं । | 
(८) जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ विविध शान से तृप्त हो जाय, जो 
अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थात्‌ सूल में जा पहुचे आर मिट्टी, पत्थर 
एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी ( कर्म- )योगी पुरुष को ' युक्त ? अर्थात्‌ 
सिद्धावस्या को, पहुँचा हुआ कहते हैं । (8) सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, 
द्वेष करने योग्य, बान्धव, arg आर दुष्ट लोगों के विषय सें भी जिसकी gi 
हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का इं । 
| प] प्रत्युपार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले AE को सुहृद्‌ कहते 
। हैं; जब दो दल El जाय तब किसी की भी डुराई-भलाई न चाइनेवाले को डदा- 
` । सीन कहते हैं; दोनों दलों की मलाई चाइनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं; और 
। सम्बन्धी को बन्धु कइते हैं | टीकाकारो ने ऐस ही अर्थ किये हें । परन्तु इन 
। अथो से कुछ भिन्न अंथ सी कर सकते हैं । क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक 
। सं कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं किया गया इं, किन्तु अनेक शब्दे 
ही यह योजना fan इसलिये की गई हवे, कि सब के मेल से ब्यापक अथं का 
| बोघ हो जाय-उसमें कुछ सी न्यूनता न रहने पावे | इस प्रकार संचेप ख 
बतला दिया कि योगी, योगारूढ़ या युक्त किसे कहना चाहिये (गी, २. ६१; 
lg. १८ आर ५. २३ देखो ) । और यह भी बतला दिया, कि इस कमयोग को 
| सिद्ध कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र हैं; उसके लिये किसी का मुंह 
। जोइने की कोई ज़रूरत नहीं । अब कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधन 
। का निरूपण करते इें-] 
(१०) योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा 
| का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिप्रह अथांत्‌ पाश छोड़ 
; करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे। 


robe 


he 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ई अध्याय। ७०३ 
Ss 
oat देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
TARA सनः कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युंज्यायोगमात्माविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
ai कायशिरोग्रीवं धाण्यन्नचलं स्थिरः |. 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा aise स्थितः | 
मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
। [अगले Asa स्पष्ट होता है, कि यह पर युञ्जीत ? पद से qaqa , | 
| सूत्र का योग विवक्षित है। तथापि इसका यहद अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को. ae. sr 
। कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त चायु पातञ्जल-योय से nh 
| दे । कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये सार्धैनःस्वरूप | 
। पातञ्जल-योग इस अध्याय में वर्णित है; और इतने ही के लिये एकान्तवास भी 
। आवश्यक छै | प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातञ्जल- 
योग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाय । इसी अध्याय के अन्त 
| में भगवान्‌ ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई दै, वे अपनी 
। सारी आयु पातञ्जल-योग में ही न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि 
| को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको 
। अंत में सिद्धि मिल जायगी | गीतार. ए. २८२ - २८५ देखो |] 
(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जोकि न बहुत 
ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दुभ, फिर TIAA ओर फिर वस्त्र बिछावे; 
(१२) वहाँ चित्त और इंद्वियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाग्र करके 
आत्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे | (१३) काय अर्थात्‌ 
पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खड़ी रेखा में निश्च करके, 
स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नोक 
पर ष्टि जमा कर, ( १४ ) निडर दो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्य-्रत पाल 
कर तथा मन का संयम करके, सुक में ही चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ 
युक्त Et जाय। 
[ ‹ शुद्ध स्यान भ ’ और c शरीर, रीवा एवं मस्तक को सम कर ? ये शब्द 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के X.R. ८ और१० देखो); ऑर ऊपर का समूचा वर्णान 
| भी इठयोगर का नहीं है, प्रत्युत पुरान STATA मे जा योग का aqa kg उससे 
अधिक मिलता-जुलता है। इठयोग में इन्द्रियों का निम्र बलात्कारुस, किया 
| जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कहा हैं, कि ऐसा VRS 
le मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य सन से छी इन्द्रियों को USB । इससे प्रगट 


= 


Af 
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७०४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशा्र | 


युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्खंस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
MARA योगोऽस्ति न चैकांतमनश्षतः | 

न चातिस्वप्रशीळस्य SAA AT चाजुन ॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 
युक्तस्वम्ावबो धस्य योगो भवलि दुःखहा ॥ १७॥ 


Nn x~ 


y 


। है, कि इस वर्णन का यह उदेश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 
। में दी बिता दे। अब इली योगाभ्यास के फल्च का आधिक निरूपण करते हैं-- 
(१५) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म) 
योगी को सुभं रइनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात्‌ मेरे स्वरूप में लीन 
कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है । 
। [इस शोक में “ सदा? पद से प्रतिदिन के २४ घणटों का मतलब नहीं; 
। इतना St अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाशक्ति घड़ी-घड़ी सर यह अभ्यास 
। करे ( छोक १० की टिप्पणी देखो )। कदा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
| हुआ ' मच्चित्त ? और “ मत्परायण ? हो । इसका कारणा यह है कि पातञ्जल- 
| योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किया हैं; इस कसरत से यदि मन 
। स्वाधीन हो गया, तो वह एकाग्र मन भगवान्‌ में न लगा कर और दूसरी बात 
। की ओर भी लगाया जा सकता है । पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका- 
| मता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग 
। सुखकारक होता है अन्यथा ये निरे छेश हैं । यही अर्थ आगे २९ वें, ३० चें एवं 
| अध्याय के अन्त में ४७वें छोक में फिर आया है। परमेश्वर में निष्ठा रख जो लोग 
| केवल इन्व्रिय-निम्रह का योग या इन्द्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को केश 
। प्रद जारण, मारण या वशीकरण वगैरह कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। 
| यह अवस्था न केवल गीता को ही, मत्युत किसी भी सोक्षमार्ग को इष्ट नहीं। 
| अब फिर इसी योग-क्रिया का आधिक खुलासा करते हैं] 
(१६) है अर्जुन ! अतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानेवाले और खूब सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवाले को ( यह ) योग सिद्ध नहीं होता। (१७) जिसका 
आहार-विहार नियत है, कर्मों का आचरण नपा-तुला है ओर सोना-जागना परि- 
मित हैं, उसको (यह) योग दुःख-घातक अर्थात्‌ सुखावह होता है । 
eal इस शोक में * योग ' से पातक्षल-योग की क्रिया और “ युक्त से नियमित, 
Tg अथवा परिमित का अर्थ K । आगे भी दो-एक स्थानां पर योग से 
| पातजल-योग का ही अथं छ। तथापि इतने ही से यह नहीं समक लेना चाहिये, 
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। है, कि गीता में इठयोग विवक्षित नहीं । ऐसे ही इस अध्याय के आन्त में कहा. 
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गीता,. अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय | ७०% 


४४ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येचाचातिष्ठते | 

(URE: सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 

यथा दापो ।निवातस्थो नगते सोपमा स्म्रता । 

योगिनो यतचित्तस्य थुंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

TT चित्तं Fes योगसेचया | 

यञ्च चंवात्मना55त्मानं पद्यन्नात्मनि तुष्याति Ro ॥ 
i सुखमात्यातेकं यत्त दब॒द्धिआ्रह्ममतींद्रियय | 
इस अध्याय म पात्तञ्नल-योग Ql Madea रात स Taga इ । पहले स्पष्ट 
बतला दया इ, के BHAT को IE कर GA जीवन का प्रधान कत्तव्य 2 आर 
उसक Alsat AA के लय पातञ्षल-योग का यह वणव हूँ। इस शोक के “कम 
[के उचित झाचरणा ? इन yest से भी प्रगट होता दे, È अन्यान्य कमो को 
i करत छुए इस यांग का अभ्यास करना चाइय। अब यागी का थाड़ा सा aaa 
| करके समाधि-सुख का स्वरूप बतलाते हैं-] 


(१८) जब संयत मन आत्मा से ही स्थिर हो जाता है, और किसी भी उप- 
भांग का इच्छा नहा रहती, तब कहते इं कि वह्‌ ' युक्त ? हो गया । (१९) चायु 
Am A 


राहत ध्यान मे रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, agi उपमा चित्त 


का GAT करके योगाभ्यास करनेवाले योगी का दी जाती ह l 


: [ इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत ( शान्ति. ३००. ३२, ३४ ) में ये 


। दष्टान्त हैं--“* तेल से भरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में, या तूफान के 
i समय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जैसा ' युक्त ? अथवा एकाग्र होता हे, 
। योगी का मन वेसा ही एकाग्र रहता है ”। कठोपनिषद्‌ का, सारथी और रथ के 
| घोड़ोंवाला, दृष्टान्त तो प्रसिद्ध दी है; और यद्यपि वह cera गीता में स्पष्ट 
| आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ ओर ६८ तथा इसी अध्याय के २५ 
। वें शोक उस दृष्टान्त को मन भें रख कर दी कहे गये हैँ यद्यपि योग का रीता 
। का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में 
| आये हैं । उदाहरणार्थं, ६. ५ और १०. ७ शोक में योग का अथ है “ अलो- 
| किक अथवा मनसाना करने की शाक ” । यह भी कह सकते ईं, के योग शब्द 
। के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातञ्जल-योग आर सांख्य माग को 
| प्रतिपाद्य बतल्लाने की सुबिधा उन-उन सम्प्रदायवालों को मिल गई है। १९ वें 


| छोक सें वर्णित चित्त-निरोधरूपी पातञ्जल-योग की समाधि का स्वरूप ही अब 
| चिस्तार से कइते हं--] 
(२०) anger से निरुद्ध चित्त जिस स्थान मे रम जाता हूँ, ओर TEL अपने 
आप को देख कर आत्मा में ची सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहा ( केवल ) बाडे 
गम्य और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त सुख का उसे अनुभव होता है और जही 
गी, र, ८९ 
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७०६ गीतारहस्य अथवा PANNE | 


वोत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ N 

i Bray चापरं लाभं मन्यते नाधिकं aa: | 
यस्मिन्स्थितो न डुःखेन शुरूणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
तं विद्याइदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

SS संकल्पप्रभवान्कार्मास्त्यक्त्वा सवीनशिषतः | 

मनसैचेद्वियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ 
शनेः शनेरुपरसे दबुद्ध'छा धृतिगृहीतया । 


ag (एक बार) श्थिर हुआ तो तत्व से कभी भरी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिस 


स्थिति को पाने से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं Gear, 
ओर जह स्थिर होने से कोई भी बड़ा सारी दुःख Gael) वद्ध से बिचला नहीं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात्‌ 'योग” नास की (यिति कइते 
हैं; ओर इस “योग” का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये । 
l [ इन चारों छोकों का एक ही वाक्य R १३वें छोक के आरम्भ के 
। उसको? (à) इस दर्शक सर्वनाम से, पहले तीन Stat का वर्णन afte है; 
। और चारों 'छोकों से समाधि ! का वर्णन पूरा किया गया है । पातञ्जलयोग- 
सूत्र में योग का यह लक्षण हैं कि “ योगश्चिततव्वात्तिनिरोधः ” - चित्त की बृत्ति 
के निरोध को योग कहते हैं । इसी के सदश २० वें शोक के आरम्भ के शब्द हैं । 
अब इस ' योग ? शब्द्‌ का नया लक्षण wa Te कर दिया दे, कि समाधि इसी 
चित्तव्रृत्ति-निरोध की पूणावस्था है और इसी को “योग? HEA हैं । उपनिषद और 
मद्दाभारत में कह्दा है, कि निग्रइकर्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से 
यह योग छः महीने में सिड होता है ( Hey. ६. २८; अद्धतनाद. २६; मभा, 
अश्व. AGUA १९. ६६) | किन्तु पहले २० वें आर फिर २८वें झोक में स्पष्ट कह 
दिया इं, के पातञ्जल-योग की समाधि से प्रा दोनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध 
प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर होता है। 
स दुःख-राहित स्थिति को ही “ब्रह्मानंद” या 'आत्मप्रसादज सुख? अथवा 'आत्मा- 
न्दु’ कइत | (गी. १८. ३७; ओर गीतार. ए. २३३ देखो) | अगले अध्यायो में 
। इसका वर्णान है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह समता 
। एक पातज्ञल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम 
TAAR भक्ति सभी हो जाता Flag मार्ग आधिक प्रशस्त ओर सुलभ 
| समभा जाता हूँ | समाधि का लक्षण बतला ya; अब बतलाते | कि उसे 
। किस प्रकार लगाना चाहिये--] 
(२४) सङ्कल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओं अर्थात्‌ वासनाओं का 
निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारों ओर से संयम कर) 


m 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ree 


E 


| 
| 
| 
f 


EE RP SPE es. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ६ अध्याय | ७०७ 


आत्मसस्थे मनः कृत्वा न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ RE ॥ 
§§ प्रशान्तमनसं da योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति ति शान्तरजसं ब्रह्मभू तमकल्मषम्‌ ॥ २७ Il 
युजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन त्रह्मसंस्पशीमत्यंतं SAMA Il २८ ॥ 
§§ सर्वसूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 


(२५) धर्ययुक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर 
करके, कोई भी विचार मन में नआने दे । (२६) ( इस रीतिसे चित्त को एकाग्र 
करने में ) चञ्चल ऑर अस्थिर मन ARATI बाहर जावे, JS- से रोक कर 
उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे । 
[ मन की समाधि लगाने की क्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद्‌ में दी गई 
| रथ की उपमा से ( कठ. १. ३. ३ ) अच्छा व्यक्त होता S| जिस प्रकार उत्तम 
। सारथी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता इ, उसी 
| प्रकार का प्रयत्न सनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता Zl जिसने किसी भी 
विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया हैं, उसकी समक में 
| ऊपरवाले छोक का ममे तुरन्त आ जावेगा | मन को एक ओर से रोकने का प्रयत्न 
। करने लगें, तो वह दूसरी ओर as जाता है; ओर यह आदत रुके बिना 
| समाधि लग नहीं सकती । अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल 
| मिलता इ, उसका वणन करते x] 

(२७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से Wea, निष्पाप और ब्रह्मभूत (कर्म-) 
योगी को उत्तम सख प्राप्त होता इं । (२८) इस राति स निरन्तर अपना यागाभ्यास 
करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर ब्रह्म-संयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त 
सख का आनन्द से उपभोग करता है | 

। [इन दो छोक में हमने योगी का कमंयोगी अथ किया है । क्योंकि कर्म- 
योग का साधन समभ्ह कर ही पातञ्जल-य्रोग- का वणन [किया गया इ; अतः 
। पातंजल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवक्षित = 
। तथापि योगी का अर्थ 'समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुष” भी कर सकते हैँ । किन्तु 
| स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगले 
| दो-तीन शोको को भी लागू | । इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसख का अनुभव होने 
। पर॒ सब प्राणियों के विषय में जो आत्मोपम्य इष्टि हो जाती है, अब 
। उसका वणन करते हैं-- | 
(२९) (इस प्रकार) जिसका आत्मा ATT हो गया हे, उसकी ce सस 
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७०८ गीतारहस्य अथवा BATT | 


ईक्षते योगयुक्तात्मा GAT समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मायि पच्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति ॥ ३० 4 
सवभूतास्थतं यो मा भजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
आत्मौपस्येन Gas समं पश्यति यो5्जुन। 
सुखं वा यादि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता है, कि सें सब प्राणियों में g 
और सब प्राणी सुर में हैं। (३०) जो सुकू ( परमेश्वर परमात्मा ) को सब ए्थानां 
में और सब को सुमा में देखता है, उससे में कभी नहीं बिछुड़ता और न वदी मुझ 
से कभी दूर होता है। 
। [इनदो शोको में पहला वर्णन “ आत्मा ? शब्द का प्रयोग कर्‌ अब्यक्त 
| अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से, और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुष-दर्शक “मैं? पढ के प्रयोग से 
। व्यक्त अर्थात्‌ सक्ति-दष्टि से, किया गया है । परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है ( देखो 
। गीतार. प्र. ३२९ - ४३२) । मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का ही आधार ag 
| बह्मत्म्यक्य-दष्टि ही है। २९ वें शोक का पहला अधीश कुछ फर्क से agen 
| (१२. 89), महाभारत (शां. २३८, २१ और २६८. २९ ), और उपनि- 
| षदों (कैच. १. १०; इश. ६) में भी पाया जाता È । इसने यीतारइस्य के १२ वें 
| प्रकरण में विस्तारसहित दिखलाया है, कि सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान ही समग्र 
| अध्यात्म और कर्मयोग का सूल है (देखो प. ३८५ TIA) । यह ज्ञान हुए बिना 


a 
[EN SS 


। इन्द्रिय-निम्र का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से 

। परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरम्भ कर दिया है । | , 
(३१) जो एकत्वबुद्धि अर्थात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धि को मन में रख सब प्राणियों में 
रहनेवाले मुझ को ( परमेश्वर को ) भजता है, वह (कर्म-) योगी सब प्रकार से 
बतेता हुआ भी झुक में रहता है । (३२) दे aga! सुख हो या दुःख, अपने 
समान रों को भी होता है, जो ऐसी ( आत्मौपम्य-) दृष्टि से ada देखने लगे, 
वह (कर्म-)योगी परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है। 

[ ६ आणिमात्र में एक a झात्मा N ° यह दृष्टि सांख्य और कर्मयोग दोनों 
| सागा में एक सी है। ऐसे ही पातंजल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
| पद्दचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्रात होती है । परन्तु सांख्य और 
पातंजल योगी दोनों को at सब कमो का त्याग इष्ट है, अतएव वे व्यवहार में 
। इस साम्यबुद्धि के उपयोग करने का मौक़ा ही नहीं आने देते; और गीता का 
| कर्मयोगी ऐसा न कर, अघ्यात्मज्ञान से प्राप्त हुईं इस Aw बुद्धि का व्यवहार 
[में भी नित्य उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करता 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०६ 


ae अर्जुन उवाच | 
` योऽय योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं न पर्‍्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 

चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळ्वदूडढम्‌ | 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ 

pi श्रीभगवानुवाच | 

असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ | 

अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ N 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 

वश्यात्मना ठु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६॥ 
; यही इन दोनों में बड़ा मारी भेद है। और इसी से इस अध्याय के अन्त में 
होक ४६) स्पष्ट SUS, कि तपस्वी अर्थात्‌ पातंजल-योगी और ज्ञानी अर्थात्‌ 
ख्यमार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस ada 
को सुन कर अब अर्जुन ने यह शङ्का की-- ] 

waa ने कहदा--( ३३ ) हे मधुसूदन ! साम्य अथवा arag से प्राप्त 

दानेवाला जो ag ( कर्म- )योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, ( मन की ) 
चञ्चलता के कारण चह स्थिर रहेगा | (३४) क्योंकि है कृष्ण ! यह मन चंचल, 
Bal, बलवान्‌ और दृढ़ है। वायु के समान, अर्थात्‌ इवा की गठरी बाँधने के 


समान, इसका निम्नह करना मुझे अत्यन्त दुष्कर दिखता है। 


[ ३३वें 'छोक के ` साम्य ? अथवा ` साम्यबुद्धि › से प्राप्त होनेवाला, इस 


। विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है। यद्यपि पहले पातअल- 
। योग की समाधि का वर्णन आया हैं, तो भी इस छोक में | योग ' शब्द से 
। पातञ्जल-योग विवक्षित नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ही कम॑- 
| योग की ऐसी व्याख्या की है, “ समत्वं योग उच्यते ? ( २. ४८)“ बुद्धि 
की समता या समत्व को ही योग कहते हैं ”। अर्जुन की कठिनाइ को मान कर 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ x Am है महाबाह aaa! इसमें सन्देह नहीं, कि मन 
चञ्चल है और उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु हे कौम्तेय ! अभ्यास और 
वैराग्य से वह स्वाधीन किया .जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका अन्तः- 
करण काबू में नहीं, उसको ( इस साम्यबुद्धिरूप ) योग का प्राप्त होना कठिन है; 
किन्तु अन्तःकरण को काब कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से ( इस 
योग का ) प्राप्त दोना सम्भव | । 
| (ततप, पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, « वही अभ्यास से और 
। दीघ उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करना 


FN phy 


a 


| 
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७१० गीतारहस्य अथवा PANIME | 


अजुन उवाच | 
SS अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचालितमानसः | 

अधाप्य योगसासिद्धि कां गाति कृषण गच्छति ॥ ३७ N 

कच्िन्नोभयविश्रण्टश्छिन्नाश्रामिव नझ्याति | 

अप्रातिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 

एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः | 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥। 
। ‹ अभ्यास ? कहलाता है और ' वैराग्य ? का मतलब है राग या प्रीति न रखना 
| अर्थात्‌ इच्छ्वा-विहीनता | पातञ्जल-योगसूत्र में आरम्भ में ही योग का लक्षण 
lag बतल्लाया हैं कि-- “ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ” -- चित्तवृत्ति के निरोध को 
। योग कइते हैं (इसी अध्याय का २०वाँ छोक देखो) और फिर अगले सत्र में कहा 
। है, कि “ अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ” - अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति 
| का निरोध हो जाता हे । यही शब्द गीता में आये हैं और अभिप्राय सी यही 
। ; परन्तु इतने eI से यह नहीं कह्दा जा सकता, कि गीता मे ये शब्द पात- 
| sadaqa से लिये गये इं ( देखो गीतार. T. ५३० ) | इस प्रकार, यदि मनो- 
| निग्रह a समाधे लगाना सम्भव हो, और कुछ निम्नही पुरुषों को छः 
| agia के त्याल a यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो सी अब यह 
दूसरी शङ्का होती है, कि THAT के कारण अनेक लोग दो-एक जम्मों 
| में भी ES परमावश्था a नहीं पहुंच सकते-फिर Ua लोग इस fang कशे कया 
कर पाचे ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्द्रिय-निम्नष्ट का 
| अभ्यास कर BAT का आचरण करने लगे तो aE मरते समय अधूरा ही रह 


~ ` ~ AA ~ XNA y 
। जायगा आर अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करें तो फिर आगे के जन्म में 
A A ` 
| भी वहीं हाल होगा। अतः अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के 
`, पुरुष क्या करें--] 
अजुं © ` ` ` A ` 
नने कहा--(३७) K कृष्ण ! श्रद्धा ( तो ) चो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव से) 
पूरा Wet अथवा सयम न इोने के कारण जिसका मन ( साम्यबुद्धिरूप कर्म-) 
योग से बिचल जावे, वह ARAR न पाकर किस गति को जा पहुँचता है! 
(३८) है महाबाहु aah यह पुरुष सोइग्रस्त हो कर बह्म-प्राप्ति के मार्ग में 
स्थिर न दन के कारण दोना ओर से we हो जाने पर छिन्न-मिन्न बादल के समान 
K बीच में ही ) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को 
GE इ निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इस सन्दे का मेटनेवाला दूसरा 
कोई न मिलेगा | 
है| ` 
। [यद्यपि नन्‌ .समास में आरम्भ के aa (a) पद का साधारण अर्थ 
le ry 5 ड 
।` अभाव › होता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ 
% 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७११ 


श्रीमगवानुवाच | 


पार्थ sae नामुज विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हैं कल्याणकऋृत्कश्चिदुदुगोति तात गच्छति ॥ ४० N 
आप्य एण्यङ्ृतां ठोकानुंषेत्वा शाश्वतीः समाः | 
Taal श्रीमतां गेहे योगश्रष्ोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
अथवा योगिनामेच कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ ४२॥ 


| ee है, इस कारण ३७वें छोक के < अयति ! शब्द का अर्थ c अत्प अर्थात्‌ 
| z बूरा प्रयत्व या संयम करनेवाला ? है। ३८ वें शोक में जो कहा है, कि 
[दाना आर का आशय लूटा हुझा/ | अयना (इतो अस्तत e स 
| का अथ भो कमयोग-प्रधान ही करना चाहिये | कर्म के दो प्रकार के फल हैं;(१) 
| काम्यबुद्धि से किन्तु शास्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की 
। प्राप्ति होती है, और (२) निष्कास बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोच- 
। दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल 
। नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्ण न 
। होने के कारण उसे मोच मिल नहीं. सकता; इसलिये अजुन के मन में यह 
। शङ्का उत्पन्न हुई कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्च--कह्दी उसकी 
। ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे, इलुवा मिले न मांडे ? 
| यह शङ्का केवल पातञ्जल-योगरूपी SAAT के साधन के लिये St नहीं की जाती। 
| अगले अध्याय में वर्णान है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि 
| कभी पातञ्जल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती ई ऑर 
| जिस प्रकार WIAA ATS यह साधन एक ही जन्म सं अधूरा रह सकता 
है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक ही जन्म म अपूणं a 
सकते हैं । अतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन के उक्त प्रक्ष का भगवान्‌ नेजो 
उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त 
। हो सकता है। ] 3 

श्रीमगवान ने कह्दा--(४०) X पाथ ! क्या इस लोक में और क्या परलोक मे, 
ऐसे पुरुष का कभी विनाश इोता a नहीं | क्योकि हे तात ! कल्याणकारक 
कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुगति नहीं iat | (3 १) guasi पुरुषों को 
मिलनेवाले (स्वर्गं आदि) लोकों को पा क्र आर ( aut) बहुत वर्षों तक 
निवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात्‌ कमयोग से अष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
लोगों के घर मे जन्म लेता है; (४२) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कमं )योगियों के ही 
कुल मे जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म ( इस ) लोक में बड़ा दुलभ ई | 


l 
| 
| 
|| 
| 
l 
l 
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७१२ गीतारहूस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 
तत्र तं eat लभते पौवेदेहिकम्‌ | | 
यतते च ततो झूयः संसिद्धों कुरुनंद्न eee! % . 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हावशो5पि स्रः । E | 


जज्ञाछुरपि योगस्य श्द्ह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नायतमानस्त योगी संादकिल्बिषः | 
अनेकञन्मसंसिद्रुततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ N 


(७३) उसभ sata इस प्रकार ख मा हुए जन्म भ॑ वह ANA के aS Geary को 

पाता इ; आर है कुरुनन्दन ! वह उससे भूयः अर्थात्‌ आधिक ( योग- iene | 
पाने का प्रयत्न करता इं । (३४) अपने पवजन्म के उस अभ्यास से ही अवश | 
अथात्‌ अपनी इच्छा न रहने पर भी, वइ ( पूर्ण सिद्धि की ओर ) खींचा जाता 
इ। जिसे (कम- )याग की जिज्ञासा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, हो गई है 
वइ भा Mea के पर चला जाता Bl (४५) ( इख प्रकार ) प्रयत्न पूर्वक 
उद्याग करत करते पापा स शुद्ध होता हुआ ( कर्म- )योगी अनेक जन्मों के अन- 
न्तर [साडे पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता 

[ इन छोकों में योग, योगश्रष और योगी शब्द कमेयाग, GAAT से अ्रष्ट 
AR SHANU क आथ स छा व्यवहृत Rl क्योंकि श्रीसान्‌-कुल में जन्म लेने 
का स्यात FER को इष्ट होना सम्भव ही नहीं छे। भगवान्‌ कहते हैं, कि पहले 
स, जितना हां सक उतना, शुद्ध- Tex से कर्मयोग का आचरण करना आरस्म | 


va ज 


| `~ 
| कर। GIST हा क्या न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वही, इस 
l WHAT ता अगले जन्म मं, इस प्रकार wilds अधिक सिद्धि मिलने 
लिये उ 
if 4 AUT कारणभूत होगा आर उसी से अन्त में पूर्ण सद्गति मिलती 
Ql’ ka धमं का थोड़ासा भी आचरण किया जाय तो ag बड़े भय से रक्षा | 


a 
A 
2 


MARRA के पु. २८२-२८५ में किया गया है। ४४ वें शोक के शब्द्‌- 
ब्रह्म का अथ इं“ वादक यज्ञ-्याग आदि काम्य कर्म । ? क्योंकि ये कम वेद्‌- 
।वाइत इ आर वदा पर श्रद्धा रख कर हा य 4 जात इ; तथा वेद्‌ अथात्‌ | 
सब Qe के पहले पल का शब्द यानी Usa Kl प्रत्येक मनुष्य पहले | 
पहल सभी केस BRAGS से ही किया करता हे; परन्तु इस कर्म से जेसी- 
जेसी चित्तशुद्धि होती जाती इ वस हो ae आणे निष्काम ale से कर्म करने 


` 
à 


की इच्छा होती ₹। इसा ख उपनिषदों भें ओर महाभारत में भी ( सत्यु. ६. 
AH | 


२; HAMA. १७; मभा. शां. २३१. ६३; २६९, १ ) यह वणान है कि-- 
& ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दुत्रह्माण निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


~ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय | ७१३ 


४५ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो ऽपि मतोऽधिकः । 
कामभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी सवार्न Ul ४६॥ 


जानना चाहिये, कि बरह्म दो प्रकार का है; एक शब्द ब्रह्म और दूसरा उससे 
परे का ( निगुण )। wpa में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का 
| ( UAT ) बरह्म प्राप्त होता है” । शब्दबह्म के काम्य कमा स उकता कर अन्त 

स लाकलमह क अथ इन्हीं कमो को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है 
| आर URE तत्र इस निष्कास कमयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता xi 


। अनन्तर * TG: चेमकराः ? के न्याय से यही थोड़ा सा आचरण उस 


। मजुष्य को इस मागं में धीरे धीरे खींचता जाता है और अन्त में क्रम-क्रम से पूण 
BE करा देता El ४०वें होक में जो यह कहा है कि “ कर्मयोग के जान 
का इच्छा Bll स भी वह शब्दबह्म के परे जाता है ” उसका तात्पर्यं भी 

। है। क्योंकि यइ जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुह हैं; और एक 


v >. 


R इस चरखे क YEA खग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म 


A 


आ न कभी, पूणा late AA YAR वच शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक 


बिना नहीं रहता । पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक 
दि को एक ही जन्म मे मिल गई होगी; परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर 
ता चलता इं, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही 
मिला होगा । अस्तु; कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण, aut तक कि जिज्ञांसा 
भी सदैव कल्याणकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त में मोक्ष-प्राप्ति भी निःसंदेह 
इसी से होती है; अतः अब भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि- ] 

(३६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा ( कर्म-)योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और कर्मकाणडवालों की AIA भी श्रेष्ठ समझा जाता है; इस- 
लिये Raga! तू योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी हो। 

| [ जङ्गल में आ कर उपवास आदि शरीर को Sagas adi से अथवा 
| हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस शोक में तपस्वी कहा है; 
। और सामान्य रीति से इस शब्द का यही अथ yl “ ज्ञानयागन साख्याना० ” 
। (गी.३.३)मे NYA, AA स अथात्‌ सांख्यमाग स कम का छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर 
। ज्ञनेवाले सांख्यानिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी.२.४२-४४ ओर &.२०॥ 
। २१ में वर्णित, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वर्ग-परायण BAS मीमांसका को कर्मी 
। कहा el इन तीनों पन्थों से से प्रत्येक यही कहता इ के हमारे ही मार्ग से 

सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी 'ही, चाइ 
। कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमे प्रत्येक की अपेक्ता कमयोगी 
अर्थात्‌ कर्मयोगमागं भी-श्ेष्ठ दै । आर पहले यही सिद्धान्त © अकम की 
laig कर्म ag देश ? (गी. ३. ८), एवं “ कमेसन्यास को अपेक्षा कमः 


गी, र. ९० 


Jes 


b 


4 


a 437 > S a a 
GG» > 
dls 


pa 4 
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७१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख् | 


योगिनामपि सर्वेषां सद्गतेनांतरात्मना | 


| योग विशेष Fo” ( गी. ५. २ ) इत्यादि छोकों में वात है ( देखो गीतारह 
| sue hires स्य 
| प्रकरण ११. ए. ३०७, ३०८ ) । ओर तो क्या तपस्वी, मीसांसक अथवा ज्ञान 
| रार्गी इनमें a अल्येक की अपेत्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, * इसी ? लिये Ta जिस 
| प्रकार अजुन को उपदेश किया दं, कि * योगस्थ हो कर कर्म कर ? ( गी. २.३८; 
। गीतार. ए. ५६ ), अथवा “योग का आश्रय करके खड़ा हो” ( ४.३२ ), 
। उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि “ तू ( कर्म- )योगी हो । ») 
। यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो “ तस्मात्‌ त्‌ योगी हो ” इस gq. | 
। देश का * तस्मात्‌-इसी लिये ? पद निर्थक हो जावेगा । किन्तु संन्यासमा्म के | 
। दीकाकारों को यह सिद्धान्त केसे स्वीकृत हो सकता है? अतः उन लोगों ने ज्ञानी? 
| शब्द का अर्थ बदल दिया है और वे कहते हैं कि ज्ञानी का शब्द अर्थ है शब्द- 
| शानी अथवा वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें 
। छटा करते हैं । किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है । ये टीकाकार 
। गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को गीता क्स 
जञ का सममती SA i क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणता झाती है | 
| आर इसी लिये “ suai विशिष्यते XK गी. ५, २ ) का भी अथ उन्होने 
| बदल Rar इ । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११वें प्रकरण में 
। कर चुके हैं, अतः इस शोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय में 
| यहाँ अधिक चर्चा नहीं क्रते | इमार्‌ मत में यह निविवाद्‌ है, कि गीता के 
अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब से शरेष्ठ इं । अब आगे के aie में बतलाते हैं, 
। कि कर्मयोगियों में भी कोन सा तारतम्य भाव देखना पड़ता हैं-- | 

(४७) तथापि सब ( कर्म- )योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम यक्त BAT 

उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो सुक में अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 

सुक को अजता है। 


|| ` A ~ ~ aa A A, `a 
! | इस छोक का यह भावार्थ है, कि कर्मयोग में सी भक्ति का प्रेम-पूरित 


| मल हो जाने से, वह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो जाता हे | इसका | 
| यह अर्थ नहीं इ कि निष्कास कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है । क्योकि आगे | 
TREAT अध्याय मे भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कइ दिया है, कि ध्यान की अपेक्षा 
| कर्मफलत्याग Ag हैं (गी. १२. १२) । निष्काम कर्म और अक्ति के समुच्चय को 
| श्रेष्ठ कहना एक वात है और aa निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ SY कर, भक्ति ही 

je श्रेष्ठ बतल्लाना दूसरी बात है। गीता का ara पहले ढँग का है और 

| भागवतपुराण का पच्छ दूसरे ढेंग का है । भागवत ( १.५. ३४) में सब प्रकार | 

। के क्रियायोग को आत्म ज्ञान-विधातक निश्चित कर, कहा है-- 


= © are `~ ht Pa | 
नप्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ । i 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । ७१४ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषल्छु ब्रह्मविद्यायां serena श्रीकृष्णार्जुन- 
सवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


> 6 ¢. 
Tri अथात्‌ निष्काम कर्म सी(भाग.११.३.४६)बिना भगवद्भक्ति के शोभा नहीं 
। देता, वह व्यर्थ है ( भाग, १, ५. १२ आर १२.१२.५२) । इससे व्यक्त होगा कि 
। भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसङ्ग पर 
| TART के भी आगे कैसी चोकड़ी भरते F I जिस पुराण का निरूपण इस 
सम से किया गया है, कि महाभारत में और gaa गीता में भी भक्ति का 


c 


sar ada होना चाहिये वैसा नहीं gal; उसमें यदि उक्त वचनो के समान 
| ऑर भी कुछ बात मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता 
| का तात्पर्य, न कि सागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न- 
| भिन्न है; इस कारण वात-बात में उनकी एकचाक्यता करना उचित नहीं है । 
| कर्मयोग की साम्य-बुद्धि प्रात कर ने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता दे, 
। उनमें खरे पातंजल-योगं के साधनों का इस अध्याय में निरूपण किया 
। गया | ज्ञान और अक्ति भी अन्य साधन हैं; अगले अध्याय से इनके 
| निरूपण का आरम्भ होगा । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ क्मयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 


ऽयानयोग नामक छठा अध्याय समाप्त छुआ । 


’ 


सातवाँ अध्याय | 


[ पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही 
मोज्षग्रद है परन्तु स्वतन्त्र दे और उससे श्रेष्ठ है, और यदि इस मार्ग का थोड़ा भी 
आचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के 
लिये आवश्यक इन्द्रिय-निग्र् करने की रीति का वर्णन किया गया है | किन्तु इन्द्रिय- 
निग्रह से मतलब निरी बाह्य क्रिया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियां की यहद 
कसरत करनी है, उसका अब तक विचार नहीं हुआ | तीसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने ही ada को इन्द्रिय-निम्नह का यह प्रयोजन बतलाया a, कि RTARTA आदि 
yg इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हें” (३. ४०, 
३१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्र ह करके इन शत्रुओं को मार डाल । और पिछले 
अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा 
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७१६ गीतारहस्य अयवा BAMA | 


QASET: | 
श्रीमगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः | 
“ ज्ञान-विज्ञान से तूस हुआ ” ( ६. ८) योगयुक्त पुरुप “ समस्त प्राणियों झैं 
परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है” (६. २९)। अतः 
जब इन्द्रिय-निम्नह करने की विधि बतला चुके तब, यह बतलाना आवशयक a 
गया के “ ज्ञान ! और “विज्ञान! किसे कहते हैं, और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर 
कर्मों को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त में निःसंदिग्ध 
मोक्ष मिलता है। सातवें अध्याय से लेकर UARA अध्याय के अन्त पर्यन्त... 
ग्यारह अध्यायों में--इसी विषय का वर्णन है और अन्त के अर्थात्‌ अठारहवें 
अध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है । सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवानू 
पदार्थों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है--इस aa का नाम है 
' ज्ञान, ? और एक छी नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ पदाथौ की उत्पत्ति को 
समभ लेना “ विज्ञान ? कइलाता है (गी. १३. ३०) , एवं इसी को क्षर-अक्तर 
का विचार कहते हैं । इसके सिवा अपने शरीर में अर्थात्‌ चेत्र में जिसे आत्मा कहते 
हैं, उसके सचे स्वरूप को जान लेने से मी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। 
इस प्रकार के विचार को चेत्र-्ञेत्रज्ञविचार sea हैं । इनमें से पहले MAG के 
विचार का वर्णन करके फिर Gees अध्याय सें चञेत्र-क्ञेत्रज के विचार का वर्णन 
किया है । यद्यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते 
हे, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से अहण करने योग्य È और व्यक्त स्वरूप 
AAG AAMT इ । अतः इन दोनों मागो या विधियो को इसी निरूपण में aa- 
लाना पड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को केसे पहचानें और श्रद्धा या अक्ति से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उसके द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता È । तब इस समूचे 
विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, 
इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निम्रह भी आप ही आप हो 
जाता हे, अतः केवल इन्द्रिय-निग्नह् करा .देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की अपेचा 
ayaa में ज्ञानमार्ग और अक्तिमार्ग की योग्यता भी अधिक मानी जाती है । तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक अंश है, 
वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे षट्क में 
भाक्त ओर तीसरी षढध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते हैं, वे aaa: ठीक adi = qaaa से देखने में ये तीनों विषय 
गीता में आये हैं सही परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के अङ्गों के रूप से 
ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारइश्य के चौद- 
इव प्रकरण ( पृ. ४५२-४५७ ) में किया गया है, इसलिये यहाँ उसकी पुनराबृत्ति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ७ अध्याय । ७१७ 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छण ॥ १॥ 
शान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः 
यज्ञात्वा नह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 


नह करते। अब देखना चाहिये, कि सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ 
किस प्रकार करते हूं । | 


श्रीभगवान्‌ ने कहा - (१) हे पार्थ ! सुर में चित्त लगा कर और मेरा ही 
आश्रय करक ( कम-)योग का आचरण करते हुए तुझे जिस प्रकार से या जिस 
विधि से सेरा पूर्णा ओर संशयविद्वीन ज्ञान होगा, उसे सन। (२) विज्ञान समेत 
इस पूरे ज्ञान को सं तुभं से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर 
आर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता । 
i [ पहले छोक के “ सेरा ही आश्रय करके ga शब्दों से और विशेष 
कर ¦ योग ? शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों में वर्णित कर्मयोग 
की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान Set है-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
। लाया है (देखो यीतार. ए. ४५४ - ४५५ ) । न केवल इसी शोक में, प्रत्युत 
। गीता सें अन्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य कर ये शब्द आये हैं ' मद्योगमाश्रितः 
। (यी, १२. ११ ), ` मत्परः › (यी. १८. ५७ ओर ११. ५५); अतः इस विषय में 
। कोई शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का आचरण 
। करने के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कमंयोग 
| ही है । कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का साज्षा- 
| त्कार करते हैं, परन्तु ऊपर के कथनाबुसार 'हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
। के ही समषश्रिप ( ज्ञान ) ओर व्यष्टिरूप ( विज्ञान ) ये दो भद हैं, इस कारण 
। ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का आमभिघाय है (गी. १३. ३० और १८. २० 
| देखो )। दूसरे 'छोक के ये शब्द “* फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
। जाता ? उपनिषद्‌ के आधार से लिये गये Fl छान्दोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु से 
। उसके बाप ने यइ प्रश्न किया है कि “ येन. अविज्ञातं विज्ञातं भवति !--वह क्ष्या 
। है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ! और फिर 
। आगे उसका इस प्रकार खुलासा किया दै “यथा सोम्यैकेन छृत्पिणडेन सर्व मन्मयं 
। विज्ञातं श्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं शत्तिकत्येव सत्यम्‌ ” ( छां. ६.१.४ ) 
lẹ तात ! जिस प्रकार मिट्टी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात 
हो जाता है, कि शेप Het के पदार्थ उसी झत्तिका के विभिन्न नाम-रूप घारण 
। करनेवाले विकार हैं,ओर कुछ नहीं दे,उसी प्रकार बरह्म को जान लेने से दूसरा कुछ 
। भी जानने के लिये नहीं रहता | सुणडक उपनिषद (१.१ ३) में भी आरम्भ में ही 
यह प्रश्न है,कि “कस्मिन्वु भगवो विज्ञाते सवाम विज्ञातं मवति”--किसका ज्ञान 
। हो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता द ? इससे व्यक्त होता है, 
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७१६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्ञ | 


मनुष्याणां सहस्रेषु Hata सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां AS तत्वतः ॥ ३ ॥ 
§§ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरशथा ॥ e ॥ 
अप्रेयसितस्त्वन्यां प्रकृति चिद्धि मे पराम्‌ | 
जीवसूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतद्यानीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं HALT जगतः TAT? ध्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
RS परतरं नान्यत्किचिदास्ति धनंजय | 
larga वेदान्त का यह्वी तत्व यहाँ अभिग्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान 
। हो जाने से इस जगत्‌ में और कुळ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जयत्‌ 
। का मूल तस्व तो एक ही है, नाम और रूप के भेद से वही सर्वत्र समाया हुआ है, 
| सिवा उसके और कोई दूसरी वस्तु ठुनिया में है ही । यदि ऐसा न हो तो 
| दूसरे छोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती । ] 
(३) इज्ारों मनुष्यों में कोई एक-आधघ ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और 
प्रयत्न करनेवाले इन ( अनेक ) सिद्ध पुरुषों में से एक-आध को ही सेरा सच्चा 
ज्ञान हो जाता È | 
$ [ ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवाले को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया 
है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा 
नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के चर-अच्र-विचार और केत्र-केत्रज्ञ-विचार ये दो भाग 
इं । इनमें से अव च्र-अक्षर-विचार का आरम्भ करते हैं--] i 
k (४) शथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश (ये पाँच gaa भूत ), मन, बुद्धि 
ओर ABE इन आठ प्रकारों में भेरी प्रकृति विभाजित है। (५) यह अपरा अर्थात्‌ 
निश्न श्रेणी की (श्रकृति ) है। है महावाहु aga l ag जानो कि इससे 
भिन्न, जगत्‌ को any करनेवाली परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणी की sacred मेरी 
दूसरी प्रकृति X (६) समम रखो, कि geet दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । 
सारे जगत्‌ का TAT अर्थात्‌ मूल और प्रलय अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ । (७) है 
घनञ्जय ! यु से परे और कुछ नहीं है । धागे में पिरोये हुए मणियों के समान, 
मुक्त में यह सब far हुआ है। 
। [इन चार sat में सब क्षर-भक्षर-ज्ञान का सार आ गया हैं; और अगले 
। छोकों में इसी का विघ्तार Bat है। सांख्य-शाख में सब ges अचेतन अथांत्‌ 
l जड़ प्रकृति और सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र aa बतला कर प्रतिपादन किया 
। हे, कि इन दोनों तरवों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए--इन दोनों से परे तीसरा तत्व 
lT है । परन्तु गीता को यह द्वैत मञ्जूर नहीं; अतः प्रकृति और पुरुष को एक 


! 
| 
| 
l 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ७ अध्याय | ७१६ 


सचोसिदं 3 e 
मयि TAS प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इच ॥ ७॥ 
परमेश्वर की दो विभूतियाँ मान कर चौथे और पाँचवें छोक में वर्णान कया 
अ आ E re की विभूति हे और जीव अथात्‌ पुरुष ae 
- AN ६ आर कहा इ कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जङ्गम सृष्टि 
उत्पन्न हांता है (देखो गी. १३. २६) | इनमें से जीबभूत श्रेष्ठ प्रकृति का विस्तार 
fet वचार Way की दृष्टि से आगे तेरइवे अध्याय में किया है। अब रह गई. 
SEEN, ला गीता का सिद्धान्त है ( देखो गी, ६. १० ) कि ag स्वतन्त्र 
9 परमेश्वर का अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि 
गता भ भरति को स्वतन्त्र नही माना है, तथापि सांख्यशाख में प्रकृति के जो 
अद इ Sel को कुछ EER से गीता में गाह्य कर लिया है ( गीतार. ए. १७९ 
E १ परे) । आर परमेश्वर से साया के द्वारा जड्-प्रक्कति उत्पन्न हो THA पर (गी. ७. 
| १४ ) सांख्यो का किया हुआ यइ वर्णन, कि प्रकृति से सब पदाथ कैसे निर्मित 
इ अर्थात्‌ guid का तत्व, vit गीता को मान्य हैं ( देखो गीतार. ए.२४२)। 
। cat का कथन है, कि प्रकृति और पुरुष मिल कर कु पच्चीस तत्व हें । इनमें 
प्रकृति से z तेइस तत्व उपजते | l इन तेइस तत्तां में पाँच स्थूल भूत, दूस 
। दन्द्रया ओर मन ये सोलह तत्त्व, शेष सात तच्वों से निकले हुए अर्थात्‌ उनके 
। विकार हैं । अतएव यह विचार करते लमय कि “ सूल तत्त्व ” कितने हैँ, इन 
। सोलह Tat को छोड़ देते हैं; और इन्हें छोड़ देने से बुद्धि ( मान्‌ ) TERT 
| आर पञ्चतन्माच्राएं ( सूच सूत ) सिल कर सात ही सूल तत्व बच रहते हूं। 
। सांख्यशाख मे ET खातों को “ प्रकृति-विक्ृृति ” कहते हैं । ये सात प्रकृति- 
। विकृति और मूल-प्रकृति मिल कर अब आठ छी प्रकार की प्रकृति हुई; और 
| महाभारत (शां. ३१०. १०-१५) में इसी को अष्टधा प्रकृति कहा X परन्तु सात 
। प्रकृति-विक्षृतियों के साथ ही मूल्न-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य 
। नहीं Stat | क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता कि एक मूल 
। दै और उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गाकेरण में, कि सात 
| प्रकृति-विक्ृति और मन मिल कर अषा सूल प्रकृति चे, आर महाभारत के 
| बर्गीकरण में थोड़ा सा भेद किया गया है ( गीतार. पु. १८३ ) । सारांश, यद्यपि 
। गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वात नहीं, तथापि स्मरण रहे, कि उसके 
। अरे विस्तार का विरूपण दोनों ने वस्तुतः समान ही किया छै । गीता के समान 
उपानिषद्‌ में भी वर्णन है, कि सामान्यतः परब्रह्म से ही 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच । | 
खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ $ 
“ इस ( पर-पुरुष ) से प्राण, मन, सब इल्द्रियां, आकाश, वायु, A, जल 
और विश्व को धारण करनेवाली पृथ्वी-ये (सब ) उत्पन्न होते हैं ” ( सुणड, २. 
१, ३ के. ३. १५ प्रश्नः & ४ ) । अधिक जानना हो, तो गीतारइष्य का cat 
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७२० गीतारहस्य अथवा GANING | 


§§ रसोऽहमप्छ कौंतेय प्रभास्मि शशिस्तर्ययोः | 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष FT ॥ ८ N 
पुण्यो ra: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि Rena | 
जीवन THAT तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
बाज मां सर्वेभूतानां चिद्धि पार्थं सनातनम्‌ | 
बुद्विर्बुद्धिसतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बल बळवतामस्मि कामणगविवजितम्‌ | 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 
ये चेव सात्विका भावा राजखास्तामसाऱभ ये | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
| प्रकरणा देखो | चौथे शोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रति qaaa में ही 
| हूँ; और अब यह कह कर कि इन तत्वों सजो गुण इवे भी सं ही हूँ ऊपर के, 
| इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक दी धागे में मणियों के 
| समान पिरोये हुए हैं | 
(ऽ) कौन्तेय ! जल में रस मैं हूँ, चन्द्रसूर्यं की प्रभा मैं हूँ, सब वेदों 
में प्रणव अर्थात्‌ उकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, और सब पुरुषों का पौरुष 
में हूँ। (8) पृथ्वी में gaama अर्थात्‌ सुगन्धि एवं a का तेज सें डँ । सब 
प्राणियों की जीवनशाक्ति और तपस्वियों का तप में हूँ। (१०) & पार्थ ! सुझ को 
सब प्राणियों का सनातन बीज समभ । बुद्धिसानों की बुद्धि और तेजास्वियों का 
तेज भी में हूं । (११) काम-( वासना ) और राग aaia विषयासक्ति ( इन दोनों 
को ) घटा कर बलवान्‌ लोगों का बल में हूँ; आर हे uate ! प्राणियों में, धर्म 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समभ कि जो कुछ 
साविक, राजस या तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं, वे सब सुर से दी हुए हैं; परन्तु 
वे झुक में हैं, H उनमें नहीं हूँ । 
[ “ वे सुर में हैं, में उनमें नहीं हूँ? इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है। 


| ° `A ~ A ` ~ ` 
. । पह्वा अथात्‌ प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए ई, 


| इसलिये मणियों में धागे के समाव इन पदार्थों का गुण-घर्म, भी यद्यपि परमेश्वर 
। ही हू, तथापि परमेश्वर की व्याति इसी में नहीं चुक जाती; समभना चाहिये कि 
इनको व्याप्त कर इनके परे भी वही परमेश्वर है; और यही अर्थ आगे “ इस 
| समस्त जगत्‌ को में एकांश से व्याप्त कर रहा हूँ ? ( गी. १०. ४२ ) इस शोक 
| में वर्णित हे । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ नित्य विवक्षित रहता है। 
वह यह्‌, कि '्रगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि सुक से निर्माण हुआ देख 
| पड़ता इ, तथाप वइ नानात्व मेरे निगुण स्वरूप में नहीं रहता और इस दूसरे 
| अर्थ को मन में रख कर ८ WTI न च भूतस्थः ” ( 2. ४ और ५ ) इत्यादि 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ~ ७ अध्याय । ७२१ 


S$ जिभिर्गुणमयैभाविरोधि सर्वेमिद जगत्‌ | 


ह नामेजानाति सामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
n पा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामव ये अपचन्ते मायामेतां तरास्ति ते ॥ १४ ॥ 
न सॉ Seale मूढाः पचन्ते ATTAN: |: 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्चिताः ॥ १५ ॥ 
S चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः झुक्रातिनो ऽ्ुन | | 
| परमेश्वर at अलोकिक शक्तियों के वर्गान किये गये हैं ( 
| र के सञ्च लये इस मायिक जगत्‌ से भी परे 
। जाना SET, ओर अब उसी आर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते =z] 
(१३) ( सस्व, रज और तम ) इन तीन गुणात्मक भावों से अथात्‌ पदाथा 


ASR S ~ ° Re OS 5 
पं माइत होकर यह सारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ Ray ) मुझ अव्यय 
(maa) को नहीं जानता । 

[ साया के सम्बन्ध में गीतारचस्य के et प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि 


l 

| न — TY त्मक ON faz. ~ 

| या अथवा ARA ATYRE द्द्दान्द्रय का धर्म हे, न एके आत्मा का; आत्मा 
] 

l 


गी. १३. १४-१६ )। 


तो ज्ञानमय और निय है, इन्द्रिया उसको अम में डालती Zs mg 
। सिद्धान्त को ऊपर के छोक में कहा है। देखो गीता०.२४ और गी.र.प.२३६-२३७ i] 
(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है । अतः इस माया को चे पार 
कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण सें आते हैं । 
[ इससे प्रगट होता है, कि सांख्यशास् की न्रिगुणात्मक प्रकृति को ही 
| गीता में भगवान्‌ अपनी साया कहते हैं | महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान 
। में कह्ठा है, कि नारद को विरूप दिखला कर अन्त में भगवान्‌ बोले कि-- 
माया AW मया QU यन्मां पश्यासे नारद्‌ | 
| सर्वंभूतगुरौर्युक् नैव त्वं AGATA ॥ 
| “sae! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया हैं। तुम 
। सुके सब प्राणियों के गुणों से यु मत समझो ” ( शां. ३३४. ४४ ) । वही 
| सिद्धान्त अब यहाँ भी बतलाया गया है। गीतारहस्य के 2 वें और१०वें प्रकरण 
। सें बतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है। | 
(१५) साया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़ और दुष्कर्सी नराधम आसुरी 
बुद्धि-में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते। 

[ यह बतला दिया, कि माया में इबे रहनेवाले लोग परमेश्वर को भूल 
जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं । अब ऐसा न करनेवाले अर्थात्‌ परमेश्वर की शरण 
में जाकर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते ZI ] 

गी, र, ९१ 
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७२२ गीतारहस्य अथवा BAIA | 


आतों जिज्ञाखुरथांथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकसाक्तिर्विशिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम परियः ॥ १७॥ 
उदाराः सर्वं wad ज्ञानी त्वात्मैव मे सतम्‌ | 

आस्थितः ख हि युक्तात्म! ATM TAA गतिम्‌ ॥ १८॥ 
बहनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां ATT | 

वाखुदेवः खर्वेसिति स महात्मा ATS Il १९ ॥ 


(१६) दे भरतश्रेष्ठ आर्जुन ! चार प्रकार के एुणयात्मा लोग मेरी भक्ति किया 
करते Fi १- आर्त अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २- जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लेने की इच्छा रखनेवाले, ३- WaT अर्थात्‌ द्रव्य आदि कास्य वासनाओं को 
मन में रखनेवाले और ४- ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृताथ हो जाने 
से आगे कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी विष्कामब्ाद से अक्ति करनेवाले | (१७) 
इनमें एकभक्त अर्थात्‌ अनन्यभाव से मेरी सक्ते करनेवाले आर लदेव युक्त यानी 
निष्काम बुद्धि से बतेनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष हे ! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय 
हू आर ज्ञानी gA (अत्यन्त ) प्रिय ह । (१८) ये सभी अक्त उदार अथात्‌ अच्छे 
हूं, परन्तु मेरा सत हे, कि ( इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा डी g क्योंकि युक्त 
चित्त होकर (aa की ) उत्तमोत्तम गति-श्वरूप AK में ही वह TEU रहता है। 
(१९) अनेक जन्मों के अनन्तर ay अनुभव हो जाने से कि “जो कुछ हे, वह 
सब वासुदेव ही है,” जानवान्‌ सुके पा लेता है। एसा AAA अन्यन्त दुर्लभ है। 

[ चर-मच्तर की दृष्टि शष भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला 
दिया, कि प्रक्ति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हैं और चारों ओर में ही एकता 
से भरा हुआ हूँ; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यहद बतलाया है कि इस 
| स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इलके तात्पर्य को 
| भली भाति स्मरण रखना चाहिये | उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे व्यक्त 
| की करो चाहे अव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहा 

उसी का वणन | ऑर उसी का नास अक्ति | । तथापि श्वार्य-डादधि को मन में 
रख कर केल्ली विशेष देतु के लिये परमेश्वर की भक्ति करना निल्न श्रेणी की भक्ति 
है । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हलु से भक्ति करनेवाले ( जिज्ञासु ) को भी कच्चा 
ही समझना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासत्व-अवस्था से दी व्यक्त होता = 
कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ । तथापि कहा हे, कि ये सब 
क्ति करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात्‌ अच्छे मार्ग से जानेवाले हैं ( ळो 
८ ) । पहले तीन छोकों का तात्पयं हे, के ज्ञान-प्राति से कृताथ ही करके 
। जिन्हें इस जगत्‌ में कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रद्द जाता (गी. ३ 
| १७-१६ ), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्कामबुद्धि से जो भक्ति करते हैं ( भाग. १. ७- 


l 
l 
l 
l 
| 
l 
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| गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ७ अध्याय | ७२३ 


$$ कामैस्तैस्तैहृतज्ञान ¬ प्रपदय्तेऽन्यदेचताः | 


| ROT 
i ते त नियममास्थाय THAT नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
| या चो या या ag भक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति। 
| तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभत च ततः कामान्मयेच विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
अतवत्तु फळं तेषां तञ्गवत्यल्पमेधसाम्‌ | 
| | १०) ax सब में श्रेष्ठ È । प्रल्दाद-नारद आदि की भक्ति इसी श्रेष्ठ श्रेणी की 
|) | ६ शर इसी स भागवत स भक्ति का लक्षण “ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेश्वर की 
| । निईँतुक और निरन्तर भक्ति ” माना है ( भाग, ३. २९-१२; और गौतार. पृ. 
। ३०९-४१०) । १७ वें और १६ वें छोक के ¦ एकभक्तिः › और ` वासुदेवः ? 
| पढ़ आगवतधर्म के हैं, ओर यह कहने में भी कोई we नहीं कि भक्तों का उक्त 
। सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है । क्योंकि महाभारत (शां. ३४१. ३३-३५) 
। में इस धर्म के वर्णन में चतुविध भक्तों का ISA करते हुए BE है कि-- 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि मे श्रुतम्‌। 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः ॥ 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम्‌॥ 
ये च शिष्टा्रयो भक्ताः फशकामा एहि ते मताः॥ 
सर्व च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु AENG N 
अनन्यदैवत आर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलाशारीइत 
| कर्म करता है उस प्रकार अन्य तीन सक्त नहीं करते, a कुछ न कुछ हेतु मन में 
। रख कर भक्ति करते हैं, इसी से वे तीनों च्यवनशील हैं और एकान्ती ्रतिबुद् 
| (जानकार) È । एवं आगे * agga शब्द की झाध्यात्मिक aan at की है-- 
| “सवभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहस्‌?—में प्राणिमात्र में वास करता हू इसी 
। से सुकको वासुंदेव कइते हैं ( शां. ३४१. ४०) | अब यह वरान करते हूँ कि 
ig | यदि ada एक दी परमेश्वर हूं, तो लोग मिन्न-मिन्न देवताओं की उपासना FAT 
| । करते हैं, और ऐसे उपासकों को कया फल मिलता =—] 
| (२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न मिन्न (स्वर्ग आदि फलों 
की ) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (उपासनाओं के) Raat को 
पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रते EIR १) जो भक्त जिस रूप की अथात्‌ 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाइता ई उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर 
देता टँ । (२२) फिर उस श्रद्धा a युक्त होकर वह उस देवता की आराधना करने 
| लगता है एवं उसको मेरे ही निमाण किये हुए कामफल मिलते X I (२३) परन्तु 
( इन ) अत्पबुद्धि लोगों को मिलनेवाले ये फल नाशवान ई ( मोक्ष के समान 
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७२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ध । 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
§§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥ २४ || 
नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
सूढोऽये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं और मेर 
भक्त मेरे यहाँ आते हैं । 2 
| [ साधारण मनुष्यों की समक होती है, कि यद्यपि परमेश्वर सोचदाता है 
| तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्ति देव 
। ताओ में ही है और उनकी प्रालि के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
| चाहिये। इस प्रकार जब यह समभ दृढ़ दोगई कि देवताओं की उपासना करनी 
। चाहिये, तब अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गी. १७.९-- ६) कोई 
। पीपल पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी बड़ी 
| सारी शिला को सिंदूर से रग कर पूजते रहते हैं। इसी बात का वर्णन उक्त 
। छोकों में सुन्दर रीति से किया गया है । इसमें ध्यान देने योग्य पहली बात यहु 
। हैं, कि भिन्न-भिन्न देवताओं की आराघना से जो फल मिलता है, उसे आरा- 
धक समझते हैं कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर 
की पूजा हो जाती है ( गी. 8. २३ ) और तात्विक cB से वह फल भी qa. 
| श्वर ही दिया करता है ( शो, २२ ) । यही नहीं, इस देवता का आराधन करने 
की बुद्धि भी agra के _ पूवकमौडुसार परमेश्वर ही देता है (छो. २१)। क्योंकि 
| इस जगत भ RAN के अतिरिक्त झर कुछ नहीं है। वेदान्तसूत्र (३. २. 
l ३८-४१) और उपनिषद्‌ ( कौषी ३. ८) में भी यही सिद्धान्त है । इन भिन्न- 
| नि इंवताओं को भक्ति करते-करते बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है, तथा 
| अन्त में एक एवं वित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है--यही इन भिन्न-भिन्न sq- 
| सनाओं का उपयोग | | परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, वे सभी आनित्य 
| होते A I <i भगवान्‌ का उपदेश हैं, किइन फलों की आशा में न उक 
| a ज्ञानी भक्त होने की उसङ्ग प्रत्येक मचुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि 
| i A बातों के करनेवाले और फलों के दाता हैं, पर वे जिसके जैसे 
ie सार Ñ तो फल देंगे (गी. ४. ११ ); अतः ताचिक दृष्टि से यह 
| भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गी. ५. १४ ) | गीतारहस्य 
| के १ वें ( पु. २६७ 2,और Ra प्रकरण ( पृ. ४२६-४२७ ) में इस विषय 
| का अधिक विवेचन है, डसे देखो । कुछ लोग. यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन 
| का फ्त भी ईश्वर ही देता डरै और बे प्रक्कति-स्वभाच के अनुसार देवताओं की 
। चुन में लग जाते हैं; अब ऊपर के इसी वर्णान का स्पष्टीकरण करते हैं-- ] 
Qe) अबुद्धि अथात्‌ मूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अब्यय रूप को न 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ७ अध्याय | ७२५ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन | 


च भूतानि मां तु वेद न कः 
ननिष्याणि च भूतानि at श्चन ॥ २६ ॥ 
hss र को व्यक्त डुआ मानते हूँ। (२५) मैं अपनी योगरूप माया 
| न के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं दिखता। मूढ़ 
लोग नहीं जानते, कि सैं अज और अब्यय हूँ। ] 
[ Bie स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को 
कहते हूँ ( देखो गी. ४ 7 ६; ७, १५; ९. ७)। वेदान्ती ज्ञोग इसी को 
या कहत इ; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है। 
WT, इस छोक का भावार्थ यह है, कि ८ È नि 
६ ३, के व्यक्त सृष्टि मायिक अथवा अनित्य. 


Ep 


HD 


` ` 

। हैं और ब्यक्त परमेश्वर सच्चा या नि है । परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और 
[7 STAT पर भी साया! शब्द का ' अलौकिक ? अथवा “विक्षण अर्थ 
i ae VOUT करत इं, कि यह माया मिथ्या नहीं -परमेश्वर के समान 
| । नित्य इ । ARGE के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का anata 
। विचार किया ई, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात अद्वैत 
| वेदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की ही कोई Raga और अनादि 
| रला इ । क्योंकि साया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि 
| इन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, अतएव अन्त में इस 
। साया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है। वाद्‌ है केवल इसके aaa: 
सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त छोझों से प्रगट होता है कि इस विषय में 
laga वेदान्त के समान छी गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा- 
। व्सक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह माया -फिर चाहे उखे 
। अलौकिक शक्ति कहो या और कुछ - ` अज्ञान ? से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या 
lore? है, सत्य परमेश्वर-तरव इससे पुथक्‌ है । यदि ऐसा न हो तो 'अबुद्धि? और 

` | सूढ़ ? शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। सारांश, माया 
सत्य नहीं - सत्य है एक परमेश्वर ही । किन्तु गीता का कथन है, कि इस साया 
| में भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे से पड़े रहते हैं । ब्ृहददारणयक 
| उपनिषद (१. ४.१०) में इसी प्रकार का वरेन है; वहाँ कहा है कि जो 
lait आत्मा ओर ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताओं 
। के फंदे में पड़े रहते हैं, वे * देवताओं के पशु? हैं, अर्थात्‌ गाय आदि पशुओं à 
। जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे a इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ देवताओं 

का ही फायदा है, उनके भक्तों को मोक्ष नहाँ मिलता। माया में उल कर 

| भेद-भाव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णान हो चुका | अब 

| बतलाते हैं कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्यॉकर होता हैं-- |. 

(२६) हे अर्जुन! भूत, वतमान ऑर भावष्यतू (जो हो चुके इं उन्हें, माजूद और 

sit होनेवाले) सभी प्राणियों को में जानता हूँ; परन्तु मुझे कोई भी नहीं जानता। 


| 
| 
| 
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wore गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाञ्त्र | 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन छंदमोहेन भारत | 
सर्वभ्रतानि संमोहं खरगे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्सणास्‌ | 
ते छंद्मोहनिर्ुक्ता भजन्ते मा EEATT: ॥ २८ ॥ 

S जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | 
ते ब्रह्म तद्धिदुः HAAN कर्म चाखिलम्‌ ॥ २९ || 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये fre: 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 

संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(२७) क्योंकि दे भारत! ( इन्द्रियों के ) इच्छा और द्वेष से उपजनेवाले ( सुख-दुःख 
आदि ) इन्द्रों के ate से इस स॒ष्टि में समस्त प्राणी हे परन्तप ! अम सें पंस जाते 
हैं । (२८) परन्तु जिन पुणयात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे ( सुख-दुःख 
आदि ) इन्द्रां के मोइ से छूट कर egaa हो करके मेरी अक्ति करते हैं। 

[ इस प्रकार साया से छुटकारा हो चुकने पर, आगे उनकी जो स्थिति 
होती है, उसका वर्णान करते F— | 
.._ (२६) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात्‌ घुनअन्स के चक्कर 
से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ( सब ) ब्रह्म, ( सब ) अध्यात्म और सब कर्म 
को जान लेते RI (३०) और अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित ( अर्थात्‌ 
इस प्रकार, कि में Et सब हूँ ) जो मुझे जानते हैं, वे युक्तचित्त ( होने के कारण) 
मरण-काल में भी मुझे जानते रहते हैं । 

l 2 [ अगले अध्याय में अध्यात्म, आधिभूत, अधिदेव और आधियज्ञ का 
निरूपण किया हे । धर्मशाख का और उपनिषदों का Rara है कि मरण-काल 
में मनुष्य के मन में जो वासना प्रबल रहती है, उके अनुसार उसे आगे जन्म 
मिलता है; इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम छोक में “ मरण-काल में 
भी ” शब्द्‌ हैं; तथापि उक्त छोक के ' भी! पद्‌ से स्पष्ट होता है, कि मरने से 
प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं 
i › कि इन दो छाकों में अधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की 

। प्रस्तावना ही की गई है। ] 

„ ईस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या 
AMG योग - अर्थात्‌ कर्मयोग - शा्रविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद 
स, ज्ञान-विज्ञाननोंग नामक सातवाँ अध्याय aaa Eat । 


Ag 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय । ७२७ 


अष्टमोऽध्यायः | 
hee आठवा अध्याय | 

A Za a सं BHAT के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा 
eS प्याय सें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधि- 

मंश्वर क स्वरूप के विविध सेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया हे कि उनमें क्या तथ्य है । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल 
व्याख्या करक AAT अत्यन्त संज्ञित रीति स किया गया हे, अतः यहाँ पर उक्त 
विषय का कुछ आधिक खुलासा कर देना आवश्यक है । बाह्य सृष्टि के अवलोकन 
से, उसके BA को BTA अनेक लोग अनेक रीतियों से किया करते हैं । १-कोई 
कहत हे, lH WE क AF पदाथ पञ्चमद्दानूता के ही विकार हूँ आर इन पञ्चमहा- 
Wal को छोड़ सूल में दूसरा कोई भी तचच नहीं Fl २-दूसरे कछ लोग, जैसा कि 
गीता के चाये अध्याय मे वणेन हे, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत्‌ 
यज्ञ से हुआ है ओर परमेश्वर यशनारायण-रूपी हैं, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती 
हे । ३-ओर कुछ लोगों का कहना हे, कि स्वयं जड़ पदार्थ ge के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोइ न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते इं, जो 
कि इन व्यव हारों को किया करते हैँ और इसी लिये हमें उन देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये । उदाइरणार्थ, जड़ पाञ्चभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो 
पुरुष है वह्दी प्रकाश देने ANCE का काम किया करता है अतएव वहीं उपाध्य | | 
edly og का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीं हैं। जले मनुष्य के शरीर म आत्मा हैं, Aa हा 
प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ TRAST अथात्‌ आत्मा के समान 
सूच्म शक्ति वास करती है, वही उसका सूल और सच्चा स्वरूप | | डदाइरणान) 
पञ्च YUASA में पञ्च सूचमतन्मात्राद आर ITA आदु स्यू हू mal में 
gaa इन्द्रियाँ Aaa रहती | | इसी चाथ तत्व पर साल्या झा यह मत भी 
अवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सी पुथक्‌पुथक्‌ इ आर JT अस 
हैँ; परन्तु जान पड़ता है कि यहाँ इस सांख्यमत का ' ANGE वर्ग में समावेश 
किया गया है । उक्त चार पक्षों को ही क्रम ले AT, AMA, ate- 
देवत और अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे Be? उपसर्ग र्न से 

इ अर्थ होता है--' तमधिकृल, » ८ तद्विषयक, ? “ उस सम्बन्ध का या SAH 
रहनेवाला ?। इस अर्थ के अनुसार अधिदुवत अनेक देवताओं में रहनवाला Ta 
है। साधारणतया अध्यात्म उस Ta को कहते ई जो यह प्रतिपादन करता i 
कि ada एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का इ अर्थात्‌ is 

J के इस कथन की जाँच करके फि" अनक वस्तुओं या मनुष्यों A भी अनेक 


S | 
आत्मा हैं, ” वेदान्तशाख ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ची निश्चत कर दिय 


r I 
In Public Domain, Chamba Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७२८ गीतारहस्य अथवा Bae | | 
अर्जुन उवाच । 
कि casa किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | 
है। अतः garg का जब विचार करना gat है तब माना जाता है, कि प्रत्येक 
agra का AGH स्वरूप या झात्मा TIRENA है, और यहाँ पर अध्यात्म शब्द 
से यही अर्थ आमिप्रेत ६। महाभारत में AJA की इन्द्रियों का बदाइरण देकर 
स्पष्ट कर दिया हैं, कि अध्यात्म, आधिदेवत आर अधिभूत-दष्टि से एक ही yy. 
चन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद व्याकर होते हैं ( देखो मझा. शां. ३१ ३; 
और अश्व. ३१) । महाभारत-कार कहते हैं, कि ager की इन्द्रियों का विवेचन 
तीन तरह से किया जा सकता है, जेसे अधिसूत, अध्यात्म और अधिदेचल | इन 
इरयो के द्वारा जो विषय अदण किये जाते हँ--डदाइरणार्थ हाथों से जो लिया । 
जाता हूं, कानों से जो Gat जाता है, आँखों से जो देखा जाता है, और सन से ' | 
जिसका चिन्तन किया जाता है--वे सब अधिभूत हैं और इाथ-पैर आदि के 
( सांख्यशास्रोक्त ) Tea स्वभाव, अर्थात्‌ Gen इन्द्रिया, इच इन्द्रियों के अध्यात्म 
Ul परन्तु इन दोनों दृष्टियों को छोड़ कर अधिदृवत दृष्टि ले विचार करने qe 
अर्थात्‌ यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के aH, आँखों Sad, कानों के आकाश अथवा 
दिशा, जीभ के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, अइङ्कार के 
Se ओर बुद्धि के देवता पुरुष हैं--कह्टा जाता है क्रि यही देवता लोग अपनी- 
अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हें । उपनिषदों भें भी उपासना के लिये ब्रह्म- 
स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें सन को अध्यात्म और सूर्य अथवा आकाश 
को आदृबत Tals कहा हैं ( छां. ३. १८. १ )। अध्यात्म और waa का | 
यह NG केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि जब इस प्रश्न का 
निर्णय करना पड़ा करि वाणी, च्छु और श्रोत्र mate इन्द्रियो एवं प्राणों में श्रेष्ठ 
कान है, तब उपनिषदों में भी (डट. १. ५. २१-२३; छा. १.२-३; कौषी, ७.१२, १३) 
एक बार वाणी, चक्तु और श्रोत्र इन पद्म इन्द्रियां को ले कर अध्यात्मदृष्टि से विचार 
किया गया छै तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, Ga और आकाश को 
ले कर अधिदेवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है कि अधिदेवत, अधि- 
भूत आर अध्यात्म आदि Hg प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न भी 
; _ उमाने का हे, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओं भें स सच्ची 
| p X तथा उसका तथ्य Tg | वृहृदारणयक उपनिषद ( ३. ७ ) में gaea 
ee उद्दालक आरणि से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में, समग्र 
` अध्यात्म भ, सब लोकों सें, सब agi में और सब Bi में व्याप्त होकर, उनके 
न aaa पर भी, उनको नचानेवाला एक छी परमात्मा है। उपनिषदों का यही 
=e T ore naai अधिकरण में है (àa. १. २. 4८-२० ), व 
fe सद्ध किया = | 6 सब के अंतःकररा में रइनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति 


~ 


ध 5 + ¢ 
a : ae, 
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गाता, agate ओर टिप्पणी - ८ अध्याय | ७२६ 


आधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किम्नुच्यते ॥ १॥ 
आधयज्ञः कर्थं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मश्रखुद्‌न | 
मयाणकाळं च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


श्राभगवाचुवाच | 


अक्षर TA परमं स्वभावोऽध्यात्मञ्घुच्यते | 
भूतभावाङ्गवकरे विसगेः AAA: ॥ ३॥ 
आधूतं क्षरो भावः प॒रुषश्याधिदैवतम्‌ | 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर || ७ ॥ 


या TAAL नहीं |, किन्तु परमात्मा है । इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान्‌ 
अब अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों मे ( आधिभूत ), सब 
यज्ञों सं ( आधेयज्ञ ), सब देवताओं में ( अधिदेवत ), सब sal मे ओर सब 
AGS के THA स्दरूप(अर्यात्‌ अध्यांत्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ दै 
यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नह्ठीं हैं। सातवें अध्याय के अन्त 
में भगवान्‌ ने आधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने 
की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता È] 

अजुन ने कहा--(१) है पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या हें? अध्यात्म क्या है ? 
कम के सानी क्या हें? अधिभूत किसे कहना चाहिय ? आर अधिदेवत किस- 
को कहते हैं? (२) aag केसा होता है ? हे agaga! इस देइ मे 
(ag) कोन हैं? आर अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले ald तुमको 
केस पहचानते हैं ? 


। [ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधियश शब्द पिछले अध्याय में 


। आ चुके हैं; इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि आघिदेह 
। कोन है । .इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का, अर्थ समभने में कोई अड़- 
laa न होगी । | 


श्रीभगवान्‌ ने sgk) ( सब से ) परम अक्षर अर्थात्‌ कभी भी नष्ट न इोने- 


वाला तत्व ब्रह्म है, ( और ) प्रत्येक वस्तु का सूलभाव ( स्वभाव) HEATH हि 


कहा जाता है। ( awa से ) भूतमात्रादि ( चर-अचर ) पदाथों की उत्पात्ति 

करनेवाला विसर्गं अर्थात्‌ सश्व्यापार कमें Si (s) ( उपजे हुए सब mAai 

की ) चर अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ स्थिति अधिभूत है; आर ( इस पदार्थं 

सें) जो पुरुष अर्थात्‌ सचेतन अधिष्ठाता इ, वही अधिदेवत हे; ( जिसे ) आधिः 

यज्ञ ( सब यज्ञां का अधिपति कहते हूँ, वह ) AE हे देहधारियां सें 

श्रेष्ठ | में इस देइ मे (tee ) HI 
गी.र.५२ 


# 
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७३० गीतारहस्य अथवा GANTT | 


§§ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरस | 


| [तीसरे छोक का “ परम ? शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है किन्तु अक्षर 
का विशेषण 'है। सांख्यशाख भें अव्यक्तं प्रकृति को सी ' ' झक्षर ? कहा है 
| (गी. १५. १६ )। परन्तु वेदीन्तियों का ब्रह्म इस अव्यक्त और अच्ञर प्रकृति 
| के भी परे का है ( इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वाँ छोक देखो ) झोर 
। इसी कारण अकेले * अचार ? शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा बहा 
| दोनों अर्थ हो सकते हैं । इस संदेह को Aad के लिये * अक्षर ? शब्द के झागे 
| “परम ? विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की दै ( देखो गीतार.ए,२०१-२०२)। 
| हमने “ स्वभाव ? शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाइरणों के अनुसार 


| किसी सी पदार्थ का  सुच्मस्वरूप ? किया है। नासदीय सूक्त में दृश्य जगत्‌ 
। को परबह्म की fate ( विसर्ग ) कहा है (गी, र. ए. २५४ ); और Beat 
। शब्द का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का अर्थ * यज्ञ का हृविरुत्सग? 
| करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (T. २६२ ) मे 
| विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस दृश्य सृष्टि को ही कर्म क्यों कहते Y | 
| पदार्थ मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ae? कहते हैं और इससे 
| परे जो शक्तर तत्त्व है, उसी को ब्रह्म समझना चाहिये। “ पुरुष ? शब्द से सूर्य 
| का पुरुष, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतन qa देइधारी देवता 
। विवक्षित हैं और Read का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भगवान्‌ 
। ने“ अघियज्ञ ? शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे 
। और चोथे अध्यायो में विस्तारसहित वर्णन दो चुका है और फिर आगे भी 
कहा है, कि “ सब यज्ञों का प्रभु और भोक्ता में ही हूँ ? ( देखो गी. e. २४; 
। ५. २६; और मभा.शां. ३४० )। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण बतला कर 
। अन्त में संक्षेप से कह दिया है कि इस देह में “ आधवियज्ञ ? सें ही हूँ अर्थात्‌ 
| मजुष्य-देह में आधिदेव आर आवियज्ञ भी में ही हूँ। प्रत्येक देइ में पृथक्‌- 
| ZIE आत्मा ( पुरुष ) सान कर सांख्यवादी कहते हैं कि वे असंख्य हैं। परन्तु 
i वेदान्तशास् को यह मत मान्य नहीं है; उसने Raa Bar है कि यद्यपि देह 
अनेक हूं तथापि आत्मा सब में एक ही है (गीतार. ए. १६५-- १६६) | “आधि- 
i देह में ae इस वाक्य से यहां सिद्दान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के “मैं 
| ही ” शब्द केवल आधियज्ञ अथवा अधिदेइ को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं 
l ६, उनका सम्बन्ध अध्यात्म आदि पूर्वपदों से भी है । अतः समग्र अर्थ ऐसा 
| [ता है, कि अनेक मकार वे यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवता, ANINI 
WAAR TAA के QRA भाग अथवा विभिन्न आत्मा, बहम, कर्म 
| अथवा भिन्न-भिन्न सबुष्यो की देह इन सब में ' में ही हूँ, ? अर्थात्‌ सब में 
। एक Q परमेश्वरतच्तर है। कुछ लोगों का कथन है, कि यहां ¦ अधिदेह- › स्वरूप 
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गीता, अनुवाद ओर Euo- द अध्याय | ७३१ 


यः प्रयाति ख मञ्गावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 

a यं वापि स्मरन्भाचं त्यजत्येते कलेवरम्‌ | 

तं तमेवैति कौतेय सदा तद्भावभावितः ॥ & ॥ 
। का स्वतन्त्र वर्णन बहीं है, अधियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का पर्याय 
। से उल्लेख हो गया है; किन्तु हमें यह अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता। क्योंकि न 
| केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों और वेदान्तसूत्रों में भी ( छू. ३. ७; वेसू- 
| १. २. २०) TET यह विषय आया है, वदद अधिभूत आदि स्वरूपों के साथ ही 
। साथ शारीर आत्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक 
। ही परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब कि अधिदेह के विषय में पहले ही प्रक्ष 
। दो चुका है, तब यहाँ उसी के gag उछेख को विवक्षित मानना युक्तिसङ्गत है। 
। यदि यह सच है कि सब कुछ पह ही है, तो पंहले-पहल ऐसा बोध होना सम्भव 
। हे क्रि उसके अधिभूत आदि स्वरूपो का वर्णन करते समय उसमें परह्य को भी 
। शामिल कर लेने की कोई ज़रूरत न थी । परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उब 
। लोगों को aaa करके किया गया है कि जो बह्म, आत्मा, देवता और यज्ञनारायण 
।आदि अनेक सेद्‌ करके नाना प्रकार की उपासनाओं में sah रहते हैं; अतएव 
। पहले वे लक्षण बतलाथे गये हैं कि जो उन लोगों की समक के अनुसार होते 
। हूँ, और फिर सिद्धान्त किया गया है कि “ यद सब में ही हूँ ?। उक्त बात पर 
| ध्यान देने से कोई भी शङ्का ael रह जाती । अस्तु; इस भेद का तत्व बतला 
| दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अविदैवत, अध्यात्म, अधियश आर 
late प्रभ्ट॒ति अनेक सेद करने पर भी यह नानात्व सच्चा नहीं है; वास्तव म 
| एक हीं परमेश्वर सब में व्याप्त है । अब aga के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं 
॥ 
| 


a 
A 


कि अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान्‌ कैसे पहचाना जाता है-- ] 


NN 


(५) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता छुआ देइ त्यागता है, वह मेरे 
स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा चे कौन्तेय! सदा जन्मभर उसी 
में रंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता 
है, ag उसी भाव में जा मिलता है । 

। [ पाँचवें शोक में, सरण-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता 
। और फल बतलाया है । सम्भव है, इससे कोई यह ससम a कि केवल मरण- 
। काल में यहद स्मरण करने से ही कास सट जाता RI इसी हतु से छठे शोक a 
lag बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है वहु मरण-काल में भी 
। नहीं छूटती, अतएव न केवल मरणा-काल में प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
। गौर उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. पु. २८८) । इस सिद्धान्त 
को मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को 


| ~ ` bas ~ ~ `~ = 
| भजनेवाले परमेश्वर को पाते हैँ और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को 
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4932 गीतारहस्य अथवा BAe | 


तस्मात्सवेंषु कालेषु MAGA aE न्न | 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयमस्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन SIA नान्यगासिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितयन ॥ ८ ॥ 
§§ कावे पुणणमनुशाखितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सर्वस्य धातारमचित्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
| पाते हैं (गी. ७. २३; ८. १३ और ९. २५ ) । क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के कथ- 
| agan “ यथा क्रतुरष्मिल्ोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेय भवति ”” (at. ३. 
। १४, १) ~ इस लोक में सनुष्य का जैसा क्रतु अर्थात्‌ aE होता है, मरने प्र्‌ 
। उसे वैसी छी गति मिलती है। छान्दोग्य के समान और उपनिषदों में भी ऐसे ही 
| वाक्य हैं (प्र. ३. १०; Hy. ४. ६)। परन्तु गीता अघ यह कहती है, 
| कि जन्मभर एक छी भावना से मन को रंगे विना अन्तकाल की यातना के 
| समय वही भावना स्थिर नहीं. रह सकती | अतएव AAT ea, जिन्दगी 
| भर, परमेश्वर का ध्यान करना आवश्यक है (वेसू. ४. १. १२)--इस सिद्धान्त 
| के अनुसार अर्जुन से भगवान्‌ कहते हैं, कि ] 
(७) इसलिये सर्वकाल--सदैव छी-मेरा स्मरणा करता VE और युद्ध कर । सझुझ- 
में मन और बुद्धि अर्पणा करने से ( युद्ध करने पर भी ) सुभे ही नि म्सन्देह आ 
मिलेगा । (८) है पार्थ ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की सहायता 
से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से HJA उसी पुरुष 
में जा मिलता है। 
| [जो लोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते हैं कि संसार 
| को छोड़ दो, आर केवल भक्ति का ही अवलम्ब करो, उन्हें सातवें ask 
सिद्धान्त का आर अवश्य ध्यान देना चाहिये। मोच तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त 
| भि स मिलता & ओर यह निर्विवाद है, कि भमरण-ससय में भी उसी भक्ति के 


। स्थिर रहने के लिये जन्मभर वषी अभ्यास करना चाहिये | गीता का यह आभे- „` 


A 


lma नहीं कि इसके लिये Bat को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताशाखर 
। का सिद्धान्त है कि waa को ena के अनुसार जो कर्म प्राप्त होते जायें 
[34 सब को निष्कामबाद्धि से करते रहना चाहिये, और उसी सिद्धान्त को 
। इन शब्दों से व्यक्त किया है कि “ भेरा सदैव चिन्तन कर और युद्ध कर | अब 
। बतलाते हैं कि परमेश्वरार्पण-च॒द्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले. कर्मयोगी 

| अन्तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं- ] 
(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रह्रूप) योग के सामर्थ्य से, 
भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों भोंहों के बीच में प्राण को भली भाँति 
रख कर, कवि अथात सर्वज्ञ, पुरातन, gear, अणु से भी छोटे, सब के धाता 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी “८ अध्याय। ७३३. 


प्रयाणकाले मनसाचलेन WMT युक्तो योगबलेन चेव | 
aaa घाणमाचेश्य सभ्यक्‌ स तं पर॑ पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदक्षरं EAEL aged विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो TAIT चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रहण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
SAAN संयम्य सनो हदि निरुद्ध्य च | 
दुध्न्याघायात्मन्तः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ १३॥ 
१९६ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
AAs आधार या कत्ता, अचिन्त्यस्वरूप और अन्धकार से उस ओर के, सूर्य के 


समान देदीप्यम्ञाव पुरुष का स्मरण करता दवै, वह (ager) उसी दिव्य परम पुरुष - 
' मैं जा मिलता है । (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर wea हूं, वीतराग हो कर 


यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यत्रत को 
आचरण करते हैं, वह पद अर्थात्‌ Sara gA संचेप से बतलाता हूँ। (१२) 
सब ( इन्द्रियरूपी ) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय मं निरोध करके (एवं) 


मस्तक में प्राण ले.जा कर समाधियोग में Raa द्रोनेवाला, (१३) इस एकाक्षर बह्म | 


ॐ का जप और मेरा स्मरण करता हुआ जो ( मनुष्य ) देह छोड़ कर जाता है, 
उसे उत्तम गति मिलती है । 

[ छोक &- ५१ में परमेश्वर के स्वरूप का जो ada है, वह उपनिषदां से 
लया गया है । नवें छोक का “ अणोरणीयान्‌ ” पद आर अन्त का चरण 
Aaaa उपनिषद का है (शे. ३. ८ और 2), एवं ग्यारहवें छोक का Gals 
धतः और उत्तरार्धं शब्दशः कठ उपनिषद का है ( कठ. २. १५) । कठ उप- 
निषद्‌ में “ तत्ते पढं संग्रहण ब्रवीसि ” इस चरण के आगे ८ ओमित्येतत्‌ ” 
स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है कि १ (वें BIE के 6 TA ? आर £ पद्‌? 
शब्दों का अथ ॐ वर्शाच्र रूपी ब्रह्म अथवा 3 शब्द लेना चाहिये; और १३वे 
। होक से भी श्रगट होता हे, कि यहाँ ॐकारोपासना a sige हे ( देखो 
प्रश्न, ५. ) । तथापि यह नहीं SE सकते, के भगवान्‌ के मन H अर '= 
l अविनाशी ब्रह्म, और ' पद ? =परम स्यान, ये अथ भी = होंगे । क्योंकि, २^ 
। वर्णमाला का एक AGL हे, इसके स्तवा यह कहा जा सकेगा कि वह ब्रह्म के 
| प्रतीक के नाते विनाशी भी है (२१ at शोक देखो )I इसलिये ३१वें शोक 
| के अनुवाद में“ अच्तर ? आर * पद ° ये ढु हरे अथवाले मूल शब्द ही हमने 
lea लिये Şi अब इस उपासना से feta उत्तम गति का आधिक 
। निरूपण करते हैं-- | ‘ है : 

(३४) है पार्थ! अनन्य भाव से सदा-सर्वदा जो मेरा नित्य स्मरण करता 


/ ap 


€ 


Ni 
2 2 
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७३४ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाश्ञ | 


तस्याहं झलभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ N 
MG GAIA डुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवान्त महात्मानः TAT परमां गताः ॥ १५ i 
यान्रह्मसुचनाछ्लकाः पुनरावरतिनोऽज्जुन | 
MIT ठु कॉतेय एनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ N 
$$ सहस्रयुगपर्यन्तमहयेद्त्रह्मणो विदुः | 
रात्र YUASA तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
रहता है, इस नित्ययुक्त (कर्स-) योगी को मेरी प्राह सुलभ रीति से होती है 
(३3५) grt मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए मात्मा उस gasta को है 
पाते कि जो ढुःखों का घर | और अशाश्वत है। (१६) है aga! aaa = 
( eat आदि ) जितने लोक हैं वहाँ से (कभी न कभी इस लोक में ) पुनद Ni 
अथात्‌ लोटना(पड़ता) इ; परन्तु हे BEAT ! सुझमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता। 
| ६ [ सोलइवें छोक के इनरावर्तन ' शब्द का अर्थ WATE जाने पर भू 
| लोक सें लट आना है ( देखा गी. & २१; सभा, वन. २६० )। यज्ञ, देवता- 
| राघन यर वेदाध्ययन TIT कम से यद्यपि sarees, चरुणलोक, सूर्यलोक 
| सार बहुत डुआ, तो बह्मज्ञोक मास हो जावे, तथापि quain के समाप्त होते 
ही वहां से फिर इस लोक में जन्म लेचा पड़ता है (ब. ४. ७. ई ) , अथवा 
| अन्ततः AAMT का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रूर ही गिरमा 
l पड़ता XI अतएव उक्त WS का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुईं सब 
। गतियाँ at को ह यर परमेश्वर के ज्ञान से ही gan नष्ट होता है, इस 
| p बही यति सर्वश्रेष्ठ है (गी, 5. Ro, २१)। अन्त में जो यह कडा है, कि 
Gas का प्रात भी अनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक 
| तक सम सृष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे होता रहता है-- | 
(१५) अहोरात्र को (तत्त्वतः) जाननेवाले पुरुष समझते हैं, कि (Ha, Far 
दपर ऑर कलि इन चारों युगों का एक मदायुग होता है और ऐसे ) हज़ार 
(ar) gii का समय ब्रह्मदूव का एक दिन दै, और ( ऐसे ही ) हज़ार युगो 
की ( उसकी ) एक रात्रि होती है । 
| [यह शोक इससे पहले के थुग-मान का दिसाब न देकर गीता में आया 
l T र्थ अन्यन्न बतलाये By Raa से करना चाहिये। यह Baa और 
|. का हु छाक भी भारत ( शां. २३१. ३३ ) और AJR (१. ७३ ) 
| मे ह्‌ तथा aee के निरुक्त मे भी यी आर्थ वर्णित È (fem. १४, &)- बह्म 
| दन के दिन को छी करप कहते हैं। अगले छोक में अव्यक्त का अर्थ सांख्यशाख 
[को SEAT प्रकृति है, अव्यक्त का अर्थ परबह्म नहीं है; क्योंकि २०वें शोक में 
(Se बतला दिया है कि AAS अव्यक्त १८ वें छोक में वर्णित अब्यक्त से परे 


pd 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय। ७३५ 


अव्यक्ताद्यक्तयः VA: प्रभचन्त्यहरागमे | 
राज्यागम प्रलीयन्ते तत्रैचाव्यक्त्सज्ञके! ॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं सूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
शज्यागमेष्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
§§ परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स॒ Gag भूतेषु ae: न चिनञ्याति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ।: 
प्राष्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरुष: स परः पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यातःस्थानि भूतानि येन AAI ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
। का झर सिन्न है । गीतारहस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १९३ ) में इसका पूरा 
खुलासा इ, क AAR ख व्यत्त GE कस हाता ह आर कल्प क काल-मान का 
हिसाब भी adi लिखा है। | 
(१८) ( ब्रह्मदेव के ) दिन का आरम्भ होने पर अब्यक्त खे सब व्यक्त (पदार्थ ) 
निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उली एवोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं ।(१६) 


है पार्थ ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार ) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता | 


हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने 
`~ `à 
पर (फिर ) जन्म लेता R I 
। [| अर्थात्‌ पुणय कर्मो से नित्य ब्रह्म्लोकवास प्राप्त मी हो जाय, तो भी 


| प्रलय-काल में, बह्मलोक ही का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में 
। प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता। इससे बचने के लिये जो एक इ मार्ग 

। ई, उसे बतलाते हँ-- | 
(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त 
पदार्थ है, कि जो सब झतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस 
अव्यक्त को Age’ ( भी) कहते हैं, जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्त की गति SET 
जाता है; ( और ) जिसे पाकर फिर ( जन्म में ) लौटते नहीं हैं, ( वही ) मेरा परम 
स्थान है। (२२) हे पार्थ! जिसके भीतर (aa) अत हैं और जिसने इस समूचे 
को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से 

St प्राप्त होता है । 

। [बीसा आर इक्कीसरवों छोक मिल कर एक वाकय बना | | २०वें छोक 
। का “ अब्यक्त ? शब्द पहले सांख्यो की प्रकृति को, अथात्‌ Ind छोक के अब्यक्त 
दन्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त हे और आगे वही शब्द सांख्यो की vata से परे, 
| परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१वें ws में कहा है कि इसी 
| दूसरे अव्यक्त को ` अचर ? भी कहते हैं अध्याय के आरम्भ में भी “ अद्धरं 
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७३६ गीतारहस्य BAT GAAN | 


३ यत्र काले त्वनावृत्तिमादूत्ति चैव योगिनः 
प्रयाता यास्ति त काल ALATA भरतषस ॥ २३॥ 
आञ्चेज्यातिरहः Wa? षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
aT AANA गच्छन्ति ब्रह्म अह्मांचदो जनाः ॥ २४ ॥ 
JA रातिस्तथा कृष्णः षण्मासा दाक्षणायनम्‌। . 
तत्र चांद्रमस ज्यातियागी प्राप्य TTT ॥ २५॥ . 
AHH गता ह्यत जगतः शाश्वत सत | 
एकया यात्यनावयत्तिमन्ययाचर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्म परसं ? यह वर्णान इ । सारांश, “ उब्यक्त ” शब्द के समान ही गाता भै 
। ‹ orgy? शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग [केया गया है । SR यह नहीं, कि 
। सांख्यो की प्रकृति ही अव्यक्त झर अक्षर R; किन्छु ay परमेश्वर अथवा ब्रह्म 
। भी अच्तर ओर अव्यक्त हैं कि जो “ सब भूतों का नाश ही जाने पर भी नष्ट 
| नहीं होता। ” HET अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुंए जो ay 
| वर्णन है, कि वह चर ओर AGT से परे का इं, उससे प्रगट हैँ कि वहा का 
। अक्षर › शब्द सांख्यो की प्रकृति के लिये उदिष्ट है (देखो गी. १५. १६ १८)। 
ध्यान रहे, कि “ अव्यक्त ? और “ अक्षर ? दोनों विशेषणों। का प्रयोग गीता में 
| कभी सांख्यो की प्रकृति के लिये, ओर कभी प्रकृति से परे परबह्म के लिये किया 
। गया हे ( देखो गीतार. प्र. २०१ आर २०२ )। व्यक्त आर अब्यक्त खं पर जॉ 
| परब्रह्म हैं, उसका स्वरूप MAN के €वें करण HIE कर दिया गया हू | 
। उस “अक्षर ब्रह्म? का वर्णन छो चुका कि जिस स्थान मं पुच जाने स सचुष्य पुन- 
। जन्म की चपेट स छूट जाता | अव, सरने पर जिन्हें लॉटना नहा पड़ता, 
| ( अनाघृत्ति ) और जिन्हें स्वर्ग से लोट कर अन्म लेना पड़ता | (( आघुत्ति ), 
| उनके बीच के समय का ओर गाति का भेद TAMIA ~] 

(२३) हे भरतश्रेष्ठ ! अब तुझे मं वह काल बतलाता हू, के [जल काल म 
(कर्म- )योगी मरने पर (इसे लोक में जन्मने के लिये ) Ale नहीं आते, आर 
(जिस काल में मरने पर) लौट आते हूँ । (२४) आपे, ज्योति अर्थात्‌ ज्वाला, दुन, 
TSI ओर उत्तरायण के छः महीनों से मरे हुए TATA लॉग बह्म को पात | 
( लौट कर नहीं आते ) । (२५) ( अग्नि ) उ, रात्रि, HUTT ( आर) दाच 
णायन के छः मद्दीनों में ( मरा हुआ कप्त- ) योगी चन्द्र के तेज म, AA As 
मजा कर ( पुरायांश घटने पर ) लोट आता | (२६) इस प्रकार जगत्‌ की शुक्क 
ओर कृष्ण अर्थात प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत बरतिया यानी स्थिर सांग 
हें । एक मार्ग से जाने पर ल्लौटना नहीं पड़ता अर दूसरे से फिर लोटना पड़ता ह। 
g [ उपनिषदां भें इन दोनों गलियों को देवयान (Us) आर पिठुयाण 

| (कृष्ण), अथवा आर्चिर्‌ आदि मार्ग और gear आदि मार्ग Bel | तथा RAG 
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गीता, अन्नुवाद और टिप्पणी- ८ अध्याय । ७३७ 


$ नैते खुती पार्थ जानन्‌ योगी मुछाति ea) 
तस्मात्सवघु कालेषु योगयुक्तो भवाज्ञुन ॥ २७ ॥ 
वेदषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्यात तत्सचा मेदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपोलि चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमद्गगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीकृष्णाजुन- 
सवाद्‌ अक्षरत्रह्मयागो नाम ASSENT: ॥ ८ ॥ 


में भी इन मार्गों का उछेख हे। सरे हुए सनुष्य की देह को aia में जला देने 
Wa से ही इन मागो का आरम्भ झोजाता है,अतएव galas छोक He 
पद्‌ का पहले कोक स अध्याहार कर लेना चाहिय । पच्चीसवें छक का हेतु 
यह्दी बतलाना हे, कि प्रथम 'होकों में वर्णित मार्ग में और दूसरे मार्ग में कहँ 
होता इ; इसी से “ आग्नि › शब्द की पुनराषृत्ति इसमें नहीं की गई । गीता- 
रस्य के FAA प्रकरण के अन्त (प. २६५-२३८ ) में इस सम्बन्ध की 
आधिक बातें इं; उनसे उल्लिखित होक का भावार्थ खल जावेगा। अब बतलाते हैं, 
कि इन दोनों मागो का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता Z—] 
(२७) हे पाथ ! इन दोनों सूती अयात्‌ मागो को (aaa: ) जाननेवाला 
tg सी ( कर्म- )योगी मोह में नहीं haan अतएव है अर्जुन ! तू सदा सर्वदा 
(कर्मः) योगयुक्त हो । (२८) इसे (उक्त तत्व को) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप और 
दान में जो पुणय-फल बतलाया है, ( कर्म- )योगी उस सब को छोड़ जाता है और 
उसके परे MAMA को पा लेता | | | 
। [Qa मनुष्य ने देवयान और पितृयाण दोनों मार्गों के तत्व को जान लिया 
।--अर्थात्‌ यह ज्ञात कर लिया कि देवयान मार्ग से मोक्त मिल जाने पर फिर 
। पुनर्जन्म नहीं मिलता ओर पितृयाण मार्ग स्वर्गश्रद हो तो भी मोचप्रद नहीं 
। है--बच इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग को ही स्वीकार करेगा, वह 
। सोइ से निम्न श्रेणी के मार्ग को ea न करेगा। इसी बात को लक्ष्य कर 
। पहले ate में “ इन दोनों सती अथात्‌ मारां को ( तरवतः ) जाननवाला ?? 
lose आये हैं । इन छोकों का भावार्थ यों हैंः--कर्मयोगी जानता है, कि देव 
| यान और पितृयाण दोनों मागी में से कौन मार्ग कहा जाता | तथा इसी से जो 
। मार्ग उत्तम है, उसे ही बह स्वभावतः स्वीकार करता है, एवे स्वगं के आवागमन 
। ले बच कर इसे परे माक्ष-पद़ को प्राप्ति कर लेता Fl और WA छोक में तद- 
नुसार व्यव्हार करने का अर्जुन को उपदेश भी किया गया || ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, बह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद में 
अक्षरब्रह्मयोग नामक ABA अध्याय समाप्त हुआ। 


HX. ९३ 


| 
| 
| 
l 
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७३८ गीतारहस्य अथवा HAAS | 


नवमोऽध्यायः | 
| श्रीभगवानुवाच | 
| इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनखूयचे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्या WaT पवित्रमिद्सुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्य TEA कतुमव्ययम्‌ ॥ २ 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धममस्यास्य परंतप | 
अप्राप्य मा निचतन्त म्दुत्युसखाण्वत्मान ॥ ३ ॥ 
र नवा अध्याय | 
[ सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण ay दिखलाने के लिये किया गया 
है, कि कर्मयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का TW ज्ञान 'हो कर मन की 
शान्ति अथवा सुक्त-अवश्था केसे प्राप्त होती हू । अक्षर आर AAT पुरुष का 
स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले अध्याय में pg गया छै कि झन्त- 
काल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग से 
.. समाधि लगा कर, अन्त में ॐकार की उपासना की जावे । परन्तु पहले तो अक्षर- 
ब्रह्म का ज्ञान होना ही कठिन है और फिर उसमें भी समाधि की आवश्यकता 
gaa साधारण लोगों को यइ मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर 
ध्यान देकर अब भगवान्‌ ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं कि जिससे सब लोगों को पर- 
भेश्वर का ज्ञान सलभ EY जावे। इसी को भक्तिमार कहते Zi MIRY के 
_ तेरइवे प्रकरण में हमने इसका विस्तारसद्विय विवेचन किया ह। इस साग में 
परमेश्वर का CAST HAN ओर व्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जानने योग्य रहता है; इसी 
व्यक्त स्वरूप का बिस्तृत निरूपण नवें, दसवें, ग्यारइवें ओर बारइवें अध्यायों भें 
किया गया दै । तथापि स्मरण रहे कि यह भाक्तेमारी भी स्वतन्त्र नहीं है-कर्म- 
योग की fate के लिये सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 
' गया है, उसी का यह एक भाग है। आर इस अध्याय का आरम्भ भी पिछले 
ज्ञान-विज्ञान के अङ्ग की दृष्टि से ही किया गया | । ] 
 . श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-(१) अब तृ दोषदशीं नहीं है, इसलिये गुह्य से भी aa 
विज्ञानसद्दित ज्ञान तुमे बतलाता हूँ कि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा। 
(२) यह ( ज्ञान ) समस्त गुह्यां मभ राजा अथात्‌ श्रेष्ठ है; यह राजविद्या अथात्‌ 
सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम, Hit cay बोध देनेवाला है; AF आचरण 
करने में सखकारक, अब्यय और धर्म्य है। (३) है परन्तप ! इस धर्म पर श्रद्धा न 
Jerre पुरुष सुमे नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के सार्ग में लोट आते हैं; 
(saia उन्हें मो महू मिलता ) | 
> ee ४४-६६ m 


$ 4 
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गीता, अनुवाद और [टिष्पणी- ३ अध्याय | ७३६ 


§§ मया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो निलयं वायः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सवाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
| यीतारइस्य के तेरइवे प्रकरण ( ए. ४११-४१६ ) में दूसरे छोक के 
६ राजविद्या, ° ‹ शजगुद्य, ? और ' प्रतयक्षावगम ? पदों के अथो का विचार किया 
। गया दै । aCe के साधनों को उपनिषदों में “विद्या? कहा है और यह विद्या 
। गुप्त रखी जाती थी । कहा है कि भक्तिमाग अथवा व्यक्त की उपासनारूपी 
| विद्या सब गुह्य विद्यायों में श्रेष्ठ अथवा राजा है; इसके अतिरिक्त यह ad 
। आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुलभ है। 
` । तथापि Seas प्रभति राजाओं की परम्परा से 'ही इस योग का प्रचार हुआ है, 
| । ( गी. ४. २), इसलिये इस मार्य को राजाओं अर्थात्‌ बड़े आदमियों की विद्या 
। —राजविद्या-कइ सकेंगे । कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये, प्रगट है कि अचर या 
| । अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके Ay वर्णन नहीं किया गया है किन्तु राज- ...._ 
| | विद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवज्षित है। इस प्रकार आरम्भ में ही 
| । इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान्‌ अब विस्तार से उसका वणन करते हें-] 
| (४) मैंने अपने अव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा व्याप्त 
| किया है। सुझूमें सब भूत हैं, ( परन्तु ) मैं उनमें नहीं हैँ । (५) और मुभमें 
| सब भूत भी नहीं हैं ! देखो, ( यह केसी ) मेरी इश्वरी करनी या योगसामथ्य |! « 
l भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा,उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है ! 
(६) सर्वत्र बहनेवाली aera जिस प्रकार सर्वदा आकाश में रहती है, उसी 
| प्रकार सब Fal को मुझसे समभ | * 
। [ag विरोधाभास इसलिये होता है कि परमेश्वर निर्गुण भी है और सगु भी 
| । है ( सातवें अध्याय के १२वें होक की टिप्पणी, और गीतारइष्य T. २०५, २०८ 
| और २०६ देखो) । इस प्रकार अपने स्वरूप का MAIS वणन करके अजुन की ; 
। जिज्ञासा को जागृत कर GRA पर अब भगवान्‌ फिर कुछ फेर-फार से वहीं वर्णन ' 
| प्रसज्ञानुसार करते हैं, कि जो सातवें और आठवे अध्याय में पहले किया जा 
| चुका है--अर्थात्‌ इम से व्यक्त AE किस प्रकार होती हे ओर इमारे व्यक्त रूप 
कौन से हैं. (गी. ७. ४-१८; ८. १७-२० )। ` योग ? शब्द का अर्थ यद्यपि 
| अलौकिक सामर्थ्यं या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे कि अव्यक्त से व्यक्त 
| होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रतिपादन 


| गीता ७. २५ की टिप्पणी में और रइघ्य के नवस SRT (प्‌. RRR ०) में 


yes 


ES 


- 
-o 
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७४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 


88 सर्वभूतानि कोंतेय sale यान्ति मामिकाम्‌ | 

कल्पक्षये पुनस्तानि कट्पादौ विसूजाम्यहस्‌॥ ७॥ 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः | 

भूतग्राममिमं Hera घरृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मांतानि काणि निबध्नान्ति धनंजय | 

उदासीनवदासीनमखक्तं AT HAST ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूयते सचराचरम्‌ | 

हेतनानेन कोंतेय जगद्विपरिचरतते ॥ १०॥ 
[हो चुका है । परमेश्वर को यह ' योग? अत्यन्त सुलभ है; Raza 
lag परमेश्वर का दाख ही दे, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर ( गी. १८.७५ ) 
कहते हैं। अब बतलाते हैं, कि ga योग-सामर्थ्य से ang की उत्पत्ति और 
। नाश कैसे हुआ करते हँ--] 

(७) हे कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और 
कल्प के आरम्भ में (ब्रह्मा के दिन के आरम्म में ) उनको में ही फिर निर्माण 
करता हैँ । (८)में अपनी प्रकृति को हाथ में ले कर,(अपने अपने कर्मी से बधे हुए ) 
भूतो के इस समूचे समुदाय को पुनः छुनः निर्माण करता हूँ, कि जो ( उस ) प्रकृति 
के काबू सं रहने से. अवश अर्थात्‌ परतन्त्र है । (९) ( weg) है धनञ्जय ! इस 
( सुष्टि-निमाण करने के ) काम में मेरी आसक्ति ae है, में उदासीन खा रइता हूँ, 
इस कारण सुभे वे कम बन्धक नहीं हाते। (१०) में अध्यक्ष हो कर प्रक़ाति से 
सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ। हैं कॉन्तेय ! इस कारण जातू का थह 
बनना-बिगड्ना हुआ करता | । 

[ पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि बरह्मदेव के दिन का ( कल्प का ) 
। आरम्भ होते ही अच्यक्त प्रकृति से व्यक्त सृष्टि बनने लगती है( ८, १८ ) । यहाँ 
| इसी का अधिक खुलासा किया हैं, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- 


| | खुरा जन्म देता इं, अतएव ay स्वयं इन कमें से alee है। शास्त्रीय प्रति- 


। पादन में ये सभी तत्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं। परन्तु गीता की 
| पद्धति संवादात्मक है, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ 
| ओर थोड़ा सा वहां इख प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दलील है कि दसवें 
| छोक में “ जयद्विपरिबतंते ? पद्‌ विवर्त-वाद को सचित करते हवं । परन्तु “ जगत्‌ 
| का बनना-बिगड्ना हुआ करता है? अर्थात्‌ ' व्यक्त का अव्यक्त और फिर 
। अव्यक्त का व्यक्त होता रहता इं”, हम नहीं समझते कि इसकी अपेक्षा 
| विपरिवर्तते › पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है । आर शाङ्करभाष्य में 

भी ओर कोई विशेष अर्थं नहीं बतलाया गया है । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण 
{4 विवेचन किया गया है, कि मुष्य कर्म से अवश केसे होता है। ] 
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गीता, अनुवाद ओर ठिप्पणी- & अध्याय | ७४१ 


§§ अवजानन्ति मां ger मानुषी तनुमाश्रितम्‌ | 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 

§§ महात्मानस्ठु मां पार्थ देवी घक्रतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ N 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च EAA: | 
नमस्यन्तश्च सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो साझुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ १५॥ 

$$ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ | 

(११) ae लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि जो सब भूतों का 
aya ईश्वर है; वे सुमे सानव-तनुधारी समभ कर मेरी अवहेलना करते हैं । 
( १२ ) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजल, ज्ञान निरथक और चित्त भ्रष्ट है, वे 
मोद्दात्मक Use और Aad स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं । 

। [यह आसुरी स्वभाव का वर्णन है।अब दैवी स्वभाव का वर्णान करते हैं--] 
(१३) परन्तु है पार्थ ! दैवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले महात्मा ल्लोग सब 
भूतों के अव्यय आादिस्थान WHS पहचान कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते 
हैं; (१४) और यत्नशील, egaa, एवं नित्य योग-युक्त होकर सदा सेरा कीलेन 
र चन्दना करते हुए भक्ति से मेरी उपासना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही और 
कुछ लोग uga से अर्थात्‌ अभेदभाव से, JARA से अर्थात्‌ भेदभाव से या अनेक 
भाँति के ज्ञान-यज्ञ से यजन कर मेरी-जो सर्वतोसुख टूँ-उपासनां किया करते हैं । 
। [dare में पाये जानेवाले देवी और रा्ञसी श्वभावों के पुरुषों का यहाँ 
जो संत्षि्त वर्णान है, उसका विस्तार आगे सोलइवें अध्याय में किया गया EA 
। पले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ “ परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान 
le ही आकलन करके, उसके द्वारा fais प्रास कर लेना ” है ( गी. ४. ३३ की 
| टिप्पणी देखो )। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वेत-अद्वेत आदि सेदों से 
| अनेक प्रकार का हो सकता है; इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से 
| हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी प्द्रइवें शोक का 
। तात्प यह 'है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही 
| पहुँचते हैं। ` एकस्व, ? ¦ पृथकत्व › आदि पदों से प्रगट है, कि द्वेत-अद्वैत- 
| विशिशद्वित आदि सम्प्रदाय यद्यपि अवांचीन हैँ, तथापि ये कह्पनाएँ प्राचीन 
। हें । इस MH में परमेश्वर का एकत्व आर पृथक्त्व बतलाया गया है, अब उसी 
। का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं कि पृथकृत्व में एकत्व क्या है-- | 
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७४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्च | 


गत्रो ऽहमहमेवाज्यमहमश्निरहं इतम्‌ ॥ १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
aa पवित्रमाकार ऋक सास यजुरेव च ॥ १७॥ 
गतिर्भता ay: साक्षी निवासः शरणं खुह्ृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निशृह्णाम्युत्छजामि च। 
agi चेव मृत्युश्च सद्सच्चाहमजुन ॥ १९ N 
(१६) ma अर्थात्‌ श्रौत यज्ञ मैं हूँ, यश अर्थात्‌ aa यज्ञ में $, स्वधा 
अर्थात्‌ श्राद्ध में पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न में हूँ, siya अर्थात्‌ वनश्पति 
से ( यज्ञ के अर्थ ) उत्पन्न हुआ अन्न में हूँ, ( यज्ञ में दवन करते समय पढ़े जाने- 
वाले ) मन्त्र में हूँ, aes और (अश्न में छोड़ी हुई) आइुति मैं at tI 
|. [मूल में ऋतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक a हैं। परन्तु Gra प्रकार 
| ‹ यज्ञ? शब्द का अर्थे व्यापक हो गया और देवपूजा, FARA, अतिथि-सत्कार, 
| ग्राणायाम एवं जप इत्यादि कर्मी को भी * यज्ञ' कने लगे Ci. ४. R- ३०), 
| उस प्रकार * ऋतु ? शब्दं का अर्थ बढ़ने नहीं पाया । श्रौतधर्मे में अश्वमेध आदि 
| जिन यज्ञों के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ हें, उसका वहा अथ आगे भी. स्थिर 
। eer हैं। अतएव शाङ्करभाष्य में कहा है, कि FA स्थल पर * ऋतु १ शब्द से 
| ‹ श्रौत ? यज्ञ और ` यज्ञ ” शब्द से “स्मार्त ! यज्ञ समभाना चाहिये; और ऊपर 
lena यही अर्थ किया है । क्योंकि ऐसा न करें तो "क्रुः और “यज्ञ! शब्द AG 
larda होकर इस छोक में उनकी अकारण द्विरंक्ति करने का दोष लगता छ ] 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, घाता ( आधार ), पितामह Carat) में हूँ, 
जो कुछ aa at जो कुछ जेय है वह और उकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा A- 
a2 मी में हूँ, (१८) ( सब की ) गति, ( सब का ) पोषक, sg, साक्षी, निवास, 
शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बीज भी में हूँ । (१६) 
हे अर्जुन ! सें उष्णता देता हूँ, में पानी को रोकता और बरसाता हूँ; अस्त और 
मृत्यु, सत्‌ और असत्‌ भी में हूँ। i 
| [ परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तार सहित १०, ११ और 
l q3 अध्यायों में हैं। तथापि यहाँ केवल विभूति न बतला कर यह विशेषता 
। Raag है, कि परमेश्वर का और जगत्‌ के भूतों का सम्बन्ध मा-बाप ऑर मित्र 
| इत्यादि के समान है; इन दो स्थानों के वर्शनों में यद्दी मेद है। ध्यान रहे कि 
। पानी को बरसाने और रोकने में एक क्रिया यदि हमारी दृष्टि से फायदे की आर 
। दूरी चुकृसान की दो, तथापि तात्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता L 
। इली अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७. १२ ) भगवान्‌ ने कहा è 
| कि सात्विक, राजस और सामल सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूँ; और आगे 
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$$ आवचा मा सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिएचा स्वगोति धार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेद्रछोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
ते त Bra स्वगरोक विशाल कषीणे पुण्ये maak विशन्ति | 
एच TATHAGATA गतागतं कामकामा रभन्ते ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्चतयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
A 


laigga अध्याय में विस्तार सहित वर्णन किया है कि युणत्रय-विभाग से सृष्टि 
pa नानात्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि स २१वें de के सत्‌ और असत्‌ पदों 
[का कस से € भला ! ओर ' बुरा ? यह ad किया जा सकेगा और आण गीता 
। (१७,२६ ¬ २८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता इ कि 
| इन शब्दों के सत्‌=अविनाशी और असत्‌=विनाशी या नाशवानू ये जो सामान्य 


। अर्थ हैं ( गी. २. ag), वे ही इस स्थान में ate होंगे; और ' मृत्यु और 

। अग्रत ? के समान * सत्‌ ओर असत्‌ ? द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 

। से सू पड़े होंगे। तथापि दोनों से मेद है, नासदीय सुक्त में * सत्‌ ? शब्द का 

। उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है और गीता ' सत्‌ ? शब्द का उपयोग 

। पर्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य ge a असत्‌ कहती है ( देखो गीतार. प 

| २४३ - २४६ ) | किन्तु इस प्रकार परिभाषा का सेद्‌ हो तो भी ‘aa’ और 
crag? दोनों शब्दों की एक साथ योजना से प्रयट हो जाता हे कि इनमें दृश्य सष्टि 
| शोर परनह्ा दोनों का एकत्र समावेश होता हे। Aa: aE भावार्थ भी निकाला 
जा सकेगा कि परिभाषा के भेद खे किसी को भी * सत्‌ ? सोर ' असत्‌ ? कहा 
। जाय, किन्तु यह दिखल्लाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के et रूप हूँ, भगवान्‌ ने 
le सत्‌ ? और ¦ असत्‌ ? श॒ब्दो की व्याख्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया है 
। कि ¦ सत्‌ ? और ` असत्‌ › में ही हूँ (देखो गी. ११. ३७ आर १३. १२ )। 
। इख प्रकार यद्यपि परमेश्वर के रूप अनेक हूं तथापि अब बतलाते छं कि उनकी 

एकत्व से उपासना करने और अनेकत्व से उपासना करने में भेद है-] 

(२०) जो त्रेविद्य अथात्‌ RH, यजु ओर सास इन तीन चदा के कम करने 
वाले, सोम पीनेवाले अर्थात्‌ सोमयाजी, तथा निष्पाप ( पुरुष ) यज्ञ से मेरी पूजा 
करके स्वर्सलोक-प्रा्ि की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुणयलोक में पहुँच कर स्वर्ग 
में देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हैं । (२१) और उस विशाल स्वगंलोक 
काँ उपभोग करके, पुणय का क्षय हो जाने पर वे ( फिर जन्म लेकर ) मृत्यु 
लोक में आते हैं । इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात्‌ तीनों agi के यञ्ञ-याग आदि श्रोत 
घर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वर्ग का ) 
ग्रावागमन प्राप्त होता है । 

| [ यह Rara पहले कई बार आ चुका हैं, के यज्ञ-याग आदि घमं से 
[या नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक घ्वगवाप मिल 
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तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
§§ येऽप्यन्यदेचताभक्ता यजन्त श्रद्धयान्विताः | 

तेऽपि मामेव HAT यजमन्त्यावाधपूचकम्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं हि सर्वेयज्ञाना भाक्ता A WT च | 

न त॒ मामभिजानन्ति AAMC त ॥ २४॥ | 

यान्ति देवव्रता देवान्‌ पेतृन्यान्त पेतृतरता 


। जाय तो भी पुणयांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूलोक में आना 
| पड़ता है (गी २०. ४२-४४; ४. ३४; ६. ४१; ७. २३; ८ १६ आर २५)। 
। परन्तु मोच में यइ भट नहीं है, वह नित्य है अर्थात्‌ एक बार परमेश्वर को | 
पा लेने पर फिर जन्म-मरण के चक्कर स नहीं आना पड़ता | सहाभारत ( वन 
| २६० ) में स्वगंसुख का जो वर्णन है, वह भी Gar ही, हैं । परन्तु यज्ञ-याग 
आदि से ही पजन्य nA की उत्पत्ति होती R, अतएव शङ्का होती है कि ga- 
| को छोड़ देने खे इस जगत्‌ का योग-च्षेम Bala निवाइ केसे 'होगा (देखो गी 
| २. ४५ की टिप्पणी और गीतार. प्र. २७६३ )। इसलिये अब ऊपर के 'होकों से | 
| भिला कर ही इसका उत्तर देते हैं-- | 
(२२) जो झनम्यनिष्ट लोग मेरा चिन्तन कर सुमे भजते इं, उन नित्य-योगयुक्त पुरुषों | 
का योय-चेम में किया करता हूँ। | 
[ जो वस्तु मिली नहीं है, उसको जुटाने का नाम है योग, और मिली | 
| हुईं वस्तु की रचा करना है चेम; शाश्वतकोश में भी ( देखो १०० औरं 
२६२ lH ) योग-चेम की ऐसी ही व्याख्या है और उसका पूरा अर्थ ' सांसा- 
। रिक नित्य निवोह ? है । गीतारहस्य के बारइवें प्रकरण ( प. ३८३ - ३८४ ) 
| में इसका विचार किया गया है कि कर्मयोय-मार्ग में इस Ste काक्या अर्थ | 
PRIA है । इसी प्रकार नारायणीय धर्म (मभा.शां.३४८.७२) में भी वर्णन है कि- | 
| सनीषिणो (हि ये केचित्‌ यतयो मोक्तधर्मिणः | | 
i तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योग-च्षेमवद्दो gR: ॥ 
| पुरुष एकान्तभक्त दों तो at saat के हैं अर्थात्‌ निष्काम-ब्राद्धि से 
| 
| 


Ly 


किया करते हैं । अब बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवाला 
अन्त में कौन गति होती है-] 

(२३) इ कान्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं के भक्त बन करके जो लोग 
यजन करते हूँ, वे भी विधिपूर्वक न हो, तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजम करते हैं; 
(२४) क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी में ही हूँ । किन्तु वे awa: gh 
नहीं जानते, SAA वे लोग गिर जाया करते हैं । 

| [ गीतारइस्य के तेरइवें प्रकरण ( पृ. ४१९ - ४२३ ) में यह विवेचन है, 
} कि इन दोनों Stat के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है । वेदिकधर्म wae aa 
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भ्रूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


| बहुत पुराने समय से चला आरहा दे कि कोई भी देवता हो, वइ भगवान्‌ का 
| स ki । उदाइरणार्थ rag में ही कहा है कि “ एकं सद्विप्रा बहुधा 
| agata aH सातार बा 2 (R. १. १६४. ४६ )--परमेश्वर एक है, परन्तु 
| परिडत लोग उसी को अशनि, यम, anfa ( वायु ) कहा करते हैं और इसी 
| के SGA आग के ण्या सरसर के एक होने पर भी उसकी अनेक विझ- 
l se का वणान किया गया द। इली भकार महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयो'- 
। पाख्यान अ, चार परकार के अक्तो में कर्म करनेवाले एकाम्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( गी, 
| ७. १९ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है 

| ब्रह्माणं HAES च याश्चान्या देवता: स्मताः । 

। मुद्ध चर्याः सेवन्तो मामेवेष्या्ते यत्परम्‌ ॥ 

leo ब्रह्मा को, शिव को, अथवा ऑर दूसरे देवताओं को भजनेवाले साधु पुरुष भी 
| मुझमें ही आ मिलते हैं ” ( सभा. शां. ३४१. ३५), और गीता के उक्त छोकों 
(का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखो साग. १०, पू. ४०. 
| ८--१० )। इसी प्रकार बारायणायोपाख्यान में फिर सी कहा है-- 

| ये यजन्ति पितुन्‌ देवान्‌ गुरूंश्रेवातिथरितया । 

l गाश्चैव Rage aia एथिवीं मातरं तथा॥ 

| कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव aad ee 
lec देच, पितर, गुरु, अतिथि, बाह्मण आर गो प्रश्रति की सेवा करनेवाले पयाय 
। से विष्णु का ही यजन करते हैं ” (मभा. शां. ३४५. २६, २७ ) | इस प्रकार 
। भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक गाण 
i | है, यद्यपि विधिमेद i तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती ह; यह 
| । बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवतधर्भवाले शवों से झगड़े किया करते l 
i i यद्यपि यह सत्य है कि किसी भी देवता की उपासना कयो न करें; पर वह पहुं- 
| । चती भगवान्‌ को ही है तथापि यह ज्ञान न होने से & सभी देवता एक Sig 
। मोच की राह छूट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासका को, उनकी 


| भावना के अनुसार भगवान्‌ ही भिन्न भिन्न फल देते z] 


(२५) देवताओं का ब्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का ब्रत करनेवाले 
पितरों के पास, ( भिन्न भिन्न ) g को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते इ; 
कौर मेरा यजन करनेवाले भरे पास आते हू | 
A a ` « a a 
। [ सारांश; यद्यपि एक हो परमेवर सवत्र समाया हुआ on उपासना 
। का फल, प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का, मिला करता ह l 
फिर भी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का कार्य 
ft करते री करता है ( गी -२३ ) । ऊपर २४ वें 
| देवता नई करते-परमेश्वर ही करता | ( गी. ७. २०-२३ ) 


] 
aft, र. ९४ 


Si a id 
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§ पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपद्ृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


। छोक में भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि “ सब यज्ञां का भोक्ता में ही हूँ » 


उसका तात्पर्य यद्दी है । महाभारत स भी कड़ा छ 
यस्मिनू यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयस्‌। 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
८ जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता दै, वह उस भाव क अनुरूप ही फल 
। पाता हैं ” ( शां. ३५२. ३ J, और यह ata भी हूँ “ यं यथा यथोपासते तदेव 
। अवति ? ( गी. ८. ६ की टिप्पणी देखो ) | अनेक देवता को उपासना करने- 
| बाले को ( नानात्व से ), जो फल मिलता इ उस पहले चरण में बतला कर 
। दूसरे चरण में यह अथ वयान किया | कि नम्य भाव से भगवान्‌ की भक्ति 
| करनेवालों को 'ही सच्ची भगवत्मा्ति होती इँ । अब आक्तिमाग के aya 


| का यह तत्व बतलाते हैं, कि भगवान्‌ इस ओर न देख कर के इमारा अक्त 


। हमं कया TAIT करता है, केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके 


| उसकी भक्ति को स्वीकार करते दें] 
(२६) जो सुमे भक्ति से एक-आध पान, फूल, फल अथवा ( यथाशाक्ते) 
थोड़ा खा पानी भी अर्पण करता है, उस प्रयतात्म AAT नियताचेत्त पुरुष को भाक्ते 
की भेट को मं ( आनन्द से) अहण करता हू । 


~ A 
l [ कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ (गी. २. ४६ ) -ag कर्मयोग का तस्व है; 
। इसका जो रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता हें, उसी का aA उक्त छोक में हू 


~ 


l ( देखो गीतार. पु. ३७३ - ४७५ ) । इस विषय से सुदामा के तन्दुल्या का बात 
| सिद्ध है ओर यह छाक भागवतपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान सं भी 
। झाया है (भाग. १० उ. ८१. ३ ) | इसमें सन्दे्च नहीं, कि पूजा के द्रष्य 


। अथवा सामग्री का न्यूनाधिक दोना AAA ओर खबेदा मनुष्य के हाथ में नहीं 


| भी रहता | इसी से शाख में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वदप पूजा- 


द्रव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किय हुए मानलिक पूजा-द्वव्यों से 
। भी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते हैँ । देवता भाव का भूखा है,न कि पूजा की 


सामग्री का । मामांसक-माग को AGA भाक्तेमाग मं जो कुछ विशषता इं, वच्च 


। य॒ह्दी है । यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है ऑर उद्योग 


। भी बहुत करना पड़ता है; Weg भक्ति-यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता ई | 
। मद्दाभारत में कथा दै कि जब हुर्वासा ऋषि घर पर आये, तब द्रौपदी ने इसी 
| प्रकार के यज्ञ से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया था। भ्रगवद्धक्त जिस प्रकार अपन 
। कमं करता हूं, अजुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बचलाते ई, क 


| इससे क्या फल मिल्ता ६- | 
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$8 यत्करोषि यद्श्नाखि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
AANA RAT तत्कुरुष्व ATI ॥ २७॥ 
शुभाशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबेंधनेः | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा aT माझुपेष्यस्ि ॥ २८॥ 
§§ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति ठु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
(२७) हे कौन्तेय! तू जो (ga) करता है, जो खाता है, जो इोम-इवन 
करता है, जो दान करता है ( और ) जो तप करता है, वह (सब ) सुमे अर्पण 
| किया कर | (२८) इस प्रकार ada से (कर्म करके भी) कमो के शुभ-अशुभ फल- 
| रूप बन्धनों से तू मुक्त रह्देगा, और ( कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग से 
| युक्तात्मा अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण होकर सुक्त झो जायगा एवं सुक्तमें मिल जायगा | 
; [इससे प्रगट इोता है कि भगवद्धक स्री कृष्णापंणडुद्धि से AHA कमं करे, 
| । उन्हें छोड़ न दे । इस दृष्टि से à दोनों छोक WEA के हैं। “ बरहमर्पणं बहम 
| । हविः ? यह ज्ञान-यंज्ञ का तच्च है (गी. ४. २४ ) ! इसे 'ही भक्ति की परि- 
| भाषा के अनुसार इस Sls A बतलाया हैं (देखो गीतार. पृ. ४३० ओर २३१) | 
। तीसरे ही अध्याय सें sga से कह दिया है कि ही ala सर्वाणि कर्माणि 
| संन्यस्य ? (गी. ३. ३०) - सुक में सब कम का संन्यास करक युद्ध कर; 
और पाँचवें अध्याय में फिर कझा है, कि “ ब्रह्म में कमो को अर्पण करके सङ्ग 
रहित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता”? (५. १०)। गीता के 
मतानुसार यही यथार्थ संन्यास हे ( गी Ki २ )। इस am अथात्‌ 
। फलाशा छोड़ कर (संन्यस्य) सब कमा को करनेवाला पुरुष इ २ 
। है (गी. ५. ३ ) ; कर्मत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं द । पीछे is 
| स्थलों पर BE चुके हैं, कि इस रीति से किये हुए कमे मोच के लिये श्रतिबन 
lagi होते (गी. २. ६४; ३- १९; ४. २३; ५- १२; ६. १; प. ७ Ja आर इस 
lang aie में उसी भे फिर कहा ह। भागवतपुराण में भी URET 
। रप्वें छोक में उसी बात को फिर Sele | | Rl 
| भगवान्‌ ने ERTS को यह उपदेश किया ई कि “मय्यावेश्य Ve 
। मत्परः ? ana चित्त लगा कर सब कास किया कर ( ec ० see 3), 
। और आगे एकादश स्कन्ध में भक्तियोग का ag तत्व बतलाया bs NAR 
। सब कमो को नारायणापैण कर दे ( देखो भाग. ११, 3 ३६ आर १ ११. 
| 28) | इस Seq के आरम्भ में qua vet k tE gate? का साग QE- 
| कारक र sae हट i झब उसके समत्वरूपी दूसरे बड़े और विशेष गुण 
| णा झर r ob R 
| ic (0 एक सा हूँ । न मुझे (कोई ) SA अथात्‌ AUT हूं आर 


> 


~ ~ a A A झौर सें aft 
न (कोई ) प्यारा । अक्ति से जो मेरा भजन करते ईं, पे सुमे हैं 


` 
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अपि चेत्छुदुराचारो भजते MARAME | 

साधुरेव ख मंतव्यः सम्यप्व्यवासितो हि सः ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं सवति धमोत्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्याति ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 


स्त्रियों वैश्यास्तथा शाद्वास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ BRI 


कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं घाप्य भजस्च मास्‌ ॥ ३३ N 
उनमें टँ । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह BR अनन्य आव से 
भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना USA । क्योंकि उसकी HS का निश्चय 
अच्छा रहता दै । (३१) वह Hest धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता 
है। हे कौन्तेय! तू खूब सममे रह, कि मेरा अक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता। 
. | [Ra शोक का भावार्थ ऐसा न समझना चाहिये, कि भगवद्भक्त यदि 
दुराचारी हों, तो भी वे भगवत्‌ को प्यारे ही रहते हैं । सयवान्‌ इतना a 
कहते हैं कि पहले कोई AJA दुराचारी wher 'हो, परन्तु जब एक बार 
उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके 'हाथ 
से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह धीरे-धीरे धर्मात्मा होकर 
सिद्धि पाता है तथा इस fete से उसके पाप का बिलकुल नाश हो जाता a 
सारांश, छठे अध्याय (६. ४४ ) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्सयोग के 
mi जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, लाचार होकर, मनुष्य शब्दुबह्म से परे चला 
| ज्ञाता दे, अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है।अब इस 
। बात का अधिक खुलासा करते हैं कि परमेश्वर सब wat को एक सा कैसे है-] 
(३२) क्योकि हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके elt, वैश्य और शुद्र अथवा (अन्त्यज 
आदि) जो पापयोनि इ वे भी, परम गति पाते हैं। (३३) फिर पुण्यवान्‌ 
ब्राह्मणो की, मेरे भक्तों की, और राजर्पियों ( ज्षत्रियों ) की बात कया कहनी है? a 
za अनित्य और असुख अर्थात्‌ दुःखकारक ( wy: )लोक में है, इस कारण 
मेरा भजन कर । 
| [à शोक के “ पापयोनि ? शब्द को स्वतन्त्रः न मान कुछ टीकाकार 
| कहते हैं कि वह ert, वैश्यों और yai को भी ल्लागू है; क्योंकि पहले कुछ 
i न कुछ पाप किये बिना कोई भी खी, वेश्य या शुद्ध का जन्म नहीं पाता | उनके 
| मत में पापयोनि शुब्द साधारण | और उसके भेद बतलाने के लिये स्री, वेश्य 
तथा शुद्र उदाइरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु हमारी राय में यह अर्थ ठीक नहीं 
| । पापयोनि शब्द à ag जाति Raa है, जिसे कि आजकल राज-दरबार 
में “ ज़ख्यम-पेशा कोम ” कहते हैं; इस होक का सिद्धान्त यह है कि इस 
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$$ मन्मना भव RRR मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीसद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्े श्रीकृ्णाजुन- 
संवादे राजविद्याराजशुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


। जाति के लोगों को भी अगवद्भक्ति से सिद्धि मिलती है। खी, वैश्य और शुद्ध 
। कुछ इस वर्ण के नहीं हैं; उन्हें ary मिलने में इतनी ही बाधा है फि वे वेद 
|| ae ~ ~ N 

l 


पुनने के अधिकारी नहीं हैं । इसी से भागवतपुराण में कहा है कि-- 

i स्रीशूद॒द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

i कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं NART । 

l इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना FAT ॥ 

le fei, शूद्रों अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों 4 वेद नहीं 

| परुँचता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये व्यास सुनि ने कृपालु होकर 

i उनके कल्याणार्थ महासारत की -अर्थात्‌ गीता की भी - रचना की? ( भाग. 

। १, ४. २५) । सगवद्वीता के ये शोक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते 

| हुं (मसा. अश्व १९. ६१, ६२) । जाति का, वर्णं का, स्री-पुरुष आदि का, अथवा 

। काले-गोरे रङ्ग wea का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही a सद्गति 
देनेवाले भगवद्भक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशे- | 
। ष्तः महाराष्ट्र की सन्तमणडली के इतिहास से किसी को सी ज्ञात हो सकेगा | 
। उलिखित 'छोक का अधिक खुलासा गीतारइस्य के पु. ४३७-४४० में देखो | 
| इस प्रकार के घर्म का आचरण करने के विषय मे, ३३वें शोक के उत्तराद्धै में 
| अञ्जन को जो उपदेश किया गया हं, अगले Bis में वही ह रहा है। ] 

(३४) मुझमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर झर सुभे नमस्कार कर। 
इस प्रकार मत्परायण दो कर, योग का अभ्यास करन A सुमे ही पावेगा | 


| [वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३वें छोक में ही हो गया है। ३३वें 
। छोक में “ आनित्य ? पद्‌ अध्यात्मशाख के इस सिद्धान्त के अनुसार आया 2 कि 
। प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दश्य-सुष्टि अनित्य है आर एक परमात्मा 
| ही नित्य दै; और “ असुख ? पद में इस सिद्धान्त का अचुवाद द कि इस संसार 
में सख की अपेक्षा दुःख आधिक हैं । तथापि यह वणन अध्यात्म का नही D 
अक्तिमार्ग का है । अतएव भगवान्‌ ने परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग 
। न करके ' मुझे भज, सुझूमें मन लगा, gA नमस्कार कर, ? ऐसे व्यक्तस्वरूप 
के दशानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश क्या है। अगवान T अन्तिम 
। है, कि है अजुन! इस प्रकार भक्ति करके मत्परायण इता इुआ योग AA 
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दशमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
भूय एव महाबाहो दए मे परम वचः | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
न मे विदुः झुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
RATS? स मत्यषु सवपापेः रमुच्यते ॥ ३॥ 
कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १ ) तू कर्मबन्धन से मुक्त 
हो करके निःसन्देइ सुमे पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरावत्ति ग्यारहवें अध्याय 
के अन्त में की गई है । गीता का रहस्य भी यही हे । भेद इतना ही है कि उस 
रस्यं को एक वार अध्यात्मदृष्टि से और एक बार अक्ति दृष्टि से बतला दिया है।] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, बह्मविद्यान्तर्सत 
योग--अर्थात्‌ कर्सयोग-शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजन के संचाद.में, राजविद्या- 
राजगुह्ययोग नामक AAT अध्याय समाप्त हुआ । 


pee ere eee 


UAT अध्याय | 


[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की 
उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन Vt रहा 
हं; ओर अजुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपो अथवा विभतियों का 
वन किया गया | इस वणन को सुन कर अजुन के मन में भगवान्‌ के प्रत्यक्ष 
स्वरूप को देखने की इच्छा हुईं; अतः ११वें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप 
दिखला कर कृताथ किया है। ] 

श्रीसयवान्‌ ने कहा--(१) हे Agnes! ( मेरे भाषण से ) सन्तुष्ट दोनेवाले 
तुझसे, तेरे हितार्थ में फिर ( एक ) अच्छी बात कहता हू, उसे सुन (a) देव- 
तायं के गण आर महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और 
महर्षियों का सब प्रकार से मैं ही आदि कारण हूँ । (३) जो जानता है कि, मैं 
(पृथिवी आदि सब ) लोकों का बड़ा इश्वर हूँ और सुमे जन्म तया आदि नहीं है; 
मनुष्यां मं वही मोइ-विरद्वित हो कर सब पापों से मुक्त sat है। 
| [ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, È भगवान्‌ या 
। परब्रह्म देवताओं के भी पहले का है, देवता पाळे से हुए ( देखो गीतार. प्र. & 
। प. २५४) । इस प्रकार प्रस्तावना ही गई । अब भगवान्‌ इसका निरूपण करते 
i हैं, कि में सब का ABR केसे हूँ-- ] 


| 


2 


x 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १० अध्याय | ७४१ 


बुद्धिशानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 
| SE ठुख भचाऽभाचो भयं चाभयमेंच च ॥ ४ ॥ 
| आहसा समता TAG दाने यशोऽयशः | 
भवान्त भावा भूताना मत्त एच पृथण्विचाः ॥ ५॥ 
| महषयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा | 
(2) बुद्धि, शान, असंमोह, चमा, सत्य, दम, शम, सख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 
अभाव (नाश) , अय , अभय, (५) अहिंसा, समता, तुष्टि ( सन्तोष ), तप, दान) 


यश र अयश आदि अनेक प्रकार के प्राणिमात्र के आव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं! 
| ` साव ? शब्द्‌ का अर्थ है “अवस्था, ? “ स्थिति ? या “घृत्ति! और सांख्य- 
| । शास्र में ale के भाव? एवं ` शारीरिक आव? ऐसा भेद किया गया है । 
AVA प्रुष को अकत्ता ओर जाडे को प्रकृति का एक विकार मानते हैं, इस- 
वे कइते इं कि लिङ्गशरीर को पशु-पक्षी आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने 
। कारण लिङ्गशरीर में रइनेवाली डुद्धि की विभिन्न अवस्थाए अथवा भाव 
ही हैं ( देखो गीतार. पृ. १६१ आर सा. का. ४०-५५) ; झर ऊपर के दो 
BU में इन्हीं भावों का वणन हे । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त | के प्रकृति 
और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्त्व है ऑर ( नासदीय सूक्त के 
वर्णनानुसार ) उसी के सन में सृष्टि निमाण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा 
| दृश्य जयत्‌ उत्पन्न होता हैं; इस कारण वेदान्तशाख में भी कहा | कि WE के 
| । मायात्मक सभी पदार्थ परब्रह्म के मानस भाव | ( अगला छोक sett ) । तप, 
j | दान और यज्ञ आदि Heal से तन्निष्ठक छाडे के भाव दा डदेष्ट Ql भगवान 
| । और कहते हैं कि-- | 
| (६) सात aaa, उनके पहले के चार, आर मजु, मर ही मानस, अथात्‌ मन 
से निर्माण किये हुए, भाव हैं कि जिनसे ( इस ) लोक सं यह प्रजा हुईं è 


। [यद्यपि इस शोक के शब्द सरल ई तथापि जिन पीराणक FET का Se करके 
। यह WH कहा गया है, उनके सम्बन्ध स टॉकाकारां भ बहुत हा मतभेद है। विशे- 
| षतः अनेकों ने इसका YA कई प्रकार THAT हक पहले के (Ta) आर “चार 
| ( चत्वारः ) पर्दो का अन्वय किस पद्‌ से लगाना चाहिये । सात महाष प्रास 
। हैं, परन्तु बह्मा के एक कल्प स Tig y मन्वन्तर ( देखो गीतार. पृ. १६३ ) Ria 
। और प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते | ( देखो ale 
! चश १.७; AY.: ३. १; आर मत्स्य & )। इसी से Tea के शब्द कों खात 
महर्षियों का विशेषण मान कई लोगों ने एंसा अथ किया इ कि आज झल के 
| अर्थात बेवश्चत मन्वन्तर से पहले के, AT मन्वन्तरचाछ aad यहा Aa- 
क्षित हैं। इन सप्तर्षियों के नाम AY, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, AT, ate 
| नामा आर साहइष्णु है। E हमारे मत में यह अथ ठीक नहीं | | क्योंकि 


ap 


| 

l 

l 

l 

i 

| 

| l 
i ! 
i 

l 

| 

| 

॥ 
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७४२ गीतारहस्य अथवा BHATT । 


मद्भावा AMAA जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 
झाज-कल के--वेवस्वत अथवा जिस Ararat में गीता कही ग उसस--पहले 
के मन्वन्तरवाले सप्तर्षियों को बतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं 
अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सप्ियां को लना RA | सहाभारत-शान्तिपर्व 
के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम ६:--मरीजि, SRA, आत्रि, पुलष्त्य 
पुलइ, HF और वसिष्ठ ( सभा. शा. ३३५. २८) २९; ३४०. ६४ और ६५ ) 
ओर GAR मत से यहाँ पर येही fata Zl क्योंकि गीता में नारायणीय 
अथवा भागवत-घधर्म ही विधिसहित प्रतिपाद्य | ( देखो यीतार. ए. ८-६ Ji 
TANG यहा इतना बतला दना आवश्यक इछ के मरीचि आदि सप्तर्षियों के TH 
| नामों में कीं कई अङ्गिरस्‌ के बदले WT का नाम पाया जाता है और कुछ 
learat पर तो ऐसा वणन हैं कि कश्यप, SUA, भरद्वाज, ales, गोतम, ay. 
। दुझ्चि और वसिष्ट वर्तमान युग के सप्तर्षि हूँ ( विष्णुः ३. १. ३२ और ३३; 

मत्स्य. & २७ आर २८; मभा. अनु. २३. २१ )। मरीचि आदि ऊपर लिखे 
| हुए सात ऋषियों में ही aw ओर दक को मिला कर विष्णुपुराण ( १. 
७. ५, ६ ) में ना मानस पुत्रों का ओर इन्हीं में नारद को भी जोड़ कर Hg- 
| स्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानल पत्रों का वणन | ( मन्नु, १. ३४, ६५ )। इन 
| मरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भारत में की गइ हैं ( सभा. अनु, ७५) । 
। परन्तु इमे अभी इतना ही देखना है कि सात महर्षि कोन कोन इं, इस कारण 
| इन नो-द॒स मानस पुत्रों का, अथवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने 
। की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रगट है, कि “ पहले के ? इस पढ़ का अथ 
| Fe मन्वन्तर के सात महर्षि ? लगा नहीं सकते । अब देखना है कि “ पहले 
| के चार ? इन शब्दों को मनु का विशेषण मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया 
ki वह Sel तक युक्तिसज्ञत Fl कुल चोदइ मन्वन्तर हैं ओर इनके TE 

Ag हूं; इनमें सात-सात के दो वर्ग हें। पहले Aral के नाम स्वायस्भुव, स्वारो- 
| चिष, ओत्तमी, तामस, IA, ATS और वैवस्वत हैं,तथा ये स्वायम्भुव आदि 
। मनु Se जाते हैं ( मनु. १. ६२ और ६३ )। इनमें से छः मजु हो चुके और 
। आज कल सातवाँ अर्थात्‌ वैवस्वत मनु चल रहा है। इसके समाप्त होने पर 
। आगे जो सात मु आवेगे ( भाग. ८. १३. ७ ) उनको सावणि मनु कहते हैं; 
। उनके नाम ANY, TAA, ब्रह्मसावर्शि, धर्मसावणि, sary, देव- 
। सावाण आर इन्द्रसावाश हूँ ( fay. ३. २; भातवत. ८. १३ हरिवंश १. ७ ) 

इस प्रकार, प्रत्यक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण बद्दी बतलाया जा 
| सकता कि किसी भी वर्ग के * पहले के ? ' चार ? ही गाता में क्‍यों विवक्षित 
| हॉग | बरह्माणड पुराण (४, १) से कथा है कि aaa मडुओं में पहले सनु की 
| छोड़ कर अगले चार अयात्‌ दक्ष-,बहाय-,धर्म--और रूद्र-सावारणे एक ही समय सें 


] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[SAM हुए; और इसी आधार ले कुछ लोग कहते हैं कि यही चार aa मबु 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १० अध्याय। ७४३ 


$ एता विभाति योग च मम यो चात्ति तत्वतः 

i ~ ~ = 

| गाता न ANJIR । किन्तु इस पर दूसरा आक्षेप यह है कि ये सब सावार 
| ug AAH हानवाल हूँ, इस कारण यह भूतकाल-दर्शक अगला वाक्य 


जता इस लॉक से यह प्रजा हुई » आवी ara] मनुओं को लागू नहीं 


| हि । हक लगी Veet के चार! शब्दों का सम्बन्ध * मनु ? पद से 
| चार? ये दोनों a v a तर रीति ले a a S 
। ऋषियों अथवा परुषो का रो स र ता GG Ce 
क tere el थाच BU Fl ओर ऐसा मान लेने से यह 
होता ई के थे पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन हें? 
। जन टाकाकारा न इस TH का एसा अथ किया हू, उनके सत मे सनक, 
| सनन्द, सनातन आर सनत्कुमार ( भागवत. ३. १२.४ ) येही चे चार ऋषि हैं । 
किन्तु इस अथ पर MJI यह हू कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के 
| मानस पुत्र हूं तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-बद्धि न 
j केर थ झार QUA ब्रह्मा इन पर क्रुद्ध झो गये | (UWL. १२; विष्णु १.७) । 
। अर्थात्‌ यह वाक्य इन चार ऋषियों को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होता 
je “ जिनसे इस लोक से यह TA हुईं येषां लोक इमाः प्रजाः । इसके 
TARG कुछ पुराणों में यद्यपि यह वर्णन है कि ये ऋषि चार ही थे; तथापि 
। भारत के नारायणीय अर्थात्‌ waa में कहा है कि इन चारों में 
सब, कपिल आर सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते 
। हैं; वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र हें और वे पहले से ही aaa 
lẹ ( सभा. शां. ३४०. ६७, dc )। इस मकार सनक आदि ऋषि 
lal सात सान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इनमें से चार 
। ही क्यों लिये जाये । फिर ` पहले के चार ? हैं कोन ? हमारे मत में इस प्रश्न 
। का उत्तर नारायणीय अथवा भागवतधर्म की पोराणिक कथा से ही दिया जाना 
। चाह्विये | क्योंकि यह निविवाद्‌ हे कि गीता में भागवतधम ही का प्रातेपादन 
| किया गया है । अब यदि यह देखें कि भागवतधमे में ae की उत्पत्ति की 
| कल्पना किस प्रकार को थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के 
। पहले वासुदेव ( आत्मा ), सङ्कषण ( जीव), Aga (सन), आर आनेरुद्ध 
| ( HSER ) ये चार सूतिया उत्पन्न हो गई था; आर कदा है कि RAH a 
पिछले MASE से अर्थात्‌ AES से या ब्रह्मदेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न 
। हुए ( मभा. शां, ३३६. ३४-४० ऑर ६०-७२; ३४०. २७-३१ ) । वासुदेव, 
सङ्कषण, TIA आर अनिरुद्ध Fel चार Tidal को “ चतुव्यूद्च ” कहते इ; 
| और भागवतधर्म के एक पन्थ का मत है कि ये चारों मूर्तियां स्वतन्त्र थी तथा 
leat कुछ लोग इनमें खे तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते इं । किन्तु 
| भगवद्गीता को ये कब्पनाएँ सान्य नहीं हूँ; हमने गीतारहस्य ( ए. १६५ आर 


गी.र.९५ 


HH 
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७५४ गीतारहस्य अथवा GANIN | 


सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र सशयः ॥ ७॥ 
अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः खै TIA | 

इति मत्वा भजन्ते मां TAT भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः TAIT | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूचकस्‌ | 

ददामि बुद्धियोगं ते येन माझुपयान्ति त ॥ Ro N 
तषामेवानकेपार्थमहसनज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भार्यता ॥ ११॥ 


। ५३७-५३८ ) में दिखलाया इ कि गीता एकव्यूद-पन्य का द, अर्थात्‌ पक ह 
परमेश्वर से agga आदि सब कुछ को SIA साचती ऋ। अतः STEAG 
| बासुदेव आदि सूतियों को स्वतन्त्र न सान कर इस BIS स दशाया है कि ये 
चारों ay एक ही परमेश्वर थात्‌ सबब्यापा ATA क (गी. ७. १६ ) "भाव? 
| हैं । इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि भागवतघम के AGEN * पहले के 
| चार ? इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि agda के लिये किया गया है कि 
। जो ससर्षियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे | भारत में ही लिखा हूं, कि भागवतधर्म के 
। चतुर्व्यूह आदि भेद पहले से ही प्रचलित थे ( मभा. शां. ३४८, ५७ ); यह 
| कल्पना कुछ हमारी Sl नई नहीं | । सारांश, भारतान्तगत नारायशीयाख्यान के 
| अनुसार इमने इस छोक का अर्थ यों लगाया 'ह:--सात महर्षि? अथात्‌ मरीचि 
। यादि, ‹ पले के चार › अर्थात्‌ ages आदि AGA, ओर ` मनु ? अथात्‌ 
जो उस समय से पहले हो चुके थे ओर वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्सुच आदि 
सात मनु | अनिरुद्ध अथात्‌ ACS Als चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र 
| मानने की कल्पना भारत A ओर अन्य स्थानों A भी पाइ जाती इ ( देखो मभा.शा. 
३११. ७, ८ ) । परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; अब बतलाते हैं कि इन्हे 

| जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है--] 

(७) जो मेरी इस विभूति अथात्‌ विस्तार, और योग AAT AT करन 
की शुक्ति या सामर्थ्य के तत्व को जानता है, उसे निष्सन्देह स्थिर ( कम- )योग 
प्राप्त होता Zi (८) यह जान कर कि में सब का उत्पत्तिस्थान छू आर सुभास 
सब वस्तुओं की प्रद्वात्त होती है, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त होते हुए सुझका भजत 
हूँ । (£) वे BHA मन जमा कर आर प्राणी को लगा कर TAT ATT करते ZS 
एवं मेरी कथा कहते हुए ( उसी में सदा सन्तुष्ठ और रममाण रहते हैं। (१०) 
इस प्रकार सदैव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से र कर जो लोग मुझे प्रीतिपूवक 
सजते हैं, उनको में दी ऐसी ( समत्व- ate का योग देता हूँ कि जिसस वे सुरे 


A AK 


पा Ma | (११) और उन पर अनुग्रह् करने के लिये ही में उनके आत्मभाव अथात्‌ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी= १० अध्याय | ७४४ 


अजुन उवाच | 

$$ परं ब्रह्म at घाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेघमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्व देवर्षिनोरदस्तथा | 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेच त्रचीषि मे ॥ १३ ॥ 
aiiai मन्ये यन्मां वदसि केशव | 
न हि ते भगवन्व्याक्ति विदुर्दंचा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं qer त्वं पुरुषोत्तम । 
अूतभावन भूतेश TAT जगत्पते ॥ १५ ॥ 
वक्‍तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
यासिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्टसि ॥ १६ ॥ 


अन्तःकरण में पैठ कर तेजस्वी. ज्ञान-दीप से, ( उनके) अज्ञानमूलक अन्धकार 
का नाश करता हूँ । 

। [सातवें अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी 
| परमेश्वर ही देता है (७. २१ ) । उसी प्रकार अब ऊपर के दस होक में भी 

। वर्णन है, कि भक्तिमार्ग में लगे छुए aga की anag को उन्नत करने का 

| काम भी परमेश्वर वी करता हैं; ओर, पहले (यी. ६. ४४ ) जो यह वर्णन N 

। कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जाणत K जाती है, 

| तब वह आप ही आप पूर्ण सिद्धि की ओर लिंचा चला जाता इ, उसके साथ 

| भक्तिमाग का ay सिद्धान्त समानार्थक इ ज्ञान की दृष्टि से अर्थात्‌ Sale 

| प्रक्रिया के अजुसार Sel जाता | कि यह Fa आत्मा की स्वतन्त्रता से 

| मिलता है । पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही इ; इस कारण भक्तिमार्ग a 

। ऐसा वर्णन हुआ करता 2m इस फल अथवा बुद्धि को _ परमेश्वर ही प्रत्येक 

| मनुष्य के पूर्वकर्मा के अजुसार देता है ( देखो गी. ७. २० आर गीतार. 4-229) | 

l इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्ग का तत्व बतला FSA परू] 

अर्जुन ने कहा -(१२-१ ३)ठुम्हीं परम ब्रह्म, श्रेष्ठ स्यान आर परम पवित्र = 

CÀ); सब ऋषि, ऐसे ही देवर्षि नारद, आसित, देवल ste aon m 
एवं शाश्वत पुरुष, आदिदेव, अजन्मा) adag अथात्‌ स क्‌ ह न ; x 
स्वयं तुम भी gna वही Sad cl KE 8) चे का ! तुम सुक 3 ai 
ai, उस सब को में सत्य मानता | IE aaa ! तुम्हारी व्याक अर्थात्‌ ae 
मूल देवताओं को विदित नहीं ऑर दानवा को विदित नहीं। (१५) सब भूर bes 
उत्पन्न करनेवाले दे भूतेश ! देवदेव जगत्पते ! | पुरुषोत्तम | दम = हर m 
आप को जानते दौ । (१६) अतः तुम्हरी जो "दिव्य बिभूतिया हैं, जिन AY य्‌ 
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७४६ Rae अथवा कर्सयोगशास्न | 


कर्थ विद्यामहं योगिस्त्वाँ सदा परिचितयन | 
केषु केषु च भावेष चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विशाति च जनादन | 
भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रण्वतो नास्ति ASIT ॥ १८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
88 ह॒न्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः BIS नास्त्यंतो विस्तरस्य भे ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभुताशायास्थितः | 
से इन सब लोकों को तुम व्याप्त कर रहे हो, उन्हें आप ही ( कृपा कर ) quar 
से बतलावें। (१७) दव योगिन्‌ ! ( मुझे यह बतलाइये कि ) सदा तुम्हारा चिन्तन 
करता हुआ में तुम्हें केस पहचाने, ? और हे भगवन्‌ ! सैं किन-किन पदार्थों 
में तुम्हारा चिन्तन करूँ? ( १८ ) हे जवार्दन ! अपनी विभति और योग alk 
फिर विस्तार से बतलाओ; क्योंकि अख्रततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ) सनते-सनते 
मेरी तृप्ति नहीं होती। 
| A al विभूति और योग, दोनों शब्द aa अध्याय के सातवें छोक में आये 
ह और यहा अजुन ने उन्हा को दुहरा द्या ql याग ? शब्द का आर्थ पहले 
( aft. ७. २५ ) दिया जा चुका हैं, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जुन 
| इसलिये नहीं पूछता, कि मिच्च भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समभ कर 
| Fd किन्तु सत्र छोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये कि उक्त 
भूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही आवना रखने के लिये उन्हें पूछा = 
क्योंकि भगवान्‌ यह पहले ही बतला आये हैं (गी. ७, २० — २५; ६.२२ - २८) 
। कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और 
i परमेश्वर का अनेक बिशूतियो को भिश्च भिन्न देवता मानना दूसरी बात हैँ; इन 
। दोनों में भक्तिमार्ग की दृष्टि से महान्‌ अन्तर है । ] 
ATTA ने कहा--(१९) अच्छा; तो अब है gee ! अपनी दिव्य 
विभूतियों मं से तुम्हें सुख्य मुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है । 
| [ इस विभूति-वर्णान के समान ही अनुशासनपर्व ( १३.३११ -३२१) में 
| 


ys 


A 
आर अनुगीता ( अश्च. ४३ और ४४ ) में परमेश्वर के रूप का वर्णान है। परन्तु 


| गीता का वणान उसकी अपेक्षा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण 

[Ee स भी ।मलता | I उदाइरणाथ भागवतपुराण के, एकादश स्कन्ध 

| सोलचवें वही में, इसी प्रकार का विभूति-वर्णान भगवान्‌ ने उद्धव को सम- 

| माया इ; आर वह! आरम्भ सं (भाग. ११.१६. ६-८) कह दिया गया है, कि 
| ay वर्णन गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है। ] 

` (९०) इ गुडाकेश ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा मैं हूँ; और सब भूतों 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १० अध्याय । ७४७ 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं बिष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ | 
मर्थीचिमंर्तामास्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाखवः । 
इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
का आदि, मध्य और अन्त भी में ही हूँ । (२१) ( बारह ) आदियों में विष्णु मैं 
हूँ; तेजस्वियों में कि रणमाणा सूये, ( सात अथवा sama) मरुतों में मरीचि 
आर नक्षत्रों में चन्द्रमा सें हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र 
हूँ; और इन्द्रियों से मन हूँ; Wat मे चेतना अर्थात्‌ प्राण की चलन-शाक्ति में हूँ । 
। [| यहाँ वर्णन हव कि में वेदों सं सामवेद हूँ, अर्थात्‌ सामवेद मुख्य है; 
ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पव (१४. ३१७) में मी “ सामवेदश्च 
वेदानां यजुषां शतरुद्वियम्‌ ” कहा दै । पर अनुगीता में “ॐकारः सर्व वेदानाम्‌? 
(यश्च, ४४. ६ ) इस प्रकार, सब वेदों में ॐकार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा 
पहले गीता (७.८) में भी “oma: सर्ववेदेषु” कहा हैं गीता 2. 
१७ के “ नतकूसामयञुरेव a” इख वाकय में सामवेद की अपेक्षा RAG को 
। भ्रग्नस्थान दिया गया है और साधारण लोगों की समझ भी ऐसी ही KA इन 
| परश्पर-विरोधी adi पर कुछ लोगों ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दोड़ाया 
। है। छान्दोग्य उपनिषद में उकार a का नाम उद्गीय 2 और लिखा है, कि 
lic यह उद्गीथ सामवेद का सार | आर सामवेद AAG का सार हे ? (at. १ 
। १. २) । सब वेदों में कौन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न-भिन्न उक्त विधानों 
| का मेल छान्दोग्य के इस वाकय से हो सकता छ । क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी 
। मूल ऋग्वेद से दी लिये गये हैं । पर इतने a से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग 
। कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ 
la कुछ गूढ़ कारण होना चाहिये । यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद से सामवेद को 
। प्रधानता दी ह, तथापि मनु ने कहा इ कि i सामवेद at ध्वनि अशुचि 2” 
| (ag. ४. १२४ ) । अतः एक ने अजुमान किया इ कि सामवेद को प्रधानता 
। देनेवाल्ली गीता मनु से पहले की होगी; आर दूसरा कहता है कि गीता बनाने- 
| वाला सामवेदी , होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी l 
। परन्तु 'हमारी सर्म भै “ मैं वेदों से सामवेद हूँ” इसकी उपपाति करने के लिये 
| इतनी दूर जाने की आवश्यकता AR R | भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त 
। स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाइरणाथ, नारायणीयधर्म में नारद्‌ 
। ने भगवान्‌ का वर्णन किया x EE ER] सपुराणेषु अ गीयसे ?? 
| (मभा. शां. ३३४. २३ ) 3 आर ag राजा जप्यं जग था 
| (देखो शां. ३३७. २७; आर ३४२. ७० आर ८१ )-इस प्रकार गे! घातु का 
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TE गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
वसूनां पावक्भास्मि सेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिस्‌ | 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां wa शिरामस्स्येकमक्षरम्‌ | | 
यज्ञानां जप्यज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालयः ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षीणां च ace: | 
गंधवोणां चित्ररथः raat कापिलो BA: ॥ २६ N 
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्वि AAT । 
ऐरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वज्रं धनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामास्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
अनंतञ्चास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ | 
। ही प्रयोग फिर किया गया है । अतएव भक्ति-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग आदि 
| क्रियात्मक agi की अपेक्षा, यान-ग्रधान वेद अर्थात्‌ सासवेद को अधिक aR 
| दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और “ सें वेदों में सामवेद हूँ? 
| इस कथन का EAR सत में सीधा और सहज कारण यही है । ] 
(२३) (ग्यारह) Gi में शङ्कर मैं हूँ; ay और राक्षसों में कुबेर हूँ; (आठ) agai 
सें पावक हू; ( और सात ) पवतां भे मेर्‌ हूँ । (२४) हे पार्थ ! पुरोद्धितों में मुख्य, 
बृहस्पति सुकको समझ । मैं सेनानायकों से स्कन्द ( कार्तिकेय ) और जलाशयों 
में समुद्र हैं। (२५) मद्षियाँ मे मैं खु हूँ; वाणी में एकाकार अर्थात्‌ Mar हूँ। 
यज्ञों में जप-यज्ञ में हूँ; स्थावर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ। 
i [ “यज्ञों a जपयज्ञ मैं हूँ? यह वाक्य महत्व का है। अजुगीता (मभा, 
| अश्व. ४४. ८ )से कहा हे कि “ यज्ञानां हुतमुत्तमस्‌ ” अर्थात्‌ यज्ञों में ( अग्नि 
| में) इवि समर्पण करके सिद्ध दोनेवाला यज्ञ उत्तम है; और वही वैदिक कर्म- 
| काराडवालों का मत है। पर भक्तिमार्ग में इविर्यज्ञ की अपेक्षा नाम-यज्ञ या जप- 


विशे मह्त्व à AALA Co : yO A 
ne | यज्ञ का विशेष महत्व है, इसी से गीता में “' यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” wer है | 


| मनुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि “और कुछ करे या न करे, केवल 

j जप हो ब्राह्मण [साडे पाता | । ”भागवत में “ यज्ञानां ब्रह्मयज्ञो ऽह” पाठ है।] 
(२६) में सब Fail में अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल और देवर्षियों में नारद हूँ, गंघवो में 
चित्ररथ ओर Wat में कपिल मुनि हूँ । (२७) घोड़ों में (agana के समय 
निकला हुआ ) उच्चैःश्रवा सुझे समो । में गजेन्द्रा में ऐरावत, और मनुष्यों में 
राजा ह । (२८) में आयुधो भें वच्च, गौओं में कामधेनु, और प्रजा उत्पन्न करनेवाला 
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गीता, agag ओर टिप्पणी = १० अध्याय। . ७५६ 


पितूणामयैमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
TET दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
स्ूगाणा च सृगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पाक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पचतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ | 
अषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी ॥ ३१॥ 
सगोणामादिरंतञ्च मध्यं चैवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां चादः प्रवद्ताभहम्‌ ॥ ३२॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि इद्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोलुखः ॥ ३३ ॥ 
काम हूँ; में सपौं में वासुकि हूँ । (२६) नागों में अनन्त में हूँ; यादस्‌ अर्थात्‌ जलचर 
प्राणियों में वरुण, ओर पितरों भें se मैं हूँ; सें नियमन करनेवालों में यम हूँ । 
| [agai का राजा और अनन्त शेष ? ये अर्थ निश्चित हैं और 
| झसरकोश तथा महाभारत में भी यही अर्थ दिये गये इं ( देखो मभा. आदि. 
। ३५ = ३& ) । परन्तु निश्चयपूर्वक VA बतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प 
। में क्या भेद है। मह्दाभारत के आस्तीक-उपाख्यान मे इन शब्दों का प्रयोग 
| समानार्थ छी है। तथापि जान पड़ता दै, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों से 
सर्प के साधारण वर्ग की दो मिन्न-मिन्न जातियाँ विवज्षित हैं। श्रीधरी टीका मे 
। सर्प को विपेला और नाग को विषद्दीन कहा है, रासाचुजभाष्य में सप को एक 
नहीं जचते | क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के K ge कुल बतलाते हुए उन 
में अनम्त और वासुक्कि को पहले गिनाया | ऑर ATA fear है कि दोनों Q 
| घनेक सिरोवाले एवं विषधर इं; किम्तु अनन्त है आग्लिवणं का आर वासुके ई 
| पीला | भागवत का पाठ गीता के समान ही है । |] 
. ~ a as wet e N 
(३०) में Seat में प्रलाद हैँ; में असनेवालों में काल, पशुओं मे BA NT RT 
और पत्तियों में गरुड़ हूँ । (३१) में वेगवानों में वायु इ; म TATA श्र राम, 
मळलियों में मगर और नदियों में आगीरयी हूँ। (३२) दे अजुन ! सृष्टिमात्र का 
आदि, अन्त और मध्य भी मैं हूँ; विद्याओं में अध्यात्मविद्या ऑर वाद करमंवाला 
~ v i A 
था वाद as २०वें छोक में बतला दिया ई कि सचेतन भूतो का I n 
| और अन्त में हूँ, तथा अब रा हैँ कि सब चराचर सृष्टि का आदि, म 
। और अन्त में हूं; यही भेद इ So 
dp मे sat fi अकार और समासों से ( डसयपदअधान ) R ` ae 
ggi आदि ) अक्षय काल आर adaga अथात्‌ चारा आर J 


À iz ऊरनेवाली सौर आगे जन्म 
धाता यानो ब्रह्मा सें हूँ; (३७) सबका क्षय करनेवाली Vy; 
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७६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न | 


मृत्युः सवेहरश्चाहमुद्भवञ्च भाविष्यताम्‌ । 


कीर्ति: श्रीवौक्च नारीणां स्एृतिमेधा धृतिः क्षमा ॥ Bah) 


बृहत्साम तथा Sat गायत्री छंद्सामहम। | 
मासानां ATMA कुछुमाकरः ॥ ३५ N 
शतं छलयतासाश्मि तेजस्तेजस्विना महम्‌ | 
जयोऽस्मि व्यचसायोऽस्मि सत्वं सत्त्वचतामहम्‌ ॥ ३६ | 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम | 
मौनं चेचास्मि गुह्यानां ज्ञान शानवतामहम N ३८ ॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्हमजुन | 
लेनेवालों का उतपततिस्थान में हूँ; खिया में कीतिं, श्री, और वाणी, हति, भेधा 
चति तथा च्मा में हूँ । ; 
` ` [ कोतिं, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से ब्दी वही देवता Ranga हैं। 
i महाभारत ( आदि. ६, १३, १४ ) सें वर्णन ह, कि इनमें से बाशी और क्षमा को 
| al शेष पांच, आर दूसरी पाँच (इष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजमा और मति) दोगों 
| ‘hy EN sa दशा द्क्ष के कन्याएं Yl. धर्म के साथ व्याद्दी जाने के कारण 
। इन्हे धमपत्नी कहते हैं। ] 
कर में ह महीनों मे ह इम ६ चौर) अवा 
RI दांना H मागशाष और ARGS स चसः Zl 
al महीनों में मार्गशीष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है कि उन 
! Rai WE महाना का सायशीष से ही गिनने की रीति थी,--मैसे फि आज 
[क्ल चत्र स R देखो मभा. By. १०६ और १०९; एवं वाल्मीकिरामायण 
| रे ag I भागवत्त KEG $ ह्‌ २७ में भी ऐसा ही उछेख Ši हमने अपने 
। | a मे लिखा है कि aai नचत्र को अग्रहायणी अथवा वर्षा- 
8 [हत थे; जब AMS नज्षत्र-गणना का प्रचार था तब झग नचात्र 
y7 ._ | श मयम अग्रस्थान मिला, ओर इसी से फिर मार्मशार्ष महीने को भी श्रेष्ठता 
i मिली होगी। इस विषय को यहाँ Rens भय से अधिक बढ़ाना उचित नहीं है।] 
; ae मे लियो में चूत हूँ, तेजस्वियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) विजय, 
= A ` v ` ~ ow 
र, म RRE (बम 
(३८) मैं शासन करनेवालों : गज E si कक्षा कवि है। 
g : (लो का दुंड, जय की. इच्छा करनेवालोंकी नीति, ओर गुह्यं 
भीन हू । ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ । (३९) इसी भकार है aaa! सब सूतों का 
. पर Ea è ge f 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १० अध्याय । | ७६१ A i 
क * RES 


By, 


न तदस्ति चिना यत्स्यान्मया भूतं चराचर | ३९ ॥ ú 
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ^ 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० N 

§§ Taare श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तद्चावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन TASHA । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्ह्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ae श्रीकृष्णाजुन- 

संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


जो कुछ बीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुझे छोड़े झो। 
(३०) है परन्तप ! सेरी दिव्य विभूतियों का आन्त नहीं है । विभूतियों का यह 
विस्तार Ñ ( केवल ) दिग्दर्शनार्थ बतलाया है । 

| [ इस प्रकार मुख्य सुख्य विभूतियाँ बतला कर अब इस प्रकरणा 
। का उपसंहार करते हैं-- ] 

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के 

अंश से उपजी हुई aural । (४२) अथवा हे अजुन! तुम्हें इस फैलाव को जान 
कर करना क्या है? ( संक्षेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक (ही) अंश से 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हूँ। 

। [न्तका Sle पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया t 
। हे-- “ पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं RA” (R. १०. 8०.३) , é 
। और ay मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १२. ६) में भी है। ` अंश? शब्द के 

। अर्थ का खुलासा गीतारइस्य के नवें प्रकरण के अन्त ( प. २४६ झर २४७ ) में 

| किया गया है । प्रगट है, कि जब भगवान्‌ अपने एक ही अंश से इस जरत्‌ में 

व्याप्त हो रहे हूँ, तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी ARM बहुत ही अधिक 

। होगी; आर उसे बतलाने के हेतु स ही अन्तिम होक BET गया है। पुरुषसूक्त षे 

। में तो स्पष्ट ही कह दिया हे, कि l एतावान्‌ अश्य EE ज्यायांश्च — 

| पूरुषः ?--यह इतनी इसकी महिला डुई, इुरुष ती इसकी अपेक्षा क श्रेष्ठ ह] ‘ieee, 

इस प्रकार श्रीमगवानू के गाये हुए अथांत्‌ कहे हुए उपनिषद में, अ्ह्मविद्या- me 

sala योग -अर्थात्‌ कमयोग - शा्रविषयकैश श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
विभूतियोग नामक्‌ FAA अध्याय समाप्त हुआ। | 
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एकादशोऽध्यायः | 
अजुन उवाच । 
मदुग्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वसात्सानं परमेश्वर | 
द्ष्टुमिच्छासि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शायात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्यारहवाँ अध्याय | 
[ जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वणन किया, तब 
उसे सुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा YF । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णान इल अध्याय में है । यह वर्णन 
इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागे में इसकी गिनती होती है और अन्यान्य 
गीताओं की रचना करमेवालों ने इसी का अनुकरण Bar है। प्रथम अर्जुन 
पूछता है, कि ] 
अजुन ने कहा-(१) सुक पर अनुम करने के लिये तुमने अध्यात्म संक जो 
परम गुप्त बात TAM, उससे मेरा A" मोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार है कमल- 
पत्राक्ष ! भूतों की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा ) अच्चय साहात्म्य भी मैंने तुमसे 
विस्तार सहित सुन लिया । (३) ( अब ) हे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा वर्णान 
किया हे, हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हारे उस प्रकार के इश्वरी स्वरूप को (Tag) देखना 
चाइता हूं। (४) हे ्रभो ! यदि तुम समझते हो कि उस प्रकार का रूप मैं देख 
सकता हूँ, तों ह योगेश्वर ! तुम अपना अब्यय स्वरूप yin दिखलाओ। 
| [| सातवें, अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें में 
परमेश्वर के अक्षर अथवा अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवें सें अनेक व्यक्त 
रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अजुंन ने पहले छोक में “अध्यात्म, कहा 
| है। एक अव्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित होने का जो वर्णन सातवें 
| ( ३-१५), आठवें ( १६-२१ ), और नवें (४-८ ) अध्यायों में है, वही 
| ˆ भूता को उत्पत्ति ऑर लय ? इन शब्दों से दूसरे छोक में अभिग्रेत है । तीसरे 
रोक के दोनों अर्घाँशों को, दो भिन्न-भिन्न वाक्य भान कर कुछ लोग उनका 
| अर्थ करते हैं, कि “ ह परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा ( स्वरूप का ) वर्णन 
। किया, वदद सत्य है ( अथात्‌ में सममत गया ); अव है परुषोत्तम ! मैं तुम्हारे 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी+ ११ अध्याय । ७६३ 


' श्रीमगवानुवाच । 

§§ पश्य मे पार्थे रूपाणि शतशोऽथ सहस्रदाः | 
नानाविधानि दिव्यानि नानाचर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पञ्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदष्टपूचाणि पद्याश््रयाणि भारत ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं TA सचराचरम्‌ | 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रषटामिच्छासि ॥ ७॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ट सजय उवाच । 
३६ WAGFAT ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः | 


। इश्वरी स्वरूप को देखा चाइता हूँ ” ( देखो गीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों 
| पंक्तियों को मिला कर एक ही वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है और परमार्थः 
| प्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है । चौथे छोक में जो ' योगेश्वर ? शब्द है, 
| उसका अर्थ योगों का( योगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८. ७५ ) । योग का अर्थ 
| पहले ( गी. ७. २५ और 8. ५ ) अव्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का 
। सामर्थ्यं अथवा Zirh किया जा चुका दै; अब उस सासथ्य से ही विश्वरूप दिख- 
। लाना है, इस कारण यहाँ “योगेश्वर! सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक a!) $ 
श्रीभयवान्‌ ने कहा--(५) हे पार्थ ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक GT के, और 
आकारों के ( इन ) सैकड़ों अथवा हज़ारों दिव्य रूपा को देखो । (६) यह देखो, 
(बारह) आदित्य, (आठ) वसु, ( ग्यारह ) रुद्र, { दो ) SAAFAR, a (४६) 
मरुद्गण । है भारत ! ये अनेक आश्चर्य देखो कि जो पहले कभी भी न देख होंगे। 
| [ नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्वरूप. दिखलाया गया हैं, उसन 
lag विशेष वर्णान है कि बाई ओर बारह आदित्य, सन्सुख आठ वहु, दहिनी 
ओर ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अधिनीकुमार थे ( शां. ३३९. ४० - 
५२ ) । परन्तु कोइआवश्यकता नहीं कि यही वर्णन ada विवक्तित A देखो 
भा. ड. १३० ) | आदित्य, वसु, रुद्र, अधिनाकुमार आर AAT ये बैदिक 
देवता हैं, और देवताओं के चातुवेशय का भेद महाभारत (शा, २०८. > 
। २४) में यों बतलाया है, कि आदित्य oe है के वेश्य इं, 
| अश्विनीकुमार | देखो शतपथ ब्राह्मण १४. ४. २. 
ds ee यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगत्‌ ले; और भी 
जो कुछ तुझे देखने की लालसा हो वह मेरी ( इस ) देइ में देख ले ! os 
अपनी इसी दृष्टि से मुझ देख न सकेगा, तुझे में दिव्य इष्टि देता हूं, (इससे ) 
इस gad योग अथांत्‌ योग-सामथ्य को देख ! 
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द्शेयामास पार्थाय परमं रूपसैश्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनसनेका द्कतद्शनस्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधस्‌ ॥ १०॥ 
दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंघानुलेपनम्‌ | 
adaini देवसनंतं विश्वतोसुखस्‌ ॥ ११ ॥ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता | 
यदि भाः सदशी सा स्याज्रासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ i 
तत्रैकस्थं जगत्क्ृत्ख्नं प्रविभक्तमनेकथा । 
अपरयदेवदेवस्य शारीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच | 
$$ पञ्यामि देवांस्तव देव देहे सर्चीस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | 
ब्रह्माणमीशं कमळासनस्थसुषीश्च सर्चाचुरयाश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकचाहदरववत्रनेत्र पश्यामि त्वां TAA STAR | 
aid न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥ १६॥ 
सञ्जय ने कह्ा--(&) फिर हे राजा gaug ! इस प्रकार कह करके योगों के 
इश्वर इरि ने अर्जुन को ( अपना ) श्रेष्ठ gal रूप अर्थात्‌ विश्वरूप दिखलाया | 
(१०) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख और नेत्र थे, और इसमें अनेक अद्भत 
दृश्य देख पड़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलङ्कार थे और उसमें नाना 
प्रकार के दिव्य आयुध सज्जित थे । (११) उस अनन्त, सर्वतोमुख और सब 
aradi से भरे हुए देवता को दिव्य सुगन्धित saza लगा हुआ था और वह दिव्य 
पुष्प एवं वख धारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक इज्ञार सूर्यों की 
TA एकसाथ हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान ( कुछ कुछ ) देख 
पड़े ! (१३) तब देवाधिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार से बटा हुआ सारा 
जगत्‌ अजुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर आश्चयं में डूबने से उसके 
शरीर पर रोमाञ्च खड़े 'हो आये; और मस्तक नवा कर नमध्कार करके एवं 'हाथ 
जोड़ कर उस अजुंन ने देवता से कष्ठा-- 
अर्जुन ने कह्टा--(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और 
नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव- 
asi के ) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों, और ( वासुकि प्रति ) सब दिव्य सर्पों 
को भी में देख रहा हूँ। (१६) अनेक बाहु, अनेक उद्र, अनेक सुख और अनेक 
TATE, अनन्तरूपी तुम्हीं को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु है विश्वेश्वर, विश्व: 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरा्ि सर्वतो दीपिमंतम्‌ | 
पश्या त्वा दुर्निरीक्ष्यं समंताद्दीप्तानलार्कद्यातिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतबाइं शशिखूयनेत्रम । 
पञ्यामि त्वाँ दीप्तहुताशचकत्ं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
याचाएृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवाः | 
दश्वारवुतं रूपमुग्रं तवेद्‌ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां खुरसंघा विशान्ति केचिङ्गीताः प्रांजलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महर्षिसिद्धसंघा: स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः२१ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गंधवैयक्षासुरसिद्धखंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवे ॥ २२॥ 


रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न सध्य और न आदि ही मुझे (कहीं ) देख पड़ता 
डे । (१७) किरीट, गदा और चक्र धारण करनेवाले, चारों ओर प्रभा फैलाये हुए, 
तेजःपु्ज, दमकते हुए आग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में भी 
अशक्य और.अपरंपार (भरे हुए) तुम्हीं TA ALTE! देख पड़ते हो। (१८) तुम्हीं 

आग्तिम झेय अक्षर ( ब्रह्म), तुम्हीं इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्हीं अव्यय और 

तुम्हीं शाश्वत धर्म के रक्षक दौ; सुके सनातन पुरुष तुम्हीं जान पड़ते हो । (१९) 

जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाहु हैं, चन्द्र और सूर्य 

जिसके नेन्न हैं, प्रज्वलित अभि जिसका मुख % ऐसे अनन्त शाक्तिमान्‌ तुम ही 
अपने तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा 
हूँ । (२०) क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच का यह ( सब ) अन्तर झौर 
सभी दिशाएँ अकेले तुम्हीं ने व्या कर डाली हैं; हे महात्मन्‌ ! तुम्हारे इस AAA 
और उग्र रूप को देख कर त्रैलोक्य ( डर से ) व्यथित a रहा है। (२१) यह 
देखो, देवताओं के समूह तुममें प्रवेश कर रहे हैं, ( और ) कुछ भय से हाथ 
जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, ( एवं )' स्वास्ति, स्वस्ति? कह कर महि Biz सिद्धों के 
समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ॥ (२२) & और 
आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों ) अधिनाकुमार, ART, 
gan अर्थात्‌ पितर आर WIS, यच, राक्षस एवं सिद्धां के HUS के झुणड सभी 
स्मित हो कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं । 

s r श्राद्ध न पितरों को जो अन्न अपंण किया जाता है, 3a a oa तक 
। प्रह्यणा करते हैं जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको “ उष्सपा ! 
| कहते हैं ( मनु. ३. २३७ )। AJRA (A, १९४-२०० ) io Rot 
| के सोमसदू, WATT, बाहिषदू, सोमपा, इविष्मान्‌) आज्यपा ओर सुकालिनू 


छ 
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७६६ गीतारहस्य अथवा wale | 


रूपं महत्ते बहुवक्जनेज महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ | 

TAL TEATS TVA लोकाः पव्याथितास्तथाहस्‌ ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवणे व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ | 

com हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धति न विदामि शमं च चिष्णो २७ 
दंष्टराकरालानि च ते घुखानि दृष्ट्वैव कालानळखंनिभानि | 

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ | 
अमी च त्वाँ धृतराष्टस्य पुत्राः Ga खहैवाचनिपालसंचैः | 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिद्विल्ना दशनांतरेषु खंडश्यन्ते Areas: ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवो ऽबुवेगाः समुद्रमवाभिसुखा हचन्ति | 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यसिविज्बलान्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा चिरान्ति नाशाय Ga: | 


। सात प्रकार के गण बतलाये दें । आदित्य आदि देवता वैदिक हैं । ऊपर का 
| छठा 'छोक देखो। ब्ृहददारणयक उपनिषद्‌ (३. ६. २) में यह वन है, कि 
| आठ A, ANE रुद्र, बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को सिला कर 
। ३३ देवता होते हैं; और महाभारत आदिपर्व अ. ६५ wT ई४ में तथा शान्ति- 
| पर्व अ. २०८ में इनके नास और इनकी उत्पत्ति बतलाई गई है । ] 
(२३) है महाबाहु ! तुम्हारे इस महान्‌, अनेक सुखो के, आनेक आँखों के, अनेक 
सुजाओं के,अनेक जङ्घां के, अनेक पैरों के,अनेक जद॒रों के और अनेक sat के कारण 
बिकराल दिखनेवाले रूप को देख करं सब लोगों को और मुझे मी भय हो रहा है। 
(२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फैलाये हुए और 
बड़े चमकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घबड़ा गया है; इससे हे 
विष्णो ! मेरा धीरज छूट गया और शान्ति भी जाती रषी ! (२५) डाढ़ों से 
बिकराल तथा प्रलयकालीन आभि के समान तुम्हारे ( इन) सुखो को देखते ही 
मुझे दिशाएँ नहीं सूफतीं और समाधान भी नहीं होता | हे जगन्निवास, देवाधि- 
देव ! प्रसन्न हो जाओ ! (२६) यह देखो ! राजाओं के WUE समेत waus के 
सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और यह सूतपुत्र ( कर्णा ), हमारी भी ओर के मुख्य-सुख्य 
योद्धाओं के साथ, (२७) तुम्हारी बिकराल डाढ़ोंवाले इन अनेक भयङ्कर सुखो में 
घड़ाधड़ घुस रहे हैं; और कुछ लोग दाँतों में दब. कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि 
जिनकी खोपड़ियाँ चूर हैं । (२८) तुम्हारे अनेक प्रज्वलित मुखो में मनुष्यलोक के 
ये वीर वैसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही ओर 
चले जाते Et (२९) जलती हुई अझ में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ११ अध्याय । ७६७ 


तथैच नाशाय विशल्ति लोकास्तवापि वक्‍ञराणि समृद्धवेगाः॥२९॥ 
AEC ग्रसमानः CATS ER: | 
तेजोभिरांपूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम ॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच ।, 
FS ` SS < 
$ कालोऽस्मि लोकक्षयक्ृत्यवुद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः | 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्व येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः२२ 
तस्मात्वमुंत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा AER राज्यं SSA । 
मयैवैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यलाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णे तथान्यानपि योधवीरान्‌ | 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान३४ 
पतङ्ग Had हैं, aa ही तुम्हारे भी अनेक जबड़ों में (ये ) लोग मरने के लिये बड़े 
वेग से प्रवेश कर रहे Zl (३०) हे विष्णो ! चारों ओर से सब लोगों को अपने 
प्वलित Bal से निगल कर तुस जीभ चाट रहे हो ! और, तुम्हारी उग्र प्रभाएँ 
तेज से समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हैं । (३१) सुभे 
बतलाओ कि इल उग्र रूप को धारण करनेवाले तुम कौन हो ? हे देवदेवश्रेष्ठ ! 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ! प्रसन्न हो जाओ ! में जानना चाहता हूँ कि तुम 
आदि-पुरुष कोन हो । क्योंकि सें तुम्हारी इस करनी को ( बिलकुल )नहीं जानता। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(३२) सें लोकों का ga करनेवाला और बढ़ा हुआ 
' काल ? हूँ; यहाँ लोकों का संहार करने आया हूँ । तू न हो तो भी (अर्थात्‌ तू 
कुछ न करे तो भी ), सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले (सरनेवाले) 
Š; (३३) अतएव तू उठ, AT लाभ कर, और शत्रुओं को जीत करके TE राज्य 
का उपभोग BIL AA इन्हें पहले ही मार डाला है; ( इसालिये अब) हैं सच्यलाची 
( अंजन ) ! तू केवल निमित्त के लिये (आगे) हो ! (३४) में द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को (पहले ही) सार चुका हूँ; उन्हें 
तू मार; घबड़ाना नहीं ! युद्ध कर ! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा। f 
। [ सारांश, जब श्रीकृष्ण सन्धि के लिये गये थे, तब दुयोधन को भेल की 
alg भी बात सुनते न देख भीष्म ने acy से केवल शब्दों में कहा था, पके 
८ BATES मन्ये सर्वे Gi जनादन ” ( सभा, उ. १२७. ३२) -ये सब 
| क्षत्रिय कालपक हो गये हैं । उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य mu ने 
। अपने विश्वरूप से अजुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६-३१ Bs देखो yA 
क्माविपाक-प्रक्रिया का ag सिद्धान्त भी ३३ वें होक में आ गया हैं। कि ge 


— 
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७६८ गातारहस्य अथवा कर्मयोगशासतन | 


संजय उवाच | 
९६ Cassa वचनं केशवस्य कृतांजलिवेपमानः किरीटी | 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं सीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
अजुन उवाच | 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते TT 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति खवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः३६ 
FMS ते न नमेरन्महात्मन्‌, गरीयसे अ्रह्मणोंऽप्यादिकन्रे | 
अनत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्ताइसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुर्यमोऽञ्निर्वंसणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं ध्रपितामहः्च | 

नमो नमस्तेऽस्त सहस्रकृत्वः पुनश्च VASA AAT नमस्ते॥३९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एच सर्व । 


A 


। gga अपने कर्मो से ही मरते हैं, उनको मारनेवाला तो as निमित्त है, ga- 
| RA मारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता। | 
सञ्जय ने कच्चा - (१९) कशव के इस भाषणा को सुन कर अजुन अत्यन्त 
भयात हो गया, Tal Sa कर, कॉँपते-कॉपते हाथ जोड़, नमष्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नम्र होकर फिर कहा-अजन ने कहा--(३६), दे हृषीकेश ! (aa) 
जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) कर्तिन से प्रसन्न होता है, और ( उसमें ) अलुरक्त रहता 
ह, राक्षस तुमको डर कर ( दशों ) दिशाओं में भाग जाते हैं, और सिद्ध पुरुषों के 
संघ तुम्हीं को नमस्कार करते हैं, यह ( सब ) उचित ही है। (३७) हे मइात्मन्‌ ! 
तुम ब्रह्मदेव के भी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना, वे केस न 
करेंगे ? हे अनन्त ! दे देवदेव ! है जगन्निवास ! सत्‌ और असत्‌ तुम्हीं हो, आर 
इन दोनों से परे जो अक्षर हैं वह भी तुम्ही हो। 
| [गीता ७. २४; ८. २०; और १५. १६ से देख पड़ेगा कि सत्‌ और असत्‌ 
। शब्दों के अर्थ यहाँ पर क्रम से व्यक्त और अव्यक्त अथवा जर और Har इन 
। शब्दों के Ml के समान हें। सत्‌ और असत्‌ से परे जो तत्त है, वही अक्षर 
| बह्म दै; इसी कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट aga है कि ' में न तो सत्‌ हूँ आर 
| न असत्‌ |? गीता में “अच्तर? शब्द कभी प्रकृति के लिये और कभी ब्रह्म के लिये 
| उपयुक्त होता है । गीता &. १६; १३. १२; और १५.१६ की टिप्पणी देखो। | 
(३८) तुम आदिदेव, ( तुम ) पुरातन पुरुष, तुम इस जगत्‌ के परम आधार, तुम 
जाता ओर शेय तथा तुम श्रेष्ठस्थान हों; और हे अनन्तरूप! तुम्ही ने (इस) विश्व 
विस्तृत अथवा व्याप्त किया है । (३९) वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, ग्रजापाति 
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गीता, aga और टिप्पणी-११ अध्याय wha 


z Wag yy N मितविक्रमस्त्व॑ 5 प्रोषि 
तरति संतच सवै समाप्त ततोाडासि a? ॥४०॥ 
मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 
a माहेमानं तवेद्‌ सया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
पञ्चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु | 
Mars UF तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
CUS छीकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगरीयान्‌। 
न त्वत्समाऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः 
तस्मात्ाणस्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
अर्थात्‌ बह्मा, और परदादा भी तुम्हीं हौ । तुम्हें eae बार नमस्कार है ! और 
फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है! , 
| ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुन्न उत्पन्न हुए और मरीचे से 
कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है ( मभा. आदि. ६५. ११ ); इस- 


|| 
| 
| लिये इन मरीचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं (शां. ३४०. ६५)। इसी से 
| कोई कोई प्रजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहाँ 
| जापति शब्द एकवचनान्त X, इस कारण प्रजापति का अर्थ ब्रह्मदेव ही आधिक 
MG देख पड़ता | । इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सब 
पितामह (दादा) है, अतः आग का अपितामह ? (परदादा) पद भी आप 'ही 
। आप प्रगट होता हैं और उस की सार्थकता व्यक्त हो जाती है। ] 
(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हे साम्हने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सभी 
ओर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्यं अनन्त है और तुम्हारा पराक्रम अतुल 
है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं “ सर्च ? हौ । 
| Leaner से नमस्कार, पछि से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्याप- 
। कता दिखलाते हैं । उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि “ ब्रह्मैवेदं sad 
। पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्तिणतश्चोत्तरेण | अधश्चोष्वं च प्रस्तं ब्रह्मवेद 
| विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ” ( सुं. २. २. ११; छां, ७. २५) उसी के अनुसार भक्तिमार्ग 
lad यह नमनात्मरक स्तुति है। ] 
(३१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या भूल से 
' अरे कृष्ण, ? ¦ ओ यादव, ? ¦ हे सखा, ? इत्यादि जो कुछ मैंने कह डाला हो, 
(३२) और है अच्युत ! आहार-विद्वार में अथवा सोने-बैठने में, अकेले में या दस 
मनुष्यों के समक्ष मैं ने ईंसी-दिछगी मे तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये 
में तुमसे क्षमा Alta हूँ । (४३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं हो, तुम पूज्य 
हौ और गुरु के भी गुरु हो ! त्रैलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है । 
फिर है अतुलप्रभाव ! अधिक कहुँ से होगा ! (ve) GH qa और समर्थ हो; 
इसलिये में शरीर झुक्रा कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि “ प्रसन्न 


Ñ. ९७ 


‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् | 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोइम्‌ ४४ 
अदृष्टपूवे हृषितोऽस्मि दष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे | 
aza मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिने चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव | 
हो जाओ ”। जिस प्रकार पिता अपने YA के अथवा सखा अपने सखा के अपराध 
क्षमा करता है, उसी प्रकार है देव ! प्रमी (आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेमपान्न के 
अर्थात्‌ मेरे, सब ) अपराध क्षमा करना चाइय | 
। ` [ कुछ लोग “प्रियः प्रियायाईसि ” इन शब्दों का “प्रिय पुरुष जिस 
प्रकार अपनी स्री के ” ऐसा अर्थ करते हूँ । परन्तु हमार सत में यह ठीक नहीं 
है । क्योंकि व्याकरण की रीति से ' प्रियायाइँसि ? के प्रियायाः+-अईलि अथवा 
प्रिय 


होक में दो बार ही आया है। अतः “ प्रियः प्रियायाहसि ? को तीसरी उपमा न 
समभ्क कर उपमेय मानना ही आधिक प्रशस्त हूँ । “ पुत्र के ? ( पुत्रस्य ), सखा के 
(सख्युः), इन दोनों उपमानात्मक षष्ठयन्त शब्दों के समान यदि उपमेय से भी 
। ‹ ग्रियस्य ? ( प्रिय के ) ay षष्ठयन्त पद्‌ होता, तो बहुत अच्छा होता । परन्तु 
अब “ स्थितश्य गतिश्रिन्तनीया ? इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवहार करना 
। चाहिये । इमारी समझ में यह बात बिलकुल युक्तिसङ्गत नहीं देख पड़ती कि 
| “प्रियस्य? इस षष्ठयन्त पुलिङ्ग पद के अभाव में, व्याकरण के विरुद्ध “प्रियायाः 
यह षष्ठयन्त स्रीलिङ्ग का पद किया जावे; ओर जब वह पद अजुन के लिये 
लागू न हो सके तब, ‘za’ शब्द को अध्याहार मान कर “ प्रियः प्रियायाः 
प्रेमी अपनी प्यारी ef के--ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, ओर वइ भी 
। ऽएङ्गारिक अतएव अप्रासङ्गिक हो । इसके सिवा, एक आर बात है कि पत्रस्य, 
. | सख्युः , प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपसान में चले जाने से उपमेय में षष्ठयन्त 


| 
| 
|] 
॥ 
! 
| 
॥ 
l 
|| 
| 


। पद बिलकूल ही नहीं रह जाता, ओर 'मे अथवा मम” पद का फिर भी अध्याहार . 


| करना पड़ता इ; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपमान आर उपमेय में जेसे तेसे 
। विभक्ति की समता हो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना 

ही रहता हे। दूसरे पक्त में अर्थात्‌ प्रियाय+अ€ँसि ऐसे व्याकरण की रीति से 
| शुद्ध ओर सरल पद किये जायें तो उपमेय में TEI षष्टी होनी चाहिये, वहा 
। ‹ प्रियाय ? यह चतुर्थी ग्राती ¥—aa इतना 'ही दोष रहता है ओर यह 
| दोष कोई विशेष aga का नहीं है। क्योंकि पष्ठी का अर्थ यह चतुर्थी का 
। सा है ओर अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता 'हँ । इस छोक का अर्थ परमाथग्रपा 


| टीका में dar द्वी है, जला कि हमने किया हे । ] 


(४५) कमी न देखे हुए रूप को देख कर मुझे इषे हुआ है और अय से मेरा मन 
ब्याक भी हो गया है। हे जगन्निवास, देवाधिदूव! saa हो जाओ! आर दे 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ११ अध्याय | ७७१ 


तेनैव रुपेण चतुभुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
: श्रीभगवानुवाच | 
४५ मया प्रसन्नेन तचाजुनेद रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनंतमादं यन्मे त्वदन्येन न sada I ४७ ॥ 
न वद्यज्ञाध्ययनेने Tat च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः । 
एनरूपः शक्य अहं FSU TS त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 
मा त व्यथा मा च विमूढभाचो दृष्ट्वा रूपं घोंरमीडङ्ममेद्म्‌ | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच । 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा॥५०॥ 
देव ! अपना aul पहले का स्वरूप दिखलाओ । (४६) में पहले के समान ही 
किरीट और गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाइता 
हूँ; (अतएव ) हे सहखबाहु, विश्रमूतिं! उसी चतुभुज रूप से प्रगट हो जाओ! 


श्रीसगवानू ने कहा-(३७) है अजुन! (तुझ पर ) प्रसन्न हो कर यह तेजो- 

मय, अनन्त, आद्य और परम विश्वरूप अपने योग-साम्य से मैंने तुभे दिखलाया 

है; इसे तेरे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा । (४८) है कुरुवीरश्रष्ठ ! मनुष्य- 

लोक में मेरा इस प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद से, यों से, स्वाध्याय से, दान से, 

कृमौ से, अथवा उम्र तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा है। (ee) 

मेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा म होने दे; और मूढ़ मत हो 

जा। डर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप at, फिर देख ले । सञ्जय ने 

कहा--(५०) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने aaa को फिर अपना ( पहले 

का ) स्वरूप दिखलाया; आर फिर सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने डरे हुए 
अर्जुन को धीरज FAN । 

| [गीता के द्वितीय अध्याय के «वें से एवे, २०वें, २२बें, २९वें और ७०वें 

। होक, आठवें अध्याय के SS, १०वें, ११वें ओर २८वें छोक, नवें अध्याय के २० 

| और २१वे शोक, THEA अध्याय के २रे से ५४वें और १५वें छोक, का छन्द 

| वि ACTA A के उक्त ३६ शोको के छन्द के समान है; Wald इसके प्रत्येक 

। चरण में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नहीं है ,इससे 

| कालिदास DIÑ के काव्यों के इन्द्रवज्रा, इपेनदरवञ्रा,उपजाति, दोघक, शालिनी 

| आदि छन्दों की चाल पर ये शोक नहीं कहे जा सकते । अयात्‌ यह इत्तरचना 

[आप यानी बेद्साद्दिता के त्रिष्टप्‌ TT के नमूने पर की गई है; इस कारण यह 
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अर्जुन उवाच | 
sede मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन | 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः धर्ति गतः॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
§§ सखुदुर्देशीमिदं रूपं दृश्वानासि यन्मम्‌॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ || 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दशवानासि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन | 
ad aS च तत्त्वेन धवेष्डुं च परंतप ॥ ५४ ॥। 
§§ मत्कर्मङ्ृन्मत्परमो aR संगवजितः। 
। सिद्धान्त और भी सुदृढ़ हो जाता है कि गीता बहुत धाचीन होगी। देखो 
fanga परिशिष्ट रकरण ए. ५१६ । ] 
अर्जुन ने कद्दा--(५१) है जनादन! तुम्हारे इस diva और सजुव्य-देइधारी रूप को 
देख कर अब मन ठिकाने आ गया और मैं पददले की भाति सावधान छो गया a 
श्रीभगवान्‌ ने कह्दा--(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका दर्शन 
मिलना बहुत कठिन है । देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रहते 
हैं। (५३) जैसा तूने सुमे देखा है, वैसा सुके वेदों से, तप से, दान से अथवा यज्ञ 
से भी ( कोई ) देख नहीं सकता। (५४) है अझुन! केवल अभन्य भक्ति से ही 
इस प्रकार मरां शान होना, GH देखना और है परन्तप! मुझमें तत्व से 


प्रवेश करना सम्भव है | 


|| AA a ` A A ० 
j [भक्ति करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता दै,: और फिर अन्त में पर- 


l मेश्वर के साथ उसका तादात्य हो जाता है | यही सिद्धान्त पदले ४. २९ में और 

| आग १८.५५ म फिर आया El इसका खुलासा हमने गीतारइस्य के तेरइवे 

` | प्रकरण ( प. ४२६-४२८ ) में किया दै । अब अर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का 
| सार बतलाते हैं-- ] ! 

oe पाणडव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात्‌ 

परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण और सङ्गाविराद्वित है, और जो सब प्राणियों के 


विषय में निवैर है, वह मेरा भक्त मुझमें मिल जाता है। 


| [उक्त छोक का आशय यह है कि, जगत्‌ के सब व्यवहार भगवद्भक्त को परमे- 


 ।रार्पणबुद्धि से करना चाहिये ( ऊपर gaat छोक देखो ), अर्थात्‌ उसे सारे 


. | व्यवहार इस निरभिमान बुडि से करना चाहिये कि जगत्‌ के सभी कर्म परमेश्रर 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ११ अध्याय ७७३ 


frat: सवभूतेषु यः ख मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्ने श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे विश्वरूपदशन नाम एकाद्शोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 


। के हैं, सच्चा कती और करानेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये 
। कर्म इम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कर्म शान्ति अथवा मोचःप्रा्ति में 
। बाधक नहीं होते | शाङ्करभाष्य में सी यही कहा है कि इस छोक में पूरे गीता- 
| शा का तात्पर्यं आ गया झै । इससे प्रगट है कि गीता का भक्तिमार्ग यह नहीं 
। कहता कि आराम से “ रास राम ? जपा करो; प्रत्युस उसका कथन है कि उत्कट 
। सक्ति के साथ et साय उत्साह से सब निष्काम कमं करते रहो। संन्यास-मार्ग- 
। वाले कहते हैं कि “ निर्वैर ? का अर्थ निष्क्रिय है; परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्षित 
। नहीं 'है, इसी बात को प्रगट करने के लिये उसके साथ ' मत्कमंकृत्‌ ? अर्थात्‌ 
। ` सब कमो को परमेश्वर के (अपने नहीं) समभ कर परमेश्वरार्पण बुद्धि 
। से करनेवाला ? विशेषण लगाया गया हे। इस विषय का Aga विचार 
। गीतारहस्य के बारइवें प्रकरण (T. ३६०-३७ ) से किया गया St | 
इस प्रकार श्रीसगवानू के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शासख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
विश्वरूप-दर्शनयोग नामक ग्यारइवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


बारहवा अध्याय | 


[ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का 
HWA कर आठवें में अक्तर, अनिदेश्य ओर अव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बतलाया FI 
फिर नवें अध्याय में मक्तिरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
आर ग्यारहवे में तदन्त्गंत ‹ विभूति-वर्गान › एवं ` विश्वरूपदर्शन ? इन दो डपा" 
ल्यानों का वर्णन किया है; और म्यारइवें अध्याय के अन्त में सार रूप से अर्जुन at 
उपदेश किया है कि भक्ति से एवं निःसङ्ग ate से समस्त कर्म करते CH । अब 
इस पर अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और आठवें 
अध्याय में चर-अचार-विचार पूर्वक परमेश्वर के FEAT रूप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करके 
अव्यक्त की अथवा अक्षर की उपासना ( ७. १६ आर २४; ८. २१ ) बतलाई हे 
और उपदेश किया है कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८ :9) ; एवं नवें अध्याय में व्यक्त उपा- 
सना रूप प्रत्यक्ष धर्म बतला कर, HE है कि परमेधरापंण बुडि से a कर्म = 
चाहिये (2. २७, ३४ और ११. ५५); तो अब इन दोनों में शष्ठ मागे कौन सा है 
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७७४ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशाख् | 


द्वादशोऽध्यायः | 
अर्जुन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
§§ मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया पण्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ N 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्तं पर्युपासते | 
सर्वत्रगमाचित्यं च कूटस्थमचलं TET ॥ ३ ॥ 
संनियम्येद्रियश्रामं सर्वत्र समुदयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
कशोऽधिकतर्स्तेषामव्यक्तासक्तचरतखाभ्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिः खं देहवाद्विर्वाष्यते ॥ ५॥ 
ये तु खर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अन्यन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त TATA ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धता शृत्युसंसारखागरात्‌। 
इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ सक्ति है। परन्तु यहाँ भक्ति से भिन्न भिन्न 
अनेक उपास्यों का अर्थ Aaya नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें 
एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती है वही सच्ची 
व्यक्तःउपासना है और इस अध्याय में वह्दी उदि छै । ] 
अजुन ने कहा--(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो कर जो 
भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अब्यक्त उक्र अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना 
करते हैं उनमें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन हैं ? 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(२) सुझमें मन लगा कर सदा युक्तत्ित्त हो करके 
परम श्रद्धा स जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त अर्थात्‌ 
योगी हैं। ( ३-४) परन्तु जो अनिदेश्य अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये waar, 
अव्यक्त, सर्वव्यापी, आचिन्त्य और कूटस्थ अर्थात्‌ सब के मूल में रहनेवाले, अचल 
आर नित्य अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना सब इन्द्रियों को रोक कर ada समबुद्धि 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के दित में Aaa (लोग भी) मुझे ही पाते हैं; (५) 
(तथापि) उनके चित्त अव्यक्त में आसक्त रइने के कारण उनको केश आविक होते 
इं । क्योंकि ( व्यक्त देहधारी मनुष्यों को ) अब्यक्त उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध 
होता है LOT जो मुझमें सब wat का संन्यास अर्थात्‌ अर्पण करके 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१२ अध्याय । ७७% 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्याचेरितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशयः ॥ ८ ॥ 

§§ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमथो ऽसि मत्कर्मपरमो भव | 

मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे भजते हैं, (७) है पार्थ ! 
रभे चित्त लगानेवाल्ने उन लोगों का, में इस JAA खंसार-सागर से बिना विलम्ब 
किये, उद्धार कर देता हूँ । (८) (अतएव) Ga ही मन लगा, सुमे बुद्धि को 
स्थिर कर, इससे तू निःसन्देइ मुझमें 'ही निवास करेगा । 

। [| इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे छोक में पहले यह 

। सिद्धान्त किया है कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे छोक में पक्षान्तर 
बोधक “तु! अब्यय का प्रयोग कर, इसमें और चोथे छोक में SWS कि अब्यक्त 

की उपासना करनेवाले भी झुमे ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी 
| पाचवे Wes में यह बतलाया है, कि अव्यक्त-उपासकों का सार्ग अधिक SN- 
| दायक होता है; छठे और सातवें छोक में वर्णन किया है कि अव्यक्त की अपेक्षा 
। व्यक्त की उपासना GAA होती है; और आठवें छोक सें इसके अनुसार व्यवहार 
। करने का अर्जुन को उपदेश किया है । सारांश, AREA अध्याय के अन्त (गी. 
। ११, ५५ ) में जो उपदेश कर आये इं, यहां Aga के प्रश्न करने पर उसी को eg 
। कर दिया हे । इसका विस्तारपूबेक बिचार कि, सक्तिमारा में सुलभता क्या =, 
| गीतारइस्य के NEA प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहां इम उसकी पुन- 
। क्ति नह्टीं करते | इतना ही FX देते छ कि अग्यक्त की उपासना कष्टमय होने 
। प्र भी मोक्षदायक ही है; ओर अक्तिमागवालो को स्मरण रखना चाहिये Ri 
। भक्तिमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर SAU TAS अवश्य करना पड़ता R 
। इसी हेतु से छठे होक में BAA i ही सब कर्मों का संन्यास करके » ये शुब्द्‌ 
। रखे गये हैं। इसका we अर्थ ag है कि भक्तिमार्ग में भी कमो को स्वरूपतः 
| न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हें अर्थात्‌ उनके फलों को अर्पणा कर दे । इससे 
। प्रगट होता है कि भगवान्‌ ने इस अध्याय के अन्त म जिस भक्तिमान्‌ पुरुष को 
। अपना प्यारा बतलाया ह, उसे सी इस आयात Mag कर्मयोग-मार्ग का ही 
| समना चाहिये; वह स्वरूपतः कमंसंन्यासी नहीं है। इस प्रकार सक्तिमारं 
। की श्रेष्ठता और सुलभता बतला कर अब WHAT म ऐसीं भक्ति करे के उपाय 
| अथवा साधन बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करत इ] 

(8) अब ( इस प्रकार ) सुमे भली भाति चित्त को एयर करते न बन 


A 


` 
पड़े, तो है धनञ्जय ! अभ्यास की सहायता ख अर्थात्‌ बारम्बार अयत्न करके मेरी 


: मः 
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७७६ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्ञ | 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वेन्सिद्धिमवाप्स्यास् ॥ १० ॥ 
अधैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तु मयोगमाश्रितः | 
सर्वेकमेफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११ N 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्याखाउ्ज्ञानाद्घःथानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कमेफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्राप्ति कर लेने की आशा रख | (१०) यदि अभ्यास करने सें भरी तू असमर्थ हो, तोः 
मदर्थं अर्थात्‌ मेरी प्राति के अर्थ ( शास्त्रों में बतलाये हुए ज्ञान-ध्याव-भजन-पूजा- 
पाठ झादि ) कर्म करता जा; मदर्थे ( ये ) कर्म करने से भी त सिद्धि पावेगा । 
(११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो सद्योग--सदर्पण पूर्वक योग 
यानी कर्मयोग--का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात्‌ धीरे धीरे चित्त को रोकता 
हुआ, ( अन्त में ) सब कमों के फलों का त्याग करदे । (१२) क्योंकि अभ्यास की 
अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा हे, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक 
है, ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और ( इस कर्मफल के ) त्याग से 
तुरत Vt शान्ति प्राप्त होती है। 

| [ कर्मयोग की दृष्टि से ये होक अत्यन्त AGA के हैं । इन छोकों में भक्ति 

। युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-भजन आदि साधन बतला 
| कर, इनके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में अर्थात्‌ १२वें 
छोक में, कर्मफल्ल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग at dear ata 
al निष्काम कर्मयोग at Agar का aula कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे (३. 
| प), पाचवे ( ५,२), र छे ( ६. ४६ ) अध्यायों में भी यही अर्थ स्पष्ट रीति 
। स AYA इ; आर उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का आचरण करने के 
| लिये स्थान-स्थान पर अजुन को उपदेश भी किया है ( देखो गीतार, प्र.३०७- 
|३०८)। परन्तु गीताघमं से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये ag बात 
i प्रतिकूल ई; इसलिये उन्होंने ऊपर के छोकों का और विशेषतया १२वें छोक के 
| पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है। निरे ज्ञानमार्गी अर्थात्‌ सांख्य-टीका- 
| कारों को यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया 
| जावे । इसलिये उन्होंने कहा है कि या तो ज्ञान gee से “ पुस्तकों का ज्ञान! 
| लेना चाहिये, अथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 
कोरी प्रशंसा समम्हनी चाहिये। इसी प्रकार पातञ्जलयोग-मार्गवालो को अभ्यास 
की अपेक्षा कर्मफल-त्याग का बड़प्पन नहीं सुहाता और कोरे भक्तिमार्यवालों को-- 
| अर्त जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्ष न करो उनको-- 
i ध्यान की अपेता अथात्‌ भक्ति की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य महीं 
O R वतमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया 

TS कि जो पातञ्षलयोग, ज्ञान और अक्ति इन तीनों सम्प्रदायों से भिन्न है, 


z% 


es es we, 
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ie 85 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एबं च। 
| sa सम्प्रदाय का Se टीकाकार भी,नहीं पाया जाता । saga 
ise पर जितनी टीकाए पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल्-त्याग की श्रेष्ठता 
| A समक गई है । परन्तु इमारी राय में यह भूल है। गीता में 
re भकास कर्मयोग को ही अतिपाद्य सान लेने से इस ses अर्थ के विषय में 
| कोई भी अड्चन नहीं र्‌इती । यदि सान लिया जाय कि कर्म छोड़ने से fare 
| नहीं होता, निष्कास कम करना ही चाहिये; तो स्वरूपतः Sar को त्यागनेवाला 
| ज्ञानमाग कर्मयोग a कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत 
| करनेवाला पात लयोग कर्मयोग से हलका AIA लगता है और सभी कमी को 
| झड़ दूनवाला अक्तिमाग भी कर्मयोग की अपेक्ा कम योग्यता का सिद्ध हो 
| गाता | इस प्रकार निष्कास कर्मयोग को श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने परु यही 
प्रश्न रह जाता हे कि कर्मयोग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने 


AA 


के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हैं--अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। इनसें, 


A mA 


यदि किसी से अभ्यास न सघे तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय 


Sa A 


को स्वीकार कर al गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरण करना, 
यथोक्त कम से सुलभ है। १२वें छोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी 
उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का गही 
एकदस आरम्भ कर दे। अब यहाँ एक शङ्का यह होती है कि जिससे अभ्यास 
l नहीं TAA और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा षी 
। केसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को सब की ada सलभ 
। कहना ही निरर्थक है । परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस आचेप में 
| कुछ भी जान नहीं है। १२वें होक में यह नहीं कहा है कि सब कर्मों के फलों 
| का ` एकदम ? त्याग कर दे; बरन यह कहा है कि पहले, भगवान्‌ के बतलाये 
। हुए कमयोग का आश्रय करके, ( ततः ) तदनन्तर धीरे-धीरे इस बात को अन्त 
में सिद्ध कर ले और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसङ्गति नहीं रह जाती। 
| पिछले अध्यायों में कह आये हैं कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं (गी. 
| २. ४०) „ किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी. ६. ४४ और हमारी टिप्पणी ) हो जाने 
। से भी मनुष्य आप ही आप अन्तिम सिद्धि की ओर खिचा चला जाता Fl अतएव 
। इस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मयोग का 


| आश्रय करना चाहिये अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाइिये । 
` 


नहीं है ? और १२वें छोक का आवार्थ है भी यही। न केवल भगवद्गीता में 
~ >- A ` 
किन्तु सूर्यगीता में भी कहा है-- g 
ज्ञानादुपास्तिरुत्कृष्टा कर्मोल्कृष्टमुपासनात्‌ | 
इति यो ag वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


गी, र. ३८ 


oe Se फनन-+ आम. 
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। कौन कहद सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा सुलभ - 
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निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ 
संतुष्टः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे नियः ॥ १४ ॥ 
यस्मान्नोडिजते लोको BUA च यः | 
c Treat Wwe A NN 
हर्षामर्षभयोहिगैप्तेक्तो यः ख च भे प्रियः ॥ १५ ॥ 
अनपेक्षः छुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सघीरंभपरित्यागी यो Aye: ख से प्रियः ॥ १६॥ 
यो न इष्यति न दि न शोचति न कांक्षति | 
शभाइाभपारत्यागा भाक्तेमान्यः ख से [प्रियः ॥ १७ 
शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
Mitt ISAS ay समः संगाचवाजतः॥। १८॥ 
| “जो इस वेदान्तततत्व को जानता इ कि, ज्ञान की उपेक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान 
lat भक्ति उत्कृष्ट दै एवं उपासना की अपेक्षा कर्म अर्थात्‌ निष्कास कर्म श्रेष्ठ है, 
laut पुरुषोत्तम हँ ” (QAR. ४. ७७ ) । सारांश, अगवद्गीता का निश्चित मत 
| यह है कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात्‌ ज्ञान-सक्ति-्युक्त निष्कास कर्मयोग 'ही 
सब सायो में श्रेष्ठ दै; और इसके अनुकूल Bi agi त्युत पोषक युक्तिवाद १२वें 
| शोक में Slate किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे तो, बझ उसे छोड़ 
| दे; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ 
। सिद्ध करके उस मागे से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं ) 
। जो सम ओर शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती दै उसी का वणान करके अब 
| भगवान्‌ बतलाते हैं कि ऐसा भक्त ही सुमे अत्यन्त प्रिय हैं-- ] 

(१३) जो किससे द्वेष नहीं करता, जो सब yal के साथ मित्रता से बर्तता 
छू, जो कृपालु है, जो ममत्वब॒ुद्धि ओर nese से रहित दे, जो हःख आर 
सुख में समान एवं चमाशील है, (ix) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा दृह- 
निश्चयी हे, जिसने अपने मन ओर बुद्धि को युझमें अर्पण कर दिया दै, वह सेरा 
( æa- )योगी भक्त मुझको प्यारा sl (१५) जिससे न तो लोगों को केश होता 
है और न जो लोगों से केश पाता है, ऐसे ही जो इष, ae, भय और विषाद 
से अलिस इ, वही मुझे प्रिय | । (१६) मेरा वह्दी भक्त झुमे प्यारा है कि जो निर- 
ag, पवित्र ओर दक्ष दै अर्थात्‌ किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है, 
जो ( फल के विषय में ) उदासीन हैं, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 

आर जिसने ( काम्यफल के) सब आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये FI (१७) जा 
. ७ न आनन्द मानता है, A FG करता दवै, जो न शोक करता है आर न इच्छा रखता 
ह, जिसने ( कमं के ) शुभ आर अशुभ ( फल ) छोड़ दिये इं, वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष सुभे प्रिय ईं । ( १८ ) जिसे ga और मित्र, मान और अपमान, सर्दी ओर 
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तल्यनिदास्तुतिभीनी संतुष्टो येनकेनाचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 


गर्मी, सुख और दुःख समान हैं, और जिसे ( किसी में भी ) आसक्ति नहीं है, 
(१६) जिसे निन्दा और स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभाषी हैं, जो कुछ मिल जावे 
उसी में सन्तुष्ट हे,एवं जिसका चित्त स्थिर है,जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसका (कर्म- 
फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे प्यारा है। 


[ ` अनिकेत ? gee उन यतियों के वर्णनों में भी अनेक बार आया करता 
कि जो गृहस्थाश्रम छोड़, संन्यास घारण करके भिक्षा मागते हुए घूमते रहते 
( देखो मनु. ६. २५) और इसका धात्वर्थं ‹ बिना घरवाला ? है । अतः 
इस अध्याय के ' निर्मम, ? ' सर्वारम्भ-परित्यागी ? और ‘ अनिकेत ? शब्दों से, 
तथा अन्यत्र गीता मे * त्यक्तसबंपरिग्रहः ” (४.२१), अथवा “ विविक्तसेवी ? 
(१८. ५२) इत्यादि जो शब्द्‌ हैं उनके आधार से, संन्यास मार्गवाले टीकाकार 
कहते हैं कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय “ वरुद्वार छोड़ कर बिना किसी 
इच्छा के जङ्गलों में आयु के दिन बिताना ” ही गीता सें प्रतिपाद्य है; और वे 
। इसके लिये RA के संन्यास-आश्रम प्रकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
करते हैं । गीता-वाक्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादुक अर्थ TATA 
। की दृष्टि से aga के छो सकते हूं, किन्तु सच्चे नहाँ हैं | क्योंकि गीता के g- 
। सार “ fala? अथवा “ निष्क्रिय ? Stat सचा संन्यास नहीं हैं; पछि कई बार 
| गीता का Ay स्थिर सिद्धान्त कहा जा Gat है GAT गी. ५. २ और ६१,२) के 


। केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न छि कर्म को। अतः ` आनिकेत ? पद॒ का 


AAA af has oN, 
| चर-द्वार छोड़ना अर्थ न करके ऐसा करना चाइय [कि जिसका गीता के कर्मयोग 


~ ~ ~ kasd 6 A è 
| के साथ मेल मिल सके । गी, ४. २०वें छोक में कमफल को आशा न रखने 
। वाले पुरुष को ही निराश्रय ? विशेषण लगाया गया इ, ऑर गी. g RÄ, 
। उसी अर्थ से “ अनाश्रितः कर्मफलं ” शब्द आये हैं। ‹ आश्रय › आर "निकेत 
| इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। असएव अनिकेत का qanm अर्थ न 
। करके, ऐसा करना चाहिये कि ग्रह आदि भ जिसके मन का स्थान फसा नही 

है । इसी प्रकार ऊपर १६वें 'छोक में जो “सर्वासम्भपरित्यागी” शब्द है, उसका 
| 0 ~ e GF A ~ ~ ” ~ Rà; 
it ग्‌ डनेवाला ? नहीं करना चाहिये; किन्तु 
। भी अर्थ “ सारे कमे या उद्योगा का छाड न 


A COREN % = AnA al शा-विराः a ~ 
गीता ४. १९ में जो यह कहा है A ARRE Rie फलाशा-वराईत इ 
। उसके कर्म ज्ञान से era हो जाते Soar ही AI यानी “कास्य आरम्भ अथात्‌ 


l se 


। क अन्यान्य कामं 


गीता का इतना RI 
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। कर्म छोड़नेवाला ” करना चाहिये। AE बात गी. १८-२ और १८:४८ एवं Bee 
। सिद्ध होती है।सारांश,जिसका चित्त ACTER में,बालबच्चों सं, अथवा संसार 
में sal रहता है, उसी को आगे दुःख होता şı अतएव, 
| ही कहना दै कि इन सब बातों में चित्त को HAA न दो । आर 
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७० गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख्च | 


| 6 ये तु धम्यामृतामिदं यथोक्तं पर्युपासते | 
श्रद्दथाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव से AAT २० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्दीताछु उपानिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नास द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


es aeee mae 


| मन की इसी वैराग्य-स्थिति को श्रगट करने के लिये गीता सें ° निकेत ? और 
| 'सर्वासस्भपरित्यागी' आदि Mn में झाया करते हैं।येही शब्द 
i यतियों के अर्थात कम त्यागनेवाले संन्यासियों के वर्णनों में भी एछातिमन्यों मे 
| आये हैं। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग- 
| रूप संन्यास ही गीता से अतिपाथ हैं | क्याके इसके साथ 'ही गीता का यह 
। दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद गया हो, उस 
| ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्-बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राप्त होनेवाले 
| सब कर्म करते ही रहना चाहिये । इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समभे, 
| गीता में जहाँ कहीं “ अनिकेत ” की जोड़ के वेराग्य-बोधक शब्द मिल जावें 
| उना पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक agi है एकि गीता में कर्म, 
| संन्यास-प्रधान मार्ग ही प्रातिपाद्य छै । ] 

(२०) ऊपर बतलाये हुए इस Tage धर्म का जो मत्परायण <a a 

श्रद्धा से आचरण करते दें, चे भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 

I ag ada हो चुका है (गी. ६. ४७; ७. १८) कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी पुरुष 
सब में श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस छोक में बतलाया है कि 
इमे अत्यन्त प्रिय कौन है अर्थात्‌ यहाँ परम भगवद्भक्त कर्सयोगी का वर्णन किया 
ई । पर भगवान्‌ ही गी. ६. २९वें छोक में कहते हैं कि “ सुभे सब एक से 
wore विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है? । देखने में यहद विरोध प्रतीत होता है 
सही; Way जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता कि एक ada सगुण 
| उपासना का अथवा afenn का है और दूसरा _अध्यात्म-दष्टि अथवा sAd- 

| पाक-दृष्टि से किया गया छै । manga के तेरहवें प्रकरण के अन्त ( ए. 
_ | ४२९-४३० ) में इस विषय का विवेचन है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे इए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शास्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
भक्तियोग नामक AEA अध्याय समाप्त हुआ । 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय। ७८१ 


त्रयोद्शोऽध्यायः | 


श्रीमगवानुवाच | 
इदं शरीर कोतेय क्षेत्रमित्यभिधीयतें | 


EEN + ~ 


एतद्यो वेत्ति तं g: are इति तद्विदः ॥ १॥ 
क्षेत्रश चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | 


A w 
तरहवा अध्याय | 
[ पिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है कि अनिर्देश्य और अव्यक्त 
परमेश्वर का (gee) चिन्तन करने पर अन्त में मोच तो मिलता है; परन्त 
उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमे- 
audu Se से सब कर्मों को करते रहने पर, वही मोक्ष सुलभ रीति से मित्र 
जाता gl परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण 
ज्ञान होने के लिये बाइरी सृष्टि के चर-अक्षरःविचार के साथ ही साथ मनुष्य के 
शरीर और आत्मा का अथवा चेत्र और चेत्र का भी विचार करना पड़ता है। 
ऐस ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हैं, तो भी यह बतलाये बिना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं 
होता कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका क्रम कौन सा S| 
अतएव aed अध्याय में पहले क्षेत्र-क्षेत्र्ष का विचार, और फिर आगे चार 
SSAA में गुणत्रय का विभाग, बतला कर अठारइवें अध्याय सें समग्र विषय 
का उपसंहार किया गया है। सारांश, तीसरी षडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरम्भ हो जुका है 
उसी की पूर्ति इस पडध्यायी में की गई yl देखो गीतारइस्य ए. ४५९ - ४६१ | 
गीता की कई एक प्रतियों में,इल तेरइवें अध्याय के आरम्भ में, यह छोक पाया जाता 
है “ अर्जुन उवा च-प्रकृति पुरुषं चेव Ga Gaga च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं 
जेयं च केशव ॥” और उसका अर्थ यह है--“ अर्जुन ने कहां, मुझे प्रकृति, पुरुष, 
क्षेत्र, Faq, ज्ञान और जेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ। ?” परन्तु स्पष्ट 
देख पड़ता है कि किसी ने यह नं जान कर कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता में आया 


` कैसे है, पीछे से यह छोक गीता में gag दिया है। टीकाकार इस शोक को 


Sys मानते हैं, और क्षेपक न मानने से गीता के Vist की संख्या भी सात सौ से 

एक अधिक बढ़ जाती हैं। अतः इस 'होक को हमने भी अज्षिप्त ही मान कर, 
~ A à i ] 

शाइर भाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया R a f 

श्रीसगवान्‌ ने कहा--(१) है कौन्तेय ! इसी शरीर को चेत्र कहते हैं। इसे 

(शरीर at) जो जानता है उसे, तद्विद अर्थात्‌ इस Ya के जाननेवाले, चेत्रज्ञ 
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७६२ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगझाख् | 


झषेत्रक्षे्रज्ञयोज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मतं सम ॥ N 

§§ तत्क्षेत्रं यञ्च area च यह्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यस्प्रभावश्च तत्समासेन मे शण ॥ ३॥ 
ऋषिभिबेह॒धा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक | 
mages हेतुमन्भिविनिञ्भितैः ॥ ४॥ 


इते हैं। (२) हे भारत! सब क्षेत्रों से dag भी सुके ही aaa क्षेत्र और 
gaa का जो ज्ञान i AU ( RAAT का ) ज्ञान सावा गया | | 
। [पहले कोक मे a? ' ओर ' Gay” इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; 
ओर दूसरे छोक भे WAT का स्वरूप बतलाया छे के क्षेत्रज् में परमेश्वर =, 
अथवा जो figs. से है वही ब्रह्मांड में ह। दूसरे छोक के चापिनी शबदं 
। का अथ यह इ~ न केवल चत्र ही, प्रत्युत क्षेत्र सी में ही | leans जिन पञ्च- 
agadi से क्षेत्र या शरीर बनता डे, चे प्रकृति से बने रहते हैं; और सातवें 
| तथा आठवें अध्याय में बतला आये Fag प्रकृति परमेश्वर की 'ही कनिष्ठ 
विभूति इ ( देखो ७. ४; ८, ४; ९. ८५) । इस रीति से क्षेत्र या शरीर के 
| पतञ्नमह्ाभूतों से बन हुए रहने के कारण चेत्र का समावेश उस वर्ण में होता है 
। जिसे .क्षर-अन्नर-विचार AS चर ? कहते इं; आर Daw ही परमेश्वर है । इस 
। प्रकार च्ञराक्तर-विचार के समान ही चेत्र-तेत्र का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
। का एक भाग बन जाता है (-देखो गीतार. ए. १४२ - १४८) । आर इसी आसि- 
[प्राय को मन मला कर दूसरे छोक के अन्त स यह वाकय आया ह कि “ चेत्र 
। और gaa का जो ज्ञान है वही सेरा आर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान है। ” जो अद्वैत 
। वेदान्त को नहीं मानते, उन्हें “क्षेत्रज्ञ भी सें एँ” इस वाकय की खीं चातानी करनी 
। पड़ती हे और प्रतिपादन करना पड़ता है कि इस वाकय से क्षेत्रज्ञ? तथा ' में 
परमेश्वर ? का अभेदभाव नहीं दिखलाया जाता। और कई लोग ' मेरा ! 
| (मम) इस पद्‌ का अन्वय ' ज्ञान ? शब्द के साथ न लगा ' सतं ? अर्थात्‌ “माना 
। गया & yee के साथ लगा.कर यों अर्थ करते हैं कि“'इनके ज्ञान को में ज्ञान सम- 
। मता हूँ । ” पर ये अर्थ सहज नहीं हैं । आठवें अध्याय के आरम्भ में ही 
। वर्णन हे कि देह में निवास करनेवाला आत्मा ( आविदेव ) में ही हूं अथवा 
। ¢ जो पिणड में इ, वद्दी ब्रह्माणड में है; ” और सातवे में भी भगवान्‌ ने ‘Sia’ 
lat अपनी Sto प्रकृति कहा है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के २२वें ओर ara 
। छोक में भी ऐसा ही वणान है। अब बतलाते हैं कि gadaa का विचार 
| कई पर ओर किसने किया दै- | 
(३) चेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, उसके कौन कौन विकार हैं, (उसमें 
भी) किससे क्या होता है; ऐस ही वह अर्थात gaa Sla है ओर उसका प्रभाव 
क्या दै -इसे में daa से बतलाता हूँ, सुन । (४) ब्रह्मसूत्र के पदों से भी यई 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय | ७८३ 


§§ महासूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इंद्रियाणि दशैकं च पञ्च चेद्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा ST: सुखं दुःखं संघातश्चेतना whe: 
CAAT समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 


SA गाया गया हैं कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दो में, एथक एथकू 
(अनेक) ऋषियों ने (कार्य कारणरूप) हतु दिखला कर पूर्ण निश्चित किया है। 


[ गीतारइस्य के परिशिष्ट प्रकरण ( ए. ५३२-५३९ ) से इमने विस्तार- 
पूवक aU हैं कि, इस छोक में ब्रह्मसूत्र शब्द ले वर्तमान वेदाम्तसून्र 
दष्ट ह । उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्थ नहीं है । अनेक ऋषियों 


A, 


वे विचार बिना किसी पारध्परिक सम्बन्ध के Rea भिन्न उपनिषदों में वर्णित 
Ns =e ` ~ 

। इसालिये उपनिषद सङ्गीणा हो गये हें ओर SE स्थानो पर वे परध्पर-विरुद्ध 
जान पड़ते E । ऊपर के छोक के पहले चरण में जो * विविध! और “थक्‌? 


~ 


की है। ओर, इन सूत्रों भें उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, 
अर्थात्‌ कार्य-कारण आदि हेतु दिखला करके, पूण रीति से सिद्ध किया | पके 
प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सब उपनिषदों से एक ही सिद्धान्त केसे निकाला 
जाता है; अर्थात्‌ उपनिषदों का रइश्य समभे के लिये वेदान्तसूत्रों की सदेव ज़रूरत 
पड़ती है । अतः इस छोक में दोनों et का उलेख किया गया | ब्रह्मसूत्र के 
| दूसरे अध्याय में, तीसरे पाद के पइले १६ सूत्रों में चेत्न का विचार ओर फिर 
| उस पादु के अन्त तक चेत्र का विचार [किया गया है। ब्रह्मसून्नो में यह 
| विचार है, इसलिये उन्हें * शारीरक सूत्र ' अथात शरीर या क्षेत्र का विचार 
| करनेवाले सूत्र भी कते हूं। यह बतला छुक कि ज्षेत्र-च्षेत्रज्ञ का विचार किसने 
| कहद किया है; अब बतलाते हैं कि क्षेत्र कया हे-] 

(५) ( थिवी आदि पाँच स्यूल) महाभूत) TES डड (महान्‌ ), अव्यक्त 
( प्रकृति ), दश (aaa ) इन्द्रियों ओर एक (aa); तथा (पाच) इन्द्रियों 
के पाँच ( शब्द, स्पर्शे) रूप, रस आर TAA सूर्म ) विषय, (६) oa 2 
सुख, दुःख, संघात, चेतना अर्थात्‌ प्राश आदि का व्यक्त व्यापार, ओर Vet य 


Ja, इस (३१ Tea के) समुदाय को सविकार Ga कहते हं। _ 
। [यइ चेत्र ओर उसके विकारा का लक्षण है। पाचवे झोक A सांख्य Ha- 
| वालों के पच्चीस तत्वों में. से, पुरुष को छोड़ शष ATS तत्व आगये हूँ। इन्हीं 


| चौबीस तत्वों में मन का समावेश alt के कारण इच्छा, द्वेष आदि मनोधमों 


) 
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७८४ Rae अथवा कर्भयोगशास्ञ | 


१६ अमानित्वमदंभित्वमाहिसा क्षातिराज॑वम | 

आचार्योपासनं शौच स्थैयमात्माविनिश्रहः ॥ ७॥ 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एच T | 

जन्मश्त्युजराव्याधिदुःखदोषालुदरीनस्‌ ॥ ८॥ 

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगहादिषणु | 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपात्तिषु ॥ ९ ॥ 
को अलग बतलाने की ज़रूरत न थी । परन्तु कणशाद-मतानुयायियों के सत से ये 
धर्म आत्मा के हैं । इस मत को मान लेने से शंका होती है कि इन quit का 
चेत्र भें ही समावेश होता है या नहीं अतः चेत्र शव्द की व्याख्या को निः- 
| सन्दिग्ध करने के लिये agi स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-ट्वेष आदि g का 
| समावेश कर लिया हे और उसी में भय-अभय आदि आन्य इन्दों का सी लक्षणा 
। से समावेश St जाता है । यह दिखलादे के लिये कि aa का संघात अर्थात्‌ 
| समूह क्षेत्र से स्वतन्त्र कत्ता नहीं है, उसकी गणना क्षेत्र में दी की गई है । 
leg बार “ चेतना ? शब्द का “ चेतन्य ? अर्थ होता है | परन्तु यहाँ चेतना से 
जड़ देह में प्राण आदि के देख पड्नेवाज़ व्यापार, अथवा जीवितावस्था 
। की Aer, ? इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे छोक में कहा 3G 
। जड़ वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है वह चिव्छक्ति अथवा चैतन्य, 
। चेत्रजञ-रूप से, चेत्र से अलग रइता है । “ ala’ शब्द की व्याख्या आगे गीता 
। ( १८. ३३ ) में ह्वी की है, उसे देखो । छठे होक के ' समासेन ? ae का अर्थ 
। | इन सब का समुदाय ” है। आधिक विवरण गीतारइश्य के आठवे प्रकरण 
। के अन्त (ए. १४३ और १३४ ) में -निलेगा । पहले “Gawd मानी ‘daw’ 
। बतला कर फिर खुलासा किया है कि ' चेत्र’ षया है । अब मनुष्य के 
। स्वभाव पर ज्ञान के जो परिणाम होते हैं, उनका aula करके यह बतलाते हैं 
l कि ज्ञान किसको कहते हैं; ओर आगे शेय का स्वरूप बतलाया है । ये दोनों 
। विषय देखने सें भिन्न देख पड़ते हैं अवश्य; पर वास्तविक रीति से वे चेत्र-चेत्रनं 
विचार के ही दो भाग हैं| क्योंकि आरम्भ में ही क्षेत्रज्ञ का अर्थ परमेश्वर बतला 
आये हैं । अतएव AAF का ज्ञान ही परमेश्वर का. ज्ञान हे और उसी का 
| स्वरूप अगले wet में aya है-बीच में ही कोई मनसाना विषय 

नहीं धेर घुखेड़ा है । ] 

(७) सान-इीनता, दुम्भ-हीनता, आसा, चमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि- 
त्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अहझ्लार-हीनता, 
ओर जन्म-गत्यु-डुढापा-व्याथि एवं दुःखों को ( अपने पीछे लगे हुए ) दोष सम“ 
आना; (2) ( कमं में ) अनासक्ति, बालबच्चों और WIE - आदि में लम्पट न 
होना, इट या आनिष्ट की ae से चित्त की सर्वदा एक ही di ae रखना, 


ere er ee ee ee 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१३ अध्याय । ' ७८४ 


मयि चानन्ययोगेन भाक्तेरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं AAA ASAT | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा I ११॥ 


(१०) आर gene अनन्य सव से अटल भक्ति, विविक्त ? अर्थात्‌ चुने हुए अथवा 
है... सथान भ॑ रना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (३१) 
नात्म शान को नित्य समझना और तच्वज्ञान के सिद्धान्तो का परिशीलन--इनकों 


शान कहते इई; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ हू, वह सब अज्ञान है। 
l 
i [ सांख्यों के मत में क्षेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-परुष के विवेक का 


| VIA इ; आर बसे इसी अध्याय से आगे बतलाया है ( १३. १९-२३; १४. 
| १९ ) । इंसी मकार अठारइवें अध्याय ( १८. २०) में ज्ञान के स्वरूप का यह 


| व्यापक लक्षण बतलाया ह--“अविभक्त विभक्तेषु” | परन्तु मोक्षशास्त्र में क्षेत्र- 
| GAT के ज्ञान का अथ बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता कि अमुक असुक 
| भातं अझुक भकार को हैं । अध्यात्मशासत्र का सिद्धान्त यह है, कि उस ज्ञान का 


l दह के स्वभाव पर AE परिणाम होना चाहिये; अन्यथा वह ज्ञान 
| अदण या कच्चा ह | अतएव यह नहीं बतलाया कि बुद्धि से अमुक असझुक जान 
| सेना Ql ज्ञान |; IRT ऊपर के पाच छोकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की 
| गईं | कि जब उक्त छोका मे बतलाये हुए बीस गुण ( मान Be eA का छूट 


I % 
| जाना, ABA, अनासाक्ति, AAAS, इत्यादि ) HFT क स्वभाव मं देख पड़ने 


| लगें तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; (an. ए. २४७ और २४८) । दसवें 


। होक में “ विविक्तस्थान में रहना और जमाव को नापसन्द करना? भी ज्ञान 
TWh लक्षण कहा है; इससे कछ लोगों ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया 
गीता को संन्यासमागे ही अभीष्ट है rg इम पहले ही बतला आये 

देखो गी. १२. १६ की टिप्पणी और गीतार. पु. २८३) कि यइ मत ठीक 
हीं हे शर ऐसा अथ करना उचित भी नहीं है । यहाँ इतना ही विचार किया 
कि ' ज्ञान? क्या है; ओर वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-गइस्थी में अथवा 
wi के जमाव में अनासक्ति हे, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं है । 
। अब अगला प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासक्त-बुद्धि से 
| बाल-बच्चों में अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हताथ जगत्‌ के SATE 
| किये जायें अथवा न किये जायें; और केवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका 
| निर्णय करना उचित नहीं है । क्योंकि गीता में ही अगवान ने अनेक स्थलों पर 
leer है कि ज्ञानी पुरुष कमरों में लिप न होकर उन्हें असक्त-डाडे से लोकसंग्रह 


| 
के निमि करता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के बर्ताव का आर अपने 
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७८६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाल्न | 


§§ wae यत्तत्मवक्ष्याम यज्ज्ञात्वाउम्ठतमइनुते | 

अनादिमत्परं ब्रह्म A MAMA EA ॥ १२ ॥ 

सर्वतः पाणिपादं तत्सवैतो ऽ ्विशिरोमुखभ्‌ | 

सरवतः MANIA सवंसावृत्य AETA ॥ १ 

सर्वैद्रियुणाभासं सर्वेद्रियविवर्जितम्‌ । 

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्शुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 

बहिरंतश्च भूतानामचर चरमच च | 

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्त च भूतेषु ।विभक्तामवं च Iस्थतस्‌ | 

भूतभतु च asa ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पण्मुच्यते | 

जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
| थ्रीरामदास स्वामी के चरित्र से ay बात प्रगट होती है कि शहर में रहने की 
| ज्ञालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवद्दार केवल कत्तव्य समभ कर कैसे किये 
lar सकते हैं ( देखो दासबोध १६. ६. २९ अर १६. €, ११ ) | यह ज्ञान का 
। लक्षण हुआ, अब ज्ञेय का स्वरूप बतलाते हं--] 

(१२) (अब GR) वह बतलाता हू (कि) Wa जान लने स * अरूत ! 
अर्थात्‌ aig मिलता है । (वह) अनादि, (सबसे ) परे का ब्रह्म इं। न उसे 
‹ सतू ? कहते इं ओर न ' HAT’ ही। (१३) उसके, सब आर द्वाथ-पेर हैं; सब 
ओर आँखें, सिर ऑर सुह इं; सब ओर कान इं; ऑर वही इस लोक म सब को 
व्याप रहा है। (१४) (उसमें ) सब इन्द्रियां के गुणा का आभास इ, पर उसके 
कोई भी इन्द्रिय नहीं हैं; वह (सब a) असक्त अथात्‌ अलग हो कर Al सब का 
पालन करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता | । (१५) 
(वह) सब भूतां के भीतर आर बाइर भी इ; अचर इं अर चर भी हूं; सूच्म 
होने के कारण वह अविज्ञेय है; ओर दूर होकर भी समीप Fl (१६) वह (aaa ) 
‹ विभक्त ? अर्थात्‌ अखंडित 'होकर भी, सब zal मं मानों ( नानात्व से ) विभक्त 
हो रहा इं; अर (सब ) Wal का पालन करनेवाला, ग्रसचेवाला एव उत्पन्न GT- 
वाला भी उसे ही aama SNA | (१७) उसे ही तेज का भी तेज, योर अन्धकार 
से परे का कहते Z; ज्ञान, जो जानने योग्य इं ay (जेय), और ज्ञानगम्य अथात्‌ 
ज्ञान से (Si) विदित होनेवाला भी (वदी) ईं, सब के हृदय म वच्चा आधात ह । 

[ अचिन्त्य ओर अच्तर Wass Way अथवा परमात्मा भी 
o कइत दं-(गी. १३. २२) का जो ATA ऊपर इ, Ay आठव अष्यायचाले 
> | अत्तर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. ९-११) उपनिषदों के आधार पर किया 
। या है । पूरा तरहवा खोक (श्वे. ३. १६) ऑर अगले छोक का यह अद्धाश कि 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १३ अध्याय। ७८७ 
§§ इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः | 
मङ्गक्त एतद्विज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


l xa ve Aa 
। aa इन्द्रियों के गुणों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरह्ठित ” 
| श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 


| (३.१७) में ज्यों का त्यों है; एवं “ दूर होने पर भी | 


| समीप ?? ये शब्द ईशावास्य (५) और सुणडक ( ३. १. ७) उपनिषदों में पाये 


जाते हैं । ऐसे ही “' तेज का तेज” ये शब्द JERA ( 2.2.98 ) 
हैं, और “ अन्धकार से परे का ” ये शब्द श्वेताश्वतर (३. ८) के हैं । इसी 
[ति यह वर्णान कि “जो न.तो सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ कहा जाता है ” 
wag के “ नासदाखीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्त 
को (R. १०. १२९) लक्ष्य कर किया गया है । ` सत्‌ ? और “ असत्‌ ? शब्दों 
के अर्थो का विचार गीतारइस्य पु. २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया 
है; और फिर गीता &. १९वें छोक की टिप्पणी सें भी किया गया है। गीता 2. 
१९ में कहा है कि सत्‌ ? और ' असत्‌? में ही हूँ। अब यह वर्णन विरुद्ध सां 
Saat है कि सच्चा ब्रह्म न ` सत्‌ ? है और न ' असत्‌? । परन्तु वास्तव में ay 
विरोध सच्चा नहीं है। क्योंकि «यक्त? (चर) सृष्टि और ‘seas’ (अक्षर) सृष्टि, ये 
दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरतच्व इन दोनों से परे 
अर्थात्‌ पूर्णातया अज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ची पहले “भूतभ्न्न च भूतस्थः?” 
( गी. ६, ५ ) मे और आगे फिर ( १५. १६, १७ ) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पष्तया 
। बतलाया गया है। निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं, ओर जगत्‌ में रह कर भी वह 
। जगत्‌ से बाहर कैसे है, अथवा ay ' विभक्त ? अर्थात्‌ नानारूपात्मक देख पड़ने 
। पर सी मूल में आविभक्त अर्थात्‌ एक ही कसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार 
| गीतारइस्य के नवें प्रकरण में (पु. २०८ से आगे ) किया जा चुका चे | सोल- 
lea छोक में * विभक्तमिव ? का अनुवाद यह है मानों विभक्त हुआ सा 
। देख पड़ता है? । यह “ इव ! शब्द उपनिषदों से, अनेक चार इसी अथ स॑ 
| आया है कि जगत्‌ का नानात्व आल्तिकारक | आर एकत्व दी सत्य हैं । उदाह- 
। रणार्थ “ gada भवति, ? “ य इह्‌ नानेव पश्यति ” इत्यादि ( बृ. २. ४. १४; 
(४. ४. १९; ४. ३. ७ ) | अतएव प्रगट हैं कि गीता a aR aga सिद्धान्त a 
। प्रतिपाद्य है कि, नाना नाम-रूपात्मक साया अम हैं आर उसमें अ से 
l रहनेवाला AA ही सत्य है । गीता ac. २० में फिर बतलाया छे कि ` आवेभक्त 
। विभक्तेषु ? अर्थात्‌ नानात्व में एकत्व देखना सास्विक ज्ञान का लक्षण | । ae 
| रहस्य के अध्यात्म प्रकरणा में वर्णन है कि यही साखिऊ ज्ञान ब्रह्म है। देखे 
| गीतार. पु. २१४, २१५; और पृ- १३१ ¬ १३२। | ak : 
(ac) इस प्रकार संच्षेप से बतला दिया कि Ga, ज्ञान और जेय किसे कह 


F मेरा भक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है । 


| 
l 
l 
l 
| 
l 
J 
l 
| 
| 
l 
l 
| 
॥ 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
l 
l 
l 
| 
| 
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Vaz गीतारहस्य अथवा SNTE | 


§§ sala पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि | 
rates शुणांश्चैव विद्धि पन्‍्रतिसंभवान ॥ १९ N 
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरूच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


[ अध्यात्म या वेदान्तशाख के आधार से डब तक चेत्र, ज्ञान और ay 
| का विचार किया गया । इनमें “ जेय ? ही क्षेत्र अथवा परबह है और ' ज्ञान! 

दूसरे WS में बतलाया हुआ GAAT- चे, इस कारश avi asa में 
| परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८वें छोक में यह सिद्धान्त aaa 

दिया है कि जब क्षेत्र-क्षेत्रज्न-विचार gi परमेश्वर का ज्ञान है, सब आगे यह 
। आप ही सिद्ध इं कि उसका फल भी मोक ही होना चाहिय | वेदान्तशाखतर का 
। चेत्र-तेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया । परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक 
| विकारवान्‌ चेत्र उत्पन्न होता हे इसलिये, ओर सांख्य जिसे “ पुरुष ! कहते हें 


>) 
A 


। उसे ही अध्यात्मशाख्न में ' झात्मा ? कहते हैं इसलिये, सांख्य की इष्टि से चेत्न 
। च्ेत्र्ञविचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता हैं । गीताशा्न प्रकृति और परुष 
को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र TA TARY मानता; सातवें अध्याय (७. ४, ५) 
| में कहा हे कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, दो रूप हैं । परन्त 
। सांख्यों के द्वैत के बदले गीताशाख के इस अद्वेत को एक बार स्वीकार कर लेने 
| पर, फिर प्रति और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यो का ज्ञान गीता को 
। अमान्य नहीं हे । और यह भी कछ सकते हैं कि ज्षेत्र-ज्षेत्रक्ञ के ज्ञान का छी 
| रूपान्तर प्रक्ृति-पुरुष का विवेक | ( देखो गीतार. प्र. ७) । इसी लिये अब तक 
। उपनिषदों के आधार से जो चेत्र-्ेत्रश का शान बतलाया गया, उसे 'ही डब 
। साँख्यों की परिभाषा में, किन्तु सांख्यों के द्वैत को अस्वीकार करके, प्रकृति-प्रुष- 

| विवेक के रूप से बतलाते इं-] y 
(१९) प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादे समझ । विकार ओर गुणों 

को प्रकृति से St उपजा हुआ जान | 
| [सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति ओर पुरुष, दोनों न केवल अनादि हैं 
। प्रत्युत स्वतन्त्र ओर स्वयम्भू भी हैं| वेदान्ती समझते हैं कि प्रकृति परमेश्वर से 
। ही उत्पन्न हुई है, अतएव वह न स्वयम्भू है और न स्वतन्त्र है (गी. ७.५,६) | 
। परन्तु यह नहीं बतलाया जा सकता कि परमेश्वर से प्रकृति कब उत्पन्न हुई 
। और पुरुष ( जीव ) परमेश्वर का ही अंश है ( गी. १५. ७) ; इस कारण वेदा- 
। न्तियों को इतना मान्य है कि दोनों अनादि हैं । इस विषय का अधिक विवेचन 
| गीतारहस्य के wd प्रकरण में ओर विशेषतः q. १६१ - १६७ में, एवं १०वें प्रकरण 
। के पृ. २६२ - २६५ में किया गया Ft] 

(२०) कार्य अर्थात्‌ देह के और करण अर्थात्‌ इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिये प्रकृति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय | ७८६ 


पुरुष: THe हि भुंक्ते प्रकतिजान्गुणान। 
कारणं शुणसंगोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
S$ उपत्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाष्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च qr सह । | 
सर्वथा वर्तमानोषपि न ख भूयोऽभिजायते ॥ VB N 


कारण कही जाती है; और ( कत्ती न होने पर भी ) सुख-दुःखों को भोगने के लिये 
पुरुष (Fay) कारण कहा जाता दै । 

ge [ इस छोक में ` कार्यकरण ) 2 स्थान में कार्यकारण ? भी पाठ है, 

। ओर तब उसका यह अर्थ होता ह:—सांख्यों के महत्‌ आदि तेइस तत्व 
। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण क्रम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि 
प्रकृति से बनती है । यह sa भी बेजा नहीं है; परन्तु चेत्न-चेन्रज्ञ के विचार में 
। SAA उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न 'होने का 

laqa तो पहले ही सातवें और नवें अध्याय में हो चुका है। अतएव  कार्य- 

¡करण ? पाठ ही यहाँ आधिक प्रशस्त देख पड़ता है । शाङ्करभाष्य में यही 

। ‹ कार्यकरण ? पाठ है। ] 
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग 
करता है; और ( प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को अली-बुरी योनियों में 
जन्स लेने के लिये कारण होता = | 

[ प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और सेद्‌ का यह वर्णन 
सांख्यशास्त्र का है ( देखो गीतार. पृ. १५४-१६२) । अब यह कह कर कि 
वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य आर वेदान्त का मेल कर 
दिया गया है; और ऐसा करने से प्रक्ति-पुरुष-विचार एवं क्षेत्र-क्षेत्रज्-विचार 
की पूरी एकवाक्यता हो जाती SU] 

(२२) ( प्रकृति के गुणों के ) उपद्रष्टा अर्थात्‌ समीप बैठ कर देखनेवाले, 
अनुमोदन करनेवाले, भत्ता अर्थात्‌ ( प्रकृति के गुणों को) , वढ़ानिवाले, आर उप- 
भोग करनेवाले को ही इस देइ में परपुरुष, AEA और परमात्मा कहते EI 
(२३) इस प्रकार पुरुष ( निगुंण ) र प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता ह, 
वह कैसा Ut बतीव क्यों न किया करे उसका gasa नहीं होता I a 

। [ ररवें छोक में जब यह निश्चय हो चुका कि पुरुष ही देह में परमात्मा है 

| तब सांख्यशाख्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व ऑर अकटत्व ह्‌ वही 

(आत्मा का Tada हो जाता है और इस प्रकार सांख्यं की उपपत्ति से ve 
| की पुकवाक्यता हो जाती है। कुछ वदान्तवाल mre 
| सां ख्य-वादी वेदान्त के शत्रु है, अतः IE सताए 


| 
l 
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७६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


६६ '्यानेनात्मनि पइ्यान्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
थे त्वेचमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव Bel श्रतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
§§ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थाचरजंगसम्‌ । 
झेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतषेभ ॥ २६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 


। त्याज्य मानते हैं । किन्छु गीता ने Car नहीं किया; एक ही विषय, क्षेत्र-च्षेत्रश- 
। विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि स, ओर दूसरी बार (वेदान्त के अह्वत मत को 

बिना छोड़ ही ) सांख्य-दाष्टि से, प्रतिपादन किया है । इससे गाताशाख्र की 
| समबुद्धि प्रगट हो जाती हैं। यह भी कइ सकते हैं कि उपनिषदों के और 
| गीता के विवेचन में यह एक महत्व का भेद है (देखो गी. र. परिशिष्ट पृ.१२७)। 
| इससे प्रगट होता है कि यद्यपि सांख्यों का द्वत-वाद गीता को ara नहीं है, 
। तथापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ता g वह गीता को 


। समान्य नहीं है। दूसरे ही छोक में कह दिया हें कि ज्षेत्र-च्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही 
परमेश्वर का ज्ञान है । अब प्रसङ्ग के अनुखार संक्षेप से Was का ज्ञान और 
| देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोच प्रात करने के मार्ग बतलाते हैं-- | 
(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में दी ध्यान से आत्मा को देखते हैं; कोई 
सांख्ययोग से देखते हैं ओर कोई कर्मयोग È I (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हे 
( अपने आप ही ) ज्ञान नहीं होता, वे दूसरों से सुन कर ( श्रद्धा से परमेश्वर का ) 
भजन करते हं । सुनी हुईं बात को प्रमाण मान कर बतेनेवाले ये पुरुष भी aq 
को पार कर जाते हैं । 

l [ इन दो छोकों में पातञ्जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार 
| ज्ञानोत्तर कर्मेसंन्यास, कर्मयोगें-मार्ग के अनुसार निष्कास बुद्धि से परमेश्वरापण- 
| पूर्वक कम करना, ओर ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा खे आक्षा के वचनों पर विश्वास 
| रख कर परमेश्वर की भक्ति करना ( गी. ४. ३६ ), ये आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न 
| साग बतलाये गये इं । कोइ किसी भी मार्ग से जावे, अंत में उसे भगवान्‌ का 
| शान हो कर मोच मिल ही जाता Zl तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया 
। गया है, कि लोकसंप्रह की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ag इससे खशिडत नहीं 
। होता। इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले 
। छोक में उपसंहार किया है ओर उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का 

। मेलन मिला दिया है । ] 

(२६) है भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख कि स्थावर या जङ्गम किसी भी aeg का 
निम्राण चेत्र sit daz के संयोग से होता है। (२७) सब भूतों में एक सा रहने- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय । ७६१ 


विनश्यत्स्वविनञ्यन्तं यः पञ्यति @ पश्याति ॥ २७॥ 
समं पञ्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न ।हनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परा गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
$§ THe च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं ख पच्यति ॥ २९ ॥ 
यदा सूतपुथग्भावमेकस्थमनुपइ्यति । 
तत एब च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० N 
§§ अनादित्वा श्नि्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोंतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपालिप्यते | 
सर्वेत्राचस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः Heel ठोकमिमं रकिः | 
वाला, और सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐस 
परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने (सच्चे तस्व को) पह- 
चाना | (२८) ईश्वर को AAA एक सा व्याप्त समम कर ( जो पुरुष )अपने आप ष्टी 
घात नहीं करता, अर्थात्‌ अपने आप अच्छे मार्ग मं लग जाता हे, वह इस कारण 
से उत्तम गति पाता है । 
[ aod छोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया है, वह पीछे गी.८ 
२०वें wis में आ चुका है और उसका खुलासा गीतारइस्य के नवे प्रकरण स 
किया गया है ( देखो गीतार. पु. २१८ ओर २५५ ) । ऐसे ही Rad छाक भ 
फिर वह्दी बात कही है जो पीछे ( गी ६. ५--७ ) कहा जा चुका च, एके 
आत्मा अपना बन्छु है और वही अपना TA | | इस भकार RE, २७ आर RGA 
छ ोकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यब्जाहूरूप E का aa कर चुकने 
कि इसके जान लेने से कया होता | F i 
$ Gay Be यह जान लिया कि ( सब ) कर्म सब प्रकार से केवल THI स 
ही किये जाते हैं, और आत्मा अकत्तां | अयात्‌ Faw नहीं करता, कहना 
चाहिये कि उसने (aa तत्व को ) पहचान लिया | (३०) जब सब भूता a 
चकत्व अर्थात्‌ नानात्व एकता से ( दीखने लगे ) ओर इस ( एकता ) स इ 
Aaa लगे, तब ब्रह्म प्रात हाता इ 
( a oo ets हैँ कि आत्मा निर्गुण, अलिस और अक्रिय केस हे 
(३१) हे कोन्तेय ! अनादि ओर निर्गुण होन के कारण यह अब्यय ein) 
भी कुछ करता-घरता नहीं दै, और उसे (कसा भी 
es a ।(३२)जेते आकाश चारों ओर अरा हुआ |, परन्तु 
लेप अर्थात्‌ बन्धन नहीं लगता ।(३२) बेस ही देह में 
( किसी का भी ) लेप नहीं: खरता, al दई 
Aaa होने के कारण उस 
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७६२ गीतारहस्य अथवा BANNING | 


क्षेत्र क्षेत्री तथा Heal प्रकाशयति भारत ॥ ३३ y 
6६ क्षेत्रक्षेत्रशयारेवमंतर ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकातेमाक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परस्‌ ॥ ३४ N 
इति श्रीमद्भगवद्गीता SKY ब्रह्मविद्यायां Fae श्रीक्रष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेतरज्ञावेभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः || १३ ॥ 
सवत्र रहने पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता | (३३) है भारत ! 
जले एक सूर्य सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, aa ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र को 


अथात्‌ शरीर को प्रकाशित करता है। 

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चल्नु से अर्थात्‌ ज्ञानरूप नेत्र Uda और Way 
के भेद को, एवं खब Wal को ( सूल ) प्रकृति के मोक्ष को, जो जानते हैँ वे पर- 
ब्रह्म को पाते FI 
[ यइ पूरे प्रकरण का उपसंहार Sl  भूतप्रकृतिमोक्त शब्द का अर्थ 

इमच साख्यशास्र क सिद्धान्तानुसार किया है । सांख्यो का सिद्धान्त है कि सोच 

* । का मिलना या न मिलना आत्मा की sacar’ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सदेव 

| अकत्ता आर असङ्ग इ; परन्तु प्रकृति के गुणा के सङ्ग से वह अपने Hades का 

। आराप किया करता इ, इसालेये जब उसका यइ अज्ञान नष्ट हो जाता है तब 

| उसक साथ लगा हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक हो जाता है 

| आर RAS पश्चात्‌ उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो- जाता है । Hava 

| साख्य मत-चाल प्रातपादुन किया करते हूँ कि तार्विक दृष्टि से बन्ध और सोच 

| दोना अवश्थाए प्रहत की ही हं ( देखो सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य 

| 2. १९४ ¬ १६५ ) । हमें जान पड़ता है कि सांख्य के ऊपर लेख हुए सिद्धान्त 

के अनुसार ही इस होक में * प्रकृति का मोच्ष ? ये शब्द साथे इं । परन्तु कुछ 

| सांग इन शब्दा का यह अथ भी लगाते हैं कि ८ भूतेभ्यः प्रकतेश्व Al”: ” 

7 ARR आर प्रकृति स अर्थात्‌ मायात्मक कर्मों से आत्मा का मोक्ष हाता 

je । यह चत्र-चन्नज्ञ-विवेक ज्ञान-चल्लु से विदित होनेवाला हैं ( गी. १३. ३४); 

| नवं अध्याय को राजविद्या अत्यक्ष अर्थात्‌ चमचल्षु से ज्ञात होनेवाली छे ( गी. 

| &. २); ओर विश्वरूप-दुर्शन परम भगवद्धक्त को भी waa दिव्य-चक्तु से ही 

| द नेवाला | (गी.११. ८) । नवें, ग्यारहवें और Alea अध्याय के ज्ञान-विज्ञान 
ORY का उक्त सेद ध्यान देने योग्य हू । ] 

RG प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ we हुए उपानेषद म, ब्रह्माच्या” 

न्तर्गत यांग-अथात्‌ कमयोय-शाखविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद.में, प्रति 

परुष-विवेक अर्थात्‌ क्षेत्र-च्षेत्रश-विभाग योग नामक तरइवा अध्याय समाप्त JA 


Sar 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १४ अध्याय।. ७१३ 


| चतुद्शाऽध्यायः | लौः 
| श्रीसगवानुवाच । 

पर भूयः प्रचक्ष्यामे ज्ञानानां जञानसुत्तसम्‌ | 

यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 

शानमुपाश्रत्य AA खाधम्यमागताः-। 
सगऽपि नोपजायन्ते घलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
$$ मम योनिमेहद्न्रह्म तस्मिन्‌ गसे दधाम्यहम्‌ | 
चौदहवाँ अध्याय | 

[ तेरइवें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रत का विचार एक बार वेदान्त की इष्टि से और 
दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बललाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है कि सब 
| कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष अर्थात्‌ ga उदासीन रहता है । परन्तु इस बात 
| का विवेचन अब तक नहीं हुआ कि प्रकृति का ay कतृंत्व AR चला करता 
| yl अतएव इस अध्याय सें बतलाते हैं कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशे- 
| षतः सजीव सृष्टि, केले उत्पन्न होती है | केवल मानवी सूष्टि का 'ही विचार करें तो 

यह विषय क्षेत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का होता है, और उसका समावेश JA- 

क्ेत्रज्ञञविचार में हो सकता | । परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति 

का ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन चर-अच्र-विचार का 
| भी भाग हो सकता है; अतएव इस संकुचित ' क्षेत्र-च्षेत्रशविचार ” नाम को छोड़ 
| कर Glad अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का आरम्भ किया था,उसी को 
| i स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्याय में किया है। 
| सांख्यशाख की दृष्टि से इस विषय का विश्तृत निरूपणा गीतारहस्य के आठवें प्रक- 
रण में किया गया है । त्रिगुण के विस्तार का यह वणन अनुगीता आर AGH» 
के बारइवें अध्याय में सी छै ।] 

HATA ने कह्ाा--(१) आर फिर सब ज्ञाना ख FAA ज्ञान बतलाता छू, 
कि जेलको जान कर सब सुनि लोग इस लोक से परम सिद्धे पा गये हूं । 
(२) इस ज्ञान का आश्रय करके FRE एकरूपता पाये हुए लोग, gfe के उत्पत्ति- 
काल में भी नहीं जन्मते और प्रलयकाल में भी व्यथा नहीं पाते ( अर्थात्‌ जन्म- 

टकारा पा जाते ईं )। 
ee tee et ग्रस्तावना | अब as बतलाते = कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप 
है; फिर सांख्यों के Ga को अलग कर, वेदान्तशाख के ATEA AE निरूपण 
करते हैं, कि प्रकृति के सस्व, रज a is RULERS SLES IU SRI 
> किस प्रकार निर्मित होते e— ` 
: © हमाल | मदब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी ही योनि है, में उसमें गर्भ 


गी.र. १०० 
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७६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


संभवः सर्वेभूताना ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
सर्वेयोनिष कोतेय सूतैयः संभवन्ति याः 
तासां TA HAMAS बीजप्रदः पिता ॥ ३॥ 
§§ Gea रजस्तम इति शुणाः परातिखंभवाः | 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तन्र सत्त्वं निमेळत्वास्रकाशकमनामयम्‌ | 
GAIA बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६॥ 
रुजो रागात्मकं विद्धि तृष्णाखंगसक्षुङ्गवस्‌ | 
तन्निबधाति कातेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनास्‌ | 
पमादालस्यनिट्टाभिस्तन्निबश्षाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुखे संजयाति रजः कमाणि भारत | 
MAMAA तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रखता हूं; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हूं। (४) है araa! ( पशु 
पत्ती आदि ) सब योनियों में जो सूर्तियां जन्मती हैं, उनकी योनि महत्‌ ब्रह्म हे 
और में बीजदाता पिता = । 
(५) हे महाबाहु ! प्रकृति से उत्पन्न हुए सरव, रज और तम गृण देह में 
रहनवाले अध्यय अयात्‌ निर्विकार आत्मा को देइ में ara लेते हैं । (६) है निष्पाप 
अजुन ! इन गुणा Alaa के कारया ABW डालनवाला आर नदाष ATAU, 
सुख आर ज्ञान के साथ (प्राणी का ) बाघता Fi (७) रजोगण का स्वभाव 
रागात्मक |, इससे तृष्णा और आसक्ति को उत्पत्ति होती है । ह कोन्तेयं ! वह 
प्राणी को कर्म करने के ( प्रश्वत्तिरूप ) सङ्ग से ata डालता है। (८) किन्तु तमोगुण 
अजान स उपजता इ, यह सब प्राणियों को मोह में डालता Sie भारत ! यह 
प्रमादु, आलस्य आर निद्रा से (प्राणी को ) ata लेता हे । (2) aanu 
qa से, आर UT कम म, आसाक्त उत्पन्न करता ह। परन्ठु ह भारत ! तमो- 
गुण ज्ञान का ढक कर प्रमाद अथात PULAG A या कत्तव्य SAVY 
में आसाक्ते उत्पन्न करता E l 


i é [सत्व रज और तम तीनों गुणों के ये एयक लक्षण बतलाये गये हैं। किन्तु 
| ये गुण एथक्‌-प्थक कभी भी नहीं रहते,तीनों सदेव एकत्र रहा करते हैं। उदा- 
| हरणाथ, कोई भी भला काम करना यद्यपि aa का लक्षण है, तथापि भले 

[म को करने की TATA होना रज का धर्म है; इस कारण सारिविक स्वभाव में 
सी थोड़े से रज का मिश्रण ada रहता ही है । इसी से अनुगीता में इन 


oy 


| युणों का इस प्रकार मिथुनात्मक वर्गान है कि तम का जोड़ा aa है, ओर 
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गीता, अनुवाद और Raof- १४ अध्याय । ७६५ 


$) रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भचाति भारत। 
रजः सर्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽ स्मिन्प्रकाश उपजायते | 
शान यदा तदा वियाङ्विविदधं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
रोसः TAPIA: कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन ॥ १३॥ 
§§ यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ | 
तदोत्तमचिदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते | 
तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुक्ृतस्याहुः सात्त्विकं as फलम्‌ | 
- रजसस्तु फलं ठुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
। सत्व का जोड़ा रज है (मभा. अश्व. ३६); और कहा है कि इनके अन्योन्य 
। अर्थात्‌ पारश्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सि के सब पदार्थ बनते हैं। 
। देखो सां. का. १२ और गीतार. ए. १५७ और १५८। अब पहले इसी तत्त्व को 
| बतला कर फिर सारिवक, राजस और तामस स्वभाव के लक्षण बत्रते हँ--] 
(१०) स्ज और तम को दबा कर सच्च (अधिक) होता है (तब उसे सात्विक 
कहना चाहिये ); एवं इसी प्रकार सत्व और सम को दबा कर रज, तथा सत्व 
और रज को हटा कर तम (अधिक हुआ करता है) | (११) जब इस देइ के सब 
द्वारों में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान. उत्पन्न होता है, तब समझना 
चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) है सरतश्रे्ठ ! रजोगण बढ़ने से लोभ, 
कर्म की aie Taft Sle उसका आरम्भ, AHS एवं इच्छा उत्पन्न होती चै । (१३) 
और हे कुरुनन्दन ! तमोगुण की बृद्धि होने पर अँधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, 


A ` N ` > 
प्रमाद अर्थात्‌ कर्तव्य की विस्मरति और मोह भी उत्पन्न होता है । 


|. [यह बतला दिया कि मनुष्य की जीवितावश्या में त्रिगुणो के कारण उसके 
। स्वभाव में कौन कौन से Gh पड़ते हैं । अब बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के 
| मनुष्यों को कौन सी गति मिलती चै] 4 

(१४) सत्वगुण के उत्कषे-काल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्व जानने 
वालों के, अर्थात्‌ देवता आदि के, निर्मल (स्वर्ग प्रश्नति)लोु उसको प्राप्त Bla हें। 
(4५) रजोगुण की प्रबलता में मरे तो जो कमो में आसक्त हों, उनमें ( जनों में ) 
जन्म लेता है; और तमोगुण में मरे तो (पशु-पक्षी आदि) ug योनियां में उतपन्न 
होता है । (१६) कहा है कि, पुरायं कमं का फल निर्मेल और सास्विक होता हैः 
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७६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एच =z | 

प्रमादमोहों तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

ऊध्वि गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 

जघन्यशुणवृत्तिस्था अचो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ N 

§§ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपञ्यति | 

गुणेभ्यश्च परं वोत्ति ATS सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुरूवान । 
परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, और तामस कर्म का फल अज्ञान. होता S| 
(१७) aa से ज्ञान, और रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न होता है । तमोगुणा से 
न केवल प्रमाद और सोइ ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। 
(१८) सात्विक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वर्ग आदि, लोकों को जाते हैं | राजस 
मध्यम लोक में अर्थात्‌ मनुष्यलोक में रहते हैं और seams के तामस 
अधोगति पाते हैं। 

। [सांख्यकारिका में भी यह ada है कि धार्मिक आर छुशायकर्म-कर्ता 
। होने के कारण aaa मनुष्य स्वर्ग पाता है और अधर्माचरण करके तामस 
| पुरुष अधोगति पाता k (सां.का. २४) । इसी मकार यह ३८ at sale अनुयाता 
के त्रिगुश-वर्शन ससी ज्यों का त्यौ आया छे (देखो सभा. अश्व, ३६.१ ०; Be 
मनु, १२.४०) । साच्विक कर्मों से शवर्ग की प्राप्ति हो मले जावे, पर श्वर्गसुख è 
| तों अनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे नहीं होती है। सांख्यों 
। का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या सोच की प्राप्ति के लिये उत्तम सारिविक 
। स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि प्रकृति 
। अलग है और में ( पुरुष ) जुदा हूँ। सांख्य इसी को ब्रिगुणातील-अवश्था कहते 
şı यद्यपि यह स्थिति सस्व, रज अर तम तीनों गुणों से भी परे की है तो भी 
। यह सात्विक अवस्था को ही पराकाष्ठा है; इस कारंण इसका समावेश सामा- 
। न्यतः सारिविक वर्ग में दी किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने 
| की आवश्यकता नहीं है ( देखो गीतार. प्र. १६७ - १६८ ) । परन्तु गीता को 
। यह्‌ प्रक्ृति-पुरुषवाल्ा सांख्यों का ga मान्य नहीं है इसालिये सांख्यों के उक्त 
| सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, फि प्रकृति और पुरुष से 
| परे जो एक आत्मस्वरूपी परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निगुण ब्रह्म को जो 
। पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये । यही ad अगले sat 
। मै वणित ह-] 

_ (७९) दृष्टा अर्थात्‌ उदासीनता से देखनेवाला पुरुष, जब जान Bar है कि 
( प्रकृति के ) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कत्ती नहीं है, और जब ( तीनों ) 
णा से परे ( तत्त को) पहचान जातां है; तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। 


B 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय | 


जन्ममृत्युजराडुःखोर्विमुक्तो5स्तमइनुते ॥ २० N 
अर्जुन उवाच | 

$ कैलिंगैल्लीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कथं चेतांस््रीन्शुणानतिचरतते ॥ २१॥ 

श्रीमगवानुवाच | 

प्रकाश च प्रत्त च मोहमेव च पांडव । 

न ate संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांति ॥ २२ N 

उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते | 

शुणा चतेन्त इत्येच योऽचतिष्टति ATA ॥ २३ ॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोध्ाइमकांचनः | 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
(२०) देइधारी मनुष्य दे की उत्पत्ति के कारण (-श्वरूप ) इन तीनों गुणो को 
अतिक्रमण करके जन्म, BY और बुढ़ापे के दुःखों से विसुक्त होता हुआ अमृत का 
अर्थात्‌ मोक्ष का अनुभव करता है । 

। [वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कहते हैं; इसलिये त्रिगुणातीत होना ची माया से छूट कर परह्य को 

| पहचान लेना है ( गी. २. ४७५ ); और इसी को areal अवस्था कहते हैं (गी. 
| २. ७२; १८. ५३ ) | अध्यात्मशास्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण 
| को सुन कर उसका सौर अधिक वृत्तान्त जानने की अजुन को इच्छा हुई; आर 
| द्वितीय अध्याय ( २. ५४ ) में जैसा उसने स्थितप्रज के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, 
l 
| 


ba 


un 


वैसा ही यहाँ भी वह पूछता है--] 

अर्जुन ने कहा--(२१) है प्रभो ! किन लक्षणों से ( जाना जाय कि वह ) 
इन तीन गुणों के पार चला जाता है ? ( मुझे बतलाइये, कि ) वह ( त्रिगुणातीत 
का ) आचार क्या है, और ay इन तीन गुणा के परे केसे जाता è ? श्रीसगवान्‌ 
ने कहा--(२२) हे पाणडव ! Seay, TAT ST मोह (अथात्‌ क्रम से सत्व, रज 
अर तम, इन गुणों के कार्य अथवा फल ) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, 
ओऔर प्राप्त न हों तो उनकी आकांचा नहीं रखता; (२३) जो ( कर्मफल स 
मं ) उदासीन सा रहता है; (सत्व, रज आर तम )गुण जिसे चल-बेचल नहीं कर 
सकते; जो इतना ही मान कर Rn रहता है कि गुण (अपना अपना ) काम 
करते हैं; जो डिगता नहीं इ अथात्‌ विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे Sus 
eat हैं; जो ort antes et सम रे 
जिसे समान है; प्रिय-अप्रिय, निन्दा ओर अपनी स्तुति जिसे समसमान छै; जो 
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vez . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


सर्चारंभपरित्यागी गुणातीतः a उच्यसे ॥ २५ ॥ 
§§ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते | 
स शुणान्समतीत्यैतान्‌ ्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्ुतस्याव्ययस्य च | 
खदा थेर्य से युक्त है; (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र sie gaa तुल्य हि 
अर्थात्‌ एक से हैं; ओर ( इस समझ से कि प्रति सब कुछ करती है) जिसके 
सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं;--उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं। 
[ यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुशातीत पुरुष के लक्षण क्या 
p और आचार केसा होता है । ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में बतजाये हुए 
स्थितप्रज्ञ के लक्षण ( २. ५५-७२ ), एवं IRRF अध्याय ( १२. १३ -- २० ) 
र बतलाये हुए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से ही हैं । अधिक क्या 
हैं * सर्वारम्भपरित्यागी, ? तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ” और  डदासीनः? matty 
। कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं । इससे sae होता हे, 
| कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १३. २४, २५) चार सागो में से किसी सी 
। मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, आर उसके लक्षण सब 
| मार्गों में एक ही से रइते हैं । तथापि तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्याया में जब 
| यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है कि निष्काम कर्म किसी के सी नहीं छूट 
। सकते; तब स्मरण रखना चाहिये कि ये. स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त या न्रिगणातीत 
| सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' सर्वारम्भपरित्यागी ? का अर्थ १२वें अध्याय के 
। १९वें 'छोक की टिप्पणी में बतला आये हैं । सिद्धावस्था मे पहुँचे हुए पुरुषों के 
। इन वर्णों को स्वतन्त्र माच कर संम्यासभार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 
| गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हैँ । परन्तु ae अर्थ पूवीपर सन्दर्भ के विरुद्ध: है, 
| अतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११वें और १२वें प्रकरण में (४. ३२४- 
| ३२५ और ३७३ ) इस बात का इसने विस्तारपूवंक प्तिपादन कर दिया है । 
| अजुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते SS ये पुरुष इन तीन 
| गुणों स॒ पर केस जाते F—] 
(२६) और जो ( झुम्के ही सब कर्म अर्पण करने के ) satan, अर्थात्‌ 
एकनिष्ठ,भक्तियोग a मेरी सेवा करता Bae इन तीन गणों को पार करके ब्रह्मभूत 
अव्था पा लेने में समथ हो जाता है | 3 


| A ` A 
i [ सम्भव इ, इस छोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था 
सांख्यमार्ग की इ, तब Tet अवस्था कर्मप्रधान भक्तियोग से कैसे प्राप्त दो जाती 
। ६ । इसी से भगवान्‌ कहते हैं, ] 
A A ° 2 
(२७) क्योंकि, अम्रत और अब्यय ब्रह्म का, शाश्वत घम का एवं एकान्तिक अर्थात्‌ 
परमावघि के अत्यन्त सुख का अन्तिम स्थान मैं ही Zl 


TETTI 


A 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १४ अध्याय। ७६६ 


शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासु उपेनिषल्ुबरहमविदयायां योगान श्रीक्ृषष्णाजुन- 
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ i 


[aa शोक का भावार्थ ay है, कि सांख्य के दवेत को छोड़ देने पर ada 
| एके al परमेश्वर रह जाता इ, इस कारण उसी की अक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था 
| भी मास होती ह । आर, एक ही ईश्वर सान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता 
। का कोई भी आग्रह नहीं है ( देखो गी. १३. २४ और २५ ) । गीता सें अनि 
का ele ह्‌ नही हे ( देखो गी, 4३. २४ आर २५ ) । यीता में अक्ति- 
सारा को सुलभ अतएव सब लोगों के लिये ग्राह्य कहा सही है; पर यह कहीं 
| भी नहीं कहा है कि अन्यान्य सार्णे त्याज्य हैं। गीता में केवल we, केवल 
i ज्ञान अथवा केवल योग दी प्रतिपाद्य है-ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
। अभिमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये Sl गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 
। निराला ही है। मार्ग कोई भी हो; गीता में मुख्य wa यही है कि परमेश्वर का 
; ज्ञान हो चुकने पर संसार के कर्म लोकसंग्रह्ार्थ किये जावें या छोड़ दिये जावें; 
| और इसका साफ-साफ्‌ उत्तर Tea ही दिया जा चुका है कि कमयोग श्रेष्ट है। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
cata योग--अर्थात्‌ कर्मगोग--शाखाविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
गुण-त्रय-विभाग योग नामक AEA अध्याय समाप्त हुआ । 


पंद्ुहवाँ अध्याय | 

जित्र-ज्षेत्रज्ञ के विचार के सिलसिले भें, तेरहवें अध्याय a उसी JI-JA- 
विचार के सदश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतलाया दै । MgA अध्याय 
में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुणें से मनुष्य-मनुष्य मे स्वभाव-भेद्‌ कैसे उत्प न्न 
होता है और उससे सात्तिक आदि गति-सेद फ्योंकर होते हैं; फिर यह विवेचन 
किया है कि त्रिगुणातीत अवस्था अथवा अध्यात्म-दष्टि से ब्राह्मी स्थिति किसे 
कहते हैं और वह कैसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरूपण सांख्या की परिभांषा 
में है अवश्य, परन्तु सांख्यों के द्वैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक w परमेश्वर 
की विभूति प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण 
किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के अतिरिक्त आठवें अध्याय में 
अधियज्ञ, अध्यात्म और अधिदेवत आदि भेद दिखलाया जा चुका हैं । और, यह 
पहले ही कह आये हैं कि सब श्थानों ï एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं चेत्र में 
gaa भी वही है। अब इस अध्याय में पहले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही 
रंची हुई GES विस्तार HAA WHAL के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी 
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zoo गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्न | 


पंचदशोऽध्यायः | 
श्रीमगवानुवाच । 
ऊर्ध्वसूलमधःशाखमश्चत्थं घाषुरव्ययम्‌ | 

कभी TPS से या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज घया है । फिर 

परमेश्वर के सभी रूपे में श्रेष्ठ एरुपोत्तम-स्वरूप का वर्णान किया Zt] 
श्रीभगवान्‌ ने कह्दा--(१) जिस अश्वत्थ ay का ऐसा वर्णान करते हैं कि 
जड़ ( एक ) ऊपर है और शाखाएँ ( अनेक ) नीचे हैं, ( जो ) अव्यथ अर्थात 
कभी नाश नहीं पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हैं; उसे ( ay को ) 

जिसने जान लिया वइ पुरुष ( सच्चा ) वेदवेत्ता हूं । 

[ उक्त वणेन ब्रह्मघूत्ष का अथात्‌ QARAT का इं। इस संसार को छी 
| सांख्य-मत-वादी “ प्रकृति का विस्तार ” आर वेदान्ती “° भगवान्‌ की माया का 
। पसारा ? कहते हैं; एवं अनुगीता में इसे Et “बह्मछूक या ब्रह्मवन? (बह्मारणय) 
। कहा चे ( देखो मभा. अश्व. ३५ आर ४७) । एक बिलकुल छोटे से बीज से 
। जिस प्रकार बड़ा भारी गगनचुम्बी aay निमाण हो जाता |, उसी प्रकार एक 
अव्यक्त परमेश्वर से दृश्य ARET भव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ है; ay कल्पना अथवा 
| रूपक न केवल वैदिक धर्मे में ही है, प्रत्युत अन्य प्राचीन घमो में भी पाया 
। जाता इै। यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम “ विश्वतक्ष ? या gare’ 
| हैं| RAZ (१. २४, ७) में वर्णन है कि वरुण लोक में एक पेसा ga है कि 
(जिसकी किरणों की जड़ ऊपर (wea) है ओर उसकी way ऊपर से नीचे 
। ( निचीनाः ) फैलती हैं । विधुसइस्रनाम में “ वारुणो gq: ” ( वरुण के 
ae) को परमेश्वर के हज़ार नामों में से et एक नाम wer Sl यस और पितर 
जिस “ सुपलाश aa? के नीचे बैठ कर सहपान करते हैं (ऋ, १०. १३५. १), 
।अथवा जिसके “ अग्रभाग में स्वादिष्ट पीपल छे आर जिल पर दो सपण 
| अर्थात्‌ पक्ती रहते हैं ?? (R. १. १६४. २२ ) , या ““ जिस faa ( पीपल ) 
| का वायुदेवता (Fea ) हलाते x a (R4. ५४. १२) aE ag भी 
| यही X अथर्ववेद में जो यह वरणेन है कि “ देवसदन अश्वत्यब्रूच् तीसरे 
। स्वर्गलोक में ( वरुणलोक में ) है ” (अथव. ५. ४. ३, और १६. ३६.६) , 
| वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ८: १२.२) 
सं अश्वत्थ शब्द की व्युत्पत्ति इस धकार है,--पितृयाण-काल में आमे अथवा 
। यज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट होकर इस बरच में अश्व ( घोड़े का रूप धर कर 
| एक चष तक छिपा रहा था, इसी से इस Ta का अश्वत्य नाम zi गया ( देखो 
| मभा, आबु. ८४ ) । कई एक नेरुक्तिकों का यह भी मत है कि पितृयाण की लम्बी 
। रात्रि मे सूयं के घोड़े anaes में इस ag के नीचे विश्राम किया करते हैँ इस- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १४ अध्याय । ८०१ 


A 


छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद | AAN १॥ 
l 


l 
| È इसका अश्वत्थ (अर्थात्‌ घोड़े का थान) नाम प्राप्त हआ होगा । = 
2 त्य 

कह्‌ a कल ओर “ त्य =स्थिर-यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की 
॥ 
| 
l 
| 
॥ 


2 g 


T 


4 


ल्पना इ । नास-रूपात्मक साया का स्वरूप जब È विनाशवान्‌ अथवा हर 
पड़ी स पलरनेवाला हे, तब उसको “ कल तक न CAAA ” तो कह सकेंगे 
| eg ` अव्यय ›-अर्थात्‌ ‹ जिसका कभी भी व्यय नहीं होता !--विशेषणा स्पष्ट 
। केर दता इ के यह अथ यहा अभिमत नहीं है। पहले पीपल के घृक्त को ही 
| अश्वत्य कहते थे, कठोपनिषद्‌ ( ६ १) में जो यह ब्रह्ममय ada अश्वत्यघृत्त 
| कहा गया ह-.. 
ऊध्व॑मूलेऽवाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
तदेव शुक्रं Waa तदेवामृतमुच्यते ॥ 

| वह भी यही हे; ओर “ ऊ्ध्व॑मूलमधःशाखं ” इस wae से ही व्यक्त 
| Wal | कि भगवद्गीता का वणन कठोपनिषद्‌ के वणन से ही लिया गया हू । 

परमेश्वर स्वगं मं इं ओर उससे उपजा हुआ TTT नीच अथात्‌ मनुष्यलोक 
। मे है, अतः वणन किया गया इं कि इस वक्त का मूल अथात्‌ परमेश्वर ऊपर हैं 
| एर इसको अनेक शाखाए अथात्‌ जगत्‌ का Bala नीचे विस्तृत इ । परन्तु 
। प्राचीन THAT में एक आर कल्पना पांइ जाती हू कि यह संसार-वृच्त aay 
। होगा, न कि पीपल; क्योंकि बड़ के झड़ क पाये उपर से नीचे को लटक आते 
। हें । उदाहरण के लिये ay वणेन दे, कि अश्वत्यशुक्त आदित्य का TT है आर 
le न्यग्रोधो वारुणो ga: ?--न्यग्रोध अर्थात्‌ नीचे ( न्यक्‌ ) बढुनेवाला ( रोध ) 
। बड़ का पेड़ वरुण का वृक्ष दै (MAAS. ४, ७. २४ )। महाभारत में 
| 

| 

j 

| 
i 
| 
i 
| 


I 
I 
l 


A 


लिखा है कि माकेणडेय ऋषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उस TAA- 
काल में भी नष्ट न होनेवाले, अतएव) अव्यय न्यग्रोध अर्थात्‌ बड़ के पेड़ की 
टनी पर देखा था ( मभा. FA. १८८ &4) | इसी प्रकार छान्दोग्य उपानेषद म 
ag दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत्‌ केस नासत 
। होता है, जो दृष्टान्त दिया हैं वह भी न्यम्राच क छी बीज का हे (छां. ६. १२.१) । 
laaan उपनिषद्‌ में भी विश्वव॒त्त का वणन दे (4. ६. ६ ) ; परूत वहा 
| खुलासा नहीं बतलाया कि यह कोन सा वृक्ष | । सुएडक उपनिषद्‌ (३. १ ) में 
। ऋचेद का हवी यह वर्णन ले लिया इं कि इस वच्छ पर Gl पत्ती (जीवात्सा और 
। परमात्मा ) बैठे हुए हैं जिनमे एक पिप्पल अयात्‌ पपल के फला का खाता I 
| qiqa और बड़ को छोड़ इस संसार-वृत्त क स्वरूप का ले सरी कल्पना ओदहुम्बर की 
है; एवं पुराणों में यह दत्तात्रय का वृत्ष साना गया हे। सारांश, प्राचीन अन्यो मे 
। थे तीनों कव्पनाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न डुआ जगल एक बड़ा पीपल , 
lag या गुलर है; ओर इसी कारण स॑ विष्णुसइल्नाम में विष्णु के थे तीन 


3 गी, र. १०१ 
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६:०२ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगइास्ष | 


IA प्रसतास्तस्य शाखा शुणप्रवुद्धा विषयप्रवालाः | 
अधश्च सूछान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
| JUAT नाम दिये हं“ म्यग्रोधोहुम्बरोऽश्वत्यः ? ( सभा, अनु, १४६ १०१), 
| एवं समाज में भी ये तीनों aa देवतात्मक आर पूजने योग्य साने जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त विष्णुसह्खनास आर गीता, दोनों ही महाभारत के भाग हूं; 
। जब le विष्णुसहखनाम से गूलर, बरगद (manta) और अश्वत्थ ये तीन 
पृथक्‌ नाम दिये गये इ; तब याता स “ अश्वत्य ? शब्द का पापल छी ( गूलर या 
। बरगद नहीं ) अथ लना चाइय, आर सूस का अथ भी TET है । “ छन्दांसि 
। अर्थात्‌ वेद॒ जिसके पत्ते हैँ” इस वाकय के ' छन्दांसि ? शब्द में छद-ढँकना 
। चातु मान कर (देखो छां. १. ४. २) वृक्ष को ठेकनेवाले पत्तो से वेदों की समता 
| वर्शित हैं; और अन्त में कहा हू कि जब यह सम्पूण वर्णन वैदिक परस्परा के 
। अनुसार है, तब इसे जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये । इस प्रकार 
| वैदिक वर्णन होचुका; अब इसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से, अर्थात्‌ सांख्यशाख 
| के अनुसार, वर्णन करते Y—] 
(२) ata और ऊपर भी उसकी Wray फली हुई इं कि जो ( सत्व आदि तीनों ) 
गुणों ख पली हुई हूं आर जिनसे ( शब्द-स्पश-रूप-रस आर गन्ध-रूपी ) विषयों 
के अंकुर He हुए इं; एवं अन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़ें नीचे मनुष्य- 
लोक में भी बढ़ती-बढ़ती गहरी चली गई हैं । 


i [ गीतारइस्य के आठवें प्रकरण ( पृ. १७६ ) में विस्तार wa निरूपण 
l कर दिया & कि सांख्यशाख के अनुसार RA आर पुरुष यही दो सूल तच्च हैं; 
| 
| 


~ 


आर जब पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रति अपना ताना-बाना फैलाने लगती 
। है, तब महत्‌ आदि Asa तत्त्व उत्पन्न होते हैं, सोर उनसे यह बरह्माणड वक्त 
। बन जाता | परन्तु Agraga की दृष्टि से wala स्वतन्त्र नहीं है, वह परमे- 
| र का ही एक अंश इं, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फेलाव को स्वतन्त्र 
jae न भान कर यह सिद्धान्त किया | कि ये शाखाएँ “ उध्व॑मूल ? पीपल की et 
। हैं। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया 


। इ कि, पहले छोक में वर्णित वेदिक * अधःशाख ? वक्ष की “ त्रिगुणो से पली 


| हुई ” शाखाएँ न केवल “नीचे ? दी प्रत्युत ` ऊपर ? भी फेली हुई हैं; और 


। इसमें कर्म-विपाकग्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले 


| HAA क वणन H कवल साख्यशाख् क चाबाख तखा का ही ब्रह्मवत्त बत- 


। लाया गया है; उसमें इस वक्त के वेदिक और सांख्य वर्णनों का मेल न्दी मिलाया 
गया हे (देखो सभा. अश्च. ३५. २२, २३; और गीतार. प. १७९ ) | परन्तु गीता 
| म एंसा ARI केया; SYA WS aay के नाले स वेदों में पाये जानेचाले परमे- 


A 


, । धर के णन का, आर साए्यशास्त्राक्त मराति के ।वेस्तार या AIT के वणन 


v 
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$$ न रूपमस्येह तथोपळभ्यते नांतो न चादिने च संग्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेन खुचिरूढमूलमसंगशस्तरेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
ततः g तत्परिमार्णितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति ya: l 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४॥ 
| का, इन दो छोको से मेल कर दिया है । मोच्ष-प्रा्ि के लिये त्रिगुणात्मक शौर 
lage aa के इस फैलाव से सुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु यह वृक्ष इतना 
। बड़ा है कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता | अतएव अब बतलाते 
। हैं कि इस अपार वृक्ष का नाश करके, इसके मूल में वर्तमान SATTA को पहः 
| चानने का कौन सा मार्ग है-] 

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि ऊपर वर्णन किया है) वैसा उसका स्वरूप 
उपलब्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान भी नदीं मिलता । 
अत्यन्त गरी जड़ोंवाले इस अश्वत्थ (TT) को अनासक्ति रूप GS तलवार से 
काट कर, (४) फिर उस स्यान को हूँढ़ निकालना चाहिये कि जह्वा जाने से फिर 
लौटना नहीं पड़ता; और यह सङ्कल्प करना चाहिये कि ( सृष्टि-क्रम की यह ) 
“‹ पुरातन प्रबृत्ति जिससे उत्पन्न हुई है, उसी आश्य पुरुष की ओर में जाता टू । ” 
i [ यीतारइस्य के दसवें भकरण मे विवेचन fat है कि सृष्टि का फैलाव zt 
। नाम-रूपात्मक कर्म है और TE कर्म अनादि ई; आसक्त-बुद्धि छोड़ देने से 
। इसका च्य हो जाता है, और किसी सी उपाय से इसका चय नहीं होता क्योंकि 
lag स्वरूपतः अनादि और अब्यय दै ( देखो २८५-२८९ ) । _ तीरे 
। होक के “ उसका स्वरूप या अ !दि-अन्त नहीं मिलता » इन शब्दा से यही 
सिद्धान्त व्यक्त किया गया दै कि कम अनादि है; ओर आगे चल कर इस EASE Ral 
का क्षय करने के लिये एक अनासक्ति ही को साधन बतलाया | LCA ही उपासना 

रते समय जो भावना मन में रहती है, उसी के अनुसार आगे फल मिलता इं 


~ 


l 
| 
| 
i 
क 
l ` ~ मे AH ` A 
। ( गी, ८. ६ ) अतएव चौथ शहोक में स्पष्ट कर दिया चै कि Tact का य 
| 
| 
l 
| 
॥ 
i 


= 


क्रिया होते समय मन में कौन सी भावना रहनी चाहिये। शाङ्करभाष्य में “तमेव 
चाद्यं पुरुष प्रपद्ये ? पाठ हे, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का 
‹ प्रपद्ये ? क्रियांपद है जिससे यह अर्थ करना पड़ता ई; आर इसमे é gR $ 
। सरीखे किसी न किसी पद का अध्याहार सी करना पड़ता Fl इस Boag 
| को टालने के लिये रामाचुजमाष्य से लिखित 52 तमेव चाद्यं पुरुषं saad: 
logis? पाठान्तर को स्वीकार कर ख तो ऐसा अथ किया जा सकेगा कि 
। ८ cae जाने पर फिर पीछे नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान को खोजना चाहिये, 
( और ) जिससे सब ge की उत्पत्ति हुईं है उसी में मिल जाना चाहिय ” | 
| किन्तु * प्रपद्‌ १ धातु है नित्य आत्मनेपदी, इससे उसका: विध्यर्थक अन्य पुरुष 


कि 


` 3 Aa a 
। का रूप ९ प्रपद्येत A नहीं सकता। T’ परस्मैपद्‌ का रूप है आर वह 
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zog MUTE अथवा कर्मयोगशाक्ष | 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
gagar सुखदुःखर्सज्ैगैच्छन्त्यघूढाः पदमव्ययं सल्‌ ॥ ५॥ 
न त्गाखयते GAT न शशांको न पावकः | 
age न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 
gs ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः | 
| व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ट । शायः इसी कारण से शाङ्करभाष्य में यह 
। पाठ स्वीकार नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत है। छान्दोभ्य उपनिषद्‌ 


| 
| के कुछ मन्त्रों में प्रपद्ये ? पद का विना * इति? के इसी प्रकार उपयोग किया गया 
। है ( छां. ८. १४. १ )। ' प्रपद्ये ? क्रियापद प्रथमघुरुषान्त हो तो कहना न 
`| होगा कि वक्ता से अर्थात्‌ उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा 
| सकता | अब यह बतलाते हें कि इख प्रकार वतने से en फल मिलता है] 
(O) जो मान आर मोह से ARa हैं, जिन्होंने आसक्ति-दोष को जीत लिया 
है, जो अध्यात्म-ज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निष्कास और gage. 
संक gegi से मुक्त हो गये हूँ, वे ज्ञाता पुरुष उस अव्यय ena को जा पहुँचते 
wl (६) जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, ( ऐसा ) ay सेरा परम स्थान है। 
उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा ( और ) न अम्लि ही प्रकाशित है। 
| [ इनमें छठा शोक Hava (६. १४), guss (२.२.१०) आर 
i कठ ( ५. १५ ) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता है । सूर्य, चन्द्र या तारे, 
| ये सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में आ जाते हैं और परबह इन सब नाम-रूपे 
a R इ; इस कारण सूर्यचन्द्र आदि को परब्रह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता 
६, Wee यह भाट ही है कि परत्रहझ को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की 
SAS हो नहीं Tl ऊपर के छोक में * परम स्थान ? शब्द का अर्थ * परबह्म ? 
छे और इस ब्रह्म भ मिल जाना ही ब्रह्मनिवाण मोक्ष है। वृक्ष का रूपक लेकर 
| अध्यात्मशास्न से REIR का जो ज्ञान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाश्च 
हो गया। अब पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु अन्त में जो यह 
कहा है कि“ ज जा कर लौटना नहीं पड़ता ” इससे खचित Peat जीव 
की उत्कान्ति और उसके साथ छी जीव के स्वरूप का पहले वर्णान करते हैं-- ] 
(७) जीवल्लोक ( कर्मभूमि ) में मेरा ही सनातन अंश जीव 'होकर प्रकृति में 
रहनेवाली सन सहित छः, अथात्‌ मन और पाँच, ( aza) इन्द्रियों को 
( अपनी ओर ) खींच लेता है ( इसी को लिंग-शरीर कहते हैं )। (८) ईश्वर 
अथात्‌ जीव जब ( श्थूल ) शरीर पाता है और जब वह ( eqa ) शरार से 
निकल जाता है, तब ay जीव इन्हें ( मन और पाच इन्द्रियों को ) वेसे ही 
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गृहीत्वैतानि संयाति वायुगधानिवाशयात्‌ N ८ ॥ 
चक्षुः स्पशेन च रखने घ्राणमेच च । 
arasa सनश्यायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामत [स्थतं चापि सुंजानं वा शुणान्वितम्‌ | 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्नुषः ॥ Ro N 
यतन्तो यागिनश्चेन पद्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
यतन्तोऽप्यङृतात्मानो नेनं पइ्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
साथ ले जाता छू जेसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को चायु ले जाती RI 


(६) कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ठहर कर यह (जीव ) 
विषया को भोगता है | 


[ इन तीन शोको में से, पहले में यह बतलाया 2 GaN या लिङ्ग-शरीर 
क्या हैं; फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्णान किया है कि लिंग-शरीर स्थूल देह 
केसे प्रवेश करता इै, वह उससे बाइर कैसे निकलता है, और उसमें रह कर 
पयाँ का उपभोग केसे करता है। सांख्य-मत के अनुसार यह सक्त्म-शरीर सङ्गान्‌ 
तत्व से लेकर GRA पञ्चतन्मात्राओं तक के अडारइ तत्वों से बनता है;आर वेदान्त 
dat (३. १. १) में कहा है कि पञ्च सूच्मभूतों का और प्राण का भी उसमें 
समावेश होता है (देखो Manga ४. १८७-१९१) । मत्र्युपानिषद (६. १ ? 
Haya है कि सत्मशरीर अठारह Gal का बनता है। इससे कहना पड़ता 
कि “सन और पॉच इन्द्रियो” इन शब्दों से सूच्मशेरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वों 
का संग्रह भी यहां अभिप्रेत | | वेदान्तसूत्रों (३. १७ और ४३) में भी “नित्य! 
आर “अंश? दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा 
परमेश्वर से बारंबार नये सिरे सं उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का 
“सनातन अंश ? है ( देखो गी. २. २४ ) । गीता के aed अध्याय (१३.४) 
la जो यह कषा हे कि चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया है, उसका 
। इससे दढ़ीकरणा हो जाता | ( देखो. गी.र. परि. ए. ५३७-५३८ ) | गीता- 
। रहय के नवें प्रकरण ( ए. २४६ ) में दिखलाया इ कि “ अंश ? शब्द का अथं 
। ‹ घटाकाशादि '-वत्‌ अंश समभना चाहिये, न कि ated “अंश? | इस प्रकार 
। शरीर को धारण करना, उसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों 


क्रियाओं के जारी रहने पर] 
(१०) ( शरीर से ) निकल जानेवाले को, रइनेवाले को, अथवा गुणों से युक्त हो 
कर ( आप 'ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। ज्ञान-चन्नु 
से देखनेवाले लोग ( उसे ) पहचानते हैं। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले 
ah अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं । परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका 
आत्मा अर्थात्‌ RS संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते। 


| 
| 
l 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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zog गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ल । 


६६ यदादित्यगतं तेजो जगञ्भासयतेऽखिलभ्‌। 
यच्चंद्रमसि Asa तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि घार्‍यास्यहमोजखा | 
पुष्णामि चोषधीः GA? सोसो भूत्वा रखात्मकः ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
घ्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चलुर्विचम्‌ ॥ १४॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्ख॒तिज्ञोनमपोहनं च | 
Pa सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकदेदविदेच चाहम्‌ ॥ १५॥ 
[ १०वें और ११वें शोक में क्ञाब-चक्तु या कर्म-योग-सार्ग से आत्मज्ञान 
की प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति T aqa पूरा किया | | पिछले 
सातवें अध्याय में जैसा वर्णन किया गया है ( देखो गी, ७. ८-१२ ), वैसा 
ही अब आत्मा की सर्वव्यापकता का थोड़ा सा वणांन भस्तावना के ढेंग पर करके 
Nae छोक से पुरुषोत्तम-स्वरूप वणन किया | । ] 7 
(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज 
चन्द्रमा और आग्नि में है, उसे मेरा ही तेज समक। (१३) इसी मकार पृथ्वी में 
प्रवेश कर में ही (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूं, आर UHR 
सोम (चन्द्रमा) हो कर सब ओषधियों का अर्थात्‌ वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। 
I [ सोम शब्द के 'सोमवली” घोर “चन्द्र! अर्थ च तथा वेदों में वर्णन 
| है कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान्‌ और शुञ्र है, उसी प्रकार सोस- 
i 
l 
| 
| 


I 
। 
| 
| 
| 


वली भी है, दोनों ही को “ वनस्पतियों का राजा ? कहा Zl तथापि पूवोपर 
ray से यहाँ चन्द्र ही विवक्षित है। इस शोक में यह SE कर, कि चन्द्र का 
तेज में ही हूँ, फिर इसी छोक में बतलाया हे कि वनश्पतियों को पोषण करने 
|का चन्द्र का जो गुण दै, वह भी में ही हूँ। अन्य स्थानों में भी ऐसे 
। वर्गन हैं कि जलमय होने से चन्द्र में यह गुण है, इसी कारण वनस्पातियों 

| की बाढ़ होती झै । ] 
(१२) मैं वैश्वानर रूप अझि 'होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ, और प्राण एवं 
अपान से युक्त होकर ( मक्त्य, चोष्य, लेह्य और पेय ) चार प्रकार के अन्न को 
पचाता हूँ । (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में अधिष्ठित हूँ; स्मृति और ज्ञान 
एवं अपोहन अर्थात्‌ उनका नाश मुझसे ही होता है; तथा सब वेदों से जानने 
योग्य मैं ही हूँ। वेदान्त का कत्ती और वेद जाननेवाला भी में et हूँ। 
। [gate का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद (२.३) में दै, उस 
Vee Bam संवैः ” के स्थान में “वैद्रनेकैः” इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने 
 ! गीता-काल में वेदान्त ? शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलील की 
। वं कि या तो यह छोक Vata होगा या इसके ' वेदान्त ” शब्द का कुछ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय । ८०७ 


§§ दाचिमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एच च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः 
या छोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
| अताऽस्म BA वेदे च प्रथितः परुषोत्तमः ॥ Le ॥ 


A 
ar हां अथ लगना चाहिय, वे सब gA बे-जड़-बुनियाद की हो जाती हैं। 
| वदान्त › शब्द सुगडक ( ३. २. ६) ओर श्वेताश्वतर ( ६. २२ ) उपनिषदों में 
। आया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र दी गीता में हुबहू आगये हैं।अब 
j निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते ह--] 


(३६) ( इस ) लोक में Be? ! और “अक्षर? दो पुरुष हैं । सब (agaa) 
सूता का ज्र कहते हूं आर कूटस्य को, अथात्‌ इन सब भूतों के मूल (कूट ) में 
Catala ( प्रकृतिरूप अव्यक्त तत्व ) को अक्षर कहते Zl (१७) परन्तु उत्तम 
पुरुष (इन दोनों से) भिन्न Zl उसको परमात्मा कहते हैं | वही अव्यय ईश्वर त्रैलोक्य 
में अविष्ट होकर (Amta का ) पोषण करता हे । (ic) wa te A ae से भी 
पर का आर अक्षर से भी उत्तम (पुरुष ) हूं, तब लोक-ब्यवहार मं आर वेद में भी 
पुरुषात्तम नास से में प्रसिद्ध हू | 

[ सोलहंवे छोक के ` ae? और ' अक्षर ? शब्द Gea के व्यक्त 
| आर अग्यक्त-अथवा व्यक्त सृष्टि ओर अव्यक्त THld—wsa दो शब्दों से समा- 
| नाथक | । प्रगट | कि इनमें ज्र ही नाशवानू पञ्चभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। 
। स्मरण रहे कि “ अक्षर ? विशेषण पहले कई बार जब परत्र को भी लगाया 
। गया हें (देखो गी. ८. ३; ८० २१; ११. ३७; १२. ३), तब पुरुषोत्तम के उछ्लिखित 
। लक्षण में AAW’ शब्द का अथ अक्षर ब्रह्म नहीं ई, केन्तु उसका अथ सांख्या 
। की अचर प्रकृति ई; ओर इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलइवे शोक में 
। ‹ अक्र अर्थात्‌ कूटस्थ ( प्रकृति)? यह विशुष व्याख्या को इं ( गीतारहस्य T 
| २०१-२०४ ) । सारांश, व्यक्त GS Me अव्यक्त प्रति के परे का अक्षर ब्रह्म 
| (गी. ८. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखो ) ओर “ क्र? ( व्यक्त ge) 

एवं “ अक्षर ? (IRR ) से परे का पुरुषोत्तम, वास्तव में ये दोनो एक ही इं | 
| तरहवें अध्याय ( १३. ३१ ) में wal गया | कि इसे 'ही परमात्मा कहते = 
। आर यही परमात्मा श॒रीर में Way रूप से रहता | I इसस सड Fla | कि 
ज्षर-अ्ञरःविचार में जो मूल तत्व अचरमंह अन्त सें निष्पन्न होता है, वही 
| चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, अथवा “| पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में » 
एक ही पुरुषोत्तम है । इसी प्रकार यह भी बतलाया गया हूँ कि आघेभूत आर 
| AIT CIA का अथवा प्राचीन अश्वत्य TF का तत्व भी यही | । इस 
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gon ; गीतारहस्य अथवा BANIM | 


§§ यो मामेंवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
a सर्वेविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ | 
एतद्‌बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतङृत्यञ्च भारत ॥ Re 


इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु त्रह्मविथायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ` 


+) 


| ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का आन्तिम निष्कर्ष यह | कि जिसने जगत्‌ की इस एकता 
को जान लिया कि “सब भूतों में एक आत्मा |” (गी. ६. २९).आर जिसके मन 
| में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर 'हो गई ATL. ३. १२; गी.८. ६), 
बह कर्मयोग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता Fl कर्म 
। न करने पर केवल परमेश्वरूमक्ति से भी मोक्ष मिल जाता |; परन्तु गीता के 
ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है । सातवें अध्याय के आरम्भ में ही 
[कह दिया है कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यही दिखलाने के लिये 
| किया गया है कि ज्ञान से अथवा भक्ते से शुद्ध हुई निष्काम इद्धि के द्वारा 
| संसार के सभी कमे करना चाहिये और इन्हें करते हुए ही मो मिलता | | 

| अब बतलाते हैं कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है-- | 
(१९) है भारत ! इस प्रकार बिना मोइके जो Be छी पुरुषोत्तम समझता है, 
वह सर्वज्ञ होकर स्वभाव से सुके ही भजता F । (२०) हें निष्पाप भारत ! यहु गुह्य 
से भी गुह्य Mea aa बतलाया है । इसे जांच कर (मनुष्य) बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ बुद्ध 

या जानकार आर HAHA हो जावेगा | 


| [ यहा HFA का हा ' FE अथात्‌ AAG? अंथ ह; क्याक भारत 


| (शां. २४८. ११ ) में इसी अथ में “ बुद्ध ? आर “ कृतकृत्य ” शब्द्‌ आये इं । 
| महाभारत में “ बुद्ध ? शब्द का VS ' बुद्धावतार ? कहीं भी नहीं आया | | 
। देखो गीतार. परि. ए. ५६१। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ SE हुए उपानिषद में, ब्र्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
पुरुषोत्तमयोग नामक WEA अध्याय समाप्त हुआ । 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १६ अध्याय । ८०६ 
षोडशोऽध्यायः | 


श्रीभगवानुवाच । 
अभय सर्वसशाद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः 
Ta दमश्च यज्ञश्च स्वाव्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १॥ 
ASA सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोळप्त्वं Wes हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता | 
Vara संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


सालहवा अध्याय | j 
[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-अक्तर-ज्ञान की परमावायि हो चक्की; सातवें अध्याय 


मे लिस शोन-विज्ञान के निरूपणा का आरम्भ az दिखलाने के लिये किया गया था 
कि, कमयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी 
से सोच मिलता है; उसकी यहां समाप्ति हो चक्की और अब यहीं उसका उपसंहार 
करेना चाहिये | परन्तु नवं अध्याय (&. १२) सं सगवानू ने जो यह बिलकुल 
संक्षेप में कहा था कि राकसी aga मेरे अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप छो नहीं 
हचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिय इस अध्याय का आरम्भ किया गया 
है आर अराले अध्याय भं इसका कारण बतलाया गया दे कि मलुष्य-मनुष्य में Az 
कयो होते हूँ । ओर अठारहर्व अध्याय मे पूरी गीता का उपसंझार हे । | 
श्रीभयवानू ने कहा--(१) अभय ( निडर ), शुद्ध सात्त्विक ब्रृत्ति, शान-योग- 
व्यचस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान Cant ) और ( कम-)योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
दम, यञ्च, स्वाष्याय अर्थात्‌ स्वधर्म के अनुसार आचरण, तप, सरलता, (2) 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपैशुन्य अर्थात्‌ We इष्टि ale 
कर उदार भाव रखना, UT Wal में दया, तृष्णा न रखना, ग्रता, (gt काम 
al) लाज, अचपलता अर्थात्‌ फिज़ल कामों का छूट जानो, (३) तेजस्विता, च्मा, 
धृति, शुद्धता, द्रोह न करना,अतिमान न रखना--है भारत ! (ये) गुण देवी सम्पत्ति 


में जन्मे हुए पुरुषों को ग्रा होते हूं । 


। [देवी सम्पाति के ये asia गुण आर तेरइवें अध्याय में बतलाये हुए 

। शान के बीस लक्षण (गी. १३. ७-११ ) वास्तव में एक ही हैं; ओर इसी से 

| आगे के होक में * अज्ञान ? का समाबेश आसुरी लक्षणी में किया गया हूं। AR 

lagi कहा जा सकता कि छब्बीस गुणों को इस फेह्दारस्त में प्रत्यक शब्द का 

। अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सवथा भिन्न दोगा; ऑर YJ भरी ऐसा नहीं है। 

। उदाहरणार्थ, कोई कोई अहिसा के ही कायिक, वाचिक आर amas भेद 
RTR 
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ago TATA अथवा BANNE | 


§§ दंभो दर्पोषतिमानश्व कोधः पारुष्यमेच च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
Sat संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता | 
मा शुचः संपदं दैचीमभिजातोऽसि पांडच ॥ ५॥ 


| करके क्रोध से किली के दिल TEI देने को भी एक प्रकार को हिंसा ही समझते 
| हैं| इसी प्रकार शुद्धता को भी alas मान लेन स, मन को शुद्ध से अक्रोध 
lang द्रोह न करना झादि गुण भी आ सकते हूं । महाभारत के शान्तिपर्व से १६० 
| अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम U FA, तप, सत्य आर A का 'चेस्तृत 
। चरणन है। वहाँ दम में ही क्षमा, Da, MFA, सत्य, झाजव और लजा आदि 
| qaaa गुणों का, व्यापक अथ से, ससावश ककया गया | (शां, १६० ); 
। और सत्य के निरूपण (शां. १६२) स कहा इं के खल, समता, FA, असा- 
laa, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूयता, याग, ध्यान, आयता € लोक-कल्याण 
| की इच्छा ), ia आर दया, इन ATE गुणा का एक सत्य स ही समावेश होता 
| है; और वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गइ Fl इस रीति ले एक ही 
। गुण में अनेकों का समावेश कर लेना WASH का कास हैं ओर ऐसा विवेचन 
। करने लगें तो प्रत्येक गुण पर एक-एक अन्थ लिखना पड़ेगा । ऊपर के 'छोको से 
| इन सब गुणों का समुच्चय इसी लिये बतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पात्त 
| के साच्तिक रूप की एूरी-पूरी कल्पना हो जावे आर यदि एक शब्द भें कोई अर्थ 
। छूट गया El तो दूसरे शब्द में उसका समावेश Bl जावे | अस्तु; ऊपर की फेह- 
| रिस्त के “ ज्ञानयोग-्यवस्थिति ? शब्द का अर्थ हमने गीता. ४, ४१ और ४२वें 
। शोक के आधार पर कर्मयोग-प्रधान किया है । त्याग ओर 'टति की व्याख्या स्वयं 
| गवान्‌ ने ही ind अध्याय में कर दी हं (१८, ४ आर २६) | यह बतला 
| चुक के Cal सम्पत्ति मे [केन किन गुणां का समावेश हाता हैं; अब इसके 
| विपरीत आसुरी या राक्तसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं--] 

(३) है पार्थ! दम्भ, दर्प, आतिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात्‌ निछुरता और 
अज्ञान, आसुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राक्त होते हैं | 

[ मझाभारत-शान्तिपर्वं के १६४ आर १६५ अध्यायों में, इनमें से कुछ 
रोषो का वणेन है और अन्त में यह भी बतला दिया है कि नृशंस किसे कहना 
ANRA । इस छाक मस ANA’ को Bia सम्पत्ति का लक्षण कह AN 
प्रगट हाता इ एके “ ज्ञान ! दंवा सम्पाते का लक्षण Fl जगत्‌ में पाये जानेवाल 
दो प्रकार के स्वभावों' का इस प्रकार वणुन हो जाने पर--] 

(५) (इनम से ) देवी सम्पत्ति ( परिणाम a) मोक्ष-दायक अर आसुरी 

बन्धनदायक मानी जाती है। है पाणडव! तू देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ È 
शोक मत कर | a 


Kc) 
भ 
खु 


| 
| 
| 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी = १६ अध्याय । ८१९ 


§§ at भूतसर्गों छोकेडस्मिन्दैच आसुर एव च । 
दैयो विस्तरशः प्रोक्त आझरं पार्थे में शुणु ॥ ६॥ 
पत्ति च fara च जना न विठुराखुराः । 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
[ संक्षेप में यह वतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति 
मिलती है; अब विस्तार से आसुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं--] 
(६) इस लोक से दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; ( एक ) दैव 
ie दूसरे आहुर । ( इनमे ) दैव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) 


= 


a 
है पाथ! मैं आहुर (श्रेणी का ) वर्णन करता हूँ, सुन | 


i A ` z ~ r तल = à A e प्रो a A e क्रे 

[ पिछले अध्यायों में ay बतलाया गया दै कि THAT कैसा aala 
| और ब्राह्मी यवश्या कैली होती है या स्थितप्रज्ष, भगवद्धक्त अथवा त्रिगुणातीत 
| किसे कहना चाहिये; और यह भी बतलाया गया है कि ज्ञान क्या į lga 
| अध्याय के पहले तीन छोकों में दैवी सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही देव-प्रकृति 
। के पुरुष का वर्णन हैं; इसी से कहा है कि देव श्रेणी का वर्णन AAR à पहले 
[कर चुके el आसुर सम्पत्ति का थोड़ा सा उछेख नवें अध्याय्‌ (&. ११ और १२) 
। सं at चुका है; परन्तु ad का वणन अधूरा रह गया हैं, इस कारण इस 
| अध्याय में उसी को पूरा करते हें] | 606 Me OP i 

(७) आसुर लोग नहीं जानते कि प्रवृति कया दवै, ओर निद्राति क्या ह अयात्‌ 


वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । उनमें 


`~ 


न शुद्धता रहती है, न आचार आर ने सत्य द्दी। (प) à (ag लोग ) कहते हैं 
कि सारा जगत्‌ अ-सत्य हैं, अ-प्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार है, अनीश्वर याना बिना पर- 
dag का दै, अ-परध्परसम्भूत ANT एक दूसरे के बिना ही हुआ हैं, ( अतएव ) 
काम को छोड़ अर्थात्‌ AIM की विषय-वासना के अतिरिक्त इसका आर AA 
हेतु हो सकता है! La AA 0 8 
| [यद्यपि इस BIE का अर्थ पष्ट ह, तथापि इसके पदों का अ करने में 
। बहुत कुछ मतभेद x । इम समते हूँ कि यह वरेन उन चार्वाक आदि 
| नास्तिकों के मतों का हैं कि जो वदान्तशाख या कापिल सांख्यशाख्र के सृष्टिः 
। रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; आर यहीं कारण ईै के _इस कोक के 
। पदों का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशास्रीय सिद्धाल्तों के विरुद्ध है। जगत्‌ को 
। नाशवान्‌ समक कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य को-सत्यस्य सत्यं (F २- 
।३. ६ ) खोजता 2, आर उसी सत्य तस्व को a सूल आधार या oes 
| मानता हे--ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा (ते. २.५) । परन्‌ आसुरी a कइते हूँ : 
Lag जग HAA है, AAT इसमे सत्य नहीं है; और इसी लिये वे इस SI क 
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5902 गीतारहस्य अथवा कर्मथोगशाङ्ञा | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 


| safes भी कहते हैं, अर्थात्‌ इसकी न श्रतिष्ठा है शोर न आधार। यहाँ शङ्का 
| हो सकती इ कि इस प्रकार अध्यात्मशाख में प्रतिपादित अब्यक्त परह्य यदि 
| सुरी लोगों को सम्मत्त नही, तो उन्हें भक्ति-मार्ग का व्यक्त ईश्वर सान्य होया | 
इसी से अनीश्वर ( aqha ) पद्‌ का प्रयोग करके कह दिया है कि यासरी 
लोग जगत्‌ में इश्वर को सी नहीं मानते | इस प्रकार जगत्‌ का कोई मूल आधार 
| रत सानन से SITET से वर्णित यह सु्ुत्पात्ति-क्रम छोड़ देना पड़ता है कि 
| आत्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः । वायोरञ्चिः । डञ्चेरापः । अद्धय: 
| परथिवी | पृथिव्या ओषधयः | ओषधीभ्यः st । अज्ञात्पुरुपः । (a. २. ३ ); 
jae साख्यशाखाक्त इस सृष्टयुत्पत्ति-क्रम को भी छोड़ देना पड़ता है 5. 
। प्रति और परुष, ये दो श्वतनन्र मूल wa हैं एवं aa और तस 7 णो दे 
(eae get, i र र्य सरवे, रज अर ay गुणा के 
न्यान्य आश्रय ख अयात्‌ परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदाथ उत्पन्न हुए हैं । 
PANE याद इस VATA या परम्परा को सान लें, तो दृश्य-सृष्टि के पदाथा से परे 
ईल जयत्‌ का छुछ न कुछ मूल तरव मानना पड़ेगा । इसी से आएुरी लोग जयत 
के पदार्थों की अपरस्पर-सम्भूत मानते हैं अर्थात्‌ वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ 
| एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत्‌ की रचना के सम्धन्ध में एक 
| बार ऐसी समझ हो जाने पर जुष्य माणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है और फिर 
| oon आप et आप ST जाता हद कि मनुष्य की कास-वासना को TH करने 
| A a a pe पदार्थ वने दिः उनका BAe कुछ सी उपयोग wet है । 
। उसका So Od ur vom a ae 
| है। कुछ टीकाकार ““अपरश्प ; ga” 2 à EE EE 
| a z E मकर स्परसम्भूत पढ़ का अन्वय “किमन्यत्‌” पद्‌ से लगा 
- A है कि “ कया ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परश्पर अर्थात्‌ 
| ace be उत्पन्न न हुआ छो ? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
डता तब यह जगत्‌ कामइंतुक अथात्‌ aque की कामेच्छा से 
l निमित हुआ x ”। एवं कुछ लोग “ अपरश्च परश्च ” अ परस्परौ ऐसा 
| re विर्न करके a पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं कि “ | अपरस्पर ? 
| En हैं, इन्हीं sls जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिये ख्री-पुरुषों का काम 
l me oF gi z इ कारण नहीं S| परन्तु यञ्च अन्वय सरल नहीं 
aaa a का समास ८ अपर-पर 2 होगा; बीच में सकार न ara 
। LU तिं 7 ग्य-सत्य, are आदि पहले Iai को देखने से तो 
l - = कि अ-परश्परसम्भूत TTA ही होना चाहिय; और फिर 
|= Tea इ कि साख्यशाख्र में ° परश्परसम्भूत ? शब्द से जो “ गुणों से 
QUST अन्योन्य जनन ? वर्णित है, वही यहाँ विवक्तित है ( देखो गतिरस्य 
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: अनुवाद और 
तता, अनुवाद और टिप्पणी - १ 8 अध्याय | ८१३ 
पता दाएमचएभ्य नष्ात्पानोऽल्पबुद्धयः | 
he X] वन्त्य ~ कसा है e a > 
THERA: क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
कामसाश्चत्य डुष्पूरं दभमानमदान्विताः | 
माहा द्गुहत्वाऽसद्गाहाम्परचर्तन्तेऽशुस्रिवताः ॥ १० N 
ATA CHT च प्रल्याम्तासुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाइदातबद्धाः कामक्राचपरायणाः | 
हन्ते थमः स्त aN co. 
इह कामभागाथमन्यायनाथसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
इद्सद्य या Bea प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
wor A S स => ~ ‘> 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति एुनर्धनघ्‌ ॥ १३ ॥ 
zi ` A ~ es 
| पृ a और १४८ )। अन्योन्य ? यर “ परस्पर ? दोनों शब्द समानार्थक हैं, 
| शावा ला के पारस्परिक FATS का वर्णन करते समय ये दोनों. शब्द 
ते x ( all aut. शां. ३०५; सां. का. १२ और १३ ) । गीता पर जो mea 
| I चे, उसमें इसी अर्थ को सान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत्‌ की 
| वस्तुएु एक दूसरी से कस sqa हूं, गीता का यही छोक दिया गया है-- 
| ` अन्नाद्भवन्ति भूतानि genie -”(अश्न में छोड़ी हुई आति सूर्य को पहुँचती 
|, अतः) यज्ञ से डटि, ie Ga, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है ( देखो 
गी. ३. १४; मु. ३. ७६ ) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन इसकी अपेक्षा 


à 


अधिक प्राचीन ओर व्यापक है, इस कारण उसी को इमने ऊपर प्रमाण में दिया 


~ 


हूँ। तथापि इसारा मत है कि गीता के इस “ अ-परश्परसम्भूत ? पद्‌ से उपनि- 
पढ़ के छष्टयुत्पत्तिक्रम की अपेक्षा सांख्यों का सष्टय त्पत्ति-क्रम ही आधिक Aa- 

क्षित ह । जगत्‌ की रचना के विषय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, 
। उसका इन लोगों के बताव पर जो प्रभाव पड़ता है,उसका वर्णन करते हैं । ऊपर 

| के छोक में, अन्त में, जो “कामहैतुकं” पद है उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण है। ] 
(2) इस प्रकार की इष्टि को स्वीकार करके ये अल्प-ुद्धिवाले नष्टात्मा और दुष्ट 
लोग क्रूर कर्म करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के लिय उत्पन्न हुआ करते हैं; (१०) 
(और) कभी भी पूर्ण न होनेवाले काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय 
करके ये ( आसुरी लोग ) दम्भ, मान और मद खे व्याप्त होकर मोह के कारण 
कूठमूठ विश्वास अर्थात्‌ सनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिये saa 
रहते हैं। (११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की) अगशित चिन्तां 
स ग्रसे हुए, कामोपभोग में डूबे हुए आर निश्चयपूर्वक उसी को सर्वस्व माननेवाले, 
(42) सैकड़ां आशा-पाशों से जकड़े हुए, कास-क्रोध-परायणा ( ये आसुरी लोग ) 
सुख लूटने के लिय अन्याय से बहुत सा अर्थ-सञ्चय करन की तृष्णा करते हैं । 
(१२) मैंने आज यह पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा; यह धन (मेरे 


) 
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द१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोराशास्न । 


असौ मया हतः शज्ुहँनिष्ये चापरानपि | 
ईश्वशाऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
याढ'ःयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति खडशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य इत्यज्ञानाविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकच्चित्तविश्रांता मोहजाऊूसमाक्षुताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुप्यौ ॥ १६॥ 
आत्मसंभाचिताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते ATA HT ॥ १७॥ 
अहंकार बळे दपे कामं कों च संश्रिताः । 
भामात्मपरदेहेषु प्रड्धिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥ 
तानहं द्विषतः ऋरान्संसारिष नराथमान्‌। 
क्षिपाम्यजज्मशुभानाछुरीप्वेव योनि ॥ १९ ॥ 
आसुरीं RATA YET जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येच कोंतेय ततो यान्त्यघसां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
विविध नरकस्येदं art नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा ळोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
पास ) है, और फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शब्रु को मैंने मार लिया, एवं 
औरों को भी माँगा; में ईश्वर, में ( ही ) भोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाव्य 
और सुखी हूँ, (१५) में सम्पन्न आर gaia हूँ, मेरे समान और है कौन ? में यज्ञ 
करूँगा, दान दूँगा, मौज करूंगा--इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) अनेक 
प्रकार की कल्पना में भूले हुए, मोह के फंम्दे में फैले हुए आर विषयोपभोग में 
झासक्त ( ये आसुरी लोग ) अपवित्र नरक में गिरते हैं ! (१७) आत्मप्रशंसा करने- 
वाले, एँ से बतनेवाले, धन और मान के मद से संयुक्त ये ( आसुरी लोग ) दम्भ 
से, शाख्र-वियि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हें । - (१८) अहङ्कार 
से, बल से, द से, काम से और क्रोध से फूल कर, अपनी और पराई देइ में 
वर्तमान मेरा ( परमेश्वर का ) द्वेष करनेवाले,| Fees, (१९) ait अशुभ कर्म 
करनेवाले ( इन ) द्वेषी और क्र अधम नरोंको मैं ( इस ) संसार की आसुरी 
अर्थात्‌ पापयोनियों में ही सदैव पटकता रचता हूँ। (२०) हे arda! ( इस 
प्रकार)जन्म-जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर, ये ad लोग gÀ बिना पाये झी 
अन्त में अत्यन्त अधोगति को जा पहुँचते हैं | 
| आसुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो चुका | अब 
. । इससे छुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हैं--] | 
(२१) काम, क्रोध और लोम, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये इमारा 


$ 


mm 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ne a “ 7 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१६अब्याय । ८१% 


Ream: कौतेय CRTC: | 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पणं गतिम्‌ ॥ २२ I 
§§ यः शास्त्रविधिसुत्लुज्य वतेते कामकारतः | 

न स सिद्धिमवाप्नोति न SS न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 

तस्माच्छारत्रं प्रमाणं ते कार्या कार्यव्यवस्थितो | 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कम कतुमिहाहेसि ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगंशात्रे श्रीक्ृणाओन- 

संवादे देवासुरसपट्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


नाश कर डालते हैं; इसलिय इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) हे कोन्तेय ! 
इन तीन तमोद्वारां से छूट कर, मनुष्य वद्दी आचरण करने लगता है कि जिसमें 
उसका कल्याण हो; और फिर उत्तम गति पा जाता है । 

[प्रगट है कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर Gala मिलनी ही चाहिये; 
| किन्तु यहद AE बतलाया कि कौन सा-आचरण करने से ये छूट जाते हैं। अतः 


l 
| अब उसका AW बतलाते F—] 


(२३) जो शास्रोक्त विधि छोड़ कर मनसाना करने लगता है, उस न सिद्धि 
मिलती है, न सख Maa है ओर न उत्तम गति ही मिलती FZ (२४) इसालिय 
कार्य-अकाय-व्यवस्थिति का अर्थात्‌ कत्तेव्य ओर अकत्तंव्य का निर्णय करने के लिये 
तुझे शाखो का प्रमाण मानना चाहिये | ओर शाखों में जो कुछ कहा है, उसको 
GAM कर, तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुभे उचित | 

[ इस होक के  कार्याकार्यव्यवस्थिति ? पद से स्पष्ट होता है कि कत्तब्य- 
| शास्र की अथां तू नीतिशाख्र की कहपना को दृष्टि के आगे रख कर गीता का डप- 
| देश किया गया है । गीतारइस्य ( ए, ४८-५० ) में स्पष्ट कर दिखला दिया है 
। कि इसी को कर्मयोगशाख्र' कहते इं | ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ BE इए उपनिषद में, बह्मविद्या- 
म्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर aga के संवाद्‌ में, देवा- 
सुरसम्पदाविभाग योग नामक सोलइवा अध्याय समास FAT i 
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८१६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाद्व | 


सप्तदशो5्ध्याय: | 
अजुन उवाच | 
ये शासत्रविधिसुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सच्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्घभाबजा | 
arg अध्याय | 
[ agi तक इस बात का वर्णन हुआ कि, कर्मयोगशाखर के अनुसार संसार 
का धारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाश 
करनेवाले मनुष्य किस ढंग के ala kA अब यह्‌ प्रश्न सहज ही होता है कि HJT- 
AJA में इस प्रकार के भद होते क्‍यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के 
“sgen नियताः हवया ” पद में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि ag 
मत्येक मनुष्य का प्रक्ृति-स्वभाव है (७, २० ) | परन्तु वहाँ सत्त्व-रज-तममय dei 
गुणा Saaga किया नहीं गया था; अतएव बच्चों इस प्रक्ृतिजन्य भद्‌ की 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन भी न हो सका । यही कारण है जो age 
अध्याय में त्रिगणों का विवेचन किया गया है ओर अब इस अध्याय में वर्णान 
pm कि ब्रिगुणा से उत्पन्न चोनेवाली श्रद्धा आदि के एचभाव-भद्‌ FAB 
होते इ; आर फिर इसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण विरूपण समाप्त किया 
TATR इसी प्रकार नवें अध्याय में सक्तिसार्ग के जो अनेक भेद बतलाये गये हैं, 
उनका कारण भी इस अध्याय की उपपाति से समझ में आ जाता हे ( देखो &. 
२३, २४ ) | पहले अर्जुन यों पूछता है कि--] 
a ly कद्दा-(१) a कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शाख-निर्दिएट 
talg करके यजन करते हूँ, उनकी निष्ठा अर्थात्‌ (भन की) स्थिति कैसी 
३--सात्विक % या राजस है, oy ? ve et 
als अध्याय के अन्त में जो ag कहा गया था कि, शास्र की विधि का 
। as यमों का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अजुन ने यह शङ्का 
| : = ma पर श्रद्धा रखते हुए भी मडुष्य अज्ञान से भूल कर बैठता a 
हणा 2 Taa यह छ के लवच्यापी परमेश्वर का अजन-पूजन HE 
। : tea; wa बह इसे छोड़ देवताओं की ga में लग. जाता है (गी. 
l PY l = अर्जुन का मक्ष ई कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात्‌ अवस्था अथवा 
a aoe । यह प्रश्न उन आहुरी लोगों के विषय में नहीं है 
| जा शाब का आर धर्म का अत्रद्ापूर्वेक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी 
` ¦ इच अध्याय मे परसङ्गानुसार उनके कर्मों के फलों का भी वर्णान Bar गया है! ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १७ अध्याय | ८१७ 


सारिविकी राजसी चेव तामसी चेति तां शुणु ॥ २॥ 
सत्त्याचुरूपा सवस्य श्रद्धा भचति भारत | 
श्रद्रामयाऽय पुरुषो या यच्छूछ: स एव खः ॥ ३॥ 
यजन्त सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
अतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
श्राभगवानू ने कहा कि-- (२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की 
शाता इ, एक alan दूसरा राजस आर Wal तामस; उसका वणन aal l 
(३) हैं भारत ! सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त्व के अनुसार अथात्‌ प्रकृति- 


स्वभाव के अनुसार होता | । मनुष्य श्रद्धामय ह । जिसको जसी श्रद्धा रहती छे, 


वह वसा ही होता = । 
i [ दूसरे होक में * सरव ? शब्द का अर्थ देहस्वभाव, बुद्धि अथवा अन्तः- 
| करण इ । कठ उपानेषद्‌ से “ aa’ शब्द इसी अर्थ मे आया है ( कठ, ६. ७ ), 
| आर वदान्तसून्र के शाङ्करभाष्य में भी * क्षेत्र-चषेत्रज्ञ ? पद के स्थान में * सच्व- 
RAT’ पद्‌ का उपयोग किया गया इं (वेसू. शांभा. १. २. १२) । तास्पयं 
| यह्‌ इं कि, दूसरे होक का “स्वभाव?! शब्द और तीसरे छोक saw’ 
। शब्द यह्वा दोनों ही समानार्थक हैं । क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही 
। यह सिद्धान्त मान्य हवै कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है और इसी प्रकृति से बुद्धि 
। एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते हैं । “ यो यच्छद्धः स एव खः "aE तध्व 
। “देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं को पाते हें? mala पूव-वाणत 
। सिद्धान्तो का ही साधारण अचुवाद इं (७. २०-२३; ९.२५) । इस विषय 
। का विवेचन हमने गीतारइस्य के तेरइवें प्रकरण में किया छै ( देखिये गीतार. 
प. ३२१-४२७) । तथापि जब यह्‌ कहा कि, जिसकी जेसी बुद्धि हो उसे वेसा 
। फल मिलता है, और बेसी बुद्धि का होना यान होना प्रक्कति-स्वभाव के 
l अधीन है; तब प्रश्न होता हे कि फिर वह gle सुधर फ्योंकर सकती हें । इस- 
| का यह उत्तर है कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देइ का यह स्वभाव क्रमश 
| अभ्यास और वैराण्य के द्वारा धीरे-धीरे वदला जा सकता इ । इस बात का विवे- 
l चन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया गया इ Cg. २७७ - २८२) | अभी 
। तो यही देखना है कि श्रद्धा में भेद क्यों आर केसे होते | । इसी से कहा गया 
& कि प्रकृति-स्वभावाजुसार श्रद्धा बदलती इ । अब बतलात ह कि जब प्रकृति 
| भी aa, रज और तम इन तीन एणा से युक्त हैं, तब प्रत्येक मनुष्य सें श्रद्धा 
। कक भी Brat भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, ओर उनके परिणाम क्या होते |] 
(४) जो पुरुष सात्विक हैं अर्थात्‌ जिनका स्वभाव सच्वगुणाअधान ह वे देवताओं 
का यजन करते हैं; राजस पुरुष यक्षा आर ugd का यजन करते हें एवं इसके 
अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैं, वे Hal Site Jal का यजन करते | I 


गी,र.१०३ 
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८१८ गीतारहस्य अथवा BANIM । 


११ senate घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
दभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतश्राममचेतस्रः | 
मां चेवांतःदारीरस्थं तान्विछयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 

१§ आहारस्त्वपि सबस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शुणु ॥ ७॥ 


[ इस प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सच्च आदि पति 
के गुण-मेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका ओर उनके Ed का वर्णन 
हुआ । अब बतलाते हैं कि शास्त्र पर श्रद्धा रखनेदाले कास-परायण ओर 
दाम्भिक्क लोग किस श्रेणी में आते हैं । यह तो स्पष्ट है कि ये लोग सात्त्विक 
नहीं हैं, परन्तु ये निरे तामस भी नहीं कहें जा सकते; क्योंकि यद्यपि इनके ad 
शाखविरुद्ध होते हैं तयापि इनमें क्स करने की मवृत्ति होती है और ag 
रजोगुण का धमं है । तात्पर्य यह हँ कि ऐसे मनुष्यों को न सात्त्तिक कह सकते 
हैं, राजस और न तामस | अतएव Set और आएुरी नासक दो way बना 
| कर उक्त दुष्ट पुरुषों का आसुरी कक्षा में समावेश किया जाता है। यही अर्थ 


। अगले दो छोकों में स्पष्ट किया गया है । ] 


(4) परन्तु जो लोग दम्भ ओर अहङ्कार से युक्त चोकर काम एं आसक्ति 
f बल पर शाख के Agg चार तप किया करते हूँ, (६) तथा जो न केवल शरीर 
के पं्रमहाभूता के समूह को हो, वरन्‌ शरार के अन्तगत . रइनेवाले सुझको 
कष्ट दुत हूं, उन्ह AGH ओर आसरी बुद्धि के जानो | 


2 


कि मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रकृति-स्वमावानुसार सात्त्विक, राजस अथवा तामस 
होती है, ओर उसके अनुसार उसके कमी में अन्तर होता हं तथा उन कमो के 

HIST Ql उस प॒थकू-प॒थकू गति प्राप्त होती Fl परन्तु केबल इतने खे ही कोई 
आसुरा कचा स लेख नहीं लिया जाता | अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर और 
WAZA आचरण करक THICK को धीरे-धीरे Dawa जाना प्रत्येक 
| AJA का कत्तव्य | । Rl, जो ऐसा नहीं करते और Se प्रझति-स्वभाव का ही 
| आभमाच रख कर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें आसरी बुद्धि के 
| Sat चाइय | यहा इन छोकों का भावार्थ है । अब यह वर्णन किया जाता 
हैक शद्धा के समान हो आहार, यज्ञ, तप ओर दान के सच्त-रज-तममय 
मात क गुणा A HAAA भेद कंसे हो जाते हूँ; एबं इन Agi से स्वभाव 


NAAA 


। क एवाचन्रता क साथ हो साथ क्रिया को विचित्रता भी केले उत्पन्न होती है-] 
(७) प्रत्येक की रुचि का आहार भी तीन प्रकार का होता. Sl ओर यही 


J 
| 
l 
l 
J 
|| 
l 
l 
l 
| 
l 
॥ 
l 


= mee amen —— 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १७ अध्याय ale 


आयुःसत्वबलारोग्यसखप्रीतिविवर्धेनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तिकप्रियाः॥८॥ 

कट्चस्लळचणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः | 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ Ul 

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

१ अफलाकांक्षिसिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 

यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११॥ 

असिसंघाय तु फळं SIA चेच यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ ते यज्ञ चिद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
हाल यज्ञ, तप एवं दान का सी है । सुनो, उनका भेद वतलाता डँ । (८) आयु, 
सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वुद्धि करनेवाले, रसीले, eH, 
शरीर में ite कर चिरकाल तक रहनेवाले और सच को आनन्ददायक आहार 
aas मनुष्य को प्रिय होते हैं । (€) कड़ अर्थात्‌ चरपरे, खट्टे, खारे, AAU, 
तीखे, SA, दाइकारक तथा दुःख-शोक और रोग उपजानेवाले आहार राजस 
मनुष्य को प्रिय होते हैं । 

[ संस्कृत में कड़ शब्द का अर्थ चरपरा सौर तिक्त का अर्थ कडुआ होता 
है । इसी के अनुसार संस्कत के वैद्यक HUTT काली मिरच कडु तथा aia 
तिक्त wet गईं है ( देखो वाग्भट. सूत्र. अ. ३० ) | RA के कडुए और तीखे 
। शब्द कसाबुसार कह और तिक्त शब्दों के ही अपभ्रंश हैं। | 
(१०) कुछ काल का रखा हुआ अथांत्‌ aust, नीरस, दुर्गन्धित, बासी, sft तथा 
झपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता | । 

। [ सात्तिक मनुष्य को सात्विक, राजस को राजस तथा तामस 
। मोजन प्रिय 'होता है । इतना 'ही नहीं, यदि आदार शुरू नहा STan 
। तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम क्रम से शुद्ध या Aas हो सकती है । उर्पा 

ls कहा है कि ` आहारशुद्धों aa gR: (छा. ७. रह २ ) । क्योंकि सन 
| पैर बुद्धि प्रकृति के विकार हैं, इसलिये TE सात्विक आहार हुआ वहा डुद्धि 
। और बुद्धि प्रकृति के वे लिये जई झा ee 
। भी आप ही आप सात्विक बन जाती छे । ये आहार के भेद हुए। इः 


x e ~ œ 
। अब यज्ञ के तीन भेदो का भी वर्णन करते हैं-] 
(११) TaT की sata छोड़ कर अपना कत्तव्य समभ्फ करके gra at 
विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता ह aq सात्विक यज्ञ Ke 
(१२) परन्तु है aag! उसको राजस यज्ञ समझो कि जो फल की इच्छा 


à 
sy अत ऐश्वर्य ने के लिये किया जाता दुं । (१३) शार" 
झघवा द्म के हेतु अर्थात्‌ ऐं दिखलाचे के लिये किया sas C ३) 
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ERO AEA अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


Paras AAAA RATNA | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचिक्षते ॥ १३ N 
68 देवड्िजशुरूप्रज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ | 

त्रह्चर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव AST तप उच्यते ॥ १५ ॥ 

मनः प्रसाद्‌? सौम्यत्वं सौनमात्मविनिग्रहः | 

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसझ्लुच्यते ॥ १६ ॥ 

§§ श्रद्धया परया ad तपस्तत्त्रिविधं ae: | 
विधिरहित, अन्नदान-विहीन, बिना weit का; बिना दक्षिशा का और श्रद्धा से 
शुन्य यज्ञ तामस यज्ञ कइलाता | | ः 

{ [आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के 
। कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीम भेद किये हैं; फिर इन तीनों मै से प्रत्येक 
| में सच्च, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती दै, उसका वर्णन किया है। 
| यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवक्षित नहीं है कि जङ्गल में जा 
। कर पातञजल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु मतु का किया 
| हुआ ` तप ? शब्द का यह व्यापक अर्थ ही गीता के निश्न लिखित शोकों में 
| अभिप्रेत है कि यज्ञ-याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुवंशर्य के अनुसार 
| जिसका जो कर्तव्य IIS क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है और चैश्य का 
| व्यापार इत्यादि--वचद्दी उसका तप है (ag. ११. २३६ ) । ] 

(१४) देवता, ब्राह्मण, गुरु आर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, BRE 
चर्य और aa को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कहते हैं। (१५) ( सन को ) 
उद्वेग न करनेवाले _ सत्य, प्रिय और eases सम्भाषण को तथा eaaa 
अथात्‌ अपन कम के अभ्यास को वाडमय ( वाचिक ) तप कहते हैं। (१६) भन 
को भ्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन अर्थात्‌ सुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह 
और शुद्ध सावना-इनको मानस तप कहते हैं । ह 

; [ जान पड़ता द fered शोक में सत्य, प्रिय और fea, तीनों शब्द 
Hg के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये हें;--“* सत्यं aaa प्रियं ब्रूयान्न 
| TAT सत्यमप्रियम्‌ | Baa aga त्रयादेष घर्मः सनातनः ॥ ” ( मनु. ४. 
१३८ )--यह सनातन धर्म है ae आर मधुर (तो ) बोलना चाहिये, 
| परन्तु झाग्रेय सच न बोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ही विदुर ने gåt- 
धन स SEI ईं कि “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता धोता च दुर्लभः ” ( देखो 
| सभा. ६३. १७ ) | अब कायिक, वाचिक यर मानसिक तपो के जो भेद फिर 

_ | भी होते हैं, वे यां हैं-- ] 

` (१७) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा न रख कर 
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गीता, अनुवाद और [टिप्पणी - १७ अध्याय । ८२१ 


अफलाकांक्षिभियुक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 

सत्कारमानपूजार्थे तपो दंसेन चैव यत्‌। 

कयत Mee Ah राजस WATT ॥ १८॥ 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियले तपः | 

परस्यात्सादनाथ वा तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 

§§ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽतपकारिणे | 

देशो काळे च पाचे च तद्दानं सात्विकं BAT ll २० N 

यत्तु घत्युपकाराथे फलमुद्दिश्य वा पुनः | 

दीयते च URS तद्दानं राजसं Brag N २१॥ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त gle से करे तो चे सार्विक कहलाते हैं । (१८) जो 
तप ( अपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये, अथवा दम्भ से, किया जाता है; 
ag चंचल और अस्थिर तप शाख्रों में राजस का जाता है। (१९) मूढ़ आग्रह 
से, स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जांरण-मारण आदि कमो के द्वारा दूसरों को 


DSS 


सताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता | । 
। [ये तप के भेद हुए। अब दान के त्रिविध भेद बतलाते इं-] 

(२०) वइ दान Alas कहलाता | के जा SUAS से किया जाता &, 
जो ( योग्य ) स्थल-काल आर पात्र का विचार करके किया जाता |, एवं जो अपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता 'हैं। (२१) परन्तु ( किये हुए ) 
उपकार के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख कर, बड़ी कठिनाई से, 
जो दान दिया जाता है वह राजस दान छै। (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य 
काल में अपान्न मनुष्य को, बिना सत्कार के, अथवा अवद्देलनापूवक, जो दान 
दिया जाता है वह तामस दान कहलाता | | 

[ आहार, यज्ञ, तप और दान के समान ही ज्ञान, कम, क्ता, Te, धति 
| और सुख की त्रिविधता का वणन अगल अध्याय में किया गया है (गी. १८. 
। २०-३६ ) । इस अध्याय का गुणभद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका । अब 
। ब्रह्म-निर्देश के आधार पर उक्त सात्विक कम की SAT ओर संग्राद्यता सिद्ध की 
। जावेगी । क्योंकि, उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का झो सकती 
| है कि क्म सार्विक चो या राजस, या तामस, केसा भी क्यों न हो, है तो वह 
PGES और दोषमय ही; इस कारण सारे कमा का त्याग किये बिना ब्रह्म- 
। रासि नहीं हो सकती । और जो यह बात सत्य है तो फिर कर्म के सारिविक, 
। राजस आदि भेद करने से लाभ ही क्या है ? इस HTT पर गीता का यह श 
। है कि कर्म के सास्विकः राजस आर तामस AT Waa से अलग नहीं | 
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६२२ गीतारहस्य अथवा HAMAS । . 


§§ ३०» तत्सदिति निर्देशो ब्र्मणस्त्रिबिधः स्मृतः | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुश ॥ २३ ॥ 
§§ तस्मादोसित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्कियाः | 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं अरह्मचादिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्गियाः | 
lage में बह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सारिवक कमो का और acai 
| का समावेश होता है; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यात्म दृष्टि से सी 
। त्याज्य नहीं इं(देखो गीतार, ए. २४५)।परवह के स्वरूप का सजुष्य को जो कुछ 
| ज्ञान हुआ है वह सब “ ॐ तत्सत्‌ ” इन तीन शब्दों के निर्देश में थित है। ' 
| इनमें से S अचर ब्रह्म दै, और उपनिषदों में इसका मिन्न a ad किया 
गया है ( प्रश्न, ५; कठ, २. १४५--१७; ते, १, ८; छां, १. १; मेन्यु ई, ३, ४; 
| माँइक्य १-१२ )। आर जब यह वणाकररूपा ब्रह्म ही जंगत्‌ के आरम्भ में 
था, तब सब EATS का आरम्भ चहा खे हाता हूं । “ तत्वह ? शुब्द का 
। अर्थ है सामान्य कर्म से परे का कस, अर्थात्‌ निप्कास TFS cag छोड 
lag किया हुआ सार्क कर्म; और ' सत्‌ ? का अर्थ वह कर्म है कि जो यद्यपि 
। फलाशासह्दित दो तो भी MSTA किया गया हो और शुद्ध दो । इस अर्थ के 
। अनुसार निष्काम ste से किये इए सास्विक कर्म का छी नहीं, बरन शाखानुसार 
| किये हुए सत्‌ कर्म का भी परह्य के सामान्य और सर्वमान्य UST में समाबेश 
। होता है; अतएव इन कमो को त्याज्य कना झाझुचित है । आन्त में * तत्‌ 
| और ' सत्‌ ? कमरों के अतिरिक्त एफ “ असत्‌ ? अर्थात्‌ gu कर्म बच रहा | 
। परन्तु ay दोनों लोकों में गह्ल माना गया है, इस कारण sma wats में 
| सूचित किया है कि उस कर्म का इल aga में समावेश नहीं होता। 
| भगवान्‌ कहते हैं छि-- ] 
२३) (शाख में) परब्रह्म का निर्देश Saag यों तीन प्रकार से Gar 
जाता है । इसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। 
। [पइले कह आये हैं कि, सम्पूर्ण we के आरम्भ में बह्मदेव रूपी पहला 
pad, वद॒ आर यज्ञ उत्पन्न हुए ( गी. ३. १० ) | परन्तु ये खब जिस wa 
| स उत्पन्न हुए इ, उस परत्रह्म का स्वरूप ` ३» तत्सत्‌ ? इन ती न शब्दों में है । 
j अतएव इस होक का यह भावार्थ है कि ` Maqaa’ gear ही सारी सष्टि का 
| सूल yl अब इस aI के तीनों पदों का कमयोग की इष्टि से पथक्‌ निरू- 
पण किया जाता है- ] 
Qe) तस्मात्‌, अर्थात्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस age से हुआ है इस कारण, 
„ FAAS लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शास्रोक्त कर्म सदा ॐ के उच्चार के 
साथ हुआ करते हूँ । (२५) ` तत्‌ › शब्द्‌ के उच्चारण से, फल की आशा न रख 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १७ अध्याय । ८२३ 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ 
TRA साशुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 
कमे चेच तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
§§ अश्वद्धया Bd दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत्‌। 
कर, मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाद किया करते हैं । 
(२६) अस्तित्व और साधुता अर्थात्‌ भलाई के अर्थ सें * सत ? शुढ्द का उपयोग 
किया जाता हे । और हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात्‌ अच्छे कमी के लिये भी 
“ सत्‌ ? शब्द प्रयुक्त Slat है । (Ro) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को भी | सत ? कहते हैं; तया इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस 
कर्म का नाम भी | सत्‌ R 
[ यज्ञ, तप और दान ger धार्मिक कर्म हैं तथा इनके निमित्त जो कर्म 
किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः aN कर्म कहते हैं। इन 
कमी को करते समय यदि फल की आशा हो तो wi ay थमं के अनुकूल रहती 
है, इस कारण ये कर्म ' सत्‌ ? श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्कास कर्म तत्‌ 
(=वह्‌ अर्थात्‌ परे की ) श्रेणी में लेखे जाते हैं । प्रत्मेक कर्म के आरम्भ में जो 
यह ¦ ॐ तत्सत्‌ ? AMAT कहा जाता है, इसमें इस भ्रकार से दोनों प्रकार 
के mall का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कमो को नह्माबुकूल ही सम- 
। कना चाहिये । BA गीतारहस्य T. २४५। अब AAT कर्म के विषय a कहते हं-| 
(२८) अश्रद्धा ले जो इवन किया हो, ( दान ) दिया हो, तप किया हो, ar 
जो कुछ (कर्म ) किया हो, वह “ असत्‌ ? कहा जाता है। दै पार्थ! वह (कर्म ) 
न मरने पर ( परलोक में ) , और न इस लोक में ह्वितकारी होता हैं | 
[and यह है कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस adara सङ्कर ï K 
निष्काम बुद्धि से, अथवा Bust समभ कर, किये हुए UTS कमं का; आर 
शाख्रानुसार सद्बुद्धि से किये हुए ATS कम अथवा सत्क का समाचर दाता 
है। अन्य सब कर्म वृथा हैं | इससे सिद्ध होता कि उस कम को बाड़ दन का 
उपदेश करना उचित नहीं दै कि जिस कर्म का बह्मनिदेश में ही समावेश होता 
है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है (गी, ३. १० ) „ तथा जो 
किसी से छूट भी नहीं सकता। “ oF तत्सत “रूपी FAINT SSCA 
प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय भे BHAT के साथ ही, बतलान का Sa भा 
यही है। क्योंकि केवल ब्रह्मस्वरूप का वणान तो तेरइने अध्याय म आर उसके 
पहले भी छो चुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरणा के अन्त: (पू. २३५) भ 
qaa चुके हैं कि “ ॐ तत्सत्‌? पढ़ का असली अर्थ क्या होना चाहिये । आज 
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८२४ गीतारहस्य अयवा कमेयोगशाद्ध | 


दित्युच्यते a aN ~ z 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योयशा्ने श्रीङृष्णार्जुन- 
संवादे श्रद्धात्रयाविभागयोगो नाम स्तदशोऽष्यायः ॥ १७॥ 
। कल “ सञचिदानन्द ug से बह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वाकार 
| न करके यहां जब इस “ ३ तत्सत्‌ ? AMET का ही उपयोग किया गया है, 
` ~ A A ~ ~ 
| तब इससे यह अनुमान निकल सकता है कि ' साचिदानन्द॒ ? पदरूपी ब्रह्मनिर्देश 
। गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप से प्रायः प्रच- 
। लित हुआ होगा ।] HR TPA i 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ By हुए उपनिषद्‌ में, ्रह्मविद्या- 
aia योग--अर्थात्‌ कमयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के dare में, 
श्रद्धान्नय-विभाग नामक TAZA अध्याय समाप्त हुआ । i 


अठारहवों अध्याय | 

[ अडारइवा अध्याय पूरे गीताशाख का उपसंहार है। अतः यहाँ तक जो 
विवेचन हुआ है उसका हम इस स्थान में संक्षेप से सिंह्ावलोकन करते x 
(अधिक विस्तार Tange के १४वें प्रकरण में देखिये) | पहले--अध्याय से स्पष्ट 
होता है कि स्वधर्म के अनुसार Ta हुए युद्ध को छोड़ भीख माँगने पर उतारू 
होनेवाले अर्जुन को अपने कर्तव्य से प्रबूत करने के लिये गीता का उपदेश किया 
गया ह। अजुन को शङ्गा थी कि गुरुहया आदि सदोष कर्म करने से आत्म- 
कल्याण कभी न होगा । अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये BQ, आयु 
बिताने के दो प्रकार के सागों का-सांख्य ( संन्यास )मार्ग का और कर्मयोग 
( योग )मार्ग का--वर्णन दूसरे अध्याय के आरस्म में ही पक्या गया है । और 
अन्त म यह सिद्धान्त किया गया है कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोच देते हैं 
तथापि इनमें से कर्मयोग छी आधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २) । फिर तीसरे 
: अध्याय सं ल कर पॉचवें अध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है कि, कर्मयोग में बुद्धि 
श्रेष्ठ समभ जाती है; डदि के स्थिर और सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती; 


| `: leat को उचित नहीं,केवल 
PART को त्याग देना ही काफी है; अपने लिये न सही तो भी 


is} ` A N ~ ~ ` A . 
कम किसी के भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी 
it भी लोकसंग्रह के हेतु 


| 
A A ~ aN A a ` ~~ FOREN 
TH करता आवश्यक है; Te अच्छी हो तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होता; 


तथा पूर्वपरम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आच- 
रण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है कि कर्मयोग की सिद्धि के 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१८ अध्याय। ८२४ 
अष्टादशोऽध्यायः | 


अजुन उवाच | 


WUT महाबाहों त्वामिच्छामि वेदितुम्‌ । 
लिये OS की जिस समता की आवश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये 
आर इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोच केसे प्राप्त 
छाता R बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके पूर्णातया 
यच्च जान लेना आवश्यक है कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है -- 
इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं है। अतः इन्द्रियनिग्रह का विवेचन 
छव्वें अध्याय में किया गया है। फिर सातवे अध्याय से AAA अध्याय तक 


-बताया गया है कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान केले प्राप्त 


होता है, और वह ज्ञान क्या है। सातवें और आठवे अध्याय मे क्षर-अक्षर अथवा 
व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। ad अध्याय से वारहवें 
अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णन किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ हे, तो भी इस बुद्धि को न डिगने दे कि पर- 
सेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव 
सब के लिय सुलभ है। अनन्तर तेरहवे अध्याय में Wawa का विचार किया 
गया है कि च्र-अच्षर के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते हैं वही मनुष्य के शरीर 
में अन्तरात्मा Al इसक पश्चात्‌ चौदहवं अध्याय से ले कर सत्रदवें अध्याय तक, 
चार अध्यायों में, चर-अक्ञरविज्ञान के अन्तरत इस विषय का विस्तारसहित 
विचार किया गया है कि एक ही अव्यक्त से प्रकृति 3 गुणों के कारण जगत्‌ स 
विविध स्वभावों के मनुष्य केसे उपजते इं अथवा आर अनेक प्रकार का विस्तार 
कैसे होता है एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया हू | तथापि स्थान- 
स्थान पर AAA को यह्वी उपदेश नहे कि तू कम कर; ऑर यही कर्मयोग-अधान 
आयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया ई कि जिसम शुद्ध अन्तःकरण से 
परमेश्वर की भक्ति करके “ परमेश्वरापण-पूवक स्वधर्मं के अनुसार केवल कर्तव्य 
समम कर सरण पर्यन्त कर्म करते रहने ” का उपदेश | इस प्रकार TAANE 
और सक्तिप्रधान कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर FEA पर अठारहवें अध्याय में 
उसी धर्म का ITAER करके HAA को स्वच्छा से युद्ध करने के लिये aaa किया 
है। गीता के इस मार्ग में--कि जो गीता में सर्वोत्तम कहद गया ₹--अर्जब खे 
यह नहीं कहां गया क्कि तू चतुर्थ STAA at स्वीकार करके सन्यासी R a k 
हूं, यह अवश्य कहा गया | कि इस मार्ग से आचरण करनेवाला मचुष्य  नित्य- 
संन्यासी ? है ( गी, ५. ३) । अतएव अब अर्जुन का प्रश्न है कि चतुर्थ आश्रम- 
रूपी संन्यास ले कर किसी समय संब कमो को सचमुच त्याग देने का तत्व इस 


गी,र.१०४ 
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८२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष | 


त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
कास्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं; ओर AS है तो, * संन्यास ? एं * त्याग ? शब्दों का 
अर्थ क्या है? देखो गीतारहस्य पृ. ३४६-३४६ । ] 
अर्जुन ने कहा-(१) है महाबाहु, हपीकेश ! मैं संन्यास का तत्व, और हे 
केशिदेत्य-निपूदन ! त्याग का तच्च पृथकू JAF जानना चाइता हूँ। 

[ संन्यास आर त्याग शब्दों के उन अथो अथवा Agi को जानने के लिय 
log प्रश्न नहीं किया गया है कि जो कोशकारो ने किये हैं। यह न सममना 
। चाहिये कि अर्जुन यह भी न जानता था कि दोनों का घात्वर्थ * छोड़ना ? है। 
| परन्तु बात यह हे कि भगवान्‌ कर्म छोड़ देने की आज्ञा Sei सी नहीं देते; 
| बल्कि चोथे, Waa अथवा sr अध्याय ( ४, ४३; ५. १३ ६: १) में या 
| अन्यन्न जहा कहाँ संन्यास का ITA है वह, उन्होंने यदी कहा है कि केवल 
| फलाशा का त्याग करके ( att. १२. a १) सब कमा का | संन्यास ? करो 
j अथात्‌ सब कसं RAN को समपण करो ( ३. ३०; १२, ६ ) । siz, gala 
. | षढों में देखो तो कर्मत्याग-प्रधान संन्यास धर्म के ये वचन पाये जाते हैं कि न 

| कर्मणा न THAT घनेन त्यायेबैकेनाम्रतत्वमाशुः ? (कै, १, २; नारायण. १२.३) । 

| सब कमो का स्वरूपतः ` त्याग? करने से ही कई एको ने मोच mg किया 
| है, अथवा “ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथी: संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ? 
। ( सुणडक ३. २. ६ )-कमंत्यायरूपी ` सन्यास ? योग से शुद्ध दोनेवाले 'यति’ 
[या “ve प्रजया करिप्यामः ? (g. ४. ४७. २२ )--हमें पुत्रपौत्र आदि प्रजा से 
। क्या काम हूँ ? अतएव AYA ने सममा कि भगवान्‌ स्म्रतिग्रन्थों में प्रतिपादित 
| चार आश्रमा स॑ ख कम-त्यागरूपी संन्यास आश्रम के लिये “त्याग ? आर 
| * संन्याख ? शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों 
| का उपयोग करते हैं l इसी से अजुन ने चाहा कि उस अर्थ का पूर्णा स्पष्टीकरण 
। हा जाय । इसी eg से उसने उक्त रक्ष किया Zl यीतारइस्य के ग्यार इवे प्रकरण 
| (पृ. ३४६-२४९) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। ] 
'श्रीमवानू ने कहा-- (२) ( जितने ) कास्य कर्म हैं, उनके न्याल अर्थात्‌ छोड़ने 
को 'ही ज्ञानी लोग संन्यास समझते हैं ( तथा) समस्त कर्मी के फलो के त्याग 
को पणिडत लोग त्याग कहते हैं । 
। : [ इस शोक में स्पष्टतया बतला दिया है कि कर्मयोग-मार्ग में संन्यास और 
| त्याग किसे कइत | l परन्तु संन्याससारगीय टीकाकारों को यह सत ग्राह्य नहीं; 
। इस कारण उन्होंने इस छोक की बहुत कुछ खींचातानी की है। होक में प्रथम 
। ही “काम्य? शब्द आया है अतएव इन टीकाकारो का मत है कि यहाँ मीमांसकों 


td 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८१७ 


सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 

। के नित्य, ates, काम्य और निषिद्ध mate कर्मभेद विवचित हैं और उनकी 
। समभ में भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि इनमें से केवल काम्य “ कमौ ही को 
। छोड़ना चाहिये ? । परन्तु संन्यासमार्गीय लोगों को नित्य और नेमित्तिक कर्म भी 
| नहं चाहिये इसलिये उन्हें यों प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहाँ नित्य और नैमित्तिक 
| कमी का काम्य कमे में ही समावेश किया गया है । इतना करने पर भी इस 'होक के 
| उत्तरार्धं में जो कहा गया हैं कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कर्म (आगे छडा 
| होक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं; अतएव अन्त में इन टीकाकारों ने 
| अपने ही सन से यों कहद कर समाधान कर लिया है कि भगवान्‌ ने यहाँ कमेयोग- 
| मार्ग की कोरी स्तुति की है; उनका सच्चा आमिप्राय तो यही हे कि कमी को 
। छोड़ ही देना चाहिये! इससे स्पष्ट होता है कि संन्यास आदि सम्प्रदायो की 
| इषि से इस छोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगतो ।वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोग- 
। प्रधान ही करना चाहिये अर्थात्‌ BAT छोड़ कर मरण पर्यन्त सारे कमे करते 
। जाने का जो तत्व गीता में पहले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध A 
i यहाँ भी अर्थ करना चाहिये; तथा यद्दी अथ सरल च ओर ठीक ठीक जमता भी 
। है। पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कास्य ? शब्द से इस स्थान में 
। प्रीमांसकों का नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध _कर्मविभाग अभिप्रेत नहीं 
| है। कर्मयोगमार्ग में सब eat के दो ही विभाग किये जाते हैं; एक “ काम्य ? 
l अर्थात्‌ फल्लाशा से किये हुए कर्म और दूसरे “निष्काम! अथात्‌ TATE at कर 
| किय हुए कर्म | मजुस्म॒ति भे Tul को क्रम से AJT ? कर्म और “निवृत्तः कर्म 
। कहा हू ( देखो मनु. १२. पप और ८९ )। कर्म चाहे नित्य हों, नैमित्तिक हों, 
A हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा सारिवक आदि भद के 
अनुसार और किसी भी प्रकार के हों; उन सब को ९ काम्य ! अथवा ८ निष्काम ? 
न दो में से किसी एक विभाग भं आना a चाहिये । क्योंकि, काम saig 
लाशा का होना; अथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्त फलाशा की दृष्टि a 
सरा भेद हो ही नहीं सकता | शाख में जिस कर्म का जो फल कहा गया इ 
पुत्र-प्राप्ति के लिये पुत्रे्ि-उस फल की प्राप्ति के लिय वह कम किया जाय तो 
हु ¦ काम्य है तथा मन में उस फल की इच्छा न्‌ रख कर वही कमे केवल 
कर्तव्य समभ कर किया जाय तो वह “ निष्काम ? हो जाता ह । इस प्रकार सच 
कर्मों के “ काम्य ” और “ निष्काम? (अथवा Ay की परिभाषा के अनुसार रजत 

४ दो सैद सिद्ध होते हैं पयोगी सब “ काम्य ? कमा 
और निवृत्त ) यह्वी दो भेद सिद्ध होते | | अब क्यान AS n 
को सर्वथा छोड़ देता दै, अतः सिद्ध हुआ कि HAT मे भी ER ठ 
संन्यास करना पड़ता है । फिर बच रहे निष्काम कम सो गीता में कर्मयोगी A 
निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया ६ Tel, परन्तु SAH भा 


> 


: त्याग का 
८ फलाशा ? का सवं त्याग करना पड़ता है (गी.६. २) । अतप त्याग. 


FEE 


a 


aya, 


2] 
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८२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाछ्ञ | 


§§ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिणः | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः खंप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यकत्वा फलानि च | 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं waaay ॥ ६ ॥ 
laa भी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है। तात्पर्य यह दै कि सब कमी को न 
। छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में * सन्यास ? और “त्याग? दोनों तत्त्व बने रहते हैं । 
। अर्जुन को यही बात सममा देने के लिये इस छोक में संन्यास और त्याग दोनों 
| की व्याख्या यों की गई है कि ' संन्यास ? का अर्थ * काम्य कमी को सर्वथा छोड़ 
| देना ? हैं और “त्याग? का यह मतलब है कि'जो कर्म करना हों, उनकी फल्लाशा 
| न रखे ? । पीछे जब यइ प्रतिपादन हो रहा था कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) 
| और योग दोनों तत्वतः एक ही हैं तब “ संन्यासी ? शब्द का आर्थ(गी. ५.३-६ 
(और ६. १, २ देखो ) तथा इसी अध्याय सें आगे “ त्यागी ? शाद्‌ का अर्थ भी 
| (गी. १८. ११ ) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में वडी अर्थ 3E 
| है। यहाँ स्माती का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि क्रमशः HAA, Te 
| और बानप्रस्य आश्रम का पालन करने पर “ अन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्व- 
| त्यागरूपी संन्यास अथवा चतुर्थाश्रम लिये बिना Aig हो ही नीं 
| सकती ? gaa सिद्ध होता है कि saat यद्यपि सॅन्यासियां का] गेरुआ भष 
| धारणा कर सब BAT का त्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे 
तस्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्म्तिग्रन्थ से कोई विरोधं 
नहीं EAT | अब संन्याससार्ग और सीमांसकों के कर्मसम्बन्धी चाद का उल्लेख 
। करके कर्मयोगशाखत्र का, इस विषय में अन्तिम निणय सुनाते हैं--] 


(३) कुछ परिडतों का कथन है कि कर्म दोषयुक्त है अतएव उसका (सर्वथा) . 


त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी 
न छोड़ना चाहिये । (e) अतएव है भरतश्रेष्ठ ! त्याग के विषय में मेरा निर्णय 
सुन । हे पुरुषश्रेषठ ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया है । (५) यज्ञ, दान, तप 

और कमं का त्याग न करना चाहिये; इन ( कमो को ) करना ही चाहिये | यज्ञ, 
दान आर तप बुद्धिमानों के लिये ( भी) पवित्र अर्थात्‌ चित्तशुद्विकारक हैं । 
(६) अतएव इन ( यज्ञ, दान आदि ) कर्मों को भी बिना आसक्ति रखे, फलों का 
त्याग करके ( अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना 
चाहिये । हे पार्थं ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत ( है, तथा वही ) उत्तम है। 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय | ८२६ 


$$ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
माहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
ठुःखमित्येच यत्कर्म कायक्ेशमयात्त्यजेत्‌ । 

द कमे का दोष अर्थात्‌ बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में हैं। इसलिये 

पहल अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्व TE गया है कि सभी wat को 
| फलाशा छोड़ क्र निष्कास-बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है। 
। सन्यासमारे का यह मत गीता को सान्य नहीं है कि सब कर्म दोषयुक्त, अत- 
। एव त्याज्य हैं (देखो गी, १८.४८ और ४९) | गीता केवल काम्य कमो का संन्यास 
। करने के लिये कइती है; परन्तु धर्मशाख् सें जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे 
। सभी काम्य ही हैं (गी. २.४२-४४), इसलिये अब कहना पड़ता है कि उनका 
| सी संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैं तो यज्ञ-चक्र बन्द हुआ 
जाता है (३.१६) एवं इससे सृष्टि के उद्ध्वस्त होने का भी अवसर आया जाता 

। प्रश्न होता है कि, तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यों उत्तर 
पी है कि यज्ञ, दान परति कर्म स्वर्गादि-फलपरालि के हेतु करने के लिये यद्यपि 
एख में कहा हैं, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये 
इस निष्काम बुद्धि से न हो सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना 
आदि मेरा कर्तव्य है (देखो गी. १७.११,१७ और २० ) | अतएव लोकसंग्रह 
निमित्त स्वधर्म के agan जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे 'ही 
, दान आदि कमो को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिये । 
क्योंकि वे संदैव “ पावन ? अर्थात्‌ चित्तशुद्िकारक अथवा परोपकार-बुद्धिं 
बहानेवाले हैं । मूल शोक में जो “ एतान्यपिन्ये भी ” शब्द हैं उनका aa 
यही है कि “ अन्य निष्काम कर्मो के समान यज्ञ, दान आदि कर्म भी करना 
चाहिये, ” इस रीति से ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भक्ति दृष्टि a केवल 
परमेश्वरापण-बुड्धिपूर्वक किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा; आर कत्ता 
के मन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कमं मोच-शरासि में बाधा भी नहीं 

[ल सकते । इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक मेल मिल जाता R I कर्म के 
विषय में कमंयोगशाख का यह्दी अन्तिम और निश्चित सिद्धान्त है (गी. २.४४ 
पर इमारी टिप्पणी देखो ) । मीमांसकी के कर्ममार्ग आर्‌ गीता के कमयोग का 
Bg गीतारहस्य ( ए. २९२-२९५ और ४. ३२४-२४६ 2 में आधिक स्पष्टता से 
दिखाया गया है। AYA के प्रश्न करने पर संन्यास आर त्याग के अर्थों का कर्म- 
योग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण इो चुका । अब सात्विक आदि भेदों के अचु: 


¢ 


~ a 
सार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन करके उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं-] 
(७) जो कर्म ( स्वधर्म के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गये हैं, 
उनका संन्यास यानी त्याग करना ( किसी को भी ) उचित नहीं है। इनका, मोह 


A Bj AY gi 


a yA 


=. 
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३० गीतारहस्य अथवा HANA | 


स कृत्वा राजखं त्यागं नैव त्यागफलं SATAN ८॥ 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते5जुन | 

संगं त्यक्त्वा फळं चैव ख॒ त्यागः सात्तिविको मतः ॥ ९॥ 
३9 न दवे्टय्कुशलं TÀ कुशले नानुषज्जते | 

त्यागी सच्वसभा|वेश मधाची SAAMI: ॥ १० ॥ 

न हि Rewer शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 

यस्त॒ कर्मफलत्यागी ख त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


से किया हुआ त्याग तामस SETA E | (८) शरोर को कष्ट होने के डर से अर्थात्‌ 
दःखकारक होने के कारण ही यदि कोई कमं छोड़ दे तो उसका वह त्याग राज 
हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उस नहीं मिलता । (2) इ sua! (श्वध- 
algan) नियत कर्म जब कार्य अथवा कत्तव्य समझ कर ऑर आसक्ति एवं फल 
को छोड़ कर किया जाता है, तब वह ANAS त्याग समझा जाता | । 

[ [सातवें झोक के “ नियत? शब्द का अथ कुछ लोग नित्य-नेभित्तिक 
। आदि det में स ' नित्य ? कर्म समझते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं छे । ` नियतं 
lag कर्म त्वं ? (गी, ३. ८) पद्‌ में ¦ नियत ? शब्द का जो अर्थ दे वह्दी अर्थ 
। यदा पर भी करना चाहिये। इम ऊपर कह चुके इं कि यहाँ ममाँसकों की 
| परिभाषा विवक्षित नहा इ । गो. ३ १९ सः, (नियत Mss क स्थान स "काय 
| शब्द आया | आर यहां Sa छोक स  काथ ' एवं “नियत दोनों शब्द wea 
। या गये हैं । इस अध्याय के आरम्भ में, दूसरे Vis में यह SE गया ह कि 
| स्वघर्माचुलार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्म को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य 
| समझ कर करते रहना चाहिये ( देखो गी. ३. १६ ) , इसी को सात्तिक त्याग 

| कते हैं; और कर्मयोगशाख्र में इसी को “ त्याग ? अथवा “ संन्यास ? कहते | | 

। इसी सिद्धान्त का इस छोक में समर्थन किया गया Sl इस प्रकार त्याग और 

| संन्यास के अर्थो का स्पष्टीकरण हो चुका | अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते 

Le कि वास्तविक त्यागी ओर संन्यासी कोन इं-] 

(३०) जो किसी अकुशल अर्थात्‌ अकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, 
तथा कल्याण-कारक अथवा aan कर्म में अनुषक्त नहीं 'होता, उसे सत्तशील 
बुद्धिमान्‌ और सन्देइ-विरादवित त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी कहना चाहिये । (११) जो 
देहधारी दै, उससे कमो का निःशेष त्याग होना सम्भव adi हैं; अतएव जिसने 
(कमं न छोड़ कर ) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वही ( सच्चा ) त्यागी 
` अर्थात्‌ संन्यासी है । 
| [ अब यह बतलते हैं कि उक्त प्रकार से अथात्‌ कर्म न छोड़ कर केवल 
। FAM छोड़ करके जो त्यागी gars, उसे उसके कर्म के कोई भी फल 

बन्धक नहीं 'होते- | 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८३१ 


$$ अनिष्टमिष्ट fet च जिविध॑ कर्मणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ N 
§§ पंचेतानि महावाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये Bala घोक्तानि सिद्धये सर्वकमणाम्‌ । ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ॥ १४॥ 
TULSA AHA प्रारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपरीत वा पंचेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
§§ तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः | 
पञ्यत्यकृतबुद्धित्वान्न ख पइ्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
यस्य aisat भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हत्वा स इमाछोकान्न ela न निबद्ध्यते ॥ १७॥ 

(१२) स्यु के अनम्तर अत्यागी मनुष्य को अर्थात्‌ फलाश का त्याग न करने- 
चाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं; अनिष्ट, ge और ( कुछ इष्ट और कुछ 
आनिष्ट मिला हुआ ) मिश्र । परन्तु संन्याली को अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर कमे 
करनेवाले को (ये फल ) ALT मिलते, अर्थात्‌ बाधा नहीं कर aaa | 

। [ दाग, त्यागी और संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (गी. ३. ४-७; 
ly, २-१०; ६.१) कई स्थानों में आ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ उपसंहार 
| किया गया है । समस्त कमो का संन्यास गीता को कभी इष्ट नहीं है। फलाशा 
। का त्याग करनेवाला पुरुष 'ही गीता के अनुसार सच्चा अर्थात्‌ नित्य-संन्यासी है 
| (गी. ५, ३) | समतायुक्त BAYT का अथात्‌ अहङ्कारे का त्याग ही सच्चा 
त्यागा है। इसी सिद्धान्त को इढ़ करने के लिये अब और कारण दिखलाते हैं-] 

(१३) हे महाबाहु ! कोई भी कर्म होने के लिये aiei के सिद्धान्त में पाँच 
कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन | (१४) अधिष्ठान ( स्थान ), तथा 
कत्ती, भिन्न-भिन्न कारण यानी साधन, ( कत्तां की ) अनेक प्रकार की पृथक्‌ पृथक्‌ 
चेष्टाएँ अर्थात्‌ व्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवाँ ¢ कारण ) देव l 
(१५) शरीर से, वाणी से, अथवा मन से मनुष्य जो जो कम करता EUR चाइ 
चह न्याय्य 'हो या विपरीत अर्थात्‌ अन्याय्य-उसक उक्त पांच कारण | | 

(३६) वास्तविक Rafe ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण 
यह समभे कि मैं झी अकेला कत्ता हूँ ( समभ्कना चाहिये कि )) ax Gala कुछ 
भी नहीं जानता । (१७) जिसे यह आवना ही नहीं हैं कि' में कर्ता हैं, ? तथा 
जिसकी बुद्धि अलिप्त है, वह यदि इन लोगों को सार डाले तथापि ( समना 
चाहिये कि) उसने किसी को नहीं मारा और यह (कर्म) उसे बन्धक भी नहीं होता। 
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८३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष | 


. 


§§ ज्ञानं जञेयं परिज्षाता जिविधा कर्मचोदना । 

l [ कई टीकाकारों ने तेरइवें WS के ASA’ शब्द का AY Agrana 
| किया है। परन्तु अगला BA Vga छाक नारायणीयधम (सभा, शां 

| ३३७. ८७) मे AGW: आया | आर वहा उसक पूव काप सांख्य के 
। तत्व--प्रकृति और घुरुष--का उल्लेख इ । अतः इसारा यह मत है छि * सांख्य? 
। शब्द से इस स्थान में कापिल सांख्यशास्त्र ही अभिप्रेत छै । पहले गीता में यह 
। सिद्धान्त अनेक बार कहा गया हैं के AGA का न ता कमफल का आशा करनी 
। चाहिये और न ऐसी अइङ्कारबृदधि सन में रखनी चाहिये कि में उसुक करूँगा 
| (afi. २. १९; २. ४७; ३५ २७; ४५ ८छ- ११; १३ २६) । यही पर वी सिद्धान्त 
| यह क'ह कर दृढ़ किया यया | के “कम का फल हान क idly मनुष्य ही 
| अकेला कारण नहीं है” (देखो गीतार, श्र. ११)। चोदुहव wes का अर्थ 
lag हे के मनुष्य इस जगत्‌ मे हो या न हो, मराल क स्वभाव के अनुसार 


i जगत्‌ का अखांशडत व्यापार चलता हा रहता BAR जल कस का सनुष्य अपनी 


। करतूत समझता है, वह केवल उसी के यत्व का फलन AW उसके यत्न 
| और संसार के अन्य व्यापारों अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। 
| जैसे कि खेती केवल मनुष्य के et यत्न पर निर्भर नहीं इं, उसकी सफलता के 
| लिये धरती, बीज, पानी, खाद आर बल आदि के गुण-घम आथवा व्यापारो 
lat सहायता आवश्यक होती है; उसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने 
| के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारों की agqaa आवश्यक है उनमें से 
। कुछ व्यापारों को जान कर, उनकी अलुकूलता पा कर ही मनुष्य यत्न किया 
। करता Sl परन्तु इमारे प्रयत्यो के लिये अडुक़ल अथवा मलिक, ae के छोर 
| भी कई व्यापार हैं कि जिनका हमें ज्ञान नहीं Sigel को देव कइते हैं और कर्म 
| की घटना का यह Ua कारण का गया | । AJA का यत्न सफल होने के 
| लिये जब इतनी सब बातों की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो 
हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती; तब यइ बात स्पष्टतया सिद्ध 
। होती हैं कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी qua है कि में अमुक 
। काम करूँगा अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण हवै कि मेरे कर्म 
। का फल असुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पु. ३२६-३२७) | तथापि 
[TACT छोक का अर्थ यों भी न समझ लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छूट जाय 
। वह चाह जो कुकर्म कर सकता Sl साधारण AJA जो कुछ करते हैं, वह 
| स्वाथ के लोभ से करते इं, इसलिये उनका बर्ताव अनुचित हुआ करता F | 
| परन्ठु MAST एवाथ या लोभ नष्ट हा गया हं अथवा फलाशा पूणतया AAA 
। हो गई है और जिसे ayaa समान ही हो गये हें; उससे किसी का भी 
| TARE नहीं हो सकता। कारण यह है कि दोष बुद्धि में रहता है,न कि कर्म al 


| अतएव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध ओर पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय | ८३३ 


करणं कर्मे केति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 

शान कम च कतो च जिधव गुणभेदतः | 
प्राच्यते गुणसख्याने यथावच्छुणु AEA tl १९ ॥ 
nh e ले tanta अले ही दिखाई दे तो भी 

हक उसका बाज शुद्ध ही होगा; फलतः उस काम के 

थ फिर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जवाबदार न समझना area | qA- 

शोक का यही तात्पय | स्थितप्रज्ञ, अर्थात्‌ शुद्ध gaa, मनुष्य की 
पापता के इस तत्व का ala उपनिषदों में सी हे ( कोषी. ३. १ और पञ्च- 
दृशी. १४. १६ आर १७ देखो )। TIREE के बारहव प्रकरण ( प. ३७०— 
३७४ ) में इस विषय का पूर्ण विवेचन किया गया ह, इललिये यहां पर 
उलके आधक AA की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न 
करन पर सन्यास ऑर त्याग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर 
दिया के श्वचमाडुसार जो कम प्राप्त Bla जायें, उन्हें अइङ्कारडुद्धि और 
फलाशा ANS कर करते रहना ही सात्विक अथवा सच्चा त्याग है, wat को. 
RE Ml सच्चा त्याग नहीं Z| अब BARA अध्याय मे कर्म के akan 
a 


s 


3 


3 aD at, ap 


A 


गदु अदा का जा वचार AREA किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की 
ष्टि से पूरा करते हैं ।] 

(१८) कम्मचोदना तीन प्रकार की इै-ज्ञान, जेय और ज्ञाता; तथा कर्मसंग्रेइ 
तान प्रकार का हू-करण , कम ओर कत्ता । (१९) गुणसंख्यानशाख मं अर्थात्‌ 
कापलसाख्यशास्र मं PY छू कि ज्ञान, कम ओर कत्ता ( प्रत्येक सत्व, रज आर 
तम-इन तीन ) aqi के भेदों से तीन तीन प्रकार के इं । उन (प्रकारो) को ज्यों के 
त्या ( gA बतलाता g ) सुन । f 


| [aiaga और कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैं । इन्द्रियों के द्वारा 
i] ` 


। कोई भी कम्रं होने के पूर्व, सन से उसका निश्चय करना पड़ता हे । अतएव 
। इस मानसिक विचार को ' कर्मचोदना ? अर्थात्‌ कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा 


। कहते हैं । और, वह स्वभावतः ज्ञान, शेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार 


| ~ ००३ 


lat होती है । एक उदाहरण लीजिये, प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूव TEL 
| ( ज्ञाता ) अपने मन से निश्चय करता | कि मुझे अझुक बात (AA) करना 

है, और वह अझुक रीति से ( ज्ञान ) होगी । यह क्रिया कमंचादना FEI 
| इस प्रकार से सन का,निश्चय हो जाने पर वइ कुम्हार ( कत्ता ) Wel, पाइया 


। इत्यादि साधन ( करण ) RBS कर सत्यक्ष AST (कर्म ) तेयार करता Et 


। यह कर्मसंग्रह हुआ । कुम्हार का कर्म घट हैं तो; पर उसी को मिट्टी का कार्य 
| भी कहते दें | इससे मालूम होगा कि कर्मचोदना शब्द Tae अथवा 
तःकरण की क्रिया का बोध होता हैं ओर SARAT उसी मानसिक 


<4 
4 
l 
| क्रिया की जोड की बाह्यक्रियाओं का बाच हाता ई । T R भी कर्म का पूण 
गी.र.१०५. 


ee ee ee ee ee es = त 


oy 
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६३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा | 


88 सर्वभूतेषु Aah भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌ ॥ २० N 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथण्विधान्‌। 
वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम ॥ २१ ॥ 
यत्त MAA कायं खक्तमहेतुकम्‌ | 
अतच्वार्थचददपं च तत्तामसझुदाह्तण ॥ २२॥ 


विचार करना हो, तो “ चोदना? आर ' GAG? दाना का विचार करना चाहि 
। इनमे से ज्ञान, जेय ओर ज्ञाता ( Wad ) के i AGH हा तरह अध्याय 
| ( १३. १८ ) में अध्यात्म दृष्टि से बतला आये Ziad क्रियारूपी ज्ञान का 
। ल््षण कुछ एथक्‌ होने के कारण अब इस त्रयी में से जान को, ऑर दूसरी त्रयी 
। में से कमं एवं कत्ता का व्याख्याए दा जाती Z—] Fr TA 
(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता दै कि विभक्त अथात्‌ अन्न भिज्ञ सब 
प्राणियों में एक ही अविभक्त ओर अव्यय आव अथवा तच्च इ उस सारिवक ज्ञान 
जानो | (२१) जिस ज्ञान से इस एथकळूत्व का बोच BINT | कि समस्त मांशमात्र स 
भन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं उसे राजस ज्ञान TAMA! ( २२ ) परन्तु जो 


निष्कारण और तत्वार्थ को बिना जाने-बूमे एक ही बात में AY समभा कर आसक्त . 


रहता है कि यही सब कुछ है, TY अल्प ज्ञान तामस कहा गया | ae 

| [ Ra भिन्न ait के लक्षण बहुत व्यापक | । अपने बाल-बच्चों आर 
A 

ही सारा संसार समझना तासस झान Fl इससे कुछ ऊंची सीढ़ी पर 


a a 


स्त्री 
पहुँचने से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाता | और अपने गाँव का अथवा दृश 
का 


मनुष्य भी अपना सा जचने लगता इं, तो भी यह Fis बनी ही रहती ई 
कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हूँ । यही ज्ञान राजस 
इलाता है । परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को प 
चानना पूर्ण और aas ज्ञान है । सार यह हुआ कि | विभक्त में आवेभक्त ! 
थवा ¦ अनेकता में एकता ? को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण |! 
ऐर, बृइदारणयक एवं कठोपनिपदेो के वशुनानुसार जो यह पहचान लता इ 
इस जगत्‌ सें नानात्व नहीं ह--““नेह नानास्ति किञ्चन”, वह सुक्त हो जाता 
परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकता देखता: ह, वह जन्म-सरणा के चक्कर में 
डा रहता है “ Beal: स मत्युमाप्नोति य इच्च नानेव पश्यति ? CZ. ४. ४. 
१९; कठ. ४, ११ ) । इस जगत्‌ में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना ह, वह यहां ई 
। (गी. १३. १६ ), ओर ज्ञान की ag परम सीमा दे; क्योंकि सभी के एक ची 
। जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे बढ़ने के लिय स्यान हा Tal 
` ।रद्वता ( देखो गीतार. ए. २३२-२३३ ) | एकीकरण करने का इस झान-क्रिया 
lat निरूपण गीतारइस्य के नवें प्रकरण ( ४. २१५-२३६) में किया गया |! 


4 A 
कट 
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€ 
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$8 नियतं संगशहितमरागद्वेषतः ऊतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कमै यत्तत्सास्विकसुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्भ साहंकारेण वा पुनः | 
क्रियत बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


| जब यह सात्विक ज्ञान सन में अळी साति प्रतिबिस्वित हो जाता है, तब 
। मनुष्य के देइ-स्वरभाव पर उसके कुछ परिणाम होते हैं । इन्हीं परिणामों का 
lada देची-सम्पत्ति-गुणवर्णन के नाप & सोलइंवे अध्याय के आरम्भ में किया 
। गया छै । और, REA अध्याय ( १३. ७-११) में ऐसे देइ-स्वभाव का नाम 
ही ८ ज्ञान ? बतलाया हे । इससे जान पड़ता है कि ' ज्ञान? शब्द से (१) एकी- 
। करण की मानसिक क्रिया की पूर्णता, तथा (२) उस GHA का देइ-स्वभाव पर 
| होनेवाला परिणाम,-ये दोनों अर्थ गीता सं विवक्षित हैं । अतः बीसवें शोक 
। सें वशित ज्ञान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक [क्रयात्मक [दिखाई देता इ, 
l तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण SHAM पर 'होनवाले पारेणाम का सं 
। समावेश करना चाहिये | यह बात गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (T 
| २४७-२४८) में स्पष्ट कर दी गई ह। अस्तु; ज्ञान के भद Y Yel अब कम 
| के भेद बतलाये जाते हँ--] 
(२३) फल-प्रास्ि की इच्छा न करनवाला AGA, (aa में) न तो प्रम आर 
न द्वेष रख कर, बिना आसक्ति के ( स्वघमांचुसार) जो नियत अथात्‌ ge किया 
हुआ कम करता हैं, उस ( कर्म) को AIS कहते | | (२४) परन्तु काम अथात्‌ 
फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अङ्गार डड का ( मनुष्य ) बड़ IRAH से 
जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं | (२५) तामल कर्म वइ है कि जो मोह से, 
बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता हें, कि अनुबन्ध अथातू आय 
क्या होगा; पौरुष यानी अपना साम्यं कितना ई आर ( होनहार में ) नाश 
री या नहीं। 
|: Lace मलिक कर्मी में सभी प्रकार के BAT का समावेश हों 
। & । निष्कास कर्म को ही ANAS अथवा उत्तम क्यों SEl ह, T वि र 
| गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में कियां गया इ, Sa देखो; आर ASA 
| है ( गीता ४- १६ पर हमारा टिप्पणी देखो) | गीता का एसद्धान्त 
हिक की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त लक्षणों का वर्णन करते 
| wera बार बार कत्ती की बुद्धि का उलेख किया गया है। स्मरण रहे कि हि 
| घात्विकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणास से निश्चत नहा किया 
| 
l 


$ ०-३८१ ) । इसी प्रकार we शोक से यह भी 
गय 


LS ( देखो Maw. ए. ३८ 
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८३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


(६ छुक्तसंगोऽनहंवादी भ्रृत्युत्लाहसमन्वितः | 
सिद्धयसिद्धघोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलेब्धो हिसात्मकोऽशाचिः | 

CN S परिकीरतित है 
हषेशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
अयुक्तः प्रातः स्तब्धः Wat नेष्छातिकों ऽछस्तः | 
विषादी RER a कर्ता तामख उच्यते ॥ २८॥ 

१§ बुद्धेभदं BRKT शुणतास्राविर्ध शुणु । 

। सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न GTA चाहिये कि अगला- 
। पिछला या सारासारविचार किये बिना ही मजुष्य को चाहे जो कर्म करने की 
| छुट्टी हो गई । क्योंकि २५वें छोक में यह निश्चय किया है कि अनुबन्ध और 
| फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता हैं वह तामस है, न कि सात्विक 
| (गीतार.ए.३८०-३८१ देखो Aa इसी तत्व के अनुसार कर्ता के सेद बतलाते हैं--] 
(२६) जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो ' सें ? और ' मेरा ? नहीं कहता, कार्य 
की सिद्धि हो या न हो ( दोनों परिणामों के समय ) जो ( सन से ) 'विकार-रहित 
होकर aia और उत्साइ के साथ कर्म करता है, उसे was ( कर्ता ) कहते हैं। 
(२७) विषयासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समय ) इष और ( आसिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक siz अशुचि कर्ता 
राजस कहलाता हू | (२८) अयुक्त अर्थात्‌ चञ्चल बुद्धिवाला, असभ्य, गर्वं से 
RANA, ठग, Has यानी दूसरों की हानि करनेवाला, आलसी, अप्रसन्न- 


A A ao n ana ` n a ` As 
चित्त ओर दीघसूत्री अर्थात्‌ देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर में ` 


करनेवाला SU तामस BEATA है। 

[ पबे शयोक सें नैष्कातिक ( निस्‌ + कृत्‌ = छेदन करना, Heat ) शब्द 
का अर्थ दूसरों क काम SET करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है । परन्तु 
| इसके बदल कह लोग ‘Biase’ पाठ मानते हैं । अमरकोश में “ निक्त? का 


l a: ` ~ ALA AS 
| अर्थ शठ लिखा हुआ है । परन्तु इस छोक में शठ विशेषण पहले आ चुका हैं 


| इसलिये हमने नैष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्तां 
मे से सात्त्विक ant ही Tau अलिस कर्त्ता, अथवा कर्मयोगी है । ऊपरवाले 
शोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और 
| सारासारपवचार उस कमयोगी में बना ही रहता है । जगत्‌ के त्रिविध विस्तार 
का यह वणन ही अब बुद्धि, एति और सुख के विषय में भी किया जाता है। 
इन शोकों मे बुद्धि का अर्थ वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने- 
| वाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णान दूसरे अध्याय (२. ४१) में 
i हो जुका € । इसका स्पष्टीकरण गातारइश्य के छठे प्रकरण पृ. १३८- १४१ 
सें किया गया है। ] 

_ (२९) हे धनञ्जय ! बुद्धि और इति के भी गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १८ अध्याय। ८३७. 


प्रोच्यमानमशेषण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
अवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये | 
बघं मोक्ष च या चित्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधमे च कार्य चाका्यमेच च | 
अयथाचत्जानाति बुद्धिः सा पार्थ रजसी ॥ ३१॥ 
अधमे धर्मसिति या मन्यते तमसावृता | 
सार्थान्‌ विपरीतांश्च TE सा पार्थ तामसी ॥ BR ॥ 
§§ श्रुत्या यया धार्‍यते मनःप्राणेद्रियक्रियाः। 
योगनाव्यभिचारिण्या श्रतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धार्‍यतेऽजञुन | 
प्रसंगेन फलाकाक्षी Bra? सा पाथ राजसी ॥ ३३ ॥ 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं Aqua च | 
न gals दुर्मेधा श्रतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५॥ 
के भिन्न भिन्न भद Gia हैं, उन सब को तुझसे कहता हूँ; सुन। (३०) हे पाथं! 
जो बुद्धि प्रवाति ( अथात्‌ केसी कम के करन ) ओर AJRA ( अथात्‌ न करने ) 
को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य कया ह आर 
अकाय अर्थात्‌ करने के अयोम्य कया है, किससे डरना चाहिय थार किससे नहीं, 
किससे बन्धन होता है और किससे मोक्ष, वह बुद्धि सार्विक है। (३१) हे पाथ! 
चइ बुद्धि राजसी है कि जिससे घर्म और अधर्म का अथवा काय आर अकाय का 
यथार्थ निर्णय नहीं होता । (३२) है wa! वह बुद्धि तामसी इं कि जो तम 
से व्याप्त होकर अधर्म को घर्म समझती है आर सब बातों में विपरीत यानी 
उलटी GAA कर देती Zl 
i [ इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्विविक-बादि कोई स्वतन्त्र 
। देवता नहीं रह जाती, किन्तु सात्विक डा में ही उसका समावेश हो जाता a 
lag विवेचन गीतारहस्य के एष्ट १३१ म॑ किया गया Sige के विभाग हो 
| चुके; अब शति के विभाग बतलाते हैं-] 

(३३) है पार्थ ! जिस गब्येसि चारिणी अर्थात्‌ इधर उधर न डिगनेवाली एति 
से मन, प्राण आर इन्द्रिया के व्यापार, (कर्मफल्न-त्यागरूपी ) यारा के द्वारा (पुरुष) 
करता है, वह एति TRIG | । (३४) दे AGA! प्रसङ्गाचुसार फल की इच्छा 
रखनेवाला परुष जिस ala से अपने थमे, काम आर अर्थ ( पुरुघाथ ) सिद्ध कर 
लेता है, वह ति राजल है। (३५) हे पार्थ Mapped मर र (ड हार 

और मद नहीं ASAT, 
PAN ce aS pod a परन्तु यहाँ पर शारीरिक धैय से असि 
प्राय नहीं है । इस प्रकरण म JA शब्द का अर्थ मन का दृढ़ निश्चय ह । 
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ete गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ | 


६६ ue त्विदानीं त्रिविधं शुणु मे भरतषेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखाँतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदओ विषमिव परिणामेऽस्तोपसम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मडुद्वेप्रलादजम्‌ ॥ ३७॥ 
विषयेद्रियसंयोगाच्यत्तदध्रेऽस्टृतोपसस्‌ | 


। मानसिक Sel का गण मन और बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है । 
। परन्तु इतना ही कह GA स सात्विक Ali का AG णं नहा Bl wart A 
। व्यभिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचलित न होनेवाले धयं के बल पर सन, प्राण 
| झीर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये | बल्कि यह भी बतलाना चाहिये कि 
| ये ब्यापार किस वस्तु पर होते हैं अथवा इन व्यापारो का कसं क्या हे । वह “कम? 
। योग शब्द से सूचित किया गया है । अतः * योग ? शब्द का अर्थ Saw * एकाग्र 
| चित्त ? कर देने से काम नहीं चलता । इसी लिये इसने इस शब्द का अर्थ, 


| पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्सफल-त्यागरूपी योग किया छै । सास्विक कर्म के 
और सात्विक कत्ता आदि के लक्षण बतलाते समय जले * फल की झासक्ति 
| छोड्ने ? को प्रधान गुण माना है. वैसे et सास्विक एति का लक्षण बतलाने में 
भी उसी गुण को प्रधान मानना चाहिये । इसके सिवा अगले ही शोक में यह 
। वर्णन है कि राजस धति फलाकाड्छी होती है; अतः इस शोक से भी सिद्ध 
होता हैं कि सात्त्विक इति, राजस ति के विपरीत, अफलाकाङ्की होनी 
| चाहिये। तात्पर्यं यह है कि, निश्चय की दृढ़ता तो निरी मानसिक क्रिया है, उसके 
। अली या बुरी ela का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि जिस कार्य 

के लिये उस क्रिया का उपयोग किया जाना है, वइ कार्य केसा छे । नींद ओर 
। यालस्य आदि कामों में ही es निश्चय किया गया हो तो वह तामस हे; फलाशा- 
। पूर्वक नित्य व्यवहार के काम करभे में लगाया गया हो तो राजस छे; आर 
| फल्वाशा-त्यागरूपी योग में वह ढ़ निश्चय किया गया हो तो सारिविक है । इस 
। प्रकार ये एति के भेद हुए; अब बतलाते हैं कि गुण-सेदाबुसार सुख के ala 


। प्रकार केसे होते हैं- ] 


(३६) अब हे भरतश्रेष्ठ! में सुख के भी तीन सेद बतलाता हूँ; सुन | अभ्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से (age) जिसमें रम जाता है और TU दुःख का 
अन्त Baty, (३७) जो आरम्भ में (ता) विष के समान जान पड़ता ह परन्तु 
परिणाम में अस्त के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ-बादि की प्रसन्नता से प्राप्त होता चें, 
उस (आध्यात्मिक ) सुख को सार्विक कहते हैं । (३८) इन्द्रियां आर उमके 
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| परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं VaR ॥ ३८॥ 

| यद्रे चानुबंध च gE मोहनमात्मनः । 
निद्राळस्यप्रमादोत्थं तक्तामसप्ुदाहृतस्‌ ॥ ३९ ॥ 

| $ न तदस्ति पूर्थिव्यां चा दिवि देवेषु वा पुनः 

| सत्वं प्रकृतिजैसुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिशुणेः ॥ ४०॥ 


wal के संयोग से दोनेवाला ( अर्थात्‌ आधिभौतिक ) सुख राजस Bl जाता छ 


` 


जो पहले तो Ada के समान है; पर अन्त मे विष सा रहता | । (३६) an 
जो आरम्भ में एवं अनुबन्ध अर्थात्‌ पारेणास से भी सचुष्य का मोह A BAA | 


र्‌ 
जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थात्‌ कत्तव्य की भूल स उपजता इ उस 
तामस सुख कहते | | 
i [ 208 छोक से आत्मबुद्धि का अर्थ इसने ARIAS ate? किया हू । 
परन्तु ` आत्म ? का अर्थ * अपना ? करके उसी पद का अर्थ ` अपनी gle? भी 
। हो सकेगा | क्योंकि पहले ( ६. २१ ) कहा गया है कि अत्यन्त सुख कवल 
le बुद्धि से ही mia’ और ` अतीन्द्रिय ' होता है । परन्तु अर्थ कोई भी क्यों न 
कि Fadl- 
| किया जाय, तात्पर्य एक ही है । कदा तो इ के सच्चा ओर नित्य सुख pes 
पोग में नहीं है, किन्तु वह केवल बुद्धिग्रा्म हैं; परन्तु जब GAR रते हैं 


A, 


| 

| alg को सच्चा आर अत्यन्त सख प्राप्त होने क लिये क्या करना पड़ता इ 
>~) 

| 

| 

| 

l 


n 


ॐ 


A 


गीता के छठे अध्याय से (६. २१, २२ ) प्रगट होता | के यह प्रमावाघ 
सख आत्मानि बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं दता | ‘aie? एक एसी इन्द्र्य 
एक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकाल के विस्तार की ओर देखती इ 
दसरी ओर से उसको आत्मस्वरूपी Wat का भी ara हो सकता & 
जो इस प्रकृति के विस्तार के सूल भ॑ अर्थात्‌ प्राणिमान्न स॑ a ड 
व्याप्त है । तात्पर्यं AY है कि QATAR के द्वारा ate को त्रिगुणात्म Hi 
। के विस्तार से इटा कर जहा aya AK a a A os 
| योग साधनीय विषय यही ह-तह व 
l aes सत्य एवं अत्यन्द सुख का अनुभव हन लगता है a 
yey प्रकरण (ए. ११५-१ १७) में आध्यात्मिक सुख का हल कक 
| किया जा चुका इ | Cay यह बतलाते |e जगत्‌ 
l iaa पड़ा हँ है 
es इस एथ्वी पर, आकाश स अथवा देवताओं म En देवलोक में भी 
कोई वस्तु नहीं के जा प्रकृति के इन तीन गुणों से सुक्त है 
जा [ अठारहवें छोक से यहाँ तक ज्ञान, कम॑, SA, Wes aia ओर GS 


Fete 
oS Ty) at 


दिया 
द बतला कर अर्जुन की आखा के साग इस बात का एक चिन्न रख दिया 


x 


डे कि सम्पूण जगत्‌ में tala के गुण-भद स विचित्रता कैसे उत्पन्न होतो है; 


~~) 


pme ee 
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ggo गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


§§ ब्राह्मणक्षात्रियाविशा AWAIT च परतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभरवेशुणेः ॥ ४१ ॥ 
शसो दमस्तपःशोचं क्षांतिराजवमेव च | 
जानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्ये तेजो धृतिदाक्ष्यं Be चाप्यपलायनम्‌ | 
तथा फिर यह प्रतिपादन किया दै कि इन सब भेदों में सात्विक सेद्‌ श्रेष्ठ और 
| Ma है । इन सात्विक Aci में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता थे 
। त्रिगुणातीत अवस्था ERX । गीतारइस्य के सातवें प्रकरण ( पृ. १६७ - १६८) 
la इम कह चुके हैं कि त्रिगुणातीत अथवा निगुण अवस्था गीता के अनुसार 
| काई स्वतन्त्र या चांथा सदु बहा इ । इसी न्याय क AJAR Ageia में भी 
| सात्विक गति के ही उत्तम, मध्यम आर Bag तीन भेद करके कहा गया है G 
उत्तम सार्विक गति मोक्षप्रद ह आर मध्यम सात्तिक गति छ्वर्गप्रद a (aa. 
| १२. ४८-५० Big ८६-१ देखो ) | जगत्‌ A जो प्रकृति है, उसकी AR- 
| रता का यहाँ तक वर्णन किया गया sa इस गुण-विभाग से ही चातुर्वणर्य- 
व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता हूँ । यह बात पहले कई बार कही 
| जा चुकी हैं कि (देखो १८. ७-९, २३; आर ३. ८ ) स्वधर्सानृसार प्रत्येक 
| मनुष्य को अपना अपना “ नियत ? अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कम फलाशा छोड़ 
| केर) परन्तु टात, उत्साह ओर सारासारावेचार के साथ साथ, करते जाना ही 
| संसार A उसका कत्तव्य El परन्तु जिस बात से कर्म * नियत ? होता है, 
| उसका बीज अब तक कहीं भी नहीं बतलाया गया | पलि एक बार agigi- 
यवस्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर (४. १३ ) Ser गया है कि कत्तव्य 
[अकत्तंव्य का निर्गाय शात के अनुसार करना चाये (गी. १६. २४ ) | परन्तु 
j जगत्‌ क व्यवहार का किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. प. 
| ३३४, ३६७ अर ४६५-४९६) जिस गुण-कमंविभाग के तत्व पर gii- 
। रूपा MAAC नामत की गइ है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं 
। किया गया | अतएव जिस संस्था स समाज में इर एक मनुष्य का कत्तव्य नियत 
हाता ह अथात्‌ [स्थर Sal जाता ह उस चातुर्वण्यं की, गणन्रय-विभाग के 
| SIAN, उपपत्ति के साथ हो साथ अब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्तब्य 
। थी कहे जाते F— | 
(३१) है परन्तप ! ब्राह्मण, JAN, वैश्य और शूद्रो के कर्म उनके स्वभाव- 
अन्य अथात्‌ प्रक्राते-सिद्ध गुणों के अनुसार पथक्‌ पथक्‌ बँँटे हुए हं। (४२) बाह्मण का 
SAANA कमं शम, दुम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( आर्जव ) , ज्ञान 
अयात्‌ अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिक्यत्रद्धि हे । (४३) 
शूरता, तेजािता, AA, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और ( प्रजा पर ) 
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दानमीश्वरभावश्च AT कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कषिगोरक्ष्यचाणिज्यं Fah स्वभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्॒स्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
§§ स्च स्व कमण्यभिरतः GAS रभते नरः | 
स्वकमानरतः TATE यथा [वदति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 
यतः TIRANA यन AAAS ततस्‌ | 
स्थकमणा तमभ्यच्य [साद TARA मानवः ॥ ४६ ॥ 
BRAT करना AAA का स्वाभाविक कमे ह । (३४) कृषि अर्थात्‌ खेती, गोरक्षा 
थाना पशुआ का पालने का उद्यम आर वाशिज्य आर्थात्‌ व्यापार AJA का स्वभाव- 
जन्य कम YL आर, इसी प्रकार, सेवा BAT TST का स्वाभाविक कर्म है । 
i | agitan स्वभावजन्य -À से निर्मित gg है; यह न 
। समझा जाय एके यह उपपत्ति पहले Tea गीता में ही बतलाई गई है । किन्तु 
[महाभारत के वनपवान्तगत नहुप-युधिष्ठटिर-संवाद A और ह्विज-व्याघ संवाद 
(aa. १८० अर २११ ) से, शान्तिपर्व के शगु-भारद्वाज-सवाद ( शां. १८८ ) 
ja, अनुशासनपव के saaga Aa ( अनु. १४३) में, ओर अश्वसेधपवे 
IC ३९.११) की Sai में गुश-भेद की यहीं उपपात्ति कुळ अन्तर से 
| पाईं जाती Fl यह पहले ही कहा जा चुका हे कि जगत्‌ के विविध व्यवहार 
। प्रकृति के गुण-भिद से दो रहे दै; फिर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का यह 
। कत्तव्य कर्म, कि किसे क्या करना चाहिये, जिस चातुवंशर्य-प्यवस्था से नियत 
। किया जाता छे वह व्यवस्था सी प्रकृति के TUNE का परिणाम हैं । अब यह 
। प्रतिपादन करते इ कि उक्त कर्म हरएक मनुष्य को निष्काम Be ख अथातु 
। परमेश्वरापंण बुद्धि से करना चाहिये, अन्यथा जगत्‌ का कारवार नहीं चल 
। सकता; तथा मनुष्य के इस प्रकार के आचरण से ही लिद्धि प्राप्त हो जाती इ, 
। सिड पाने के लिये ऑर कोई दूसरा ACTA करने को आवश्यकता नहीं ह्‌--] 
(४५) अपने अपने ( स्वभावजन्य गुणों के अचुसार प्राप्त ्ौनेवाले ) कों 
में नित्य रत ( रहनेवाला ) पुरुप ( उसी से ) परम सिद्धि पाता | सुनो, अपने 
कर्मों में तत्पर रहने से सिद्धि केसे मिलती Fl (३६) ग्राणमात्र को जसस Tat 
हुई है और जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार किया हं अथवा Waa सब जगत्‌ 
व्याप्त है, उसकी अपने (CAAA Wea JAAA) कमा के द्वारा ( केवल 
वाणी अथवा फूलों से दी नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती | 
। [a प्रकार प्रतिपादन किया गया कि, चाल्य के अनुसार प्राप्त होने 
। वाले कर्मी! को निष्काम-बुद्धि से अथवा परमेश्वरापंण-बाद्धे से करना विराट- 
। स्वरूपी परमश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन हो इँ, TAT इला स सिद्धि मिल 
जाती है ( dian. ए ३३६-४३७ )। अब उक्त गुण-भदाचुसार ANAT: प्राप्त 


TW. १०६ 
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८४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


§ श्रेयान्‌ स्वचमा चिशुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुवज्नाधाति THTSTTT ॥ ४७ ॥ 
सहजं कमे MAT सदोपमाप न व्यत्‌ । 

सर्वारेमा हि दोषेण क्षूमनाशिरिवादुताः ॥ ४८॥ 

असक्तवाद्धिः Tat जितात्मा वेगतस्पृहः । 

नैष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासिबाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
। ह्लोनिवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से सदीष, WEE, Bet अथवा अमिय 
। भी हा सकता ६; इदाइरणाथ, स अवसर पर छ्ात्रयंदम के अनुसार युद्ध करने 
। में इत्या होने के कारण TR WET दिखाई देगा । तो एसे समय पर मनुष्य 
i को क्या करना चाइस १ कया ay CATH का छाड कर, अन्य AA एचाकार कर ल 
(यी. ३. ३५); या कुछ भी हो, स्वकम को ही करता जाव; यादु सवकस ही 


S 


। करना चाहिये तो कसे केर-इत्यादि WAT का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध स 
| बतलाया जाता है किजो इस अध्याय a AAA ( १८. ६) यञ्च-याग आदि 
| कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया हे--] 

(३७) यद्याप RAA का आचरण GEA हा, तो भा उसका ACA अपना 
धर्म अर्यात्‌ चातुर्वणय-विद्िति कर्म, विगुण यानी AT दवार पर भां Aas 
कल्याणकारक है । स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ गुण-स्वसावाबुसार (नासत का डु चालु 
वशर्य-व्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने स काइ पाप TRI संगता \ 
(३८) है कान्तेय ! जो क AAT |, अथात्‌ जन्म से ही गुण-कर्मनवेमागानुसार 
नियत हो गया इं, वह सदाष छाता या उस कभी) न छोड़ना चाहिये। TAS 
सम्पर्णा आरम्भ अर्थात्‌ उद्योग ( किसी न किसी) दोष स वेस 'हो व्याप्त tad 
हैं, जेसे कि ga स आग [घरां रहता | | (३६) saua BET भी आसाक्त न रख 
कर, मन को वश में करके निष्काम बाडे ख चलन पर ( कर्म-फल के ) संन्यास द्वारा 
परम नष्कम्य-सिडि प्रात हा जाता Y I 
[ इस उपसंहारात्मक अध्याय से पहले बतलाय YI Val विचारों को 
ब फिर से व्यक्त कर दिखलाया है कि, पराये घमं की AVA स्वधम अला 
(गी. ३.३५), और नैष्कर्म्य-सेद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने को आवश्यकता 
ही है (गी. ३.३) इत्यादि | इम गीता के तीसरे अध्याय में, चौथे ate की 
टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं, कि नेष्कर्य क्या वस्तु ई आर 

। सच्ची नेष्कर्म्य-सिद्धि किसे कहना चाय । उक्त सिद्धान्त का महत्ता इस बात 
| पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समम H satan कि, संन्यासमागवाला 


A 


। की दृष्टि केवल मोक्ष पर हो रहती इ आर भगवान्‌ का दाट मोच एवं लाके” 
$ घारण 
संग्रह दोनों पर समान ही ह । लोकसंग्रह के लिये अथात्‌ समाज क 


| और पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, अथवा रण में तलवार का 
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$$ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में । 

समासेनेव HAT निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 

बुद्धा Agen युक्तो भ्ृत्यात्मानं नियम्य च । 
WE दिखलानेवाले शूर ज्ञत्रिय, तथा किसान, वेश्य, रोज़गारी, TEN, 
बढ़ई, कुम्हार और मांसविक्रेता व्याध तक्र की भी आवश्यकता Fl परन्तु यदि 
कर्म छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपना अपना 
व्यवसाय छोड़ कर संन्यासी बन जाना चाहिये! कर्म-संन्यासमाग के लोग 
। इस बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते । परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकुचित 
नहीं है, इसलिये गीता कहती है कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए 
| ब्यवसाय को छोड़ कर, दूसरे के व्यवसाय को भला समझ करके करने लगना 


। उचित नहीं है । कोई भी व्यवसाय लीजिये, उसमें कुछ न कुछ gle अवश्य 
। रहती ही है। जैसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विहित जो ज्ञान्ति हे (१८.४२), 
| उसमें भी एक बड़ा दोष यह है कि * क्षमावान्‌ पुरुष Tae समम्हा जाता हठ? 
(मभा. शां. १६०.३४); और व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक Fare ही 
& (मभा. वन. २०६) । परन्तु इन कठिनाइयों ले THAT कर कर्म को वी छोड़ 
Saat उचित नहीं है । किसी भी कारण से क्यों न हो, जब एक बार किसी कमे 
को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रियता की परवा न करके, उसे 
आसक्ति छोड़ कर करना St चाहिये । क्योंकि मनुष्य की लघुता-मशत्ता उसके 
व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से ag अपना व्यवसाय या कम 
करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्म दि से अवलम्बित रहती ह 
(गी. २.३९) । जिसका मन शान्त हैं, आर जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत 
एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी 
हो, चाहे qars; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाल! वह मनुष्य स्नान- 


A 


A A ` 
सन्व्याशील ब्राह्मण, अथवा शूर क्षत्रिय का बराबर का माननीय ks 
। का अधिकारी है। यही नहीं, TEL VET हांक स श्प कहा है कि कम छोड़ने 

A EN A ALA z 

। से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वहीं निष्काम बुधि ल अपना अपना pa 
। क्रनेवालों को भी मिलती है। भागवतघम का जो कुछ रहस्य है, वह यही ई 
। तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट इता है कि उक्त रीति से 
। आचरण करके निष्काम बुद्धि के तरव को अमल म लाना Ss न र 

देखो डे कि अपने कमो में तत 

। है (देखो Male. ए ३३८) । अब बतलाते K ea q 
। रहने से ही अन्त में मोच कसं घात चता ६ 
i ee) हे कौन्तेय ! ( इस प्रकार ) सिद्धि प्राप्त (होने प्र (इस पुरुष को) 
ज्ञान की परम निष्ठा-बरह्य--जिस रीति से प्राप्त हता इश उसका में संक्षेप से वणंन 


करता हैँ; सुन। (५३) BS बुद्धि से युक्त हो करके, Ai से आत्म-संयमन कर) 
? 


2 


l 
॥ 
॥ 
l 
l 
| 
l 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
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८७७ गीवारहस्य अथवा HAAS | 


दब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ || 
विविक्तसेची लघ्वाशी यतवाक्कायमानख 
ध्यानयोगपरो नित्यं Ari खमुपाश्चितः ॥ ५२॥ 
अहंकार as दर्पे कासं क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 

eer निर्मेमः शान्तो ्रह्मभूयाय कलपते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न क्षति । 

समः सवेषु भूतेषु सङ्गाक्तिं SAI पराम्‌ ॥ ५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सरवेकमीण्यपि खदा Fay AANA: | 
मत्यसादादवापोति शाश्वत पदमव्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 


शब्दे आदि ( इन्द्रियों के ) विषयों को छोड़ करके और मीति एवं द्वेष को दूर कर, 
(५२) ` विव्रिक्त ? अथात्‌ चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेव सिताइारी, 
DN 

काया-वाचा आर सन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त A (५३) 
(तथया) अइङ्कार, बल, दप, काम, कोध ओर परिग्रह AAT पाश को छोड'कर्‌ 
शान्त एवं ममता स रात AGA AMAT होने के लिये समर्थ होता छे । (५४) 
ब्रह्मभूत Bl जान पर भ्रसञ्चाचित्त होकर TE न तो किसी की आकांक्षा et करता 
इ, आर न कसां का ष हो; तथा समस्त प्राणामात्र से सम हो कर मेरी परम 
भक्ति को प्रास कर लेता है। (५५) सक्ति से उसको मेरा ws ज्ञान हा जाता है 
कि स कितना हू आर कान हूं; इख भकार मेरी तात्विक पहचान हो जाने पर aE 
सुभस्म ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा ही आश्रय कर, सब कर्म करते रहने 
पर भी उसे मेरे अनुग्रह से शाश्‍वत एवं अव्यय स्थान Te होता SI 


। [ध्यान रहे कि सिद्धावस्था का उक्त वर्शन कर्सयोगियों का-है--कर्मसन्यास 


j करनेवाले पुरुषा का नहीं | आरम्भ में ही ४५वें और ४६वें छोक में कहा है 
| कि उक्त वर्णन आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवांलों का है, तथा अन्त के ५६वें 
| छाक म As कम करते रहने पर भी ” शब्द आये हें । उक्त वर्णन भक्तों के 
। अथवा त्रिगुणातीतों के वर्णान के ही समान है; यहाँ तक कि कळ शब्द भी 

उसी वणन से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, शोक का £ परिग्रह ? शब्द 
[ Bod अध्याय ( ६. १० ) सें योगी के वर्शन में आया है; ५४वें ate का “न 
[शोचति न Belt” पद्‌ aed अध्याय ( १२. १७:) में भक्तिमार्ग के 
| वणान में है; और विविक्त ( अर्थात्‌ चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द 

१३वें अध्याय के १०वें छोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली 
| उपयुक्त अन्तिम स्थिति और कर्म-संन्यासमा से श्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति 
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§§ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
ब॒द्धियोगमुपाश्रित्य मञ्चित्तः सततं भच ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यासि चिनेक्ष्यास्रि ॥ ५८ ॥ 


if 


Aa 4 A, 


4) 


नो केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्यासमागाय टीकाकारों को 
इ कहने का अवसर Wa गया है कि उक्त aula हमारे ही मार्ग का है। 
Ged € ~~ Sle WA 
न्तु हम कई बार कह चुके हैं कि यह सच्चा अर्थ नहीं है। अस्तु; इस 
sh) के आरम्भ में प्रतिपादन किया गया है कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग 
नहीं है, किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द 
| का इस परकार अर्थ हो चुका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, ज्ञान आदि कर्म चाहे काम्य 
। हो, चाहे नित्य हों या नोमित्तिक, उनको अन्य सब wal के समान ही फलाशा 
। छोड़ कर उत्साह और समता से करते जाना चाहिये। तदनन्तर संसार के कर्म, 
। कत्ती, बुद्धि आदि argi विषयों की गुण-भेद्‌ से अनेकता दिखला कर उनमें 
सात्विक को श्रेष्ठ कहा है; आर Mawes का इत्य ay बतलाया है कि ag- 
e 6 ` 6 ~ ` x 
। बैशर्य-व्यवस्था के द्वारा स्वघसाजुसार प्राह होनेवाले समस्त TAT को आसक्ति 
~ x A ` ` . A 
| छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन-पृञ्ञन करना है; एवं क्रमशः इसी से 
oe ` ~ AA SD ` YAN A दूर 
। अन्त में परब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती इ-मोच के लिये कोई दूसरा 
| अनुष्ठान करने की आवश्यकता ASI हे अथवा कमत्यागरूपी संन्यास लेने की 
| भी ज़रूरत नहीं है; केवल इस कर्मयोग से ही मोच-सहित सब सिद्धियो प्राप्त 
a mS a ` 6 ` A aa AAAS ` 
। दो जाती हैं। अब इसी कर्मयोगसार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये waa को 
। फिर GH बार अन्तिम उपदेश करते हु--] 
(५७) मन से सब कर्मों को सुझसें “ संन्यस्य? अर्थात्‌ समर्पित करके सत्प- 
रायण Slat हुआ ( साम्य ) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशां TA eT रख। 
ro A `A v 
| [ बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२. ४६ ) में aga हे; ओर वहा 
। जी ae में करने की युक्ति अथवा समत्वब॒द्धि 
। उसका आर्थ फलाशा में Ble न रख कर क करने gih अः 
Le यही अर्थ यहाँ भी RaRa इ आर दूसरे अध्याय में जो. AE न्‍ le 
| कि कर्म की BIG बुद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह हर ut Es ae 
| कर्मसंस्थास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया दाक ee q 
| कर्म का प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल बुद्धि से ) THA सब कम समापित कर। 


। और, वही अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी वर्णित है । |. 


(५८) gai चित्त रखने पर तू मेरे अनुग्रह से सारे सङ्कटो को अर्थात्‌ कर्म 
के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अहङ्कार के वश झो मेरी न 
सुनेगा तो ( अलबत ) नाश पावेगा । 
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avg गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्र । 


(६ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
सिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रझतिस्त्वां नियोक्ष्यलि ॥ ५० ॥ 
स्वभावजेन कोतेय निबद्धः स्वेन HUNT | 
कर्तु नेच्छसि यम्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० N 
ईश्वरः सवभूतानां हृदशऽङुन (तेष्ठात | 
स्रामयन्खवेश्ूतानि येत्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 
तमेव शरणं WHS सवभावन भारत | 
तत्प्रसादात्परं शान्ति स्थाने प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्याद्‌शुह्यतर सया | 
विश्ठञ्येतददोषेण यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥ 


[ ५८वें होक के अम्त में अहङ्कार का परिणाम बतलाया है; अब यहाँ 
उसी का अंधिक स्पष्टीकरण करते छें-] 

(५९) TARE स जा AY मानता (कहता ) है कि से युद्ध न करूंगा, 
(A) तेरा यह निश्चय व्यथ हे। RA अथात्‌ स्वभाव GMa aE (युद्ध ) 
करावेगा। (६०) इे कोन्तेय ! अपने स्वभावजन्य कम से बळ होने के कारण, 
मोह के वश चो कर तू जिसे न करने की इच्छा करता दे, पराधीन ( अर्थात्‌ प्रकृति 
के आधीन ) हो करके तुझे वषी करना Gem (६१) है अजुन ! इश्वर सब 

wa के हृदय में रह कर (अपनी ) साया स mya को (एस ) घुमा 
रहा है मानो सभी ( किसी) यन्त्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिये हे 
भारत ! तृ सर्वभाव से उसी की शरण में जा। उसके agag से तुम्हे परम 

शान्ति ओर नित्यस्थान प्रा दोगा । (६३) इस प्रकार मेने यह Ta से भी गुह्य 
ज्ञान तुझसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर । 


[ इन छोकों मं कर्स-पराधीनता का जो गूढ़ तत्व बतलाया गया है, उसका 
| विचार गीतारइस्य के १०वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका हैं । यद्यपि आत्मा 
| स्वयं स्वतन्त्र इ, तथापि जगत्‌ के अर्थात्‌ प्रकृति के व्यवहार को देखने से 
। मालूम होता है कि उस कर्म के चक्र पर आत्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है कि 
। जो अनादि काल से चल रहा इं। जिनकी हम इच्छा नहीं करते alee जो 

हमारी इच्छा के विपरीत भी इं, ऐसी सेकड़ा-हज़ारों बातें संसार में हुआ 
करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते | 
| अथवा उक्त व्यापारों का ही कुछ आग हमें करना पड़ता है; यदि 
| इन्कार करते हैं तो बनता नहीं है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को 
। निर्मल रख कर ओर सुख या दुःख को एक सा Gam कर सब कम किया करता 
है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्दे में फँस जाता है । इन दोनों के आचरण में 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी = १८ अध्याय | 


४४ सवेशुह्यतमं भूयः ay मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि भ Cela ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेचैष्यासि सत्ये ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 

सर्वधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं AST | 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
lagi महत्त्व-पूर्ण सेद है। भगवान्‌ ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि 
le सी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहाँ निम्रह 
। क्या करेगा ? ? ( गी. ३. ३३ ) । ऐसी स्थिति में मोन्षणाख अथवा नीतिशाख 
। इतना ही उपदेश कर सकता है कि कर्म में आसाक्ति मत रखो gaa आधिक 
lay कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्म-द्टि खे विचार हुआ; परन्तु भक्ति 
। की दृष्टि से प्रकृति भी तो इधर का, ही अंश है। अतः यही सिद्धान्त ६१बे 
।और ६२वें छोकों में ईश्वर को सारा Baer सोप कर बतलाया गया है। जगत्‌ में 
। जो कुछ व्यवद्दार हो रहे हैं उन्हें, परमेश्वर जैसे चाइता है वैसे करवा Tar है। 
। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि AERTS छोड़ कर अपने आप को 


6 ` ~ UA ` ` ~ ` ~ ~ a ~ 
। सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३वें हॉक मं भगवान्‌ ने कहा | Tel 


n ~ SX ns 
। कि “ जैसी तेरी इच्छा हो, वेसा कर, ” परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। 
j 


। ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा AT बुद्धि Tareas में पहुंची, Tet फिर बुरी 
। इच्छा बचने ही नहीं पाती | अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का ‘Ara RAIA ह 
| ( इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अथवा जगत्‌ को कभी आद्वितकारक नहीं gi 
। सकता | इसलिये उक्त होक का ठीक ठीक ward यह = कि “ ज्यों ही तू इस 
| 


. ` ` 
| ज्ञान को समझ लेगा (RUWA), व्या ही तू स्वयभ्रकाश हो जायगा; आर 


८8७ 


~ 


। फिर ( पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, वही घम्ये ud 
. | प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 
। रोकने की आवश्यकता ही न Tea |” weg; गीतारहस्य के १४वें प्रकरण से 
। इस दिखला चुके हैं कि गीता में शान की अपेक्षा Ale का ह आधिक महततव 
। दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूणं गाताशाख का भक्ति 
॥ s E a के 
|; सब E की एक वात और सुन कि जो सब से गुद हट ue तू सुमे 
अत्यन्त प्यारा है, इसलिये में तेरे दित की बात कहता हूं। Co ami aT 
मन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर ओर मेरी AN करः ५ अर 
प्रतिज्ञा करके BEA हूँ कि ( इसस ks सुम at झा bn शा i s 
भेरा प्यारा (भक्त) है। (६६) सब घसो का छोड़ कर तू केवल मेरी झी श 


we 


झा at । मैं तुके सब पापों से सुक्त TEM, डर भत \ 
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aaa गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्र । 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशश्रपचे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
य इदं परमं गुह्य मङ्गक्तेष्वाभे थास्याति । 

भाक्ति मयि पयां कृत्वा मामवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 


। [कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारो को यह अक्तिअ्रधान MARR मिय नहीं 
। गता | इसलिये वे घर्म शब्द में ही झघसं का समावेश करके कहत हूँ कि यह 
। होक कठ उपनिषद के इस उपदेश से ही ससानाथक दकि " घम-अधघम, कृत- 
| अकृत, आर भूत-भव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रइनवाल परहा को पह 
। चानो ? (कठ. २.१४); तया इसमें निगुण ब्रह्म का शरण A जाने का उपदश 
lq । निगुण ब्रह्म का वणन करत समय कठ उपनिषद्‌ का छक सहासारत Fat 
। आया है (शां. ३२९. ३०; ३३१. BB )। परन्तु दोनो स्थाना पर धस अर अघम, 
दोनों पद जेस स्पष्टतया पाये जाते इं, वेले गीता स नहीं ६ । यह संच इ किं गाता 
l निर्गुण ब्रह्म को मानती है, और उसमें यह निर्णय भी किया गया हके परसश्वर 
। का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गी. ७.२४); तथापि गोता का यह भो ता WITT छ कि 
| व्यक्तोपासना सुलभ डर श्रेष्ठ | (१२. ५ )। आर यहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
| ब्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण इसारा यह Cs मत इ के 
lag उपसंहार अक्तिप्रधान ही दे । अथात्‌ यहा UG बह alsa नहा इ, 
| किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर घस शब्द से TUPAC AIS के जिथ शाखा भ 
। जो अनेक मार्ग बतलाये गये इं, जसे आईंसा-घर्म, सत्यधर्म, भावृ-पेतू-लवा- 
| धर्म, गुरु-लेवा-घर्म, यज्ञ-याग-घर्स, दानघम) संग्यालवर्स BNE —-Al आभप्रत 
। हैं। महाभारत के शान्तिप्वे ( ३५४ ) में; एवं अनुगीता ( अश्व, Be ) HAE 


। इस विषय की चर्चा हुई है, वहां घमं शब्द से मोक के इन्हीं उपाया का उल्ल॑ख 
। किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के ग्रतिपाद्य aa के अनुरोध से भग- 


| वान्‌ का यह नेश्रयात्मक उपदंश हूं एके उक्त नाना घसा का गड़बड़ H a पड़ 


कर “ सुक अकेले को ही भज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर Aa” (दुखा 
। गीतार. ए. ४४० )। सार यह इ कि अन्त सें अर्जुन को निमित्त बना कर 
भगवान्‌ सभी को आश्वासन देते हैं कि, Ales भक्ति करके मत्परायण-बुड्धि स 
| स्वधर्मानुसार प्राप्त QATA कर्म करते जाने पर इहलोक और परलोक दोनों 
। जगह तुम्हारा कल्याण होगा; डरो मत । यही कमयोग कहलाता | ओर सब 
गीताघर्म का सार भी यही दै । अब बतलाते हैं कि इस गीताधर्म की अथात्‌ 

_ | ज्ञान-मूलक भक्ति-प्रधान कर्मयोग की परम्परा आगे कैल जारी रखी जावे ] 
(६७) जो तप नहीं करता, अक्ति न्दी करता और सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तया जो मेरी निन्दा करता दो,.उखे ae (Ta) कभी भत बतलाना। 
(gc) जो यह परम गुह्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी मुझ पर परम भक्त 
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गीता, agaa और टिप्पणी - १८ अध्याय age 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे Perea: | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुचि ॥ ६९ ॥ 
§§ अध्येष्यते च य इमं wed संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननसूयश्च श्णुयाद॒पि यो नरः p । 
सोऽपि सुक्तः शुभाछोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकमेणास्‌ ॥ ७१ ॥ 
§§ कच्चिदेतच्छ्तं पार्थे त्वयैकाग्रण चेतसा | 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अर्जुन उवाच | 
नष्टो मोहः स्खतिळेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


होगी और वह Reade सुममें 'ही आ मिलेगा । (६४) उसकी अपेक्षा मेरा 
अधिक प्रिय करनेवाल्ञा सम्पूण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस 
भूमि में gia उसकी अपेक्ता अधिक प्रिय और कोई न होगा । 


i [ परम्परा की रक्षा के इस उपदेश के साथ ही अब फल बतलाते हैं-] 


(७०) इम दोनों के इस धर्मसंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, मैं aA 
कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार दोष न ईट कर श्रद्धा 
के साथ जो कोई इसे सुनेगा, ag भी (पापों से) सुक्त होकर उन शुभ लोकों म जा 
पहुँचगा कि जो पुशयवान्‌ लोगों को मिलंते हैं। ae T 

i [ यहाँ उपदेश amia हो चुका । अब यह a के RA Lee 
, | अर्जुन की aA में ढीक ठीक आ गया इं a ai, AA = पू ई ] 

(७२) है पार्थं ! तुमने इसे एकाग्र सन ख सुच ता लिया है a? ee. s 
धनञ्जय | तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अब सर्वया नष्ट छुआ T pa a nS 
कहा--(७३) है अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा माइ ERU Eo a 
( कर्तव्य घर्म की ) cafe हो गई । में (aa) निःसन्देह हो गया है 
उपदेशानुसार ( युद्ध ) FET 


af 


। [जिनकी साम्प्रदायिक समभ यह ह कि गीताधमं में भी संसार को छोड़ 
i देने sor किया गया है, उन्‍होंने इस अन्तिम अथात्‌ RF VK की बहुत 
| z E र iaa की हे । यदि विचार किया जाय कि अजुन को किस 
न À गेगा कि दूसरे अध्याय ( रे. ७) में 
^ न्ति हो गईं थी, तो पता लगेगा कि FAC 
(ae 2k a अथवा कर्तव्य समझने में मरा मन असमर्थ ai 
। उसने कहा | कि अपना थ 


A 


के उसी 


e ~ 
| गया है पंमूढचेताः : उक्त छोक का सरल अथ यही al 
। गया है ” (-चर्मसंसूढचेताः ) । अतः उक्त र 


री. र. १०७ 
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aye गीतारहस्य अथवा BHATIA | 


संजय उवाच | 


इत्यह Aedes पाथस्य ST Balch: 
संवादमिममश्नौषमद्सुते AETR ॥ ७४ ॥ 
व्याखसप्रसादाच्छ्तवानतद्‌ शुद्यसह परस्‌ | 
योगं योगेश्वणात्क्ष्णात्साक्षात्कथयतः TAT ॥ ७५॥ 
| ( सूले हुए ) SUE की अब उस ene हो आई हें । अर्जुन को युद्ध में 
I प्रत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया हैं, आर श्थान-स्थान पर 
| शब्द कहे गये हैं कि “ इसलिये तू युद्ध कर ” ( गी, २. १८; २. ३७; ३. ३०; 
| ८, ७; ११. ३४ ); अतएव इस “ आपक आङ्ाबुसार करूया ?? VE का se 
।‹ युद्ध करता हूँ? ही होता है। अस्ठु; AST आर AeA का संवाद समाप्त 
| हुआ | अब महाभारत की कथा के संद्मंडुसार सञ्जय तरार को यच्च कथा 
सुना कर उपसंहार करता है--] 
सञ्जय ने कहा--(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वाहुदेव 
और मझात्मा अजुन का AZ अद्भुत संवाद Ha सुना | (७५) व्यासजी के AWAY 
से मैंने यह परम गुह्य, यानी योग अर्थात्‌ कर्मयोग, APT यायेश्वर स्वर्यं श्रीकृष्ण 
tS सुख से सुना | 
l [ पहले ही लिख आये हैं कि व्यास ने खञ्जय को Ra दृष्टि दी a 
i 


unn 
ww 


h ` A 
lagna पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बैंठे ही 


| a À 


। उन्हीं का दृत्तान्त TY AU से निवेदुन कर देता था | श्रीकृष्ण ने जिस “योग? 
। का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १-३) आर अजुन ने पहले 
। उसे “ योग ? ( साम्ययोग ) कहा है (गी. दू. ३३); तथा अब सञ्जय भी 
। श्रीकृष्णाजुन के संवाद को इस sls HS योग ? ही कहता छै । इससे Ce नह 
। कि श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर सञ्जय, तीनों के सताडुसार aT? अथात्‌ कमयांग 
| ही गीता का प्रतिपाद्य विषय Si और अध्याय-समाहि-सूचक ws + 
| वही, अर्थात्‌ योग-शाख, शब्द आया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में ` योग 
| शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक हे। योग का साधारण अथ 
| कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली Fi इसी अथ के अनुसार 
। कहा जाता है कि बहुरुपिया योगस अथात्‌ कुशलता खे सपने स्वाग 
| बना लाता हैं । परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को खीजत & 
तब कहना पड़ता हे कि जिस युक्ति से परमेश्वर सूल में अव्यक्तं हने पर भीं 
। वह अपने आप को व्यक्त स्वरूप देता इ, वष्दी युक्ति अथवा योग लब सें श्रेष्ठ 
। ह । गीता मं इसी को ' इश्वरी योग? (यी. &. ५; ११. ८ ) कहा इँ; आर 
वेदान्त मे जिसे माया कहते हैं, वह भी यही है (गी. ७. २५) । यह sai- 


£2 fa 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । aK? 


राजन्संस्मृत्य संस्मर॒त्य संबादीमममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं SATA च मुहुसुहुः ॥ ७६ ॥ 

तच्च संस्मृत्य संस्स॒त्य रूपमत्यद्भुतं हरेः | 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
यज्ञ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों घनुधरः ॥ ` 


| किक अथवा अघटित योग जिसे साध्य हो जाय उसे अन्य खव युक्तिया तो हाथ 
। का सेख हैं । परमेश्वर इन योगों का अथवा माया का अधिपति है; अतएव उसे 
[योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का स्वामी कइते हैं । “ योगेश्वर ? शब्द में योग का अर्थ 
। पातञ्जल-्योग नहीं है । ] | 


(७६) है राजा ( तरार)! केशव और अर्जुन के इस अद्भुत एवं पुण्यकारक 
संवाद का स्मरण होकर सुके बार बार हर्ष हो रहा है; (ov) और हे राजा! 
seh के उस अत्यन्त अद्भुत विश्वरूप की भी बार बार R होकर BR बड़ा 
Raa होता और बार बार हर्ष होता है । (७८) भेरा मत है कि जहां योगेश्वर 
श्रीकृष्ण हैं और जहाँ धनुर अर्जन है वहीं श्री.विजय, शाश्‍वत Gat और नीति है । 
[ सिद्धान्त का सार यह है कि जइ युक्ति और शक्ति दोनों एकात्रित होती 
aÀ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
क्ति ले काम नहीं चलता । जब जरालन्ध _ का वध करने RA eS A 
ही थी, तब युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण ले कहा हू कि “ aed बलं जडं MG: प्रणे- 
sy विचक्षणः” ( सभा. Re. १६)-बल अन्था आर जड़ है, gani 
चाहिये कि उसे मार्ग दिखलावें; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कह कर कि 
मयि नीतिबलं भीमे ” ( सभा. २०. ३ )-सुसम नीतं ईं आर सीमसेन 
के शरीर में बल है-सीमलेन को साथ a उसके द्वारा जरासन्ध = aa युक्ति 
से कराया है | केवल नीति वतज़ानेवाले को आधा चतुर SAT चाहिये | 
a 


C$ si! 
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et es ws Se ee em NY पाल DN RT FS 0 
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इस प्रकार श्रीभगवाज्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ SY हुए उपनिषद मे, र्विद्या 
~ A ia = 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मबोग-शाखविषयक, ATT और अर्जुन के संवाद में, 
मोक्षसंन्यास योग नामक चठारइवा अध्याय समाप्त SAT | 
me EN ~ e सर Ws k 
l [ च्यान'रहे कि सोक्षःसंस्यास-योग Tes म न्यास शब्द का अर्थ ५ काम्य 
> अदा कि इल अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्थ 
। कसी का संन्यास ? दै, stat कि इल अध्यान a 
| A सन Y A N \ za अध्याय a द्‌ 
न्यास यहद विवक्षित नहीं | । इल. किय 
| आश्रमरूपी ] 


~ Ne सन €, 
| गया है कि स्वकम को न छोड़ कर, उसे THAT मे सत जे सला isn 
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तत्र श्रीर्विजयो भूतिक्षुवा नीतिमतिमंम ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्नेश्रीङृष्णाञुन- 
Gay मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


समर्पित कर देने से मोच प्राप्त हो जाता है, अतएव इस अध्याय का सोक्ष- 
 सन्यास-योग नाम रखा गया है ] 
इस प्रकार बाल Tare तिलक कृत श्रीसद्भगबद्गीता का रइस्य-्सञ्जीवन 
नामक प्रात अनुवाद टिप्पणी साइत समाप्त हुआ | 


गंगाधर-पुत्र, पूना-वासी, महाराष्ट्र विप्र, 

age eH बाल बुध ते विधीयमान । 
< गीतारहस्य ” किया श्रीश को समर्पित यह, 

वारे काछँ ant भूमि शक में सुयोग जान॥ 


& ॥ ॐ तस्सट्रह्मार्पणमस्तु I | 
क Varied: पुषिस्ठाश्श्चास्ठु। | | 
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